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आल इण्डिया रिपोर्टर 
आक्यालॉजिकल सवेरिपोर्ट्स 
आन्यालॉजिकल सभे आव वेस्ट इण्डिया 
बास्वे ब्रांच, रॉयल एटियाटिक सोसाइटी 
'भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना 
कार्पस एंस्किप्शंस इण्डिकेरम्‌ 
एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० ३ण्डि० ) 
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-*इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली 


जरनल आवब दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 


> जर्नेछ आब दि एशियाटिक सोसाइटी आव बेंगाल 


जजर्नल आब दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 


>जर्नक आव दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन ) 


च्सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैवसमूलर हारा संपादित ) 


प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रंथों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। ई० पू०--ईसा के पूर्व; 
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ई० उ०८-ईसा के उपरान्त | 


: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिपदों का काल है। ऋष्वेद, अथर्व- 


बेद एवं तैत्तिरीव संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० 
ई० पू० के बहुत पहले की भी हो सकती' हैं, और कुछ उपनिपद्‌ (जिनमें कुछ 
वे भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ छोग' अत्यन्त प्राचीन मावते हैं) १००० ई० पू० के 
पर्चात्कालीन भी हो सकती' हैं। (कुछ विद्वान प्रस्तुत लेखन की उस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, वहीं स्वीकार करने ।) 


: यास्क्र की रचना सिभक्‍त। ॥॒ 
: प्रमुष श्ीतसूत्र (यथा आपर्तम्ब, आइबंछायन, बीधासन, कास्यासन, 


सत्यापाद आदि) एवं कुछ गुह्मसूत्र (यथा आपर्तम्ब एवं आश्वलायन ) । 


: गीतम, आपस्तम्ब, बीधायत, वसिष्ठ के धर्मसू्ष एवं पारस्कर तथा कुछ 


अन्य लोगों के गृह्यसूत्र । 


: पाणिनि। 

: जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र । 

: भगवदगीता। 

: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक छिखने वाले वर्मा कात्यायन । 

: कौटित्य का अर्थवास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आमपाण ) । 


पतञजलि का महाभाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकुल प्रतेम सीमा के आसपास ) । 
मनृस्मृति। 


: याजवल्क्‍यस्मृति। 

: विष्णधर्मसूत्र । 

: नारदस्मृति। 

: बेखानसस्मारत॑सूत्र । 

: जमिनि के पूर्वमीमांसा[सूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 


आसपास ) । 


* व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी' 


है)। एस? बी०,ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनुदित हैं और 
प्रौ० रंगस्वामी आयंगर ने धर्म के बहुत से वियय संगृहीत किये हैं जो गायकवा ड़ 
ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। 
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११५०--१३०० (ई० उ०) 
१२००--१२९२५ (ई० उ०) 
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११७५--१२०० (ई० 3०) 
१२६००---१२७० (६० 3० ) 
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+ १३ - 


: कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ०, विष्णु०, मार्केण्डेय०, मत्स्य०, कूमे० । 
: कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 
: वराहमिहिर; पंचसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक। 
: कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण। 

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका“-व्याख्याकार वामन--जयादित्य | 
: कुमारिल का तनत्रवातिक। 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा->- 


अग्नि०, गरड़ ० । 


: महान्‌ अद्वैतवादी दार्शनिक शंकराचार्य । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 

: मनस्मृति के ठीकाकार मेधातिथि। «न 

: वराहमिहिर के बृहज्जातक के ठीकाकार उत्पल। 

: बहुत से ग्रन्‍्थों के लेखक धारेश्वर भोज । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 

: मनृस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज । 

: कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल धर्मशास्त्र-विषयक' निबन्ध के लेखक 


लक्ष्मीधर | 


: दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के केखक जीमृतवाहन | 

: प्रायविचत्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ठु । 

: अपराक, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्वयस्मृति पर एक ठीका लिखी ! 
: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 


प्रणेता हैं। 


: सोमेश्वर देव का मानसोल्छलास या अभिलषितार्थचिन्तामणि। 


कल्हण की राजतरंगिणी। 


: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 

: श्रीधर का स्मृत्यर्थसार। 

: मन्‌ स्मृति के टोकाकार कुल्लूक । 

: गौतम एवं आपस्तम्बंधमंसत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त। 

: देवण्ण भट्द की स्मृतिचन्द्रिका । 

: घनज्जय के पुत्र, एवं ब्राह्मणसर्व॑स्व के प्रणेता हलायुध । 

: हेमाद्वि की चतुर्वंगंचिन्तामणि। 

: बरदराज का व्यवहारनिर्णय । 

: पितृभक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त । 

: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदि के रचयिता 


चण्डेशवर । 
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१६१०--१६४० (ई० उ०) 


: वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण । 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमावबवीय तथा अन्य ग्रस्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माधवाचार्य । 


; मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपाश्जित एवं महाएंवप्रकाश 


संगृहीत किये गये । 


: गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१), 
जहाँ देवसिह के पुत्र शिवर्सिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक प्राम- 
दान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा 
शक १३२१, संबत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याजवलवय की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, द्ुर्गोत्सिववित्रेक एवं 


अच्य ग्रन्‍्थों के लेखक शुरूपाणि | 


: विशाल निबन्ध धर्मतत्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवज्ञार आदि के प्रकाणों में 


विभाजित) के लेखक एवं नागमह्ल के पुत्र पृथ्यीचर; । 
तत्थवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की व्यायसुन्रा। 


' मिप्तरू मिश्र का विवादचन्द्र । 


: मदनसिह देव राजा दारा संगृहीत विशाल निवन्ध मदनरत्न । 


हक कक 


हक जा 


शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक' आदि के केखक संद्रधर। 
शुद्धिच्रिस्तामणि, तीथचिन्तामणि आदि के रचसिता बाचसपति। 


: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रखमिता बर्धमान। 
: दलपति का व्यवहा रसार, जो नृसिहप्रमाद का एक भाग है। 


: दलपति का नुसिहप्रसाद, जिसके भाग हैं--श्राज्चसार, तीर्थसार, 


प्रयध्चित्ततार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगुीव सरस्वतीविलाग । 


: शुद्धिकोमदी, क्षाद्धक्रियाकौमदी' आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 
: प्रयोगरत्न, अच्त्येप्टिपद्धति, तरिग्थलीसेतू के छेखक नारायण भट्ठ । 


: श्राद्धतत्तव, तीर्वतनब, शुद्धितत्तव, प्रायश्चित्ततत्ता आदि तरबों के लेखक 


रघुनन्दन । 


: टोडरमल के संरक्षण में टोइरानन्द ने कई सौख्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, 


कर्मंविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर भ्रन्थ लिखे। 


: द्वतनिर्णय या धर्मदतनिर्णय के लेखक दंकर भट्ट । 
: बेजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र की टीका), श्राद्धकत्पलता, शकब्लिचस्द्रिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक ननन्‍द पण्डित । 


: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमछाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक 


कमलाकर भट्ट । 
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: सित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीथर्थ॑प्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, 


श्राउ्धप्रकाश आदि। 


: प्रायशिचत्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा--नीतिमयूख, 


व्यवहारमयूख आदि ) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलकण्ठ । 


: राजधरमंकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव। 
: वेद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल। 
: तीयन्दुशेखर, प्रायरिचत्तेन्दुशेखर, श्रा्धेन्दुशेखर आदि लगभग ५० ग्रन्थों 


के लेखक नागेश भट्ट या नागोजिभट् । 


: धर्मंसिन्च के लेखक काशीनाथ उपाध्याय । 
: मिताक्षरा पर बालम्भद्वी' नामक टीका के हेखक बालम्भट्ठ । 


तृतीय खराह 


राजधम (शासक ओर शासन-व्यवस्था), 
व्यवहार, सदाचार 


अध्याय १ 
प्रस्तावना 


अति प्राचीन काल से धर्मशास्त्र के अन्तर्गत राजधर्म की चर्चा होती रही है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।९॥२५। 
१) ने संक्षिप्त ढंग से राजधर्म-विषयक बातों का उल्लेख किया है। महाभारत के शान्तिपव में विस्तार के साथ राज- 
धर्मं पर विवेचन उपस्थित किया गया है (अध्याय ५६ से १३० तक अति विस्तारपूर्वक तथा कुछ अंबों में अध्याय १३१ 
से १७२ तक)। मनुस्मृति ने भी सातवें अध्याय के आरम्भ में राजधर्म पर चर्चा करने की बात उठायी है। शासन 
की कला एवं उसके शास्त्र पर ईसवी सन्‌ की कई शताब्दियों पूर्व से ही साहित्यिक परम्पराएँ गूँजती रही हैं और 
विचार-विमर्श होते रहे हैं। अनुशासनपर्व (३९।८) ने बृहस्पति एवं उदना के शास्त्रों का उल्लेख किया है। शान्ति- 
पर्व (५८। १-३) ने बृहस्पति, भरद्वाज, गौरशिरा, काव्य, महेन्द्र, मनु प्राचेतस एवं विज्ञालाक्ष नामक राजवर्स-व्याख्या- 
ताओं के नाम गिनाये हैं। शान्तिपर्व (१०२।३१-३२) ने शम्बर एवं आचार्यों के मतों के विरोध की ओर संकेत किया 
है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाँच सम्प्रदायों के नामों का, अर्थात्‌--मानवों, बाहँसस्‍्पत्यों, औद्नसों, पाराशरों एवं 
आम्भियों का उल्लेख हुआ है; सात आचार्यों, अर्थात्‌--बाहुदस्तीपुत्र, दीधं चारायण, घोटकमृख, कणिक, भारद्वाज, 
कात्यायन, किज्जल्क एवं पिशुनपुत्र के नाम एक-एक बार आये हैं (५।५ एवं १॥८); भारद्वाज, कौणपदन्त, पराशर, 
पिशुन, वातव्याधि एवं विशालाक्ष के सिद्धान्तों की चर्चा कई बार हुई है। कौटिल्य ने आचार्यों के मतों का उल्लेख कम- 
से-कम ५३ बार किया है। शान्तिपर्व (१०३।४४) ने राजधमं के एक भाष्य की, ओर संकेत किया है। स्पष्ट है कि 
उस काल में शासत-कला एवं शासन-शास्त्र की बातें पद्धतियों का रूप पकड़ चुकी थीं। महाभारत, रामायण, मन्‌ एव 
कौटिल्य में उल्लिखित विचार बहुत दिनों से चले आ रहे थे, यथा-सप्तांग राज्य, षाडगुण्य (सन्धि, विग्रहू आदि छः 
गुण-विशेष ), तीन शक्ति, चार उपाय' (साम-दान-भेद-दण्ड ), अष्टवर्ग एवं पञु्चवर्ग (मनु ७१५५), १८ तथा १५ 
तीथे (शात्तिपर्व ५।३८) आदि के नाम रूढि बन चुके थे (अयोध्याकाण्ड १००|६८-६९) | 
राजधर्म को सभी धर्मों का तत्व या सार कहा गया है. (शान्तिपवं॑ १४१९-१०, ५६॥३) ।* राजा के कतंव्यों 
की ओर कतिपय धर्मशास्त्र-प्रन्थों में प्रभूत संकेत मिलते हैं (देखिए गौतम १०।७-८, आपस्तम्बधमंसूत्र २॥५॥१०।१३- 
१६, वशक्षिष्ठ १९। १-२, विष्णु ३।२-३, नारद-प्रकीर्णक ५-७ एवं ३३-३४, शान्तिप्व: ७७।३३ एवं ५७१५, मत्स्यपुराण 
२१५।६३, मार्क॑ण्डेयपुराण २७२८ एवं २८।३६)। इन ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता है कि राजधर्म विश्व का सबसे' 
बड़ा उद्देश्य था और इसके अन्तगगंत आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त आदि के सभी नियम आ जाते थे। राजा को अपने 


१, एवं धर्मान्‌ राजधर्मेष्‌ सर्वान्सर्वावस्‍्थ॑ संप्रलीनास्‍्चिबोध |. . . सर्वा विद्या राजधर्मेषु युकताः सर्वे लोका 
राजधरमे प्रविष्टा:। सर्व धर्मा राजधर्मंप्रधाना:। शान्तिपर्व ६३१२५, २६, २९; राजमूला महाभाग योगक्षेससु- 
वृष्टयः। प्रजासु व्याधयदचेंव मरणं च भयानि च॥ कूत॑ त्रेता द्वापरं च कलिश्च भरतर्षम। राजमूला इति सतिर्मस 
नास्त्यत्र संदायः।। शान्ति० (१४१॥९-१०); सर्वस्थ जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम्‌। श्ञान्ति० (५६३) । 


५८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


यूग का निर्माता कहा गया है। राजा ही' स्वर्ण-युग का प्रबतंक है या देश में विपत्तिया, युद्ध या अशान्ति 
लाने वाला है ( उद्योगप्व १३२।१६; शान्तिपव ६९७९, ९१।६ तथा ५, ५६६; शूकरनीतिसार 
४१।६०) । 
धर्मशास्त्र के अन्तगंत राजधर्म एक विशिष्ट महत्त्व रंखने वाल विषय तो था ही, इसी लिए सभी धर्म शास्त्र- 
कारों ने इसका सांगोपांग विवेचन किया है, किन्तु इस विषय की महत्ता इस' बात से और अधिक प्रकट हो जाती' है 
कि आदि काल से ही इस विषय पर पृथक्‌ रूप से पुस्तकें आदि लिखी जाती रही हैं। शान्तिप्व (अध्याय ५९) में आया 
है कि आरम्भ में कृतयुग में न तो राजा था और न दण्ड-व्यवस्था थी, जिसके' फलस्वरूप मानवों में मोह, मत्सर आदि 
का प्रवेश हो गया। अतः धर्म को पूर्ण वाश से बचाने के लिए ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष (५९३० एवं ७९) 
पर एक लाख अध्यायों वाला एक महान ग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थ के नोति (शासन-शास्त्र) नामक भाग को शंकर 
विद्यालाक्ष ने संक्षिप्त करके दस सहृस्न अध्यायों में लिखा (५९।८० ) , जिसे बेशालाक्ष की रंजा मिली। पुनः इसे इन्द्र ने 
पढ़कर पाँच सहस्न अध्यायों में रा और उसे बाहुबन्तक की संज्ञा दी गयी (५९।८३ )। आगे चलकर बाहुदन्तक को 
बृहस्पति ने तीन सहस्र अध्यायों में संक्षिप्त किया, जिसे छोगों से बाहुस्‍पत्य नाम से पुकारा । पुनः बाहरपत्य को काव्य 
(उदना) ने एक सहख्र अध्यायों में रखा। कामसूत्र (१॥५०८) ने भी एसी रे मिलती-जेरूती एक गाथा कही है--प्रणा- 
पति ने एक लाख अध्यायों में एक महाग्रन्थ छिवा, जिसे मनु ने धर्मझार्त्र के रूप में, बृहरपत्ति ने अर्थ-धारक्ष के रूप 
में तथा नन्‍दो ने काम-शास्त्र के रूप में एक-एक सहस्र अध्यायों में साक्षिप्त' किया। शान्तिपर्व (६०३३-७४) ने 
ब्रह्मा! के राजधर्म का जो निष्कर्ष उपस्थित किया है वह आश्चर्यजनक ढंग से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख 
विषयों से मेल खाता है। 
नीतिप्रकाशिका (१।२१-२२) में आग्रा है कि ब्रह्मा, महेश्वर, रकन्द, इन्द्र, प्रानेतस, मनु, बशरपतति, छुतक्र, 
भारद्वाज, वेदव्यास एवं गौरशिरा राजधर्म के व्यास्याता थे; ब्रह्म ने एक ऊाख अध्या्यों बाला 'राजशास्त्र लिखा, 
जिसे उपयुक्त लोगों ने क्रम से संक्षिप्त किया और गौरशिरा एवं व्यारा ने उसे क्रम से पाँच सी एवं तीन सी अध्यायों 
में रखा। शुक्रतीतिसार (१।२-४) में आया है कि ब्रह्मा ने एक छाख इलोकों में मीतिशारत्र छिख, जिसे आगे चल- 
कर वसिष्ठ तथा अन्य लोगों ने (शुक्र ने भी) संक्षिप्त किया। 
एशासन-शास्त्र के लिए कतिपय शब्दों एवं नामों का प्रयोग हुआ है। सर्वोत्तम एवं उपयूवतत नाम राजश्ञास्त्र 
है जिसका प्रयोग महाभारत ने किया है। महाभारत ने बृहस्पति, भरद्वाज तथा अन्य लेखकों को “राजणासत्र-प्रणेतार:/ 
कहा है। नीतिप्रकाशिका (१।२१-२२) ने शासन पर लिखने वाले मानव एवं देव लेखकों को 'राजशास्त्राणा प्रणेतार:” 
की उपाधि दी है। अदवधोष ने अपने बुद्धचरित (१४६) में इसी नाम का प्रयोग किया है।' प्रो० एड्गर्टन द्वारा' सम्पा- 
दित पञ्चतन्त्र के प्रथम इछोक में मनु, बृहस्पति, शुक्र, पराशर एवं उनके पुत्र, चाणक्य तथा अन्य लोगों को नपश्ञास्त्र 
के लेखक कहा गया है। इसका एक अन्य नाम है दण्डनीति। शान्तिपर्व (५९।७९) ने इस शब्द का अर्थ किया है--- 
“यह विष्व दण्ड के द्वारा अच्छे मार्ग पर लाया जाता है, या यह शास्त्र दण्ड देने की व्यवस्था करता है, इसी रो इसे 


स्‍्को 


२. युगप्रवतेकों राजा धर्माधमंप्रशिक्षणात्‌। युगानां न प्रजानां न दोष किन्तु सुपत्य हु॥ शुक्रनोतिसार 
४११६० । 

३. यद्राणजास्त्र भूगुरंगिरा वा न चत्रतुरवंशकरावणी तौ। तथोः सुतो तो व ससर्जतुस्तत्कालेन शुक्रास 
बृहस्पतिबच ॥ बुद्धचरित १४६ । | 


हि 


राजधर्म (अर्थेशास्त्र या दण्डनीति ) ५८१ 


दण्डनीति की संज्ञा मिली है और यह तीनों छोकों में छाया हुआ है।”' शान्तिपर्व ने दण्डनीति को “राजधर्म' से मिला 
दिया है (६३।२८) | कौटिल्य (१।४) ने व्याख्या उपस्थित की है---“दण्ड वह साधन है जिसके द्वारा आन्वीक्षिकी 
त्रयी' (तीनों वेदों ) एवं वार्ता का स्थायित्व एवं रक्षण अथवा योगक्षेम होता है, जिसमें दण्ड-नियमों की व्याख्या होती 
है वह दण्डनीति है; जिसके द्वारा अलब्ध की प्राप्ति होती है, लब्ध का परिरक्षण होता है, रक्षित का विवर्धन होता है 
और विवर्धित (बढ़ी हुई सम्पत्ति) का सुपात्रों में बँटवारा होता है।” इसी अर्थ से मिलती उक्ति महाभारत में भी 
पायी जाती है (शान्तिपवे ६९।१०२)। नीतिसार (२।१५) का कहना है कि दस (नियन्त्रण या शासन) को दण्ड 
कहा जाता है, राजा को दण्ड” की संज्ञा इसी लिए मिली है कि उसमें नियन्त्रण केन्द्रित है, दण्ड की नीति या नियमों 
को दण्डनीति कहा जाता है और नोति यह संज्ञा इसलिए है कि वह (लोगों“को) ले चलती है।' श्ञान्तिपरव॑_ (६९। 
१०४) का कहना है कि दण्डनीति क्षत्रिय (राजा) का विशिष्ट व्यापार है। वनपर्व (१५०३२) में आया है कि 
बिता दण्डनीति के सारा विश्व अपने बन्धन तोड़ डालेगा (और देखिए शान्तिपर्व १५॥२९, ६३।२८, ६९७४ )। 
दण्डनीति सम्पूर्ण बिदत्र का आश्रय है और यह देवी सरस्वती द्वारा उत्पन्न की गयी है (शान्तिपर्व १९२२५) 
आर्थशास्त्र' शब्द दण्डनीति' का पर्याय माना जाता रहा है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१०१६) में राजा से 
कहा गया है कि वह धर्म एवं अर्थ में पारंगत ब्राह्मण को पुरोहित के पद पर नियुक्त करे। स्पष्ट है, आपस्तम्ब ने यहाँ 
धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की ओर संकेत किया है। अनुशासनपर्व (३९१०-११) में आया है कि बृहस्पति आदि ने 
अर्थशास्त्रों का प्रणयन क्रिया था। द्रोणपर्व (६१) ने मानवीय अर्थविद्या का उल्लेख किया है।' श्ान्तिपर्व ने अर्थशास्त्र 
के पालन की बात बड़े गम्भीर शब्दों में चलायी है (७११४ एवं ३०२।१०९) | रामायण (२।१००।१४) में आया 
है कि राम के उपाध्याय सुधन्वा अर्थशास्त्र के पण्डित थे। कौटिल्य ने आरम्भ में अपने अर्थज्ञास्त्र को सभी अर्थश्ञास्त्रों 
का सार माना है और अन्त में इसे पृथिवी की प्राप्ति एवं उसके संरक्षण का साधन घोषित किया है <कौटिल्य ने दण्डनीति 
के जो चार प्रमुख उद्देश्य रखे हैं [यथा (१) अलब्ध की प्राप्ति, (२) लब्ध का परिरक्षण, (३) रक्षित का विवर्धन एवं 
(४) विवर्धित का सुपात्रों में विभाजन | उन्हें मनु महाराज (मनुस्मृुति ७९९-१००) सदैव क्षत्रियों के समक्ष रखते 
हैं। यही बात शान्तिपर्व (१०२५७, £४०।५), याज्ञवल्वय (१३१७), नीतिसार (११८) आदि में भी पायी जाती 
है। कौटिल्य ने अन्त में (१५।१) लिखा है---“अर्थ सम्पूर्ण मानवों का जीवन या वृत्ति है, अर्थात्‌ मानवों से भरी हुई 
पृथिवी अं है। बह शास्त्र, जो पृथिवी की प्राप्ति एवं संरक्षण का साधन है, अर्थशास्त्र है।” मानव अपना जीवन-निर्वाह 
पृथिवी से करते हैं और सम्पत्ति पृथिवी से ही उगती है। महाभारत एवं रामायण से (कुछ शताव्दियों ) उपरान्त के 
लेखकों ने दण्डनीति' एवं अरथंशास्त्र' को समानार्थंक माना है। दण्डी ने दशकुमारचरित' (८) में लिख। है कि विष्णु- 
गुप्त ने मौर्य राजा के लिए छः सहख्र इलोकों में दण्डन्ीति का प्रणयन किया, किन्तु कौटिल्य ने आरम्भ में ही अपने ग्रन्थ 


४. बण्डेल नोयते चेय॑ दण्ड नयति वा पुनः। वण्डनीतिरिति ज्याता त्रींल्लोकानभिवर्तते॥ श्ास्तिपर्ते 
(५९।७८ ); वण्डनीतिः स्वधर्मेम्यव्चातुर्वण्यं नियच्छति। प्रयुक्ता स्वासिना सम्यगधर्सेम्यो नियच्छति॥ शान्ति० 
६२९।७६। 

५. दसों बण्ड इति ख्यातस्तात्स्थ्यादण्डो भहीपतिः। तस्य नीतिदंण्डनीतिनंयनाज्नीतिरुच्यते । नीतिसार 
२।१५ एवं शुक्र० १४१५७। े 

६. वेखिए जायसवाल कृत “सनु एण्ड याज्ञवल्क्थ” पू० ५, ७, १६, २५, २६; ४९, ४२, ५०, ८४। इसमें . 
जायसवाल ने मनु! एवं अर्थ की व्यास्या उपस्थित की है। 


५८२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


को अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। दण्डी ने कौटिल्य द्वारा उल्लिखित कुछ अर्थशास्त्रकारों के नाम भी दिय्रे हैं। अमरकोद 
ने दोनों को समानार्थक ठहराया है। भन्‌ु (७।४३ ) की टीका में मेघातिथि ने 'दण्डनीति' की व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि यह चाणक्य एवं अन्य छोगों द्वारा प्रणीत थी। याज्ञवल्क्यथ (१।३११) की दीका मिताक्षरा में दण्डनीति को 
अर्थशास्त्र के अर्थ में लिया गया है। शुक्रनीतिसार (४३।५६ ) में आया हे-- अर्थशास्त्र वह है, जिसमें राजाओं के 
आचरण आदि के विषय में ऐसा अनुशासन एवं शिक्षण हो जो श्रुति एवं स्मृति से भिन्न ही ओर जिसमें बड़ी दक्षता के 
साथ सम्पत्ति-प्राप्ति के लिए शिक्षा दी गयी हो।* 

/ अर्थशास्त्र” एवं दण्डनीति' शब्द दो दृष्टिकोणों से शासन-शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कामसूत्र (१२०) में 
अर्थ की परिभाषा शिक्षा, भूमि, स्वर्ण, पशै, धान्‍्य, बरतन-भाण्ड एवं मित्र तथा वाडऊिछत वस्तुओं के परिवर्धन से समन्वित 
की गयी है। अत: जब सभी प्रकार के धन एवं सम्पत्ति के उद्गम एवं वृत्ति के निरूपण को शास्त्र की संज्ञा दी गयी तो इनके 
विषय-विवेचन को अर्थशास्त्र' कहा गया, इसी प्रकार प्रजा-शासन एवं अपराध-दण्ड को विशिष्टता दी गयी तो शीसन- 
दास्त्र को दण्डनीति” के नाम से कहा गया। यद्यपि कौटिलीय अर्थशास्त्र जसे ग्रस्थों में धम को प्रभूत महत्ता दी गयी *“ 
है, किन्तु वे प्रधानतः केन्द्रीय एवं स्थानीय शासन, करप्रहण, साम एवं अन्य उपायों के प्रयोग, सन्धि, बिग्न् तथा 
कर्मचारियों एवं दण्ड की नियुक्ति से सम्बन्धित हैं। अतः अर्थशास्त्र अ्रमुखतः दुष्ट्रार्थ-रमृति है, जेसा कि भविष्यपुराण 
में कहा गया है. (अपराक द्वारा उद्धृत, पृष्ठ ३२६, स्मृतिचन्द्रिका, पु० २४ एवं वीरमिग्रोदय, पर्भिाषा, पृ० १९)। 
, मेधातिथि ने मनु (७१) की टीका में धर्म को कर्तव्य (धर्मदाब्द: कर्तब्यतावचन: ) के अर्थ में लिया है, राज! वे कर्तव्य 
या तो दृष्ठार्थ (अर्थात्‌ जिनके प्रभाव सांसारिक हों और देखे जा सकें) हैं या अवृष्ठार्थ (जिन्हें देखा न जा सके किन्तु 
उनका आध्यात्मिक महृत्तव हो), यथा अग्निहोत्र। मेधातिथि से स्पष्ट लिखा है कि राजनीति के नियम धर्मशास्त्र के 
धामिक ग्रन्थों के आधार पर नहीं बने हैं, प्रत्युत वे' मुख्यतः सांसारिक कार्यों के अनुभवों पर आधारित है? 

शासन-शास्त्र की एक अन्य संज्ञा है तीतिशास्त्र या राजनीतिशास्त्र (शास्तिपर्व ५९७४)। कामन्दक के 
नीतिसार (१६) ने उस' विष्णुगृप्त को नमस्कार किया है जिसने अर्थशास्त्र-गन्थों के महाणंव से नीतिशारत्र रूपी 
अमृत निकाला। पल्चतल्त्र ने अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र को एक-दूसरे का पर्याय. माना है। मिताक्षरा (याजवल्वय २। 
२१) ने अर्थशास्त्र को राजनीतिशास्त्र तथा धर्मशास्त्र का अभिन्न अंग माना है। राजनीति शब्द कतिपय ग्रन्थों में आया 
है (रघुबंश १७६८, भगवद्गीता,-नीति' १०३८, आश्रमवासिकपव ६।५, मनु ७।१७७, शान्तिपव १११।७३, १३८। « 
३९, ४३ एवं १९६, २६८।९ तथा द्रोणपर्व १५२।२९ आदि) । एक अन्य दाब्द है नय, जिसका अर्थ है नीति की पद्धति । 
अर्थशास्त्र (१२) ने तय” एवं अनय' (बुरी नीति) को दण्डनीति के अन्तर्गत विवेचना करने का विषय ठहेरामा है। 
यह्‌ नय' शब्द कतिपय साहित्यिक ग्रन्थों में भी प्रयुक्त हुआ है (किरातार्जुनीय २।३, १२, ५४ एवं १३।१७) । 
अब हम अर्थशास्त्र एवं धर्मशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करेंगे। राजधर्म धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय 
है। अयंशास्त्र, जो मुख्यतः राजा के अधिकारों, विशेधाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित है, धर्मशास्त्र का 
ही अंग माना गया है। घमंश्ञास्त्र के सदृश ही इसका उद्गम दैवी माना गया है। किन्तु जहाँ अर्थशास्त्र किसी देश 
के शासन के सभी स्वरूपों पर विस्तार के साथ प्रकाश डालता है, धर्मशास्त्र राजशास्त्र के प्रमुख विषयों एवं अंगों पर 
सामान्य रूप से ही विवेचना उपस्थित करता है। जिस प्रकार कामसूत्र (१॥२।१४) ने धर्म को सर्वप्रधान लक्ष्य माना 
है और काम को तीनों पुरुषार्थों में सबसे हीन ठहराया है, उसी प्रकार अर्थश्ञास्त्र ने धर्म को सबसे महत्वपूर्ण जीवन- 
लक्ष्य (मूल्य) माना है। किन्तु कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र के अन्य केखकों ने अर्थ पर सबसे अधिक बल दिया है। धर्म 
- एवं अथ से सम्बन्धित मत-मेदों में धर्मशास्त्रकारों ने धर्म को अधिक महत्व दिया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र १९।२४२३, 
याज्ञ० २२१, नारद-व्यवहारमातृका १।३२९)। घर्मशास्त्र को स्मृति (मनु २।१०) भी कहा गया है। किन्तु 


रॉजनीति एवं धर्मनीति ५८३ 


अर्थशास्त्र को उपवेद की संज्ञा दी गयी है। विष्णुपुराण (३३६२८), वायूपुराण (६१७९), ब्रह्माण्डपुराण 
(३५।८८-८९) आदि ने आयुर्वेद, धन्‌वेंद, गान्धवं वेद एवं अर्थशास्त्र को चार उपवेद कहा है। 

यद्यपि सिद्धान्त रूप से अर्थशास्त्र को धर्ममार्ग पर चलना चाहिए, किन्तु व्यावहारिक रूप में महाभारत एवं 
कौटिल्य ने कतिपय स्थलों पर नैतिकता के सिद्धान्तों की अवहेलना करने की बाक्न कही है। शान्तिपर्व (१४०) में 
ऐसी बातें आयी हैं, जिन्हें हम किसी रूप में नैतिक अथवां धार्मिक नहीं कह सकते। दो-एक उदाहरण अवलोकनीय 
हैं-- बोलने में मधुर एवं विनम्र होता चाहिए, किन्तु भीतर (हृदय में) तीक्षण छुरी के सदश होना चाहिए (शान्ति- 
पर्व १४०। १३); धन-सम्पत्ति की छालसा रखने वाले को हाथ जोड़ना चाहिए, शपथ खानी चाहिए, मधुर वाणी 
का प्रयोग करना चाहिए, चरण-चुम्बन करना चाहिए, यहाँ तक कि आँसू भी बहाने चाहिए; एक व्यक्ति अपने शत्रु को 
कंधे पर भी ढोये, किन्तु काम हो जाने पर मिट्टी के बरतन के समान उसे प्रस्तर-खण्ड पर पटक कर तोड़-फोड़ देना 
अमार डालना) चाहिए (शांति० १४०।१७।१८) , आदि। इन बातों को पढ़कर पाठक महाभारत के विषय में विचित्र 
धारणाएँ बना सकते हैं, किन्तु ये बातें आपत्तियों के समय करणीय मानी गथी हैं। यधिष्ठिर ने स्वयं इन बातों का 
विरोध किया और भीष्म पितामह से कहा कि ये बातें घोर अनैतिक हैं। ये बातें सम्भवत भारद्वाज जैसे लेखकों: की 
उक्तियों से सम्बन्धित हैं। स्वयं भीष्म ने आगे चलकर कहा है कि ये बातें शठे दाठ्यं समाचरेत्‌' के नियम से सम्ब- 
न्धित हैं, सामान्यतः राजा ऋजु मार्ग का अनुसरण करता है। किन्तु दुष्ट, अनैतिक एवं क्र शत्रुओं से वैसा करना 
नीति-विरुद्ध नहीं है। भीष्म ने कहा है कि सदा नैतिक बातों का पालन नहीं करना चाहिए, सुविचारणा एवं तक॑ का 
आश्रय लेना श्रेयस्कर होता है (शान्ति० ५७७, १७)। महाभारत ने स्थान-स्थान पर धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के 
सिद्धान्तों का समन्वय उपस्थित किया है। 

कौटिल्य' ने लिखा है कि अर्थशास्त्रकारों ने क्र, स्वार्थान्ध एवं अनैतिक सम्मतियाँ देने में कोई संकोच नहीं 
किया है। इन्होंने छिव्रा है कि भारद्वाज के अनुसार राजकुमार लोग ककंट (केकड़ा) हैं जो अपने माता पिता को खा 
डालने हैं, अतः यदि वे अपने पिता को न प्यार करें तो उन्हें गुप्त रूप से समाप्त कर देना चाहिए। किन्तु विशालाक्ष 
ने भारद्वाज की इस उक्ति की भर्त्सवा की है और कहा है कि इस प्रकार राजकुमारों को समाप्त कर देना अनुचित, 
क्ररता-प्रदर्शन एवं क्षत्रिय-कुल-नाशक है, ऐसे राजकुमारों को एक ही स्थान पर बन्दी बना कर रखना कहीं श्रेयस्कर है। 
वातव्याधि ने लिखा है कि राजकुमारों को अति काम-वासना में लगा देना चाहिए। कौटिल्य ने इस सम्मति की भत्सेना 
की है। उन्होंने लिखा है कि गर्भाधान एवं उत्पत्ति के विषय में उचित अवधानता रखी जानी चाहिए एवं धर्म की 
शिक्षा-दीक्षा देनी चाहिए। भारद्वाज को उद्धुत कर कौटिल्य ने एक अन्य विचित्र नियम की ओर भी ध्यान आक्ृष्ट 
किया है, जो उनके अर्थशास्त्र-प्रणयन के पूर्व कतिपय अर्थशास्त्रकारों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारद्वाज ने 
लिखा था कि राजा की मृत्यु के समय मन्‍्त्री को चाहिए कि वह राजकुमारों को एक-दूसरे के विरोधृ में खड़ा कर दे और 
आगे चलकर अन्य सम्बन्धियों को भी उभाड़ दे। इस प्रकार सबका गुप्त रूप से हनन करके या उन्हें दबाकर उसे' 
स्वयं राज्य पर अधिकार कर लेना चाहिए। कौठिल्य इस मत के विरोधी हैं। किन्तु स्वयं उन्होंने अधामिक या दुष्ट 
लोगों के नाश के लिए विष, दवाओं तथा मन्‍्त्र-प्रयोगों का प्रतिपादन किया है (औपनिषदिक, १४)। कौटिल्य ने भी 
अनैतिक एवं क्र नीतियों के पालन की बात चलायी है (१।१८, ५।१, ५१२) । खाछी कोश को भरने के लिए उन्होंने 
राजा से कहा है कि वह मन्दिरों की सम्पत्ति भी-हड़प सकता है। स्वयं कौटिल्य ने दुरभिसंधियों की चर्चा की है और 
राजा की सुपुष्ठ स्थिति की स्थापना के लिए शत्रुओं, राजकुमारों, सम्बन्धियों या विरोधी राजपुरुषों के गुप्त हनन की 
बात चलायी है। 


राजधर्म-सम्बन्धी संस्कृत-साहित्य बहुत विशाल है। आपतस्तम्ब जैसे कतिपय धर्मंसूत्रों में भी संक्षेपतः इसकी 
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चर्चा हुई है, किन्तु निम्नलिखित ग्रन्थों को प्रभूत महत्त्व मिला है---महाभारत ( बनपत्व १५०, सभा ५, उद्योग ३३-३४, 
शान्ति १-१३०, आश्रमवासिक ५-७), रामायण (अयोध्या, १५, ६७, १००; युद्ध, १७-१८, ६३), मनरमृति (७-९), 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र (यह ग्रन्थ राजध्र्म पर सबसे महत्त्वपूर्ण है), याज्वल्वय (१॥३०४-३६७ ), बुद्ध-हारीन-स्मृति 
(७।१८८-२७१), बृहत्पराशर (&०, पृ० २७७-२८५), विष्णु-धर्मसूत्र (३), कामन्दक का नीतिरार, अम्तिपुराण 
(२१८-२४२), गरुड़पुराण (१०८-११५), मत्स्यपुराण (२१५-२४३), विष्णुधर्मत्तर (२), माकण्डेयपुराण 
(२४), कालिका पु० (८७), वैशम्पायन की नीतिप्रकाशिका, शुक्रनीतिसार, सोमेश्वर की अभिरूपितार्थनिन्तामणि 
या मानसोल्छास (प्रथम चार विंशतियाँ), भोज का युक्तिकल्पतरु, सोमदेव (९५९ ई० ) का नीतिवानयामृत, बृहर्पति- 
सूत्र, लक्ष्मीधर के कृत्यकल्पतरु का राजनीति-काण्ड, चण्डेश्वर का राजनीतिरत्नाकर, मित्र मिश्र का राजनीतिप्रकाश, 
नीलकण्ठ का नीतिमयूख, अनन्तदेव का राजथरमंकौस्तुभ, राजकुमार सम्भाजी का बृधभूषण तथा केशव पण्डित की 
दण्डनीति। कौटिलीय अर्थशास्त्र के प्रकाशन के उपरान्त अथंशास्त्र-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हें, जिनकी 


तालिका देना यहाँ आवश्यक नहीं है। 


अध्याय २ 
राज्य के सात अंग 


प्रायः सभी राजनीति-शास्त्रज्ञों ने राज्य के सात अंग बतलाये हैं, यथा (१) स्वामी (शासक या सम्राट), 
(२) अधास्थ, (३) जनपद या राष्ट्र (राज्य की भूमि एवं प्रजा), (४) दुर्ग (सुरक्षित नगर या राजधानी), 
(५) कोश (शासक के कोश में द्रव्यराशि), (६) दण्ड (सेना) एवं (७) भिन्न। अंगों को प्रकृति भी कहा जाता 
है। राजनीति के ग्रन्थों में प्रकृति' शब्द राज्यों के मण्डल के अंगों का भी द्योतक कहा गया है (देखिए मनु ७३१५६ एवं 
कौटिल्य ६२) । एस शब्द का सम्बन्ध सन्त्रियों से भी है (देखिए शुक्रती तिसार २७७०-७३) । कहीं-कहीं इसका अर्थ 
प्रजा भी है (इशिए खारबेल का अभिलेख; नारद, प्रकीर्णद ५; रघुवंश ८।१८) | इन अंगों के क्रम एवं नामों में कहीं- 
कहीं बहुत अन्दर पाथा गया है। जनपद के लिए जन या राष्ट्र शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इण्ड के लिए बल तथा दुर्ग 
के लिए ध्रुर का प्रयोग हुआ हे। आश्रमवासिकपर्व (५।८) ने राज्य के आठ अंग गिनाये हैं। राजनीतिज्ञों ने शासक 
(राजा) को सथ्यांगें में सर्वश्रेष्ठ माता हे। कौटिल्य ने तो राजा को ही संक्षेप में राज्य कह डालछा है।' किन्तु कौटिल्य 
का सह सूत्र फ्रांस के राजा नौदहवें छुई के /छ इतात स एरत म्वाइ” अर्थात्‌ “मैं ही राज्य हैँ” नामक सूत्र के समान नहीं है । 
कौडिएय (८॥१) गे रपण्ट लिखा है कि राजा ही बन्च्रियों, कर्मचारियों एवं अथीक्षकों की नियुक्तियाँ करता है; वही अन्य 
प्रकृतियों ५९ विपत्तिगों पहराने पर दृःयमोचन या साहाय्य का प्रवन्ध करता है, अर्थात्‌ वही नियुक्त मन्त्रियों पर विपत्ति 


१. स्वास्यथात्यजनपददुर्गकोश४ण्डसिन्राणि प्रकृतथः। कौटिल्य ६४१, पृु० २५७; स्वाम्यसात्या जनों 
दुर्ग कोदों। रुण्ड्स्तभव चे। भिन्राष्येताः प्रकृतयों' राज्य सप्ताद्मुच्यते॥ याज्ञवल्कथ १३५३; स्वास्यमात्यौ पुर 
राष्ट्र कोशदण्डी सुहुसथा। सप्त प्रकृतयों होताः संप्ताडुं राज्यमुच्यते ॥ सनु ९२९४; स्वाम्यमात्यदुर्गकोशदण्ड- 
राष्ट्रसित्राणि प्रकृततः। विप्णुपर्मसूत्र ३३३३; स्व/म्यसात्यसुहददुर्गकोशदण्डजना:। गौतससूत्र (सरस्थतीविछास 
हारा उद्धृत, पु० ४५) । ओर भी वेखिए शान्तिपर्व ६९६४-६५, मत्स्यपुराण २९५११ एवं २३९, अग्निपुराण 
२३३१२, कामन्धक ११६ एवं ४॥१-२। प्रकृति शब्द का अर्थ अपराक (पृष्ठ ५८८) ने सुन्दर ढंग से किया 
है->यतः कायमुत्पथतेध्यतिष्ठते नियमेन भवति सा प्रकृतिः। यथा हिरण्यं कुण्डलस्थ। राज्य चर घिना स्वास्या-- 
दिभिन त्पनते, उत्पन्नमषि न तेधिना चिरकालमनुवर्तते। ततो भवन्ति स्थास्यादयों राज्याड्भ।नि। 

२. राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षेप॥ कौटि० ८।२; तत्कूटस्थानीयों हि स्वश्म्लीति। कौ० ८॥१; सप्तांग- 
मुघ्यते राज्य तन मूर्धा नुपः स्मृतः। दुगसात्यः सुहृच्छोत्न मुख कोशो बल सनः।॥। हस्तो पादों दुर्गराष्ट्री०--शुक्र- 
नीति १४६१-६२; सप्तांगस्थापि राज्यस्थ मूल स्वामी प्रकीतित+। राजनीतिप्र ० पृ० १३३; सप्तांगस्थास्य राज्यस्य 
त्रिवण्डस्पेव तिष्दतः। अन्योन्यगूणयुक्‍्तस्थ कः केन गुणतोईधिकः ॥ तेषु तेषु हि कालेषु तत्तदंगं विशिष्यते। येन यत्‌ 
सिध्यते कार्य तत्प्राधान्याय कल्पते ॥ शान्तिपर्व; सन्‌ (९२९६-२९७) ने भी सर्वथा थही बात कही है। परस्परोप- 
कारीद॑ं सप्तांगं राज्यमुच्यते (मत्स्यपुराण २३९१)। 

२ 
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आने पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है; यदि राजा सम्पत्तिमान्‌ अथवा समृद्धिशाली है तो वह अपनी प्रकृतियों को 
समृद्धि प्रदान करता है। प्रकृतियों को वही गौरव प्राप्त है जो राजा को है, अतः राजा सुस्थिर एवं अक्षय शक्ति का केस 
है। शुक्रनीतिसार (२४) ने लिखा है कि यदि राजा मनमाता कार्य करता है तो इससे विपत्तियाँ घहराती हैं, मन्त्रियों 
की हानि होती है और अन्त में राज्य का नाश होता है। 

शुक्रनीतिसार (१।६१-६२) ने राज्य के सप्तांगों की तुलना शरीर के अंगों से की है, यथा--राजा सिर है, 
मन्‍्त्री लोग आँखें हैं, मित्र कान हैं, कोश मुख है, बल' (सेना) मन है, दुर्ग (राजधानी) एवं राष्ट्र हाथ एवं पैर हैं। काम- 
न्दक (४॥१-२) ने लिखा है कि सातों अंग एक-दूसरे के पूरक हैं, यदि एक भी अंग दोषपूर्ण हुआ तो राज्य ठीक से चल 
नहीं सकता । शान्तिपर्व ने मी सभी अंगों की महत्ता स्वीकृत की है। मत्‌ एवं महाभारत ने राज्य के अंगों में स्वाभाविक 
एकता देखी है। सभी अंगों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्यशील होना ही होगा। सभी अंग 
महत्त्वपूर्ण हैं, कोई दूसरे से हीन नहीं है, एक की महत्ता अपने स्थान पर है, वह दूसरे से बढ़ कर नहीं है (मनु ९२९५) । 

केवल जन-समूह से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, प्रत्यूत राज्य के छिए जन-समूह का भौगोकिक सीमाओं 
(राष्ट्र) के भीतर रहना परमावश्यक है, जन-समूह को किसी स्वाभी के अनुशासन के अनुसार चलना होगा, शाध्य के 
लिए एक' विशिष्ट शासन-क्रम (अमात्य) होगा, उसके लिए एक सुव्यवस्थित आ्थिक व्यवस्था होगी (कोश), रक्षा 
के लिए बल होगा तथा होगी अन्तर्राष्ट्रीय मेत्री। राज्य के सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व हैं (१) स्वामी, (२) शासन- 
व्यवस्था, (३) निश्चित भूमि एवं जन-संख्या। ये चारों तत्व अति प्राचीन सूत्रकारों को भी विदित थे। देखिए 
गौतम ११।१ (राजा), आपृ० २॥६॥२५।१० (अमात्य), आप० २।१०।२५।११ (विपय, नगर, ग्राम), गौतम ११।५-८ 
(प्रणजा)। अब हम सप्तांगों का क्रमानूसार वर्णन उपस्थित करेंगे। 


स्वामी (१) 


कतिपय ग्रन्थों में स्वामी या शासक की आवश्यकता पर बल दिया गया है।, ऐतरेय ब्राह्मण (११४) में आया 

है कि देवों ने राजा के न रहने पर अपनी दुर्देशा देखी और तभी एकमत से उसका चुनाव किया। इससे प्रकट होता है 
!कि सामरिक आवद्यकताओं ने स्वासित्व था नृपत्व को जन्म विया। सनु (७३ - शुक्रनीतिसार १/७१) ने छिजा है--- 
/“जब सभी भयाकुछ हो इधर-उधर दौड़ने गे और विश्व में कोई स्वामी नहीं था तो विधाता ते इस विद्दव की रक्षा के 
लिए राजा का प्रणयत किया ।” भनु ने सात्स्यस्थाय (“बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं”, अर्थात्‌ 
_ बली दु्घछ को दबा बैठता है”, या जिसकी राठी उसकी भैंस” वाके सिद्धान्त) की ओर भी संकेत किया है (मन 
8१४ एवं २० )। इस मात्स्यन्याय की विवेचना कौटिल्य, महाभारत तथा अन्य छोगों ने भी की है। शतपथब्राह्मण 
(११।६।२४) में आया है---“जब कभी अकाछ पढ़ता है तो बलवान्‌ दुबेल की दबा बैठता है, क्योंकि पानी ही स्याय है।' 

" कण हिट तात्पर्य कि जब वर्षा नहीं होती तब न्याय का राज्य समाप्त हो जाता है और मात्स्यस्याय कार्यशील हो 
है लक, “2: री कहना है--- जब दण्ड का प्रयोग नहीं होता तो मात्स्यन्याय की दशा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि 
< इण्डरें के जभाव में बलवान्‌ दुबेल को खा डालता है।” कौटिल्य ने यह भी कहा है कि मात्स्यस्याय से अभिभूत होकर 
! छॉँमों ने सन्‌ वेक्स्वत को अपना राजा बताया यही बात रामायण (२, अध्याय ६७ ), शान्तिपर्व १५३० एवं ६७१६) , 


:.. हे. [दण्डः) अप्रणीतों .हिं श्रात्स्यस्यायमुदृभाषयति। बलौयामबल हि प्रशते दंष्डधराभाते। कौ० 
१६; . मात्स्यन्यायामिभूता: प्रजा सन वेवस्वत राजानं चुकिरि। कौ० ११६; संत्स्या इस जबा लित्य॑ भक्षमन्ति 
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कामन्दक (२।४० ), मत्स्यपुराण (२२५॥९ ) , मानसोल्लास (२।१६, इलोक १२९५) में भी अपने ढंग से कही गयी है। 
बहुत-से ग्रन्थों में दण्ड की प्रशस्तियाँ गायी गयी हैं। राजा को दण्डघधर की उपाधि दी गयी है (शान्ति० ६७।१६, काम- 
न्दक १।१ एवं गौतम ११॥२८)। मत्स्यपुराण (२२५१७) , अग्निपुराण (२२६१६) तथा शान्तिपर्व (१५।८) में 
आया है कि दण्ड नाम इसलिए पड़ा है कि यह अनियन्त्रित छोगों को दबाता है और अभद्व तथा अनीतिमान्‌ को दण्डित 
करता है।' दण्ड को मन्‌ (७।२५-विष्णूधर्मसूत्र ३९५ -मत्स्य० २२५॥८ ), याज्ञ० (१३५४) , शान्ति० (१२१११५ ) 
ने देवत्व की स्थिति प्रदान की है।" दण्ड सब पर राज्य करता है, सबकी रक्षा करता है; यह न्याय के रक्षकों के सो जाने 
- पर भी जगा रहता है; बुद्धिमान्‌ छोग इसे धर्म कहते हैं (मन्‌ ७।१८--शान्ति० १५॥२८-मत्स्य० २९५१४-१५) । 
स्पष्ट है; राज्य की इच्छा एवं दण्ड-शक्ति व्यक्ति एवं राष्ट्र को धर्मं की सीमाओं के भीतर रखती है, आज्ञा के उल्लंघन 
पर दण्ड देती है तथा सबका कल्याण करती है। देवगण, दानवगण, गन्धवंगण, राक्षसगण तथा नागगण भी मानवों 
के आनन्द के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि वे दण्ड से दबा दिये जाते हैं (मन्‌ ७।१३) । भगवद्गीता (१०३८) में आया 
है--- मैं उन लोगों के हाथों का दण्ड हूँ जी दूसरे को नियन्त्रित करते हैं, मैं विजेताओं की नीति (राजनीति ) हूँ ।” दण्ड 
के प्रभावों एवं प्रशस्तियों के विषय में विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए मतु (७।१४-३१) , मत्स्य० (२२५४-१७), 
कामन्दक (२।३८-४४) । किन्तु दण्ड का प्रयोग सीमा के भीतर ही होना चाहिए। न तो इसे अति कठिन होना चाहिए 
' और न अति कोमल, प्रत्यूत इसे अपराध के अनुसार होता चाहिएज कौटिल्य १४, कामन्दक २।३७, मनु ७॥१६, शान्ति० 
१५।१, ५६२१, १०३॥३४) | शान्तिपर्व (५७।४१) में आया है कि सर्वप्रथम राजा की' प्राप्ति करनी चाहिए, तब 
पत्नी और इसके उपरान्त धन का समब्घय करना चाहिए, क्योंकि राजा के अभाव में न तो पत्नी रह सकेगी और ते धन 
प्राप्त हो सकेगा। स्पष्ट है कि कुटम्ब, धन की संस्थापनाएँ एवं दुर्बल-रक्षा राजा के अस्तित्व के साथ सच्निहित हैं। 
कात्यायन' (शाजनीतिप्रकाश, १० ३०) का कहना है कि राजा असहायों का रक्षक, गृहद्दीनों का आश्रय, पुत्रहीनों का 
पुत्र एवं पिताहीनों का पिता है। 

राजकीय व्यापार की महत्ता को द्योतित करने के लिए कुछ ग्रन्थों ने ऐसा लिखा है कि राजा में देवों के अंश होते ८८” 
हैं। उदाहरणार्थ, मनु का कहना है---/विधाता ते इस्द्र, मरत, यम, सूय॑, अग्नि, वरुण, चन्द्र एवं कुबैर के प्रमुख अंशों से 
युक्त राजा की रचना की, अतः वह (राजा) राजमहिमा के कारण सभी जीवों सें आगे बढ़ जाता है (मनु ७४४-५, 
तुलना कीजिए मनु० ६।९६) ; बारूक राजा का भी, यह सोचकर कि वह भी मानव ही है, अपमान नहीं करता चाहिए, 
क्योंकि वह मररूप से देवता ही है (मन्‌ ७।८, शान्ति० ६८।४०) | यही बात हूसरे ढंग से गौतम (११३२) एवं 
आपस्तम्ब० (१।११।३१।५) ते भी कह्ठी है। और भी देखिए मनु (७।३-४) , शुक्रनीतिसार ( (७१-७२ ), मत्स्य- 


परस्परम्‌। अयोध्या० ६७३१; बण्डदचेन्न भवेल्लोके विनव्येयुरिसाः प्रजा:। जले मत्स्यानिवाभवेयन्दुबल बल- 
वत्तराः॥ शान्ति० १५१३०; राजा चेन्च भवेल्लोके पृथिव्यां दण्डभारकः | जले . . . बलवत्तराः॥ द्ान्ति० ६७-१६३ 
दण्डाभाते परिध्यंसी मात्स्यों स्यायः प्रबर्तते। कामन्‍दक २१४० । 

४, परस्माववास्तात्वमयत्यशिष्टानवण्डयत्यपि। वसनादण्शनाच्लेव तस्माहण्ड विदुवबंधाः॥ शास्ति० १५८, 
'अग्ति० २१६१६, मत्स्य० २२५११७। 

५. पत्र द्यामों लोहिताक्षों दण्डश्थरति पापहा। प्रजास्तत्र न मुह्ान्ति नेता चेत्साधु पद्यति॥ भनु (७४२५ 
ब्गभर्त्थ० २२५।८८०विष्णु० ३॥९५), शान्ति० (१११।१५-१६) ने यह लिखा है--नीलोत्पलबलबयामदसतु- 
वेष्दृशचतुर्भुजः। . . , एतद्रपं बिभरत्युप्रं बण्डी लित्यं दुरासदः॥ 
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पुराण (२२६।१) आदि। मनु (९।३०३-३११) ने उपयुक्त देवों के साथ पृथिवी को जोड़कर उनकी विशिष्टताओं 
का वर्णन करके राजा के राज-गौरव का उल्लेख किया है। यही बात मत्स्य० (२९६।९-१२) ने भी कही है। अग्नि- 
पुराण (२२६।१७-२० ) में आया है कि राजा सूर्य, चस्द्र, वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, पूृथिवी एवं विष्णु के कार्य 
करता है, अतः उसमें इनके अंश पाये जाते हैं (और देखिए शुक्रनीतिसार १।७३-७९)। इन बातों से ऐसा नहीं 
समझना चाहिए कि राजा को दैवी अधिकार प्राप्त हैं अथवा उसकी उत्तत्ति दैवी है, प्रत्युत ऐसा समझ्षना नाहिए कि 
राजा में इन देवों के कार्य पाये जाते हैं। नारदस्मृति (प्रकीर्णक-अध्याय, इलोक २०-३१) में बहुत-री मनोरम वचन 
मिलते हैं।' इसके अनुसार राजा में अग्नि, इन्द्र, सोम, यम एवं कुबेर के कार्य पाये जाते हैं। यही बात मारक॑ण्डेयपुराण 
(२७।२१-२६) में भी कही गयी है (और देखिए शान्ति० ६७४४) । शान्तिप्व॑ (६९) में आया है कि अन्य देवता 
अलक्ष्य हैं किन्तु राजा को हम देख सकते हैं। वायुपुराण (५७७२) का कहना है कि अतीत एवं भविष्य के मन्वन्तरों 
में चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए एवं होंगे और उनमें विष्णु का अंश होगा। मत्स्यपुराण (२२६।१-१२) एवं भागवत- 
पुराण (४१४।२६-२७) में भी राजा के देवांशों की चर्चा की गयी है। इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर काज़ान्तर के 
क्षत्रिय राजकुलों ने अपने को सूर्य तथा चन्द्र के वंशों से सम्बन्धित कहा है। बाद के क्षत्रियों ने अपने को इसी प्रकार 
अग्निकुल से उत्पन्न माना है। इसी कारण संस्क्रत नाटकों में राजा को देव” कहुकर सम्बोधित किया गया है। अक्षोक 
ने अपने को देवानों प्रिय' कहा है और कनिष्क तथा हुविष्क कुषाण राजाओं ने अपने को दिवपुत्र' घोषित किया है। 
कौटिल्य (११३) ने गुप्तचरों द्वारा पौरों एवं जानपदों में राजा को इन्द्र एवं यम' के समान दण्ड एवं कृपा देने वाला 
घोषित कराने को कहा है। और देखिए रामायण (३॥१।१८-१९ एवं ७।७६।३७-४५ ) , मार्कण्डेयपुराण (२४॥२३ 
-२८), विष्णुधर्मोत्तर (२१२।९) आदि। प्रत्येक राजा विष्णु है। पञ्चतन्त्र (११२०, पृ० १९) में आया है-- 
“मनु ने ऐसा घोषित किया है कि राजा देवों के अंश से बना है।” राजकीय व्यापारों की प्रशस्ति के विषय में 
जानकारी के लिए विशेष रूप से देखिए मनु (७॥६-१७ ), शान्ति (६३।२४-३० एवं ६८ ), कामन्दक (१।९-११) 
एवं राजनीतिप्रकाश (पृ० १७-३१) | 

उपर्युक्त विवेचनों के आधार पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राजा को दैवी अधिकार प्राप्स थे, या प्रत्येक 
राजा को, चाहे वह बुरा ही क्यों न हो, देवत्व प्राप्त था और वह मनमाना कर सकता था। राजनीतिप्रकाश (१० 
' ८३) ने राजा के हट जाने पर राजकुमार के अभिषेक के समय के छिए कहा है कि “स्वयं प्रजा विष्णु है।' दूसरी 
'बात यह है कि ब्राह्मणों के विषय में राजा के अधिकार सीमित थे। गौतमधमसूत्र (११॥१॥७ एवं ८) में आया है-- 
“ब्राह्मणों कें अतिरिक्त सब पर राजा शासन करता है, आह्वाणों को छोड़कर सभी अन्य छोगों को तीचे आसन पर बैठ- 


६. 'राजेति सब्चरत्येष भूमो साक्षात्सहुल्दुक | प्रजानां विगुणोड्प्येवं पूज्य एवं प्रजापति: ॥। पर्च कपाणि 
राज़ानो धारयन्त्रमितोजसः। अग्नेरिद्धस्थ सोमस्य यमस्य धनवस्थ च॥ अशुच्िर्वं्ननाशस्य शुत्षिभवति सानवः। 
आशुचिश्ववाशुत्िः सम्यक्‌ कथं राजा न वेवतस्‌॥ नारदवस्मृति, प्रकीर्णक २०, २२, २६, ५२; इस्मेव प्रकृणुते यद्‌ 
राज्ञानमिति श्रुतिः। यर्थवेच्रस्तथा राजा संपुज्यों भूतिमिच्छता।। शान्ति० ६७।४; कात्यायन का कहता है--सुराध्य- 
क्दच्युतः स्वर्गान्मुपरूपेण तिष्ठति। कर्तव्यं लेन तश्चित्यं घेल तत््यं समाप्नुयात्‌। (राजभधर्मक्ाण्श हारा उदृधत, ३। 
पूं5: १६) |. यहाँ तत्त्व का अर्थ है. सुरेशरल 
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/ै 
कर राजा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राजा का आसन सबसे ऊँचा होता है। ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वे 
राजा का सम्मान करे।”” ऐतरेयब्राह्मण (३७५) के काल से ही ब्राह्मणों एवं राजा की एकरूपता की तथा राजा द्वारा 
ब्राह्मण की सम्मति का आदर करने की परम्परा चली आती रही है (ऐतरेयब्राह्मण ४०१, गौतम० ८।१, ११२७) | 
शुक्रतीतिसार (१७०) में आया है कि वह राजा जो प्रजा को कष्ट देता है या धर्म के नाश का कारण बनता है, अवश्य 
ही राक्षसों का अंश होता है। मन्‌ (७।१११-११२) ने कहा है कि जो राजा प्रजा को पीड़ा देता है वह अपना जीवन, 
कुटुम्ब एवं राज्य खो देता है। प्राचीन साहित्य में ऐसे राजाओं की गाथाएँ पायी जाती हैं जो अपने अत्याचार के फल- 
स्वरूप मार डाले गये थे। राजा वेन को ब्राह्मणों ने मार डाला क्योंकि वह देवद्रोही था, अपने लिए यज्ञ कराना चाहता 
था और अधर्मपालक था (शान्ति० ५९।९३-९५, भागवतपुराण ४१४) । यही बात (अर्थात्‌ प्रजापीडक, अत्याचारी 
एवं भ्रष्ट राजाओं के मार डालने वाली बात) अनुशासनपवव में भी पायी जाती है।'<६ मन्‌ (७)२७-२८ ) का कहना है 
कि यदि दण्ड के सिद्धान्त भली भाँति कार्यान्वित हों तो तीनों पुरुषार्थों की उन्नति होती है, किन्तु यदि व्यभिचारी, दुष्ट 
एवं अन्यायी राजा दण्ड धारण करे तो वह दण्ड उसी पर घूम जाता है और उसके सम्बन्धियों के साथ उसका नाश कर 
देता है। कामन्दक (२।३८) ने छिखा है कि मू्खेतापूर्वक दण्ड धारण करने से मुनि लोगों का भी नाश हो जाता है 
शान्तिपर्व (९२।१९) में घोषित हुआ है कि झूठे एवं दृष्ट मन्त्रियों वाले तथा अधा्मिक राजा को मार डालना चाहिए। 
तैत्तिरीयसंहिता (२।३।१), शतपथब्राह्मण (१२।९।३।१ एवं ३) ने भी ऐसा ही संकेत दिया है और लिखा है कि दुष्ट 
राजा निकाल बाहर किये जाते रहे हैं, यथा--दुष्टरीतु पौंसायन, जिसके कुल का राज्य दस पीढ़ियों से चला आ रहा था, 
राज्य से निकाल दिया गया राज्य से हीन हो जाने के बाद ही सौत्रामणि इष्टि राज्य की' पुनःप्राप्ति के 
लिए की जाती रही है। शान्ति० (९२६ एवं ९), मनु (७॥२७ एवं ३४) तथा थाज्ञ० (१।३५६) ते राजगद्दी छीन 
लेने की बात कही है। शुक्रतीति० (२।२७४-२७५) मे भी दुष्ट राजाओं को गद्दी से उतार कर गणवान्‌ व्यक्ति के 
राज्याभिषेक की चर्चा की है। नारद (प्रकीर्णक, २५) ने लिखा है कि पूर्व जन्मों में सत्कर्मों के कारण ही राजपद मिलता 
है। यह कर्मबाद का सिद्धान्त है और इसका प्रतिपादन शुक्रनीति० (१।२०) नेभी किया है (और देखिए 
मनु ७।१११-११२, शान्ति० ७८।३६)। यदि ब्राह्मण .छोग अत्याचारी राजा को हटाकर मार डालें तो इस 
कर्म से पाप नहीं छगता (शुक्रनीति० ४।७।३३२-२३३)। यशस्तिलक (३, पृ० ४३१) ने श्रजा द्वारा 
भारे गये राजाओं के उदाहरण दिये हैं, यथा--कलिंग का राजा, जिसने एक नाई को अपना प्रधान सेनापति 
बनाया था। 


८, राजा सर्व॑स्थेष्ठे ब्राह्मणवर्जम। तमुपर्यासोनमधस्तादुपासीरश्नन्ये ब्राह्मणेभ्यः। तेप्येन सन्‍्पेरन्‌। गौ० 
११।१।७-८। गौ० (११७७) को सनु (७६) की व्याख्या में सेधातिथि ते उद्धुत किया है और यही कार्य राजनीति- 
प्रकाद (१० १७) ने भी किया है। 

९, यो हि धर्मपरो राजा वेवांशोन्यश्च रक्षसाम्‌। अंदाभूतो धर्मलोपी प्रजापीडाकरों भवेत्‌॥ शुक्रनीति० 
११७०; मीचहीतों दीर्धदर्शी युद्धसेवी सुनीतियुक्‌ | गुणिजुष्टस्तु यो राजा स शेयों देवतांशकः ॥ विपरीतस्तु रक्षोंशः 
स वे मरकभाजनस। नुर्पाशसदुशा नित्यं तत्सहायगणाः किल॥ शुक्रनीति० १८६-८७। 

१० अरक्षितारं हस्तारं विलोप्तारसनायकर्म्‌। त॑ वे राजर्काल हन्पुः प्रजा: सच्चह्य निर्धणम्‌ ॥ अहू यो रक्षि- 
तेत्युवल्था थो से रक्षति भूभिषः। स संहत्या निहन्तव्यः दबेव सोन्साद आतुरः॥ अनुशासन० (६११३२-३३) । 
क्षतत्पापिष्ठसचियों वध्यों लोकस्य धर्महा। द्ान्ति० ९२।१९॥। 
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राजनी ति-गास्त्र-सम्बन्धी सभी ग्रन्थों में राजाओं के अधिकारों एवं बिशेषाधिकारों की अपेक्षा उसके कर्तव्यों 
एवं उत्तरदायित्वों पर विशेष बल दिया गया है। वुछ ग्रन्थों में राजा प्रजा का नौकर कहा गया है, जिये रक्षा करने के कारण 
वेतन रूप में कर दिया जाता है (देखिए, वीधायनवर्मसूत्र १०१; शुक्रतीति ११८८; नारद-प्रकीर्णक ४८; शान्ति० 
७११० ) । एक ओर तो ऐसा कहा गया है कि राजा को देवत्व प्राप्त है और दूसरी ओर बूरा कर्म करने पर उसे सिहा- 
सन-च्यूत करने या मार डालने की व्यवस्था दी गयी है। ऐसी विपरीत धारणाओं के गूल में दो दृष्टिकोण हैं। प्रत्थ- 
कारों ने वर्णो एवं आश्रमों की स्थिति को अक्षुण्ण रखने के लिए तथा आने वाछे कालों में सामाजिक कूृव्यवस्थाएं न उत्पन्न 
हों, इसलिए राजा को देवत्व प्रदान किया, जिससे कि छोग उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते रहें। यह बात सामान्य 
लोगों के लिए कही गयी है। किन्तु बुरे राजाओं एवं मन्त्रियों के अत्याचार का भी भय था ही। अतः राजा तथा उसके 
मन्त्रियों को नाश एवं मत्यू की धमकी भी दे दी गयी थी । 

» कौटिलीय (५।३) में ये शब्द आगे हैं-- समानविद्येम्यस्त्रिगणवेतनों राजा राजसूयादिषु ऋतुपु”, अर्थात्‌ 
राजसूय तथा अन्य पवित्र यज्ञों में राजा को तत्समान विद्वानों की अपेक्षा तिगुना वेतन मिलता है। डा० जायसवाल ( हिन्दू 
पॉलिटी, भाग २, पृ० १३६) ने इस कथन के आधार पर राजा को भी मस्त्रियों एवं प्रधान सेनापति के समान वेतनभोगी 
की संज्ञा दी है। किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है, क्योंकि कौटिल्य ने यहाँ पर राजा के विषय में नहीं, प्रत्युत उसके 
प्रतिनिधि या सहायक की ओर संकेत किया है, जब कि राजा अश्वमेध-जैसे लम्बी अवधि वाले यज्ञों में संलग्न रहा करता 
था। आपस्तम्बशौतसूत्र (२२।३।१-२), बौधायनभ्रौतसूत्र (१५॥४) एवं सत्यापाढ श्रौतसूत्र (१४।१।९४-२५) में 
स्पष्ट आया है कि अश्वमेध यज्ञ में, जब कि वह दो वर्षों तक चरूता रहता था, अध्यर्म नामक पुरोहित उस स्थान पर 
कार्य करता था। अतः ऊपर जो बात राजा के वेतन के विषय में कही गयी है वह अध्यर्य के छिए सिद्ध होती है, जी कि 
यज्ञादि में राजा का प्रतिनिधि होता था। कौठिल्य (१०।३) ने लिखा है कि सदाचारी राजा को किसी युद्ध के जा रस्भ 
में अपने सैनिकों को इस प्रकार प्रेरित करना चाहिए---“ मैं भी तुम लोगों की भाँति वेतनभोगी हैँ, इस राज्य का उपभोग 
मुझे तुम लोगों के साथ ही करना है; तुम्हें मेरे द्वारा बताये गये शत्रु को हराना है।” यहाँ पर प्रकारान्तर से दस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया गया है कि राजा वेतनभोगी है या राज्य का नौकर है। 

निरुक्‍त (२।३) में राजन्‌” शब्द 'राज' धातु से निष्पन्न बताया गया है जिसका अर्थ है चमकता, किन्तु 
महाभारत (शान्ति० ५९।१२५) ने राजा को रज्ज्‌ धातु से निष्पन्न बताया है जिसका अर्थ है प्रसन्न करना, अर्थात्‌ 
वही राजा है जो प्रजा को प्रसन्न एवं सुखी या सन्तुष्ट रखता है। कालिदास (रधुवंश ४॥१२) ऐसे कवियों ने महाभारत 
का अर्थ स्वीकृत किया है और क्षत्रिय शब्द को क्षत' तथा त्रै' धातु से निष्पन्न बताया है, जिसका अर्थ है 'बह जो नाश 
या ब्रण से रक्षा करता है। (शान्ति० ५९।१२६, रघुवंश २।५३ ) । 

हमारे प्रामाणिक ग्रन्थों में राजस्व के उद्गम के विषय में चार सिद्धान्त धोषित किये गये हैं। ऋग्वेद (१०। 
१७३--अथर्ववेद ६।८७ एवं ८८। १-२) में चुनाव की ओर संकेत मिलता है, ऐसा डा० जायसवाल का कहना है। किन्तु 
सम्भवतः यह बात ठीक नहीं है। सभी लोग तुम्हें (राजा की भाँति) चाहें” (ऋग्वेद १०११७३॥१) उसके लिए आया 


११. अन्यप्रकारावुचिताद भूसेः षड्भागसंज्ञितातू। बलि। स तस्य बिहिंतः प्रजापालमबेततम्‌। तार 
(प्रकीर्मंक, ४८); बलिषघष्ठेत शुल्केत बण्डेलाथापराधिनाम्‌। श्ास्त्रानीतेम सिप्सेशा बेततेशत भनागमस।। 
शान्ति० ७१११०; स्वभागभूत्या दास्थत्वे प्रजानां व नूप: कृतः। भ्रह्मणा स्वासिकपस्तु पालतार्य हि सर्वदा।। 
शुक्रनीति (१११८८)। ह 
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: है जो पहले से ही राजा है। अथर्ववेद (३४२) में राजा के निर्वाचन की ओर संकेत मिलता है---/ लोग (विश: ) राज्य 
करने के लिए तुम्हें चुनते हैं, ये दिशाएँ, ये पञ्चदेवियाँ तुम्हें चुनती हैं।” भद्र लोग, राजा-निर्माता या राजा के कर्ता, सूत, 
ग्राम-मुखिया, दक्ष रधकार, कुशल धातु-निर्माता राजा को चुनते थे, ऐसी ध्वनि अथवंवेद (३।५।६ एवं ७) में मिलती है।'* 
अन्य बैदिक ग्रन्थों एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (१७३) में राजा के निर्माता (राज-कर्ता) को “रत्निन्‌” कहा गया है, “रत्नी 
लोग राष्ट्र (राज्य) राजा को देते हैं” (रत्निनामेतानि हवींषि भवन्ति। एते वै राष्ट्रस्य प्रदातारः--तै० ब्रा० १७३) । 
इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी धारणा थी कि राजा भद्र लोगों, उच्च कर्मचारियों तथा सामान्य लोगों से राज्य पाता था। 
अयोध्याकाण्ड (१ एवं २) में राजा दशरथ ने राम को युवराज पद देने के लिए सामन्‍्तों, नागरिकों, ग्रामिकों आदि की 
सभा बुलायी थी और उन सभी लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक अपना अभिमत राम के पक्ष में दिया। इससे स्पष्ट है कि कालान्तर 
में राजत्व-पद आनुवंशिक हो गया था, किन्तु सामान्य लोगों का अभिमत लेने की परम्परा अभी जाग्रत थी। किन्तु उप- 
युक्त कथनों से यह नहीं प्रकट होता कि राजा लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संसद्‌ द्वारा निर्वाचित होता था। केवल 
इंतना ही व्यक्त होता है कि लोग यों ही स्वेच्छया एकत्र हो सभा में अपनी सम्मति दे देते थे। रामायण (२॥६७) में 
आया है कि दशरथ के दिवंगत हो जाने पर मा्केण्डेय एवं वामदेव जैसे मुनियों ने अमात्यों के साथ कुलपुरोहित वसिष्ठ के 
समक्ष यह उद्धोषित किया कि राम एवं लक्ष्मण वन को चले गये, भरत एवं शत्रुध्त केकय देश में हैं, अत: इक्ष्बाकु कुल 
के किसी वंशज को राजा चुनना चाहिए। इन मुन्रियों एवं अमात्यों को 'राज-कर्तार:' कहा गया है (७९१) । आदिपर्व 
(४४६) में आया है कि परीक्षित की मृत्यु के उपरान्त राजधानी के सभी नागरिकों ने एक स्वर से जनमेजय नामक बालक 
को राजा चुना और जनभेजय ने अपने मन्सत्रियों एवं पुरोहित की सहायता से राज्य किया। राजा के निर्वाचन के विषय 
में ऐतिहासिक उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। क्षत्रप राजा रुद्रदामन्‌ सुराष्ट्र के लोगों द्वारा निर्वाचित हुआ था। कौटिल्य 
(११११) के शब्दों में सुराष्ट्र में एक समय गणतन्त्र था। रुद्रदामन्‌ के अभिलेख में आया है कि उसने राज्य-प्राप्ति पर 
दपथ भी ली थी (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, भाग ८, पृ० ३६) । पाल-वंश के संस्थापक गोपाल का भी निर्वाचन 
हुआ था। लगता है, मुख्य मंत्रियों एवं ब्राह्मणों द्वारा राजा का नाम घोषित होता था और वे ही लोग “राज-कर्तार:” कहे 
जाते थे। प्रसिद्ध वीनी यात्री युवान च्वॉँग (छ्वलेन सांग) ने लिखा है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरान्त मुख्य मन्त्री 
भण्डी ते मन्त्रियों की सभा की और भन्त्रियों एवं न्‍्यायाधिकारियों ने हर्ष को राजा बनाया। इसी प्रकार जब परमेश्वर 
वर्मा द्वितीय की मृत्यु के उपरान्त पल्‍्लव-राज्य में अराजकता फैल गयी तो प्रजा ने राजा चुना। राजतरंगिणी 
(५।४६१-४६३) में आया है कि यशस्कर पहले एक दरिद्व व्यक्ति था, ब्राह्मणों ने उसे राजा बनाया। 
कहीं-कहीं रूसो द।रा उद्धोषित सामाजिक समझौते' वाले सिद्धान्त की प्रतिध्वनि भी मिल जाती है। वर्तमान 
काले में सामाजिक समझौते वाला सिद्धान्त दो स्वरूपों में उपस्थित किया जाता है। पहला बह है जिसके दारा शासन 
एवं जनता में स्पष्ट अभिमत की कल्पना की गयी है और दूसरा वह है जिसके द्वारा यह व्यक्त होता है कि एक ऐसे 
राजनीतिक समाज का निर्माण हुआ जो व्यक्तियों का पारस्परिक समझौता था और जिसमें राजा का कोई हाथ नहीं 
थाँ। सामाजिक समझौते वाला सिद्धान्त यह व्यक्त करता है कि शासन या सरकार जनता की स्वीकृति पर निर्भर 
रहती है। कौटिल्य (११३) ने उस किवदल्ती की ओर संकेत किया है जिससे प्रकट होता है कि वैवस्वत मनु लोगों 
द्वारा राजा बनाया गया और रक्षा करने के कारण लोगों ने उसको आय का छठा भाग कर देना स्वीकार किया। 


१२, हवां विशों बुणता राज्याय त्वाभिसाः प्रदिद्राः पण्च देवी:। अथवें० ३॥४२; थे राजानों राजक्ृतः सुता 
प्रभण्यश्त ये। उपस्तीम्‌ पर्ण भह्ठ॑ त्वं सर्वान्‌ कृष्वयभितो जनान्‌ू॥ अथर्वें० ३।५॥७। 


आ 


५९२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


किन्तु कौटिल्य ने यह नहीं लिखा है कि मनु ने जनता के समक्ष कोई प्रण किया कि नहीं। शास्तिपर्थ (अध्याय ५९) में 
आया है कि किस प्रकार प्रथम राजा वैन्य (पृथु) ने देवों एवं मुनियों के समक्ष शपथ छी कि बहू विश्व की रक्त 
करेगा, राजनीति-शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा और अपने मन की कभी' ने करेंगा। 

राजा के देवत्व अधिकार वाछे सिद्धान्त की ध्वनि ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद (४।<२) भें पुम्पूत्स के पृत्र 
त्रसदृदस्यु का वर्णन है। इस मन्त्र के कुछ विचार विलक्षण हैं। राजा चसद्दस्यु कहता है-- देव हाग' बरुण की शक्ति 
पर निर्भर हैं, किन्तु मैं लोगों का राजा हूँ; मैं इन्द्र एवं वरुण हूँ, मैं विशाल एवं गम्भीर स्वर्ग एवं पृथ्वी एै; में अदिति 
का पुत्र हैं।” यहाँ पर राजा अपने को बैदिक देवों में सर्वश्रेष्ठ देवों के समान कहता है। अथर्ववेद (६।८७। १-२) में आया 
है--- है राजा, तुम्हें सभी लोग चाहें, तुम्हारे हाथों से राज्य न छीना जा सके, तुम इन्द्र के समान इस बिद्व में सुस्थिर 
रहो और तुम राज्य धारण किये रहो।” शतपथनब्राह्मण (५।१॥५।१४) में, वाजपेय यज्ञ में बाण चलाते समय ऐसा कहा 
गया है---“राजन्य अ्रजापति का है, वह अकेला है, किन्तु बहुतों पर राज्य करता है।” यहाँ पर राजा की स्थिति का 
वर्णन प्रजापति के प्रतिनिधि रूप में है। विश्वकप (याशवल्क्थ १।३५०) ने एक हूम्बे वैदिक अंश (आंगम) को 
उद्धृत कर ऐसा लिखा है---दियों ने प्रजापति से कहा; हम छोग सोम, सूर्य, इन्द्र, विष्णु, बैश्रेवण (कुबेर) एवं यम से 
क्रमानुसार महत्ता, दीप्ति, शक्ति, विजय, औदार्य एवं नियन्त्रण लेकर मानव रूप में राजा के छिए व्यवस्था करेंगे।" 
जब इस प्रकार राजा बन गया तो उसने देवों से अपने मित्र के रूप में धर्मकी बाचला की जिससे कि वह लोगों की 
रक्षा कर सके, और तब देवों ने धर्म (अर्थात्‌ दण्ड) को मित्र के रूप में उसे दिया। 

राजतव के उद्गम के सिद्धान्तों की जो चर्चा महाभारत में हुई है, हम उसकी शमीक्षा कंरंगे। शात्िपव ने 
इस विषय में दो स्थलों पर चर्चा की है (अध्याय ५९ एवं ६७)। ५९वें अध्याग में यूवित्यिर ने महान योक्षा एवं 
राजनी तिज्ञ भीष्म से पूछा कि राजा' की उपाधि का उद्गम क्या है और किस प्रकार अन्य मनुए्यां को भाति ही बैहिक 
एवं मानस शक्तियों वाला एक मनुष्य सब पर शासन करता है। ये दो प्रदन नहीं हैं प्रत्युत एक ही प्रशत के दी पहुल 
हैं। भीष्म ने उत्तर के रूप में कहा कि आरम्भ में कृतयुग (पूर्णता की स्थिति) था, ने राजा था, ने राज्य; और न दण्ड 
था और न दण्ड देने वाला। क्रमश: लोगों में मोह उत्पन्न हुआ और तब लोभ, कामुक प्रेर्णाओं एवं उद्दाम प्रवृत्तियों 
का उदय हुआ और वेदों एवं धर्म का विनाश हो' गया। देवों को आहुतियाँ मिलनी बन्द ही गयीं और थे अद्मा। के पास 
गये। ब्रह्म ने एक भहान्‌ ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसमें विश्व के कल्याण के हेतु जीवन के अस्तित्व के बार छट्ष्य प्रति* 
पादित किये गये और वह ज्ञान का उत्तमांश घोषित हुआ। इसके उपरान्त देव-गण विष्णु के पास गये और उनसे मनुष्यों 
में सर्वोत्तम व्यक्ति को राजा बनाने की प्रार्थना की। विष्णु ने अपने मन से विरजा नामक पुत्र उत्पन्न किया जिसने राजा ' 
बनना स्वीकार नहीं किया। विरजा की पाँचवीं पीढ़ी में वेन उत्पन्न हुआ जिसने धर्म का नाश कर दिया और ब्राह्मणों 
ने उसे मार डाला। बाह्णों ने फिर उसकी बायीं भुजा को मथकर सुन्दर, सुसज्जित तथा वेद-बेदांगों एवं दण्डनीति 
में पारंगत पृथु को उत्पन्न किया। देवों एवं ऋषियों ने उसे सुनिश्चित धर्म के पालन के लिए उर्देलित किया, अपनी 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण करने तथा शपथ लेने को कहा। उसे ही देवों एवं ऋषियों ने जन-रक्षण के लिए राज-पद दिया । 
' स्वयं विष्णु ने उससे कहा-- है राजा, तुम्हारी आज्ञा के विरोध में कोई नहीं जायगा।” ऐसा कहकर विए्णु पृथु में 
समा गये (इलोक १९८) और इसी लिए लोग राजाओं को देवतुल्य मानकर उनके समक्ष माथा नवाते हैं। इस बृत्तान्त 


१३: प्रतिज्ञा चामिरोहस्व सतसा कर्मणा गिरा। पालूमिष्यास्यहं भौसं बरह्येत्येवाह चासकृत्‌। यहचात्र 
धर्मों नीत्युक्तो दण्डनीतिव्यपाञ्रयः। तमदाड्ू: करिष्यासि स्ववशों न कदाचन || शान्ति० ५९१०६-१०८। 
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से पता चरूतां है कि पृथु को जो दपथ दिलायी गयी वह मानवों के समक्ष न होकर देवों के समक्ष हुई और उसने 
लोगों के समक्ष कोई प्रण नहीं किया। सम्भवतः देवों के समक्ष ली गयी शपथ मनुष्यों के लिए भी ज्यों-की-त्यों मान 
ली गयी। किन्तु जो वृत्तान्त ऊपर आया है, उससे पता चलता है कि राजा का उद्गम देवी था। 

६७वाँ अध्याय उपयुक्त विषय में संक्षिप्त वृत्तान्त देता है। लगता है, यह विवेचन किसी पूर्व॑वर्ती ग्रन्थ या 
लेखक से सम्बन्धित था। इसमें आया है कि राज्य के लिए सबसे बड़ी बात है राजा प्राप्त करना, क्योंकि राजा-विहीन 
देश में धर्म, जीवन एवं सम्पत्ति का नाश हो जाता है, इसी लिए देवों ने जन-रक्षार्थ राजा की नियुक्ति की। इस अध्याय 
में आया है कि लोग एकत्र हुए और उन्होंने इस आशय के नियम बनाये कि जो कोई निन्‍्दा, मारपीट, बलात्कार तथा 
नियम भंग करेगा वह त्याज्य होगा। वे सभी ब्रह्मा के पास गये और उनसे ऐसे शासक की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की 
जो उनकी' रक्षा कर सके और उनसे आदर-सम्मान प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने मनु की नियुक्ति की, किन्तु उन्होंने प्रथ- 
मतः यह कहकर अस्वीकार किया कि शासन एक कठिन व्यापार है, विशेषतः मनुष्यों के बीच जो कि सदा कपदी होते 
हैं, मैं मनुष्यों के पापमय कर्मो से बड़ा भय खाता हूँ। मनुष्यों ने मनु से न डरने को कहा और कहा कि पाप केवल 
पापकर्मियों को ही प्रभावित करेगा (मनु को नहीं), उन्होंने अन्न का दसवाँ, पशु का पाँचवाँ, धर्म का चौथा भाग आदि 
देते का वचन दिया। तब मनु मान गये। उन्होंने विश्व का परिभ्रमण किया, दृष्कमियों को भयाक्रान्त किया और उन्हें 
धर्म के अनुसार चलने को बाध्य किया। कौटिल्य ते मन्‌ एवं मानव से सम्बन्धित यह बात अपने अर्थशास्त्र में भी परि- 
कल्पित की है (११३) । मनु ने अपनी ओर से कोई प्रण नहीं किया, यद्यपि मनुष्यों ने कर देने तथा अपने पापों को 
स्वयं भोगने का प्रतिवचन दिया था। इसमें सन्देह नहीं है कि दोनों अध्यायों के वृतान्तों में कुछ अन्तर अवश्य है। 
६७वें अध्याय में आरम्भिक कृतयुग, विद्याल प्रत्थ, दपथ आदि का उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं, एक अध्याय में 
प्रथम राजा वैन्य है तो दूसरे में मनु। दोनों धारणाएँ काल्पनिक एवं देवताख्यान-सम्बन्धी हैं, किन्तु दोनों में मुख्य 
तथ्य एक ही, है। दोनों में राजा की प्राप्ति देवों से ही हुई है, विशेषतः उस समय जब कि जनों में राजा नहीं था और 
चारों ओर अनैतिकता का साम्राज्य था। ६७वें अध्याय में दैवी अधिकार एवं राजा और छोगों के बीच आरम्भिक 
समझौते का सम्मिश्रण पाया जाता है। अस्तु; राजत्व के उद्गम के विषय में दोतों अध्याय एक ही बात की ओर 
संकेत करते हैं, अर्थात्‌ राजत्व का उद्गम दैवी था। शान्तिपर्व (६७।४) में आया है-- सम्पत्ति एवं समृद्धि के 
अभिकांक्षी को इन्द्र के सम्मान के समान ही राजा का सम्मान करना चाहिए।” ५९वें अध्याय (इलोक १३९) में आया 
है कि दैबी गुणों के कारण ही छोग राजा के नियन्त्रण में रहते हैं। शान्तिपर्व के दोनों अध्यायों में राजा एवं मनुष्यों 
के बीच समझौते पर कोई स्पष्ट या सम्यक सिद्धान्त नहीं है। 

नारदस्मृति (प्रकीणंक, २०, २२, २६, ५२) ने स्पष्ट रूप से दैवी अधिकार का प्रतिपादन किया है--पुथिवी 
पर स्वयं इन्द्र राजा के रूप में विचरण करता है। उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके मनुष्य कहीं नहीं रह सकते। 
राजा सर्वशक्तिमान्‌ है, वही रक्षक है, वह सब पर कृपालु है, अतः यह निश्चित नियम है कि राजा जो कुछ करता 
है वह ठीक या सम्यक्‌ ही रहता है। जिस प्रकार दुर्बछ पति को भी उसकी पत्नी की ओर से सम्मान मिलता है, उसी 
प्रकार गुणहीन शासक को भी प्रजा हारा सम्मान मिलना चाहिए।” 

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दी डिवाइन राइटर आब किप्स” (सन्‌ १९३४, पूृ० ५-६) में श्री जे० एन० फिग्गिस 
ने देवी अधिकार के सिद्धान्त के लिए चार प्रमेय स्वीकृत किये हैं; (१) राजत्व दैवी है अर्थात्‌ इसकी संस्थापना' 
में देवी हाथ है, (२) राजत्व पर आनुवंशिक अंधिकार है, (३) राजा पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है, वह केवल परमात्मा 
के अ्रति उत्तरदायी है,, (४) बिना किसी आग्रह के तथा पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ राजाज्ञा माननी होगी, ऐसा 
ईद्वर द्वारा निर्धारित है, अर्थात्‌ किसी भी दक्षा में राजा का विरोध करना पाप है....। यूरोप में यह सिद्धान्त १६वीं 
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एवं १७वीं शताब्दियों में भी भाँति प्रचलित था, क्योंकि उन दिनों वहाँ धर्मशास्त्र एवं राजनीति-शारत्र एक-साथ 
मिलकर चल रहे थे। 

अब हम यह देखेंगे कि उपर्युक्त सिद्धान्त एवं हिन्दू सिद्धान्त में किस रूप में समानता एवं बिरोध है। प्रथम 
प्रमेय के विषय में यह कहना है कि मनुस्मृति, महाभारत आदि ग्रन्थों ने राजा की था तो साक्षात्‌ ईश्वर माना है या 
ईदवर का प्रतिनिधि, जो देवों के समान ही कर्म करता है। दूसरे प्रभय के विपय में यह कहना हे कि सभी संस्कृत- 

ग्रन्थों ने राजत्व-प्राप्ति के आनुवंशिक अधिकार की घोषणा की है। किन्तु कुछ अपवाद भी पाये जाते है, जिनके विपय में 

आगे लिखा जायगा। हमारे प्राचीन प्रन्थों ने तीसरे एवं चौथे प्रमेयों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। उनका 
कहना है कि राजा मनमानी नहीं कर सकता, उसको धर्म के अनुसार चलना होगा, नवीन नियमों के निर्माण में उसकी 
शक्ति सीमित है; इतना ही नहीं, यदि वह धर्म के नियमों के अनुसार नहीं चलेगा तो उसे गही से उत्तार दिया जायगा, 
उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया जायगा या वह मार डाला जायगा (देखिए ऊपर शुक्रनीति एवं अनुशासन० 
के उद्धृत अंश) । मनु (७१११-११२) एवं नारद (प्रकीर्णक, १२ एंवं ३९) की एतत्सम्बन्धी घोषणाएँ भी 
विचारणीय हैं। क्‍ 

ऐसा कहना कि 'दिवी अधिकार” वाला सिद्धान्त मामाजिक समझौता” वाले सिद्धास्त के विरोध में उत्पन्न 
हुआ, सर्वथा भ्रामक है। प्रथम सिद्धान्त प्राचीन का में स्वभावतः प्रचलित हो सकता था, किन्तु दूसरा सिद्धान्त 
राजनीतिक विचार के प्रगतिशील स्तर का द्योतक है। वास्तव में दोनों सिद्धान्त अनर्गल हैं, निरर्थकता एवं अनर्भलूता 
में दोनों के पछड़े समान हैं। दैवी अधिकार वाले सिद्धान्त को एक अन्य अति प्र।नीन सिद्धान्त दबा बैठता है। १८वीं 
शताब्दी में अमेरिका वालों ते अंग्रेजों के विरोध में स्वर ऊँचा उठाया कि “कर ग्रहण एवं प्रतिनिधित्व साथ-साथ 
चलते हैं।” प्राचीन हिन्दू राजनीतिज्ञों एवं धर्मणास्त्रकारों ने कहा-- कर प्रहण एवं रक्षण साथ-गाथ चलते हैं।” 
बौधायनधर्मसूत्र (११०१) का कहना है--- जो राजा छठे भाग (कर-प्रहण) के लिए रखा जाता है, उस चाहिए 
कि वह प्रजा की रक्षा करे।” इसी प्रकार की बातें अन्य संदर्भों में कई लेखकों द्वारा कही गयी हैं (देग्विए याज्ञ० १।३३४, 
१३३७; शान्तिपर्व ५७।४४-४५; शुक्रनीति० १११२१; वसिष्ठ १।४४-४६; गौतम० ११११; विष्णुधर्मसृत्र ३२८; 
उद्योगपर्व १३२।१२, शान्ति० ७२।२०, आश्रमवासि० ३४०, अनुशासन० ६१।३४ एवं ३६; कामन्दक० २१०)। 
कर न देते वाले ऋषियों-मुनियों की भी रक्षा राजा को करती पड़ती थी, बयोंकि बहू उनके पृष्णों का भागी 
होता था। और देखिए रामायण (३॥६।१४), कालिदास (दाकुन्तछा २१३), आदिपर्य (२१३॥९), शास्तिपर्व 
(७१२९) । 

उपर्युक्त विवेचन से राजाज्ञा-पालून के विषय में निम्नलिखित तथ्य उपस्थित हो जाते हैं--(१) राजा में 
देवत्व है, (२) जीवन, स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति की रक्षा के लिए राजा था शासक की बड़ी महत्ता है, (३) दण्ड 
का भय (मनु ७२२), (४) राजा एवं जनों में प्रारम्भिक समझौता, (५) दासक एवं शासित राज्य के अस्यो- 
न्याश्रित अंग हँ। अन्तिम बात के विषय में देखिए मनु (९।२९४) की व्याख्या में सेधातिथि के वचन । 
“किसे राजा होना चाहिए ! इस विषय में कई मत हैं। “राजा” शब्द का एक अर्थ है “क्षत्रिय” मनु (७४१) 
ने क्षश्षिय्‌ को ही राजा के योग्मः 5हराया है। धर्मशास्त्र-साहित्य में “राजा” दाब्द उसके लिए आया है जो किसी 
देदा पर शासन करता है या उसंकी रक्षा करता है। कुल्लूक के अनुसार “राजा” धाब्द किसी भी जाति के व्यवित के, 
लिए प्रयुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति प्रजा-रक्षण का कार्य करत है, वह राजा है। यही बात अवेष्टि नामक इृष्टि के 


. अम्पादनें के बिषय में भी कहीं पेयी है। अवेष्टि राजसूथ यज्ञ का एक अमुज अंग है। राजा राजसूय यज्ञ करता. 
_ था/( सज़ा राजपूंतेल'तजेत लर्थात्‌ राजसूथ राज द्वीरापसम्पादित होना चाहिए) | अवेष्टि के सम्पादन के सिलसिएँ 


द्दै 
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में ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों की भी चर्चा हुई है। इससे प्रकट होता है कि राजसूय करने वाला राजा किसी भी 
जाति का हो सकता है। 

बहुत से ब्राह्मण-वंशों ने राज्य एवं सा म्राज्य स्थापित किये थे। शुंग-सा म्राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र ब्राह्मण- 
जाति का था (हरिबंध ३।२।३५)। शांगों के उपरान्त कण्व ब्राह्मणों ने तथा उनके उपरान्त वाकाटक, कदम्ब आदि 
ब्राह्मण-राजाओं ने राज्य किये। हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में ब्राह्मणों की चर्चा करते हुए देख लिया है कि आपत्काल 
में वे लोग अस्त्र-शस्त्र ग्रहण कर सकते थे। मनु (१२।१०० ) ने लिखा है कि वेदज्ञ ब्राह्मण राजा, सेनापति या दण्डाधि- 
पति हो सकता है। जैमिनि (२।३॥३) की व्याख्या में कुमारिल ने लिखा है कि सभी जातियों के लोग शासक होते 
देखे गये हैं। पाल-वंश का संस्थापक गोपाल शूद्र था। मनु (४६१) ने लिखा है कि शूद्र द्वारा शासित देश में ब्राह्मणों 
को नहीं रहना चाहिए। शान्तिपर्व में आया है कि जो भी कोई दस्युओं अथवा डाकुओं से जनता की रक्षा करता है 
और स्मृति-नियमों के अनुसार दण्ड-वहन करता है, उसे राजा समझना चाहिए। हरिवंश (३।३।६) तथा कुछ पुराणों 
में आया है कि कलियुग में अधिकतर शूद्र राजा होंगे और वे अश्वमेध यज्ञ करेंगे (देखिए मत्स्य० १४४४० एवं 
४३ एवं लिग० ४०।७ एवं ४२) । युवान च्वाँग ने अपने यात्रावृत्तान्त में उल्लेख किया है कि सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध 
में सिन्ध पर शूद्र राजा का राज्य था। 

यहू एक सामान्य नियम-सा था कि केवछ पुरुषवर्ग ही राजा हो सकता था। बहुत थोड़े ही अपवाद पाये 
जाते हैं। शान्ति० (३३।४३ एवं ४५) में आया है कि विजित देश के सिंहासन पर राजा के भाई, पुत्र या पौत्र को 
बैठाना चाहिए, किन्तु राजकुमार के न रहने पर भूतपूर्व राजा की पुत्री को यह पद मिलता चाहिए। राजतरंगिणी 
(५।२४५ एवं ६३३२) ने सुगन्धा (९०४-९०६ ई०) एवं दिहा (९८०-८१ ६०) के कुख्यात शासन का वर्णन किया 
है। तेरहवीं शताब्दी के गंजाम ताम्रपत्र ने शुभाकर के मर जाने पर उसकी रानी तथा पुत्री दण्डी महादेवी के राज्य- 
पद सुशोभित करते का वर्णव किया है और दण्डी महादेवी को “परमभट्टारिका--महाराजाधिराजपरमेश्वरी” की 
उपाधि दी है। रघुबंश (२९॥५५ एवं ५७) में आया है कि अग्निवर्ण राजा की विधवा रानी गद्दी पर आसीन हुई और 
वंधापरम्परा से चले आते हुए मल्त्रियों की सहायता से शासन-कार्य किया। 

विजथ एवं निर्वाचन के कतिपय उदाहरणों को छोड़कर राजत्व बहुधा आनुवंशिक था और ज्येष्ठ पुत्र को ही 
गद्दी मिकतती थी। शतपथ ब्राह्मण (१२।९।३।१ एवं ३) ने दस पीढ़ियों तक चले आते हुए राजत्व का उल्लेख किया है। 
राजा के मर जाने या राज्य-पद से च्यूत हो जाने पर सामान्यतः उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य-पद का' अधिकारी होता 
था। वैदिक काल में भी ज्येष्ठ पुत्रों एवं पुत्रियों के अधिकारों की रक्षा की जाती थी। यही बात स्मृतियों के समयों 
में भी थी। ऋग्वेद (१।५।६, ३५०३) ने इन्द्र के ज्यैष्ठय पद की' ओर कई बार संकेत किया है। तैत्तिरीय संहिता 
(५।२॥७) में भी यह बात लिखी हुईं है कि पिता की सारी सम्पत्ति ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है। ऐतरेयब्राह्मण (१९।४) 
ने लिखा है कि देवों ने इन्द्र के ज्यैष्ठय पद को अस्वीकृत कर दिया था। अतः: इन्द्र ने बृहस्पति द्वारा द्वादशाह यज्ञ 
सम्पादित कर अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त की। निरुकत (२।१०) में देवापि एवं शन्तनु की कथा आयी है। छोटे भाई 
इस्तनु ते राज्य प्राप्त कर लिया अतः देवापि ने तप करना आरम्भ किया। दस्तनु के राज्य में १२ वर्षों तक वृष्टि नहीं 
हुईं क्योंकि देवगण रुष्ट हो गये थे। शन्सनु से ब्राह्मणों ने कहा-- आपने बड़े भाई का अधिकार हर लिया है, इसी से 
यह गति है।” शन्तन्‌ ने अपने बड़े भाई देवापि की राज्यपद देता चाहा। देवापि ने पुरोहित-पद स्वीकार कर यज्ञ 
आरम्भ कराया। जलू बरसाने के लिए देवापि ने मन्त्र प्रकट किये, जो ऋग्वेद के १०९८ के रूप में हमारे समक्ष उप- 
स्थित हैं। इस कथानक से स्पष्ट है कि निरुकत के लेखक यास्क के पूर्व बड़े भाई के अधिकारों को छीन लेना एक पाप समझा 
जाता था। उसी कथानक को दूसरे रूप में बृह॒द्देवता (७।१५६-१५७ एवं ८।१-९) ने उल्लिखित किया है। जब ययाति 
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ने अपने बड़े पुत्रों में यदु आदि के स्थाव पर पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा तो आह एवं नागरिकों 
ने कहा--- ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर छोटा पुत्र कैसे राज्य कर सफता है ?” अर्जुन ने भीमरोन की भरता की है-- 
“धर्म का पालन करने वाले अपने बड़े भाई के विरुद्ध कौन जा सकता है?” (राभाषत ६८॥८)। रामायण 
(२।३।४० ) में आया है कि दशरथ ने राम को अपनी सबसे बढ़ी रानी का ज्वेप्ठ पुत्र समझकर उत्तरा घिकार सौंपा था 
और वसिष्ठ ने भी राम से कहा है-- इक्ष्वाकुओं में ज्येप्ठ पुत्र को गद्दी मिलती है, ज्वेष्य के रहते छाट। को राजा नहीं 
बनाया जाता (रामायण २।११०।३६) । यही बात अयोध्याकाण्ड में कई स्थलों पर आयी है (८।२३-२४, १०१ 
)। कौटिल्य (११७) ने लिखा है कि आपत्काल को छोड़कर लोग ज्येष्ठ को ही राजा बनाना श्रेयस्कर समझते 
हैं। मनु (९।१०९) ने लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के उपरान्त मनुष्य पितृ-ऋण से उऋण हो' जाता है, अत 
ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता से सब कुछ प्राप्त करता है। राजधर्मकौस्तुम (पृ० ३३४-२३५) ने कालिकापुराण एवं 
रामायण को उद्धृत कर निम्न प्रमेय उद्घोषित किये हैं--(१) ग्यारह प्रकार के गौण पुत्रों के स्थान पर औरस पुत्र 
को प्राथमिकता मिलती है, चाहे वह अवस्था में बड़ा हो या छोटा; (२) यदि (अपनी ही जाति की) छोटी रानी का 
पुत्र अवस्था में बड़ी रानी के पुत्र से बड़ा हो तो उसे प्राथमिकता मिलती है। (३) यदि एक ही जाति की दो रानियों 
को एक ही समय पुत्र उत्पन्न हो तो बड़ी रानी के पृत्र को प्रभमसिकता मिलती है। (४) यदि बड़ी रानी को जुड़वाँ 
पुत्र उत्पन्न हों तो पहले उत्पन्न होने वाले पुत्र को प्राथमिकता प्राप्त होती है। 
यदि ज्येष्ठ पुत्र अन्धा या पागल हो तो उसके स्थान पर उसका छोटा भाई राजा होता है (मन्‌ ५।२०१)। 
महाभारत में आया है. कि अन्धे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं मिछा (आदिपवे १०९।२५, उद्योगपन १४७। 
२९)। शुक्रनीतिसार (१।३४३-३४४) में आया है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र बधिर, कोढ़ी, गूँगा, अच्धा या नपुंसक हो तो 
उसके स्थान पर उसका छोटा भाई या पुत्र राज्याधिकार प्राप्त करता है। और देग्िए शुक्रतीतिसार ( १॥३४६-३४६) 
राजधर्मकौस्तुमभ ने कुछ अतिरिक्‍त प्रमेय भी उपस्थित किये हैं--(१) यदि ज्येष्ठ पुत्र किसी शारीरिक यथा मानसिक 
दोष के कारण राजा न हो सके तो उसके पुत्र का अधिकार अख़ण्डित रहता है (आदिपर्य १००।९२ का उद्धरण भी. 
दिया गया है)। यही बात बालम्‌भट्ठी' (याज्ञ० १३०९) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ० ४०) ने भी कही है। (२) 
यदि बड़े पुत्र की अक्षमता के कारण छोटा पुत्र राजपद पाये तो उसकी मृत्यु पर उसी का ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता 
है, न कि अक्षम का पुत्र (पाण्डु की मृत्यु के उपरान्त युधिष्ठिर को ही राजपद मिछना चाहिए था ते कि धुृतराष्ट्र के 
पुत्र दुर्योधन को) । तीतिवाक्यामृत (परिष्छेद २४, पृ० २४९) ने उत्तराधिकार के विषय में निम्न क्रम रख! है; पुत्र, 
भाई, सोतेछा भाई, चाचा, उसी वंश का कोई पुरुष, पुत्री का पुत्र, कोई अन्य जन जो निर्वाचित हुआ हो या जिसने राज्य 
“पर अधिकार कर लिया हो। ह 
कभी-कभी किसी राजा ने अपने छोटे पृत्र को भी प्राथमिकता दी है। इस विषय में कतिपय ऐतिहासिक उदा-. 
हरण प्राप्त ह्ोते.हैं। गुप्त बंद के सप्राष्ट चन्त्रगुप्त प्रथम ने छोटे पुत्र समुद्रगुप्त को ही राजा बनाया, जिसने अपने पिता 
के वरण के औचित्य को आगे चलकर सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय को 
ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। ययाति ने पुरु को घुना, क्योंकि वहू उसके बड़े एवं अन्य पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ था, आजा* 
कारी था और था कतंव्यशीर (आदिपव ७५वाँ अध्याय) । राज्यांधिकार इस प्रकार से आनुवंशिक था कि एक" 
छोटा बच्चा भी राजा बना दिया जाता था. (रघुबंध १८।३६९) ः 
' अच्छे राजा के गुणों के विधय में सभी राजनीतिधिषयक प्रस्थों में चर्चा हुई है। देखिए कौटित्य (६१), 
मनु (७३ २८४४), याज्ञ० (१॥३०९-३११ एवं ३३४), शंखकिखित, शान्ति० (५७१२ एवं ७०) १, कामन्दक (६ 
२१-२२ ४8-१४, १५॥३१ ), मानसोल्लास ( २, १।१-९, १५ २९ ) शुक्र० ( १७ ३०८६ ) विष्णुधर्मोत्तर (२३ ) |; 


है 


राजा के गण ५९७ 


याज्ञ० (१।३०९-३११) के अनुसार राजा को शक्तिमान्‌, दयालु, दूसरों के अतीत कर्मों का जानकार, तप, ज्ञान एवं 
अनुभव वालों पर आश्रित, अनुशासित मन वाला, अच्छे एवं बुरे भाग्य में समान स्वभाव रहने वाला, अच्छे मातृकुल - 
एवं पितृकूछ बाला, सत्यवादी, मन एवं देह से पवित्र, कार्यपटु, शक्तिशाली, स्मृतिमान्‌, वचन एवं कम में मृदु, वर्णाश्रम 
धर्म के नियमों का पालक, दुष्कर्मों से दूर रहने वाला, मेधावी, साहसी, रहस्य को गोपनीय रखने में चतुर ( भारुचि एवं अप- 
रार्क के अनुसार शत्रुओं के भेदों को जानने में चतुर ), अपने राज्य के दुबेल स्थलों की रक्षा करनेवाला, तर्कशास्त्र, शासन- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं तीनों बेदों में प्रशिक्षित होना चाहिए। उसे ब्राह्मणों के प्रति सहनशीलछ, मित्रों के प्रति सरल, शत्रुओं 
के प्रति क्र एवं सेवकों तथा प्रजा के प्रति पितृवत्‌ होना चाहिए। मनु (७)३२) ने भी ऐसा ही कहा है। इस प्रकार के 
गुण अंतरंग (भीतरी तथा अपेक्षाकृत आवश्यक) कहे जाते हैं। याज्ञ० ने १३१२ से आगे बहिरंग गुणों का वर्णन किया 
है, यथा--मन्त्रियों का चुनाव, पुरोहित एवं यज्ञ कराने वाले याजकों का चुनाव, योग्य ब्राह्मणों को दान, रक्षा आदि। 
कौटिल्य (६।१) ने राजा के गुणों की सूची कई दृष्टिकोणों से उपस्थित की है। उसमें सबसे पहले ऐसे गुणों का वर्णन 
है जिनके द्वारा राजा लोगों के हृदय को जीत सके, यथा--कुलीनता, धर्मपरायणता, प्रफुल्लता, बड़ों-बूढ़ों से सम्मति 
लेने की प्रवृत्ति, सदाचारिता, सत्यवादिता, वचनबद्धता, कृतज्ञता, विशाल चित्तता, उत्साह, अप्रमाद, सामन्‍तों को वश्ष में 
रखने की क्षमता, दृद-संकल्पता, स्वानुशासनप्रियता, अच्छे मन्त्रियों का रखना आदि। इन गुणों को आभिगासिक गुण 
कहा गया है (देखिए दशकुमारचरित, ८) । राजा के बुद्धिविषयक गुण ये हैं---सीखने की अभिकांक्षा, अध्ययन 
एवं समझने की प्रवृत्ति तथा धारण करने की शक्ति, सुविचारणा, वाद-विवाद के उपरान्त सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा 
यही बात कामन्दक (४२२) ने भी कही है। कौटिल्य (६।१) द्वारा प्रयुक्त दब्द शक्‍्यसामन्त' अग्निपुराण (२३९॥। 
४) में भी आया है। उत्साह-सम्बन्धी गुण ये हैं--पराक्रम, दूसरे के पराक्रम के प्रति असहिष्णुता, कार्यचपलता एवं 
उद्योग। कामन्दक (४।२३) ने भी यही लिखा है। इन बातों के निरूपण के उपरान्त कौटिल्य ने राजा की आत्म- 
सम्पत्‌ (उसके अपने विशिष्ट गुणों) की चर्चा की है। गौतम (११।२।४-६) के अनुसार राजा को शास्त्रविहित कार्य 
करना चाहिए, सत्य निर्णय देना चाहिए, बाहर-भीतर से'पवित्र होना चाहिए, इब्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए, 
अच्छे नौकरों वाला होना चाहिए, तीति-विषयक उपादानों का ज्ञान रखना चाहिए, प्रजा को समान दष्टि से देखना 
चाहिए और प्रजा-कल्याण करना चाहिए। शंखलिखित ने कौटिल्य एवं याज्ञवल्क्य की रूम्बी सूची के समान कुछ 
अधिक था कम बातें कही हैं। शान्ति० (७०) ने राजा के ३६ गुणों की सूची दी है, यथ।--उसे परुष वचन नहीं बोलना 
चाहिए, उसे धर्मनिष्ठ होना चाहिए, दुष्टता से दूर रहना चाहिए, हठी नहीं होना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए 
भादि। कामन्दक (१२१-२२) ने १९ गृण बताये हैं, यथा--दण्ड-नीति का अध्ययन, मेधा, गम्भीरता, चातुर्ये, 
साहसिकता, ग्रहण सामर्थ्य, क्षमता, वाग्विदर्धता, दृढ़ता, आपत्काल-सहिष्णुता, प्रभविष्णुता, पवित्रता, दयाल॒ता, 
उदारता, सत्यवादिता, कतज्ञता, कुलीनता, चारित्र्य एवं आत्मनिग्नह। कामन्दक (४।२४) ने लिखा है कि राजा के 
लिए दानशीरता, सत्यवादिता एवं पराक्रम ऐसे तीन गुण हैं जो उसे अन्य गुणों की प्राप्ति में सहायता देते हैं। 
मानसोल्लास (२।१।२-७) ने ४४ गुण बताये हैं जो कौटिल्य की धूची से बहुत-कुछ मिलते हैं, किन्तु इसने पाँच विशिष्ट 
गुणों की भी चर्चा की है, यथा--सत्यवादिता, पराक्रम, क्षमाशीलूता, दानशीलता एवं दूसरे की योग्यता को समझने 
की क्षमता। अग्निपुराण (२३९।२-५) ने २१ गुणों का वर्णन किया है, यथा--कुलीनता, चारित्य आदि। परणु- 
रामप्रताप में ९६ गुणों की चर्चा हुई है। . सभापवं (५।१०७-१०९) एवं रामायण (२।१००६५-६७) ने १४ दोषों 
से बचने के छिए उपदेश किया है, यथा--नास्तिकता, असत्यवादिता, घ, अनवधानता, प्रमाद, समझदारों से न 
मिलता, आहूस्य, पाँचों इन्द्रियों के सुखों में लगा रहना, मन्त्रियों से सम्मति न लेना, राजनीति-शान-विहीनों से सम्मति 
लेना, निर्णीत बातों के अनुसार न चलता, गुप्त नीति का पालन न करना, शुभ कार्य न करता, एक ही समय सभी प्रकार 
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की बातों को अंगीकार करना। इस विषय में और देलिर ननवत (२७१४५) । सभाषव (५॥१२५) में आया है कि ' 
राजा के छिए छः विपत्तियां ये हें--दिन में सोना, आलगप, कायरता, रॉप, सुवुमा रता एवं दीपसू बता । 
धर्मशारभीय एवं अथशास्त्रीय' ग्रस्थों ने राजा की शिक्ष-दीक्षा के विषय में बहुत विश्तार किया है। गौतम 
(११३) ने छिखा है कि राजा की वगी (तीनों वेदों) एवं जास्वीक्षिकी की शिक्षा लती 'वाहिए। आन्‍्यीक्षिकी की 
व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। कौटिल्य (१॥२) का कहता है के आच्खी दिवी के अच्तगंत साख्य, सोग एवं लोकायह 
के विवार आते हैं। उसके अध्ययन से सन, बचने एवं कम में प्रौहता एवं बैलक्षण्य आ जाता है। आन्‍्वीक्षिकी से सभी ' 
विद्याओं पर प्रकाश पड़ता है। यह धर्म का मूछ है। अमरकोश, विश्वरूप (याज्ञ० १३०६), हेरदत्त (गौतम ११३) ' 
आदि के अनुसार आल्वीक्षिकी का अर्थ है तकंशास्त्र। कामन्दक (२॥७ एवं ११), मिताक्षरा (याज्ष० १३११), : 
शुक्रतीति (११५८) के अनुसार यह आत्मविद्या' है। राजनीतिप्रकाश (पृ० ११८) एवं शक्रनीति (११५३) 
ने कहा है कि यह तर्कशास्त्र है जो आत्मतिद्या की ओर ले जाता है। नीतिमयूव (पृ० ३४) ने आल्वीक्षिकी के अन्तर्गत : 
तर्वोशास्त्र एवं वेदान्त को रखा है और बसी के अन्तर्गत सीमांसा एवं स्मृतियों को रखा है। बहरपतिसूत्र (२५-६) 
ने राजा को सम्मति दी है वि; बज़ अभे की प्राप्ति के किए लौकासतिदा के सिद्यास्ती का अनुसरण करे और कामसाधन 
तथा अन्य इन्काओं की प्रास्ति के लिए बढ़ कापा लिक शारत्र के अनुसार बे । 
राणा की शिक्षा के लिए उपयुवत विश्वाओं के विधय में कई मत है। मनस्मति (७४३), शान्लि० (५९३६), 
कौटित्य ((॥२) याभ० (१३११), कामरदक (५०), शक्रती। (११५२), अभ्नि० (२३८।८) के अनुसार, 
राजा की दिक्षा के विषय चार हैं, यधा--आनन्‍्वीक्षिकी, अवी, बातो एवं दण्डलीति। कौटिल्य से टिप्पणी की 
है कि मानवों के सम्प्रदाय के अनुसार विद्याएँ तीन हैं और आरबी क्षिकी ज्यी की एक विशिष्ट शाखा है; बाहेंस्पस्यों के 
सम्प्रदाय के अनुसार विश्वाएँ केवल दो हैं, यथा--वार्ता एवं दग्डनीलि, बयोंकि क्रयी से सांसारिक शान की प्राप्लि के 
आगे आवरण आ जाता है; औदनसों के सम्प्रदाय के अनूगार राजा के लिए केवल दण्डनीति ही पर्याप्त है, बयोंकि अच्य 
विद्याएँ इसके साथ गंलरन हैं। स्पष्ट है, औषानसों एवं बाहँस्‍पत्यों के मत से राजा के लिए धर्म-प्रन्थों एवं आत्मविश्या! 
का जशञान आवश्यक नहीं है, उसे गासन-शास्त्र का व्यावड़ा रिक अथवा लौकिक ज्ञान रखना चाहिए। [िंगकुमारचरित 
(८) ने चार विद्याएँ प्रहण के योग्य साती हैं, यथ।--- चतस्रो राजविद्या: ; त्रयी वार्तात्वीक्षिकी दण्डती ति:', जो कौटित्ई 
के मतानुसार ही हैं। बाहुल्‍पत्यसूत्र (१३) ने राजा के लिए केवल वण्डनीति (दण्डनीतिरेब विद्या) ही उचित ठहरा्ी! 
है ]|कौदिल्य ते व्यास्या की है कि धर्म एवं इसके विरोधी तत्त्व तीन वेदों (ऋ”ग्वेव, सामवेद एवं गजर्बेद ) से पढ़े जाते है 
अधर्ववेद एवं इतिहासवेद (इतिहास एवं पुराण) अन्य वेद हैं, ये तथा छः अंग (बेदांग) श्यी के अन्तर्गत आ जाते हैं। 
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शुक्रनीति (१॥१५५) का कहना है कि १४ विद्याएँ (याज्ञ० १३ में उल्लिखित ) त्रयी के अन्तर्गत आ जाती हैं। गौतम 
(१११९) ने वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों, उपवेदों एवं पुराणों पर बल दिया है। रामायण में आया है कि राम एवं उनके 
भाई वेदों, वेदांगों, धनुबेद, गंधर्व वेद, राजविद्या आदि में पारंगत थे (१।१८।२४ एवं २६, २।१।२०, २।२।३४-३५, 
५।३५।१३-१४ ) । वनपर्व (२७७४) में आया है कि राजकुमार वेदों एवं उनके पूत सिद्धान्तों तथा धनुवेंद में प्रवीण 
थे। और देखिए आदिपर्व (२२१७२-७४), अनुशासनपर्व (१०४।१४६-१४७) । ,खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख 
में आया है कि खारवेल लेखा (राजकीय लिखा-पढ़ी ), रूप (मुद्रा-शास्त्र), गणना, न्याय-शास्त्र, गान्धर्ववेद (संगीत ) 
में शिक्षित हुए थे। और देखिए रुद्रदामन्‌ का अभिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ४४) एवं समुद्रगुप्त का 
अभिलेख (गुप्त अभिलेख सं० १,१० १२, १५-१६)। राजकुमार की शिक्षा के आदर्श पाठ्यक्रम के लिए देखिए 
डा० वेणीप्रसाद का ग्रन्थ थ्योरी आव गवर्न॑मेप्ट इन ऐंशेण्ट इण्डिया”, पृ० २१८, जहाँ उन्होंने बौद्ध अन्थ, अदवघोष 
के सुत्रालंकार का उद्धरण दिया है। नीतिवाक्यामृत (पृ० १६१) ने भी राजकुमार द्वारा प्राप्त किये जाने वाले 
गुणों की एक तालिका प्रस्तुत की है, यथा--सभी लिपियों का ज्ञान, रत्नों का मूल्यांकन करना, अस्त्र-दास्त्र-ज्ञान आदि। 
अभ्निपुराण (२२५। १-४) में आया है कि राजकुमारों को धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद आदि का ज्ञान 
दिया जाना चाहिए. , . यदि वे पढ़ाये-लिखाये न जा सकें तो उन्हें आमोद-प्रमोद के व्यापारों से भ्रस्त कर देना चाहिए, 
जिससे कि बे राजा के शत्रुओं आदि से मिलू न सकें। राजकुमारों को अपनी राजधानी या पास के किसी कालेज में 
शिक्षा दी जाती थी। कभी-कभी उन्हें तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध ज्ञान-केद्धों में भेज दिया जाता था (देखिए फॉस्बॉल द्वारा 
सम्पादित जातक २।८७, २७८, २१९, ३२३, ४००, ३॥१५८, १६८, ४१५, ४६३) । वहाँ पढ़ने के विषय थे तीनों वेद 
तथा १८ शिल्प या विद्याएं (जातक, २।८७।३।११५) । कौठिल्य (११४) का कहना है कि वार्ता में कृषि, पशु-पालन, 
सोना, साधारण धातुओं, बेगार आदि का ज्ञान सम्मिलित था, जिसके ज्ञान से राजा कोश एवं सेना बढ़ाता था और 
शत्रुओं पर अधिकार रखता था। सभापर् (५॥७९) एवं अयोध्याकाण्ड (१००।४७) में आया है कि जब संसार वार्ता 
पर निर्भर रहता है तो बहू बिना कठिनाई के समृद्धिशाली होता है। शान्तिपर्व (२६३।३) में सावधान किया गया है 
कि यदि वार्ता की चिल्ता न की जायगी तो यह विश्व नष्ठ हो जायगा; विर्व के मूल में वार्ता है और यह तीनों बेदों 
द्वारा धारित है (६८।३५) । वनपर्व (१५०।३०) में भी आया है कि यह सम्पूर्ण विश्व वार्ता अर्थात्‌ वाणिज्य, खान, 
व्यापार, कृषि, पशु-पालन द्वारा धारित एवं पालित है। और देखिए नीतिवाक्यामृत (प० ९३)। इन उद्धरणों से 
व्यक्त होता है कि समाज के आर्थिक ढाँचे एवं कृषि पर बहुत बल दिया जाता था। इसी से अर्थशास्त्र में आथिक विषयों 
पर प्रभूत चर्चा हुई है। 

((// स्कृटिल्य (१।५) ने लिखा है कि तीन विद्याएँ दण्ड पर आधारित हैं और दण्ड सहज एवं अर्जित नामक दो प्रकार 
के अनुशासन पर निर्भर रहता है ५ विद्याओं से अजित अनुशासन की प्राप्ति होती है। कौटिल्य वे लिखा है कि चौल 
कर्म के उपरान्त राजकुमार को लिखने एवं अंकगणित का ज्ञान कराना चाहिए, उपनयन के उपरान्त उसे शिष्ट लोगों 
(बेदज्ञों) से वेद एवं आन्वीक्षिकी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विभिन्न विभागों के अधीक्षकों से वार्ता, व्यावहारिक 
राजनीतिशों एवं व्यास्याताओं से दुण्डनीति का अध्ययन करना चाहिए (और देखिए मनु ७।४३, मत्स्य० २१५५४ एवं 
अग्नि० २२५।२१-२२ ) । कौटिल्य ने लिखा है कि सोलह वर्षों तक चार विद्याओं का अध्ययन करके राजकुमार को 
विवाह करना चाहिए। उसे सदेव शिष्ट लोगों के बीच में रहकर अपने ज्ञान को माँजते जाना चाहिए। राजा को दिन 
के प्रथम भाग में हाथी, घोड़े, रथ की सवारी तथा अस्त्र-दास्त्र का अभ्यास करता चाहिए; दिन के अगले भाग में इतिहास 
अर्थात्‌ पुराण, गाथाओं, प्रशस्तियों, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र का पाठ सुनना चाहिए। वह राजा, जिसकी मेधा इस प्रकार 
अनुशासित रहेगी, जो अपनी प्रजा को अनुशासित रखने में संलग्त रहेगा तथा जो सबके कल्याण के लिए तत्पर रहेगा, 
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है इस संसार पर राज्य कर सवेगा। राजा को विनसी होना चाहिए। नीतिवाक्यामृत (पू० १६२) ने विनय की यहू 
परिभाषा दी है--जों अरतों एवं विद्याओं में प्रवीण लथा बड़ी अवरधा बाले हैं, उनके प्रति आदर के भाव का विनय कहते : 
हैं। गन (७३८०-३०), कागच्दक (१६१५-२० एव ५५-६४ रे ), शुक्रनी ति० (१०९२-९३) आदि ने विनय की महत्ता का 
वर्णन किया है । गंतत ( ७4०. 4५ न जख। है बहुत-ग गांजा विनय के अभाव मे शतवितशाली रह पर भा न'ट है गये। 
बहुत-रे राजा विन । के कारण रा जनद पर गुशोीभित हुए और बहुत-रे अविनयी राजा, सथ। बन, नह, सुदास, सुमुष्ठ, - 
निमि आदि नाश को पराप्त हो गये ओर पृथु, मनु जैसे राजा बिनसी होने के कारण राजद प्रा'त कर सं+ (और देखिए . 
मत्स्य ७ २१५॥५३) । प्रानीन भारतीय लेखकों ने राजपद के आदर्श की इतनी महत्ता गासी है ओर कुमार को शिक्षा को 
इतना महत्त्व दिय्रा है कि राजा को श्जाब की उपाधि दे दी गयी है। कालिदास ने इसका बहुध। वर्णन किया है। डर 
(गावुन्तछ० २१४, स्पुवंश १५८)। युकरात की भाँति भारतीय लेखकों ने भी राजाओं को बाशनिक राजा वा. 
राजा-दार्द निक कहां है (दाशनिकों को राजा होता चाहिए या राजा को दार्शनिक होता चाहिए) | धर्मणारत्र एवं अर्थ: 
शास्त्र ने शाजा के लिए नैतिक अनुशासन, संबेगों एवं इच्छा का सम्यक्‌ निर्देशन तथा परिसाज॑न अत्यन्त आवष्यका 
माना है। ह 

कीलित्य (१६) ने लिखा है कि शनेच्द्रियों पर नियस्त्रण रखता विश्याओं की प्राप्लि, प्रवीणता तथा अनुवास 
के लिए परम आयपक है और यह सब दल्द ग्रयूत्तियों, यथा कामुकता, रोप, छोभ, अहँकार (मान), मंद एवं अतिष्् 
प्रगन्षता के त्थाग से है! सम्भव है। उपपृततत दुष्ट प्रवुत्तियां (काम, क्रीप, मंद, छोस आदि) का शत-पहयर्ग या अर 
पडुवगे कहां गया है। कामन्दक (१।१५-५८ ), शत्रनीति (१॥4४-१८४६) ने भी ऐसा ही लिखा है। और देखिए 
मारकंण्डेय० (२७१२-१३), सूबन्ध की बासददत्ता, उच्योगषये (७४१३-१८), मनू (७४४ मंत्म० २ १५५५ 
आदि। मन्‌ (७४९५-५२) ने बहुत से दु्गूणो की चर्चा की है, जिनसे राजाओं की अचना लाहिए। कोरिज्य (८३) 
ते राजाओं के लिए जुआ खेलना बहुत बुरा माना है। कामन्दक (१॥५४) ने शिकार बैलना (मृगया), जुआ जेसता! 
तथा मद्य पीता यजित माना है, ययांकि सकी दुर्गुणों से क्रम से पाण्ड, नल एवं बृष्णिया का साथ हुआ। छुक्त० (६६ 
३३२-३३३) ने मगया की जच्छी बाते मानी है, किन्तु पशु-हनन को बुरा ठहराया है। और < शखिए शुकतीति ( ६ 
१०२-१०२, १०९-११९, ११४ एवं ११२८), कामरदक (१।४०-४६) | 


अध्याय ३ 
राजा के कतंव्य एवं उत्तरदायित्व 


सभी ग्रन्थकारों ने यह स्वीकार किया है कि राजा का प्रधान कर्तव्य है प्रजा-रक्षण। शान्तिपर्व (६८।१-४ ) 
का कहना है कि सातों राजश्ास्त्रप्रणेताओं ने राजा के लिए प्रजा-रक्षण सबसे बड़ा धर्म माना है। यही बात मनु 
(७१४४), कालिदास (रघुवंश १४॥६७) आदि ने भी कही है। प्रजा-रक्षण का तात्पय॑ है चोरों, डाकुओं आदि के 
भीतरी आक्रमणों तथा बाहरी शत्रुओं से प्रजा के प्राण एवं सम्पत्ति की रक्षा करना।' गौतम (१०।७-८, १११९-१०) 
का कहना है कि राजा का विशिष्ट उत्तरदायित्व है सभी प्राणियों की रक्षा करना, न्यायोचित दण्ड देना, शास्त्र-विहित 
नियमों के अनुसार वर्णाश्रम' की रक्षा करना तथा पथभश्रष्ट लोगों को सन्‍्मार्ग दिखाना। वसिष्ठ० (१९।१-२) का तो 
कहना है कि राजा के लिए रक्षण-कार्य जीवन-पर्यन्त चलने वाल्म एक सत्र है जिसमें उसे भय एवं मृदुता छोड़ देनी होगी । 
और देखिए वसिष्ठ० (१९।७-८), विष्णुधर्मसूत्र (३२-३)। शान्ति० (२३१५) में आया है कि जिस प्रकार 
सर्प बिल में छिपे हुए चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार यह पृथिवी ऐसे राजा एवं ब्राह्मण को निगल जाती है जो 
* ““क्रम से बाहरी आक्रामकों से नहीं भिड़ते एवं विद्या-ज्ञान के वर्धन के लिए दूर-दूर नहीं जाते।' इस विषय में विशिष्ट 
रूप से पढ़िए मनु (९३०६), याज्ञ० (१।३३५) , कौटिल्य, नारद (प्रकीर्णक ३३), शुक्र> (१।१४), अत्रि (इलो० 
२८), विष्णुधर्मोत्तर (३॥३२३।२५-२६) ।' [इन स्थलों की बातों के अध्ययन से पता चलता है कि राजा के प्रमुख 
कर्तव्य ये थे--- (१) प्रजा का रक्षण या पालन, (२) वर्णाश्रम-धर्म-नियम का पालन, (३) दुष्टों को दण्ड देना तथा 
(४) न्याय करना।! 
रक्षा के छिए युद्ध करना या मर जाना सम्भव था, अतः धर्मशास्त्र के प्राचीन प्रन्थों का कहना है कि क्षत्रिय 


१. बहुस्पतिः। तत्मजापालन प्रोक्‍तं अतिविधं न्यायवेदिभिः॥ परचकाच्चौरभयाद्‌ बलिनो3न्यायवतिनः॥ 
परानीकस्तेनभयसुपाये: श्मयेन्नपप॥ बलूवत्परिभूतानां प्रत्यहं न्‍्यायदशंने:॥ राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धृत, पृष्ठ 
२५४-२५५। । 

२. भूमिरेतों निगिरति सर्पों बिलशयानिव्‌। राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ शान्ति० (२३। 
१५) द्वारा बुहस्पति की बात उद्धुत। यही बात एक अन्य स्थल पर (शान्ति० ५७॥३) उशना की कही गयी है। 
और वेखिए सभापर्थ (५५११४) एवं शुक्रनीतिसार (४७३०३) । 

३. तस्य धर्म: प्रजारक्षा वृद्धअ्राज्ञोपसेवनम्‌। दर्शन व्यवहाराणामुत्थानं व्‌ स्वधर्ससु॥ नारद (प्रकीर्णक 
8३३); मुपस्य परसों धर्म: प्रजानों परिपालनम्‌। दुष्टनिग्रहुणं नित्यं न तीत्या ते बिता छाभे॥ शुक्र ११४। 
दुष्टस्य दण्ड: सुजनस्प पूजा भ्यायेत कोशस्य च॒ संप्रवृद्धि। अपक्षपातो<थिषु राष्ट्ररक्षा पण्चेव यज्ञाः कथिता नृपाणास्‌ ॥ 
अत्रि (इलोक २८); मिलाइए---दुष्टदण्डः सता पुजा धर्मेण च धनाजनम्‌। राष्ट्ररक्षा समत्व॑ च व्यवहारंधु पञ्चकम्‌ ।१ 
भूमिपाना सहायज्ञाः सर्वकल्मषनाहना: ॥ विष्णुधर्मोत्तर (३३३२३॥२५-२६)। 

४ 


६०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


4 कर्तव्य है युद्ध करना और सबसे बड़ा आदर है समरांगण में मर जाना। मनु (७/८७०८०) का कहता है कि आक्रमण 
में प्रजा की रक्षा करते समय युद्ध-क्षेत्र से नहीं भागना चाहिए; वे राजा जो युद्ध करते-करते मर जाते हैं, रबर्ग प्राप्त 
करते हैं। सैनिकों को भी युद्ध करते-करते मर जाने पर स्व प्राप्ति होती है (याश० १।३५४) | और देखिए स्त्रीपर्ष 
(२॥१६ एवं १८ तथा ११॥८-९), भगवदगीता (२३३१-३७) । शान्ति (७८३१) का वहता है कि जिस प्रकार 
अद्वमेध यज्ञ के उपरान्त राजा के राभ जो-जो रनान करते हैं सभी पापभकत हो जाति #, उसी प्रकार सभी जाति वाले 
सैनिक युद्ध में मर जाने पर पापरहित हो जाते हैं। इस विपय में देखिए पराशर।* देवी नर्त तथा (अप्मराँ) भरे 
हुए (बीरगति प्राप्त किये हुए) सैनिकों का सत्कार करती हैं (पराशर ३॥३८) | ऋग्वेद (१०॥१५४-३ अधथर्ववेद 


१८।२।१७) में आया है कि युद्ध में प्राण गँवाने वाले सैनिक वही फल पाते हैं जो यज्ञों में सहस्नों गायों का दान 


करने वाले पाते हैं। सम्भवतः कौटिल्य (१०।३) ने सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए इसी वैदिक उक्ति की 
ओर संकेत किया है। आपस्तम्बधरंसूत्र (३१०२६।२-३) ने भी राजा को प्रजा-रक्षार्थ सुद्ध करने के लिए प्रेरित 


किया है। शान्तिपर्व (२१।१९ एवं ७७।४५८ तथा ३०) ने कहा है कि गाय तथा बाह्यण की रक्ष। करने में मर जाना ' 


शेयस्कर है। यही बात विस्तार से विष्णुधरमत्तिर (३॥४४-४६) में आयी है। भीष्मपवें (१७११) में भीष्म ने 
कहा है कि क्षत्रिय वीर के लिए घर में किसी रोग से मर जाना पाप है, परम्परा मे चला आया हुआ नियम तो यहू 
है कि वह लोहे से ही मृत्यु का बरण करे। यही बात दूसरे ढंग से दाल्यपर्त (५)३२) एवं शान्तिपर्व' (५७२३ एवं २५) 
में भी आयी है। 


कामन्दक (५।८२-८३ ) ने स्पष्ट किया है कि प्रजा को राजा के बड़े कर्म वा रियो, चोरों, शतुओं, राजवल्लभों . 


(रानी एवं राजकुमारों ) एवं स्वय॑'राजा के छोभ से बचाना होता है।" वारतव में, प्रजा के थे पांच भग हैं। राजनीतिश्ों 
ने इसी सिलसिले में यह भी कहा है कि उपर्युक्त कर्तव्यों के अतिरिकत राजा को चाहिए कि वहू विद्यार्थियों, विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों एवं याशिकों का पालन करे। देखिए गौतम (१०॥१९-१९, १८।३१), कौटित्य (५।१), अनुशासत 
(६१।२८-३० ), दान्ति० (१६५-६-७ ), विष्णुधमंसूत्र (३४७९-८० ), मनु (७॥८४ एवं १३४), यराज्ञ० (१॥३१५ 
एवं ३२३ तथा ३॥४४), मत्स्यपुराण (२१५५८), अच्ि (२४)। अतीत काल तथा मध्यकाल के राजाओं 
ने पर्याप्त उदारता के साथ उपर्युक्त सम्मति का पालन युगों तक किया। शासन के कार्य केयल शान्ति एवं सुख 
के स्थापत तक ही सीमित नहीं थे, प्रत्युत उनके द्वारा संस्कृति का प्रसार भी आवश्यक माना जाता था। राजा 
को असहायों, वुद्धों, अंधों, लेगड़े-लूलों, पागलों, विधवाओं, अताथों, रोगियों, गर्भवती रित्रयों की सहायता (दवा, वस्त्र, 


निवास-स्थान देकर) करनी पड़ती थी।' देखिए बसिष्ठ० (१९३५-३६), विष्णुधमोसर (३।६५), मह्स्य० 


४. द्वाविमों पुरुषों छोके सुर्यंभण्डलभेविनों। परिव्राज योगयुक्तइच रणे चाभिभुखे हुतः ॥। परादार (३३७) क्‍ 


““मेधातिथि हारा (सनु ७।८९ की व्यास्या करते समय ) उद्धुत । 


५. आपुक्‍क्तकेस्पदसोरेभ्य: परेभ्यो राजबहलभात। पुथधिबीपतिलोभार्च प्रजानां पह्लथा भयम्‌। पहचआ* 


प्रकारमप्येतवपोह्यं नृपतेभंयस । कामश्दक (५॥८२-८४३) । 


, .... ६० कृपणानाथवृद्धामां विधवार्सा तु योषिताम्‌ । योगक्षेतं ज वृद्धि श्र तिश्यलेव प्रक्पयेत्‌॥ शारिति० (८६२४ 
ज्अत्स्यपुराण २९५१६२००अग्मिपुराण २२५२५); हापणातुराभायव्यंगविधवाबालब॒द्धानौषधाधसभादामाक्छाइ- . 
' #रखिसुयात्‌ ! |सलिखितोी (राजनीतिप्रकाश हारा उद्धृत, पृष्ठ १३८); कब्चिवन्धांदव मूकाइच पंगूम्‌ व्यंगातवा- 


स्थवान्‌। पिलेव पासि धर्मश तथा प्रश्नजिलातपि ॥ सभा० ५११४४॥। 
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(२१५।६२), अग्ति० (२२५२५), आदिपर्व (४९११), सभा० (१८।२४), विराटपर्व (१८२४), शान्ति० 
(७७।१८) आदि। विष्णुधर्मोत्तर को उद्धुत करते हुए राजनीतिप्रकाश (पृ० १३०-१३१) ने लिखा है कि 
राजा को चाहिए कि वह पतिब्रता स्त्रियों का सम्मान एवं रक्षा करे | इस ग्रन्थ ने शंखलिखित को उद्धत करते हुए लिखा 
है कि यदि क्षत्रिय एवं बेदय गास्त्रविहित उपायों से अपने को न सँभाल सकें तो उन्हें राजा से भरण-पोषण की व्यवस्था 
के लिए माँग करनी चाहिए और राजा को चाहिए कि वह उनकी सहायता करे और क्षत्रिय तथा वैश्य शास्त्रविहित कर्मों 
से उसकी सहायता करें; यहाँ तक कि पालित एवं पोषित होने पर शूद्र को भी अपने शिल्प द्वारा राजा की सहायता 
करनी चाहिए। विपत्ति एवं अकाल के समय में राजा को अपने कोश से भोजन आदि की व्यवस्था करके प्रजा-पालन 
करना चाहिए (मनु ५९४ की व्याख्या में मेधातिथि ) । बुड़ढों, अन्घों, विधवाओं, अनाथों एवं असहायों की व्यवस्था तथा 
उद्योग या व्यवसाय द्वारा हीन क्षत्रियों, वैध्यों एवं शूद्रों को समयानुकूल सहायता देना आदि अत्याधुनिक परम्पराएं हैं, 
किन्तु प्राचीन भारतीय राजाओं ने ऐसा क्रम चछा रखा था। अतः यह स्पष्ट है कि धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों एवं दयालु राजाओं 
ते एक ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया था कि सामान्य राजा लोग भी अच्छे-अच्छे नियमों का पालन करते थे । 
अशोक महात्‌ ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाये थे (द्वितीय प्रस्तर अभिलेख) । उन्होंने धर्मशालाओं, 
अनाथालयों, पौसरों, छायादार व॒क्षों, सिचा|ई आदि की सुचारु व्यवस्था कर रखी थी। राजा खारवेल ने भी जलाशय 
खुदवाये थे। रुद्रदामन्‌ ने सुदर्शन नामक झील का पुनरुछार किया था। अनुशासनपर्व में आया है कि अच्छे राजाओं को 
चाहिए कि वे सभा-भवनों, प्रपाओं, जलादयों, मन्दिरों, विश्रामालयों आदि का निर्माण करायें।" और देखिए मत्स्य- 
पुराण (२१५।६४) । 

राजा के प्रति दिन के कार्यों के विषय में हमने द्वितीय भाग के बाईसवें अध्याय में पढ़ लिया है (कौटिल्य १।१९, 
सनु ७।१४५-१५७, २१६-२२६, यवाज्ञ० १॥३२७-३३३, शुक्रतीति १२७६-२८५, अग्निपुराण २३५, विष्णुधर्मोत्तर 
२।१५१, भागवत १०।७०।४-१७, नीतिप्रकाश ८।९, राजनीतिप्रकाश पृ० १५३-१६९ आदि) । प्रति दिन शय्या से उठने 
पर राजा को तीनों वेदों में पारंगत ब्राह्मणों की बातें सुननी होती थीं और उनके अनुसार चलना पड़ता था (मनु 
७।३७ एवं गौतम० १११३-१४ तथा वसिष्ठ १।३९-४१) | प्रति दिन राजा को प्रजा के सम्मुख दर्शन भी देना पड़ता 
था (अयोध्या० १००॥५१, सभापव ५।९० ) । 

कौटिल्य, महाभारत तथा अच्य ग्रन्थों ने राजा के समक्ष बहुत ही बड़ा आदर्श रख छोड़ा है। कीटिल्य का कहना 
है--- प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हिंत है. . .।” विष्णुधर्मसूत्र (३) में भी यही बात 
कही गयी है।' जिस राजा ने अपनी प्रजा की भरपूर रक्षा की है उसे न तप करने की आवश्यकता है और न यज्ञ करने 


७. शालाप्रपातडागानि देवतायतनानि च। ब्राह्मणावसथाश्चेत्र क्तेव्यं नृपसत्तम:॥  अनुशासनपर्व 
(पराशरसाधवीय, भाग १, पृ० ४६६ भें उद्धुत)। 

८. राश्नो हिं ब्रतमुत्यानं यज्ञ: कार्यानुशासनम्‌। दक्षिणा वृत्तिसास्यं च दीक्षितस्थाभिषेच्रनमभ्‌॥ प्रजासुखे 
सुर राक्षः प्रजानां व हिटे हितम्‌। नात्मप्रियं हित॑ राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ अर्थशास्त्र ११९। 

९. प्रजासुल्े सुखी राजा तव॒दुःखे यह दुःखितः। स कीतियुक्तो लोकेस्मिन्‌ प्रेत्य स्वर्ग सहीयते ॥॥ विष्णु- 
धर्मसुत्न (३, अग्तिम इलोक राजधर्सकाण्ड ह।रा उद्धुत) । कृत्वा सर्वाणि कार्याणि सस्यक्‌ संपाल्य सेंदिनीमू। पाल- 
यित्वा तथा पौरात्‌ परत्र सुखमेधते।॥। कि तस्य तपसा राज्ञः कि चर तस्याध्वरेरपि। सुपालितप्रजो यः स्पात्सर्वधर्से- 
विदेव सः॥ धशान्ति० (६९७२-७३) । 
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की (शान्ति० ६९७२-७३ एवं अंगिरा अर्थात्‌ बृहस्पति) । ऐसा राजा सभी धर्मों का ज्ञाता है। कोदिल्य ने राजा 
की तुलना यज्ञ करने वाले से की है। राजा का सदैव क्रियाशील रहना ही ब्रत है, शासन-कार्य के लिए अनुशासन पर 
चलना ही यज्ञ है, उसकी निष्पक्षता ही यज्ञ-दक्षिणा है, उसका राज्य-अभिपेक ही मज्ञ करने बाले का रनान है। शान्ति- 
पर्व (५६।॥४४ एवं ४६) एवं नीतिप्रकाशिका (८।२) ने लिखा है कि राजा को गर्भवती स्‍त्री की भाँति मनचाहा नहीं 
करना चाहिए, प्रत्युत उसे प्रजा-सुख के छिए गास्त्रविहित कार्य करना चाहिए, धर्म पर आश्रित रहना चाहिए।” 
मार्कण्डेय पुराण (१३०।३३-३४) में राजा मरुत्त की माता मही ने उसे सावधान किया है--- राजा का शरीर आमोद- 
प्रमोद के लिए नहीं बना है, प्रत्युत वह कर्तव्य-पालन करने तथा पृथिवी की रक्षा करने के प्रयत्न में कष्ट सहने के लिए 
है।” भारतीय ग्रन्थकारों ने राजा के शासन को पितृवत्‌ माना है| कौठिल्य (२।१) ने लिखा है कि जो लोग कर-मुक्ति 
के नियमों के बाहर हैं उनके साथ पितृवत्‌ व्यवहार करना चाहिए। याज्ञ० (१३३४) ने लिखा है कि राजा को अपनी 
प्रजा तथा नौकरों के साथ पितृवत्‌ व्यवहार करना चाहिए। यही बात शान्ति० (१३९।१०४-१०५) में भी पायी जाती 
है। रामायण (२४२।२८-४७ तथा ५।३५।९-१४) में राम के गुणों का वर्णन करते हुए यह भी कहा गया है कि वे प्रजा 
के साथ पितृबत्‌ व्यवहार करते थे, यदि प्रजा दूखी रहती, तो वे दुबी हो जाते थे, यदि प्रजा-जन' आमोद-अ्मोद में मस्त 
होते थे तो उन्हें पिता के समान आनन्द मिलता था। इस विषय में और देखिए रामायण (३॥६।११) ।'' कालिदास ने 
भी इन बातों की ओर संकेत किया है (शाकुल्तल० ५५, ६।२३ एवं रघुवंध १।२४) | हर्षवरित (५) में आया है--- 
“राजा प्रजा के लिए न केवल ज्ञाति (सम्बन्धी ) है, प्रत्युत बन्धु है।''! अद्योक महान्‌ अपने शिलालिखों में रिवता है--- 
“सभी लोग मेरे पुत्र हैं।” 

बहुत प्राचीन काल से ही राजाओं को कई श्रेणियों में बाँठदा गया है। ऋग्वेद में कई स्थलों पर राजा शब्द आया 
है। यह दाब्द मित्र एवं वरुण (ऋ० ७।६४।२, १२४।१२ एवं १३ तथा १०१७३॥५) नामक देवों के लिए प्रयुक्त हुआ 
है। यह दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है-- ( १) 'राजा के अर्थ में (ऋ० १/६५।७, ३।४३॥५, यथा--राजा इन्द्र, क्या आप 
मुझे लोगों का रक्षक बनाएँगे ? ४॥४।१, ९७॥५, १०।१७४।४) तथा (२) 'भव्र' व्यक्ित के अर्थ में, यथा--जहाँ पौधे. 
उसी प्रकार साथ आते हैं जिस प्रकार भद्र छोग सभा में आते हैं “राजानः समिताधिव (ऋ० ९।१०।३, १०।७८।१, 
१०।९७।६) | ऋग्वेद (८।२१।१८) में लिखा है---“वहू चित्र जिसने सहस्नों एवं दस सहज दिये, केवल वही राजा है, 
अन्य लोग सरस्वती के तठ पर छोटे-छोटे सामन्‍्त मात्र हैं।” सञ्भाद्‌ शब्द ऋणेद में वरुण एवं इन्द्र (क्रम से ६।६८।९ 


१०. लोकरंजलमेवाज्र राज्षां धर्म: समातनमः। शाम्ति० ५७।११; यथा हि गर्भिणी हित्या रथ प्रियं समसो- 
इतुगम्‌। गर्भस्य हितमाघतते तथा राज्ाप्यसंशपम्‌॥। वतितव्यं कुराश्नेष्ठ सबा धर्सानुअतिसा। स्व प्रिय तु परित्यण्य ' 
यद्यल्लोकहितं भबेत्‌ ॥ शान्ति ५६॥४५-४६; , , . धर्माय राजा भवति स कामकरणाय तु।. . . धर्म तिष्ठन्ति भूतानि 
पर्मो' राजनि तिष्ठति॥ शान्ति० ९०१ एवं ५। पौरजानपवार्थ तु समार्थों नात्मभोगतः॥ कासतो हिं धन राजा यः 
पारक्य प्रयच्छति। न स॒ धर्मेण धर्मात्सन्युण्यते मशसा न 'ब॥ उद्योग० (११८॥१३०१४)। ह 
११. राज्ञां हरीरप्रहणं नभोगाय सहीपते। क्लेशाय महते पृथ्चीस्मधर्मपरिपालछते।। सार्कण्डेंय० (११०। 
३३०३४); पिता आता गुरुः शात्ता बहिनेंश्रवणों यमः। सप्त राशों गुणामेतास्मभुराहु प्रजापतिः ॥ पिता हि राजा 
लोकस्य प्रजानां पोपभ्तुकस्पिता। शास्ति० (१६९।१०४-१०५)। अधर्मः सुमहाक्षाथ भवेशश्य महीपतेः। यो हरेदू 
बलिषड्भाग न च्‌ रक्षति पुत्रवत्‌॥ अरण्यकाण्ड ६।११। । 

१२. प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानों न शातिमिः। हर्षत्रित (५)। 
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एवं ८।१६।१) की उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साम्राज्य शब्द भी उल्लिखित है (ऋ० १२५।१०)। ऋग्वेद 
(८।३७।३) में इन्द्र को एकराद्‌ भी कहा गया है। छूगता है, ऋग्वेद-काल में एकछत्र राजा की कल्पना हो चुकी थी, 
जिसके अन्तर्गत अनेक राजा थे। हो सकता है कि ऋग्वेद (७४३७३) में 'एकराट्‌' शब्द केवल एक रूपक के रूप में ही 
प्रयुक्त हुआ हो। ऋग्वेद (७॥८३।७-८ ) में आया है कि दस राजा, जब कि उन लोगों ने एक मण्डल स्थापित कर लिया 
था, सुदास को पराजित नहीं कर सके ।*' यहाँ यह भी आया है कि दस राजाओं के युद्ध में (दाशराज्ञे ) इन्द्र एवं वरुण ने 
दस राजाओं से घिरे सुदास की सहायता की। बहुत-से स्थलों पर अनेक राजाओं के नाम आये हैं (ऋ० १॥५३।८ एवं 
१०, १॥५४।६, १।१००।१७, ७।३३।२, ८।३।१२, ८।४॥२)। इन राजाओं के अतिरिक्त बहुत-से गणों या गणराजों 
के' नाम आये हैं, यथा--अनु, दुह्म, तुर्वेशु, पुरु, यदु (ऋ० ११०८।८, ७।१८।६ एवं ८।६।४६ ) । ये सभी शब्द बहुवचन 
में तथा कभी-कभी एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं। एकवचन वाले शब्द 'राजा' या प्रमुख' के अर्थ में ही आये हैं (देखिए 
ऋ० ८।४॥७, ८।१०॥५, ४॥३०।१७)। अथवंबेद (३३४१, ६॥९८।१) में एकराद एवं अधिराज शब्द अपने उचित 
अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं। अथर्ववेद (४॥९।४, ३।४॥३) में शक्तिशाली राजा के लिए उम्र उपाधि पायी गयी है (तुम 
रोग का पीछा उसी प्रकार करो जिस प्रकार कि उम्र या शक्तिशाली राजा अनेक राजाओं को दबा बैठता है) । तैत्तिरीय 
संहिता ( १८। १०२) में आया है कि मनुष्य राजा द्वारा पाछित या नियन्त्रित होते हैं (तस्माद राज्ञा मनुष्या विधृता: )। 
इस संहिता में प्रभुक्त आधिपत्य' एवं 'जानराज्य' शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं ज्ञात हो पाता। ये शब्द वाजसनेयी 
संहिता (९।४० एवं १०१८) एवं काठक० (१५।५) में भी उल्लिखित हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (३९।१) में'' ऐसा आया 
है--- जो कोई अन्य राजाओं पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, सम्राट्-पद प्राप्त करना चाहता है. . .और अभिलाषा करता 
है कि वह सबसे बड़ा शासक हो, जो समुद्र पर्यन्‍्त पृथिवी का एकराट होना चाहता है उसे शपथ लेने के उपरान्त ऐन्द्र-महा- 
भिषेक से अभिषिकत होना चाहिए।” इस मन्त्र में लोगों पर आधिपत्य होने के अर्थ में प्रयुक्त भौज्य', स्वाराज्य', वैराज्य', 
पारमेष्ट्य' शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः थे शब्द प्रभुत्व प्रदर्शित करने के हेतु अतिशयोक्तिपूर्ण एवं भारी- 
भरकम शब्द-प्रयोग मात्र हों। वैदिक उक्तियों के अनुसार, ब्राह्मण भी यदि वह स्थाराज्य' अर्थात्‌ प्रभुत्व' प्राप्त करना 
चाहता है तो, वाजपेय का सम्पादन कर सकता है। 'परमेष्ठी' का अर्थ है प्रजापति', अतः पारमेष्ठ्य' का तात्पर्य हुआ 
देवी शक्ति | दातपथ ब्राह्मण (५१११३) में 'राजा' एवं सप्रांदू' का अन्तर स्पष्ट हो गया है; “राजसूय के सम्पादन 
से राजा होता है और वाजपेय के सम्पादन से सम्राट; राजा का पद निम्न एवं स'म्राट्‌ का पद उच्च है।” यही बात 
अन्य स्थल पर भी कही गयी है (शतपथ० ९॥३।४।८) । शतपथ ब्राह्मण में पुन: आया है-- व॒त्र को मारने के पूर्व इन्द्र 
' केवल इन्द्र थे, यह सच है, किन्तु वृत्र को मार डालने के उपरान्त वे महेन्द्र हो गये; राजा भी विजय के उपरान्त महा- 
राज हो जाता है (१॥६।४।२१) | इन विवेचनों से स्पष्ट है कि सावंभौम शासक की कल्पना का उद्भव वैदिक काल में 
हो गया था, किन्तु उसका विकसित रूप एवं पूर्ण व्यवस्था ऐतरेय एवं शतपथ ब्राह्मण-ग्रन्थों के प्रणयन के पूर्व हो चुकी थी । 


१३. बहा राजानः समिता अयज्ववः सुदाससिन्द्रवरुणा न युयुधुः। . . .दाशराज्ञे परियत्ताय विदवतः सुदास 
इस्द्रावरुण!बशिक्षतम्‌ ॥ ऋ० ७।८३॥७-८। 

१४. से ये इच्छेदेव॑ वित्क्षत्रियमय , . . सर्वाल्लोकान्विन्देतायं सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ठयमतिष्ठां परमर्ता गच्छेत 
साम्र।एवं भीजय॑ स्वाराज्य बेराज्यं पारसेष्ट्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समनन्‍्तपर्यायी स्यात्सार्वभौसः सार्वायुष 


आस्तादापरार्धात्‌ पृथिव्मे समुद्रपर्यन्‍्ताया एकराह्िति तमेतेननद्रेण महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वाभिषिज्चेत्‌। 
ऐ ० भै।० १९। 


६०६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ऐतरेय ब्राह्मण ने प्राचीन भारत के १२ राम्राटों एवं गतपथ् ब्राह्मण ( १६५॥४। १०१९) ने १३ समम्रादों के नाग गिनाये 
हैं। पाणिनि (५॥ १४ १-४२) ने सार्वभौम' का अथ सम्पुर्ण पुथिवी का पति या रबामी लगाया है। अगरकाथ का कहना 
है कि राजा', पाधिव', क्ष्माभृत्‌', नुप, भूष' एवं महीक्षित्‌' एक दूगरे के पर्याय हैं और उनका अब है शासक, किन्तु 
वह शासक या राजा जिसके समक्ष रभी सामन्त जक जाते हैं, 'अधीश्वर ', 'चक्रवर्ती था सावंभीग की उपाधि पाता है 
और ये अन्तिम शब्द एक-दूसरे के पर्याय हैं। क्षीररबागी का कहता है कि चक्रवर्ती राजा बह है. जी राजाओं के चक्र 
या वृत्त पर राज्य करता है", या जो अपनी आज्ञाएँ राजाओं के मण्दल पर चलाता है। 'नक्रवर्ती' शब्द राज॑भोग' शब्द 
के उपरान्त ख्याति में आया है, किन्तु है वह भी अति प्राचीन (मैत्री उपनिषद्‌ १४, सामविधान ब्राह्मण ३॥५॥२) । 
गौतम बुद्ध ने अपने को धर्मराज कहा है और धर्म-चक्र चजाने वारा माना है। तानाघाट अभिलेख (६० पूृ० २००) 
में अग्रतिहृतचकरस्‌ ( >चक्रस्य) शब्द आया है। खारवेल ने अपने को 'ुप्रवृत्तविजय-चक्र' (सुपवततविजयचक) तथा 
परवत्त-चक्र' (पत्रत चक) बहा है (हाथीगुम्फा अभिलेख) । खारबेल की 'रानी ने अपने पत्ति को कलिग-बनक्रवर्ती कहा 
है (मव्न्वपुरी अभिलेख) । कौटिल्य (९।१) से चक्रवर्ती के राज्य की सीमा का उल्लेख यों किया है--- समुद्र से लेकर 
उत्तर में हिमालय तक, जो एक सीधी पंकित भे एफ सह योजन छम्बी है।” राजशख'र की काव्यमीमांसा में भी यही 
बात पायी जाती है। कोदित्य ने “चतुरस्ती राजा अर्थात्‌ 'पुथिवी की चारों दिशाओं का राजा" कहा है। शान्तिपर्व 
में ऐसे राजा का उल्लेय हुआ हे जो सम्पूर्ण पुथिबी की अपने एक छल्र के अन्तर्गत रखता है। हेपेब रिति ( ४) में हपे को 
सात चक्रवतियों का शासक बताया गया है। बुछ ग्रन्थों में छः चक्रवतियों के नाम उस प्रकार आये हैं---मान्धाता, धुस्धु- 
मार, हरिद्चन्द्र, पुरूरवा, भरत, कार्तवीययं। सभापत (१५।१५-१६) ने पाँच प्राचीन राजादों के नाम लिये हैं, यथा 
यौवनाइव (मास्थाता ), भगीरथ, कातंवीर्य, भरत एवं मझुत्त। इस विपय में विस्तृत जानकारी के लिए देग्थिर डा० 
एन० एन० ला की पुस्तक आस्पेक्ट्स आब ऐंद्येण्ट इण्डियन प/लिटी' (पृ० १७-२१), जहाँ महाभारत, शतपथ ब्राह्मण 
एवं अन्य ग्रन्थों से प्राचीन संम्राटों के नाम चुनकर रखे गये हैं। चक्रवरतित्व का आदर्श सभी राजाओं के सामने उपस्थित 
रहता था, इसका परिणाम यह हुआ कि राजा लोग चक्रवर्ती-पद के लिए आपस में सदैव लग़ा-भिडा करते थे। मान्धाता, 
भरत आदि सम्नाटों के आद्शों की प्राप्ति में लगे हुए अनेकों राजाओं के पारस्परिक युद्ध-वर्णनों से हमारा इतिहास भरा 
पड़ा है। चन्द्रगुप्त, अशोक, पुष्यमित्र, भारज्षिवों के भवनाग, प्रवरसेन, वाकाठक, समुद्रगुप्त, हर्ष आदि सम्राट उपर्युक्त 
श्रेणी में ही आते हैं। मानी हुई बात है कि यदि चक्रवतित्व का आदर्श न भी रहा हीता तो भी युद्ध बन्द न हुआ होता, 
क्योंकि प्राचीन काल में विदव के सभी कोनों में युद्ध के बादकः मंडराया करते और कोई-त-कोई राजा स'प्रादू-पद प्राप्त 
कर ही लेता था। अं 
मत्स्यपुराण (११४॥९-१० ) ने भारतवर्ष की लम्बाई-बौड़ाई का ब्यौरा दिया है, जो दक्षिण से उत्तर (कुमारी 
अन्तरीप से गंगा के उद्गम) तक एक सहस्त योजन रूम्बा कहा गया है। भारतवर्ष का विस्तार दस सहस्र योजन था 
(चारों दिज्ञाओं की सीमा को जोड़कर) । सभी सीमाओं पर म्लेच्छों का निवास था। पूर्व एवं पर्दिचम में किरात एवं 
यवन रहते थे। जो राजा सम्पूर्ण भारतवर्ष को जीतता था उसे सम्ादू-पद प्राप्त होता था। और देखिए ब्रह्मपुराण 
(१७।८)। शुक्रतीतिसार (१॥१८३-१८७) के अनुसार एक सामन्‍्त की वाधिक आय थी प्रजा को बिना पीड़ित किये 
१ से लेकर ३ लाख रजत के कर्ष, माण्डलिक की आय थी ४ से १० लाख कर्ष, राजा की ११ से २० लाख कर्ष, महाराज 
की २१ से ५० छाख कर्ष, स्व॒राट्‌ की ५१ से १ करोड़, विराट कौ २ करोड़ से १० करोड़ और सार्वभौम की आय थी 
११ करोड़ से ५० करोड़। भरे ही आज इन आँकड़ों का कोई विशेष महृत्त्य नहीं है, किन्तु इनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सामन्‍्त, राजा तथा सम्राट में क्या विशेष अन्तर था। सभापर्व ( १५१२) का कहना है---- प्रत्येक घर में राजा हैं जो 
अपने मन को प्रसन्न करने वाले का करते हैं, किन्तु वे सम्नाट-पद नहीं प्राप्त करते, क्योंकि यह्‌ अति कठिन है। बहु राजा 


राजपद का विकास ६०७ 


जिसके प्रभुत्व के अन्तर्गत सारा संसार आ जाता है, सम्राट हो जाता है।” ऐसे सभी स्थलों पर संसार से तात्पयं है 
केवल भारतवर्ष । प्राचीन काल में सम्राट लोग अनेक सामन्‍्तों या छोदे-मोंटे राजाओं पर आधिपत्य करने के स्थान पर 
दूसरों ढ्वारा अपनी शक्ति या प्रभुत्व अंगीकार कर लेने को अधिक महत्त्व देते थे। दिग्विजयों का वर्णन (महाभारत के 
आदियपव में पाण्डु की, सभापव में अर्जुन तथा अन्य पाण्डवों की दिग्विजयों का वर्णन) यह प्रकट करता है कि वास्तव में, 
सम्राट्‌ देश पर देश जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित नहीं करते थे, प्रत्युत बहुत-से राजाओं को कर देने तथा प्रभुत्व 
स्वीकार कर लेने पर विवश करते थे। अर्जुन ने स्पष्ट कहा है कि वे सभी राजाओं से कर लेकर आयेंगे (सभापव २५।३ )। 
, . और हम जानते हैं कि विजित देशों के राजा छोग हीरे-जवाहरात, सोना-चाँदी, हाथी-घोड़े, गाय आदि लेकर 
पाण्डव सम्राट के पास आये थे। प्रयाग की स्तम्भ-प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त को भी प्रत्यन्त (सीमा वाले ) 
राजाओं आदि ने उसी प्रकार कर भेंट, पुरस्कार आदि दिये थे। शान्तिपवें (९६) का.कहना है कि धर्म के अनुसार ही 
विजय करनी चाहिए। साम्राज्य का तात्परय यह नहीं था कि विजित देश पर भाषा या शासन-विधि लाद दी जाय, जैसा 
कि आजकल के बहुत-से साम्राज्यों ने किया है। यूरोपीय सा म्राज्यवाद के साथ यूरोप की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास 
होता गया और विजित राष्ट्रों पर नयी संस्क्रति का भार छाद दिया गया था। किन्तु प्राचीन भारतीय साम्राज्यवाद की 
गाथा कुछ और है, हम जिस पर आगे प्रकाश डालेंगे। कौटिल्य (१२॥१) ने तीन प्रकार के आक्रामकों के ताभ गिनाये 
' हैं; (१) धर्मविजयी (जो केवछ अधीनता स्वीकार कर लेने पर शान्त हो जाते हैं), (२) लोभविजयी (जो कर एवं 
भूमि पाकर सन्तुष्ट हो जाते हैं) तथा (३) असुरधिजयी, जो न केवल कर एवं भूमि से ही सन्तुष्ट होते, प्रत्युत विजित 
देशस्थ राजाओं के पुत्रों, पत्तियों एवं प्राणों को भी हर लेते हैं। और देखिए नी तिवाक्यामृत (१० ३६२-३६३ ) एवं युद्ध- 
समुद्देश, जिन्होंने इसी प्रकार की व्याख्या की है। प्रथम एवं द्वितीय प्रकारों के विजित राष्ट्रों के शासन-प्रबन्ध आदि पर 
विजयी राष्ट्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ एवं शासन-विधि ज्यों-की-त्यों रह जाती है। अशोक 
ने अपनी विजय को धर्तविजय कहा है, अर्थात्‌ उसने केवल अपने प्रभाव को अंगीकार कराकर सनन्‍्तोष कर लिया था। 
पललवराज शिवस्कन्द वर्मा ने, जिसने अग्निष्ठोम, वाजपेय एवं अश्वमेध यज्ञ कर डाले थे, अपने को धम्म-महाराजा- 
धघिराज (धर्मविजयी सम्राद) कहा है। पृथ्वीषेण को भी धर्मविजयी कहा गया है (प्रवरसेन द्वितीय का दुदिया नामक 
पत्रक, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ३, १० २५८ ) । समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत वाली विजय धर्मविजय मात्र थी । 
काहान्तर में राजाओं मे भारी-भरकम उपाधियाँ धारण करना आरम्भ कर दिया था। अशोक ने, जिसका 
साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगारू की खाड़ी तक तथा दक्षिण में मेसूर तक विस्तृत था, अपने को मात्र राजा कहा है। 
खारवेल को केवल महाराज एवं कलिंगाधिपति कहा गया है. (हाथीगुम्फा अभिलेख) । कुृषाण सम्राट हुविष्क ने अपने 
को महाराज-राजातिराज-देवपुत्र कहा है। समुद्रगुप्त को केवछ महाराज कहा गया है। किन्तु कालान्तर के राजाओं ने 
अपने को परमभट्ठट।रक-महाराजाधिराज या परमभट्टारक-महाराजाधिराज-पर भेश्वर कहा है। प्राचीन काल के ग्रन्थों ने 
राजा या सम्राट्‌ के विषय में कुछ कहते हुए लरम्बी-लम्बी उपाधियाँ नहीं लिखी हैं। शान्तिपर्व (६८।५४) का कहना है 
कि राजा को राजा, भोज, विराद, सञ्नाद, क्षत्रिय, भूषति एवं नप नामों से पुकारा जाता है। दशरथ को राजा (अयो- 
ध्याकाण्ड २४२) एवं महाराज (१८।१५ एवं ५७।२०) कहा गया है। राजनीतिरत्नाकर के अनुसार राजाओं की तीन 
कोटियाँ होती हैं; (१) सम्राट, (२) वह जो कर देता है और (३) वह जो कर नहीं देता (किन्तु सम्राट नहीं है) । 
इस ग्रन्थ ने कई प्रमाणों के आधार पर कहा है कि चक्रवर्ती, सम्राट, अधीर्वर' एवं महाराज' शब्द समानार्थक हैं । 
प्राचीन भारत में सम्राट की उपाधि के लिए राजा 'राजसू' एवं अदृवमेध' यज्ञ करते थे (सभापत्र १३३० )। सेनापति 
पुष्यमित्र ने दो अह्वमेध किये थे। खारवेल (जैन राजा) ने भी अहवमेध यज्ञ किया था। वाकाटक-राज प्रवरसेन 
प्रथम ते चार अध्वमेध यज्ञ किये थे। भारशिवों ने दस अश्वमेध करके अपने को प्रसिद्ध किया। इसी प्रकार सालंकायन' 
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राजा विजयदेव वर्मा, चालुक्यराज पुलकेशी प्रथम आदि राजाओं ने अद्वमेध यज्ञ' किये थ्रे। सेनापति पृष्यमित्र नै 
राजसूय यज्ञ किया था (मालविकाम्निसित्र, अंक ५)। कदस्बों ने भी अश्वमेध यज्ञ किये थे। विष्णुकृण्डी' महाराज 
माधव वर्मा ने ११ अश्वमेध तथा १,००० अग्निष्ठोम यज्ञ किये थे । 

कौटिल्य (७।१६) का कहना है कि विजयी को विजित राष्ट्र की भूमि का छोभ नहीं करना चाहिए और ने 
विजित राजा की पत्नियों, पुत्रों, धत-सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहिए, प्रत्यूत उस चाहिए कि बह विजित के सम्ब- 
न्थियों को उनके पूर्व स्थान पर पुनः नियुक्त कर दे, राजगद्दी पर भूतपूर्व राजा के पुत्र को बैठा देना चाहिए। जो राजा 
विजित देश के राजा को बन्दी बनाता है, उसकी पत्तियों, पुत्रों, धन-सम्पत्ति आदि का लोभ करता है, वह बहुत-से राजाओं 
के मण्डल को अपने विरुद्ध उभाड़ देता है। याज्वल्क्य (१।३४२-४३ ) ने लिखा है कि विजयी राजा को विजित राजा 
के राष्ट्र की रक्षा अपने राज्य के समान ही करनी चाहिए, उसकी परम्पराओं, रूढियों, रीतियों आदि पर अपनी संस्कृति 
का दुःसह भार नहीं छादना चाहिए। 

विष्णुधर्म सूत्र (३४४२ एवं ४७-४९) ने लिखा है कि विजेता को विजित देश की परम्पराओं का नाश नहीं 
करना चाहिए। उसे ब्राहिए कि बह अपनी राजधानी में मृत राजा के कुछ सम्बन्धियों को रखे और यदि राजबंध तिम्त 
जाति का त हो तो उसका नाश न करे। यही बात सन्‌ (७॥२०२-२०३ ) एवं अग्विपुराण (२३६।२२ ) ने भी कही है। 
रामायण (७॥६२। १८-१९) में आया है कि विजयी को चाहिए कि बढ़ विजित देश पर दूसरे राजा की प्रतिष्ठापित कर 
दे, जिससे स्थायी दासन चल सके। और देखिए शान्तिपर्त (३६।४३-४६ ) । कात्यायन' (राजनी तिप्रकाश द्वारा उद्त, 
प्‌ृ० ४११) का कहना है कि यदि विजित राजा अपराधी हो तो भी उसके राज्य का नाश नहीं करता भा हिए। क्योंकि 
समस्त जनता की सम्मति लेकर उसने यूद्ध नहीं किया था। स्पष्ट है कि विजित राजा के मन्त्रियों पर विपत्ति घहुरा 
सकती है, किन्तु प्रजा पर नहीं। यह सुन्दर आदर्दा सामान्यतः प्रानीन काल के विजयी सनज्जादों द्वारा पालित होता था। 
रुद्रदामन्‌ एवं समुद्रगुप्त ने इस आदशें का पारूम किया था, उन्होंने विजित राष्ट्रों पर उनके भूतपूर्त शासकों को पुन; 
राजा-हूप में स्वीकृत किया था। 


अभिषेक * क्‍ 

राज्याभिषेक एक बहुत ही पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। हम यहाँ उसका विस्तृत वर्णन नहीं 
उपस्थित कर सकते। मध्य काल के प्रत्थों में बहुत-सी विधियाँ उल्लिखित हैं। राजनीतिप्रकाश (पृ० ४३-११२), . 
तीतिमयूल (१० १-१३ ) एवं राजधर्मकौरतुभ (१० २३७-३७४) ने ऐतरेय ब्राह्मण, गीपथ ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, . 
ब्रह्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तर तथा अन्य ग्रन्थों के उद्धरण देकर राज्याभिषेक की विधियों का वर्णन किया है। राजधर्म- 
कौस्तुभ (१० २३९) का कथन है कि विष्णुधर्मोत्तर में बहुत विस्तार पाया जाता है, यदि कोई चाहे तो उस पुराण की. ' 
विधि अपना सकता है, जो ऐसा न कर सके उसके लिए विकल्प है, या जो ऋण्वेद का अनुयायी है वह ऋष्विधान का ढंग ' 
अपनाये और जो सामवेदी है, वह सामविधान की परम्परा अपनाये, या सभी लोग पुराण का ढंग अपनायें । 

ऐतरेय ब्राह्मण (३८) में इन्द्र का महाभिषेक (ऐन्द्र महाभिषेक) बणित है। ऐलरेय ब्राह्मण ने इसी सिलसिले 
प्ें यह भी बतलाया है कि किस प्रकार दक्षिण में सात्यत राजा छोग अभिषेक के उपरान्त भोज कहलाये, पूर्व देशों के 
राजा सन्रादू, पदिचम के स्वरा तथा उत्तर के (हिमालय के उस पार के शर्थात्‌ उत्तर कुर एवं उत्तर मद्र के) जि 
कहलाये। इस ब्राह्मण (३९) ने यह बतलाया है कि ऐल्द्र महाभिषेक की विधि के अनुसार ही क्षत्रिय को शपथ लेती 
चाहिए तथा मुकुट धारण करता चाहिए। पुरोहित के समक्ष क्षत्रिय जो शपथ लेता है बहू इस प्रकार की है-- यवि मैं 
ज्ाप्को घुणा की दृष्टि से देखूँ या आपके प्रति असत्य ठहुरूँ तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जो कुछ यज्ञों या अच्छे कर्तव्यों 
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ढ्वारा गुण अजित करूँ, वे सब तथा मेरे लोक, मेरे सत्कार्य, प्राण, सन्‍्तति आदि सभी आप नष्ट कर दें।” इसके उपरान्त 
ऐतरेय ब्राह्मण ने राज्याभिपेक के सम्भारों (सामग्रियों) की सूची दी है (३९२), यथा--न्यग्रोध, उद्म्बर, अब्वत्थ, 
प्लक्ष नामक वृक्षों के फल, छोटे अक्षत, बड़े अक्षत, प्रियंगु एवं जौ, उदुम्बर का पलंग, उदुम्बर का चतुर्मुख चमस, दही, 
धृत, मक्खन, वर्षा का जलू। मन्‍्त्रों का वर्णन ३९।३-४ में है और दक्षिणा का ३९।६ में है। राजसूय में, जिसे केवल 
क्षत्रिय ही कर सकते हैं, प्रमुख कृत्य है अभिषेचनीय, जिसमें उदुम्बर के सच्नह बरतनों में रखे गये सत्रह उद्गमों के जल से 
स्नान किया जाता है। राजनीतिप्रकाश (पृ० ९२-१०७) ने ऐतरेय ब्राह्मण में वरणित राज्याभिषेक का वर्णन किया है। 
राजसूय में जो बहुत-से कर्म होते है, उनमें एक है “रत्निनां हवींषि'' ( १२ रत्नियों के घरों में आहुतियाँ )। ये रत्न प्रतीकात्मक 
महत्त्व रखते हैं। वास्तव में, वह राजा, जिसका अभिषेक होता है, अपने राज्य के बड़े कर्मचारियों की महत्ता स्वीकार 
करता है और वे रत्न लोग उसे राजा के रूप में स्वीकार करते है। राजसूय के अभिषेचन-कृत्य के दो भाग है; 
(१) धामिक एवं (२) लछौकिक अर्थात्‌ साधारण छोगों द्वारा सम्पादित होने वाला। सर्वप्रथम अध्वयु तथा“अन्य पुरोहित 
विभिन्न बरतनो में रखे गये विभिन्न स्थानों से प्राप्त जल से राजा के ऊपर जल-सिंचन या अभिषेक करते हैं। इसके 
उपरान्त राजा का भाई, कोई भिन्न क्षत्रिय, कोई वैश्य भी ऐसा ही करता है। इस अन्तिम अभिषेक-क्ृत्य का तात्पर्य है 
साधारण जनता द्वारा राज्याभिषेक का समर्थन, अथवा राज्याभिषेक का लौकिक महत्त्व 

तैत्तिरीय संहिता (२७१५-१७) ने राज्याभिषेक का वर्णन किया है। इसमें सात आहुतियों के लिए सात 
मन्त्र दिये गये हैं। व्याप्नचर्म पर राजा बैठाया जाता है। राजा पर ऐसे जल का अभिषेक होता है जिसमें जौ के अंकुर 
एवं दूर्वा-दल मिले रहते हैं। मन्त्रों के साथ राजा रथ पर चढ़ता है। पुरोहित एवं रथ को मन्त्रों के साथ सम्बोधित किया 
जाता है। अनुमत्ति, पृथिवी (माता के रूप में) एवं स्वर्ग (पिता के रूप में) से राज्या भिषेक के समर्थन के लिए प्रार्थना 
की जाती है। राजा सर्वप्रथम सूर्य की ओर देखता है और तब अपनी प्रजा की ओर। इसके उपरान्त राजा का क्षौरकमं 
होता है और उसके सिर एवं बाहुओं पर घृत-मिश्रित दूध मरा जाता है। 

नीतिमयूख (१० ४-५) , राजनीतिप्रकाश (पृ० ४२-४३) एवं राजधरंकौस्तुभ (प० ३३५-३३५) ने गोपथ- 
ब्राह्मण में दिये गये राज्याभिषेक के कृत्यों का उद्धरण इस प्रकार दिया है -..आवश्यक सामग्री एकत्र करके, यथा 
१६ कलश, बेल के १६ फल, वल्मीक की मिट्टी (चींटियों या दीमकों के ढूह की मिट्टी ), सभी प्रकार के छाँटे हुए (जिनकी 


१५, गृहे गहे हि राजानः स्वस्थ स्वस्थ प्रियंकरा:॥ न च साम्राज्यमाप्तास्ते सम्राद शब्दों हि कुच्छभाक्‌ ॥। सभा० 
१५।२; प्रभुस्तु परो राजा यस्मिश्नेकवशे जगत्‌। स साम्राज्यं महाराज प्राप्तो भवति योगतः ॥ सभा० १४।९-१०। 

१६. आथव्वेणगोपथब्राह्मणे--अथ राज्ञोभिषेकविधिं व्याख्यास्थामः। बिल्वप्रभूतोन्सम्भारान्‌ संभृत्य षोडदा 
कलगशान्‌ षोडश बिल्वानि वल्मोकस्य च मृत्तिकां सर्वान्न सर्वेरसान्‌ सर्वंबीजानि। तत्र चत्वारः सौवर्णाइ्चत्वारों 
राजताश्चत्वारस्ताज्राइचत्वारों मन्मयाः कुम्भा:। तान्‌ हृदे सरसि वोध्वेंसुतो नामेनाम इत्युदकेन पुरयित्वा वेदिपष्ठे 
संस्थाप्प कुम्भेषु बिल्मेकेक द्शात्‌। सर्वाश्न॑ सर्वेरसान्‌ सर्ववीजानि च॒ प्रक्षिप्याभयेरपराजितेरायुष्ये: स्वस्त्थयनेः 
सौवर्णेबु रंपातान्‌, संख्राव्मेः संसिक्तोयेदचेंच राजतेष, भेवज्पे रहोमुच्यैस्ताम्रेबु, संवेशसंबर्गाम्यां शन्‍्तातीये: प्राणसुक्तेन 
च भुन्मयेषु। ततस्तान्‌ करूशान्‌ गुृहीत्वा श्रोशत्रिये: पवित्रतमे राजानमभिषिज्चेत्‌। भूमिभिन्द्रं च वर्धयित्वा क्षत्रियं 
मइति (इसमिख्र वर्धय क्षत्रियं म इति ? ) सिहासनसारूडमभिमन्त्रयेत्‌.4 एक्मभिषिक्तस्तु रसान्प्राइनीयाद विप्रेभ्धर्च 
वद्ाद्‌ गोसहुर्स सवस्थेम्यः कन्रें ग्रामवरम्‌ । विपुर यदायः प्राप्नोति भुंक्‍्ते धरां जितशत्रु: सदा भवेदिति॥ राजनौति- 
प्रकाश, पृ० ४२-४३। राजधर्मकौरतुभ प० ३३५-३३६, नीतिमयूख पु० ४-५। - 
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भूसी निकाल ली गयी हो) अन्न, सभी प्रकार के रस, सभी प्रकार के बीज-अन्न (जिनकी भूमी न निकाली गयी हो) , सोने, 
चाँदी, ताँबे एवं मिट्टी के चार-चार कलश रखे जायें। इन कछझशों में किसी गहरे जलाशय से लेकर “ताम॑ंनाम” मस्त के 
साथ जल भरा जाय। उन कलूशों को वेदिका पर रखकर, प्रत्येक में एक-नाक बेल डारू दें। यह सब काथ पुरोहित ही 
करे। वह उन कलझों में भूसी वाले तथा छाँटे हुए अन्न डाल दे। सोने के कलश में यह सब डालते हुए पुराहित अभय 
(अथर्ववेद १९-१५), अपराजित, आयुष्य (अथर्व० १३०) एवं रवस्त्यवन (अथ्ब ० ११२१, ७॥८५।१, ७॥८६।१, 
७।११७।१) नामक मन्त्रों का उच्चारण करे। इसी प्रकार चाँदी के कलुशों के साथ संश्राव्य (अथत्र० १५।१) एवं 
संसिक्तीय (अथर्व० २।२६) मन्त्रों का पाठ हो, ताँबे के कलशों के साथ भेपज्य ( अथरबें० ७।४५ ) एवं अहंमुच्‌ तामक मन्छों 
तथा मिट्टी के कलशों के साथ संवेश, संवरग्यं एवं शंतातीय नामक मन्‍्त्रों तथा अथर्ववेद (११॥४) की प्राण' नामक स्तुति 
का पाठ किया जाय। इसके उपरान्त पुरोहित श्रोत्रियों (विद्वान ब्राह्मणों) हारा पकड़े गये कलशों के जरू से राजा का 
अभिषेक करे। तब वह सिंहासन पर बैठे हुए राजा का अभिषेक अथर्ववेद के इस मन्त्र के साथ करे--' है इन्द्र, मेरे इस 
क्षत्रिय की अभिवृद्धि करो।” इस प्रकार बैठा हुआ राजा भाँति-भाँति के रसों का पान करता है, प्रमुख पुरोहित के सहायक 
पुरोहितों को एक सहस्र गाय देता है तथा प्रमुख पुरोहित को एक अच्छा गाँव देता है। इस प्रकार वह राजा विपुल यश 
की प्राप्ति करता है, इस धरा को भोगता है तथा अपने शत्रुओं का नाश करता है। 

सामविधान ब्राह्मण ने राज्याभिषेक का संक्षिप्त वर्णन उपस्थित किया है, जिस यहाँ देना' आवश्यक नहीं जान 
पड़ता। बौधायनगुद्यसूत्र (१२३) ने राज्याभिषेक का वर्णन उपस्थित किया है, जिसे बालम्भट्टी (याश० १॥३०९ 
की टीका में मिताक्षरा की व्याख्या करते हुए ) ने उद्धत किया है और जिसे यहाँ स्थानाभाव के कारण प्रस्तुत नहीं किया 
जा रहा है। 

अथर्ववेद (१७।१-१०) के कौशिकसृत्र ने युवराज, माण्डलिक, सामन्‍्त एवं सेलापति (१७।११-३४ में) के 
अभिषेक का तथा राजा के महाभिषेक का वर्णन उपस्थित किया है। 

रामायण में राज्याभिषेक के कतिपय संकेत मिलते हैं। युद्धकाप्ड (१३१) में राम के राज्यामिपेक के विषय 
में विशद विस्तार मिलता है।, उसका कुछ स्वरूप यह है--- राम का क्षौर-कर्म किया गया, स्नान के उपरान्त उन्होंने 
मूल्यवान्‌ परिधान धारण किये। सीता का भी यथोचित अलंकरण किया गया। राम रथ पर बैठकर राजधानी में धुमे। 
भरत के हाथों में रगाम थी, शन्रुध्त ने छन्न उठा रखा था और रूक््मण के हाथ में चमर था। इसके उपरान्त राम हाथी 
पर बैठे। दुन्दुभि बजी एवं शंसध्वनि की गयी। शुभ लक्षणों के रूप में सोना, गौएँ, कुमारियाँ, ब्राह्मण, मिठाई लिये . 
हुए पुरुष आदि राम के सामने से गये या ले जाये गये। नागरिकों के हाथ में पताकाएँ थीं, प्रत्येक घर पर झण्डे फहरा रहे 
थे। जाम्बवान्‌, हनुमान्‌ और अन्य दो व्यक्ति चार कलझदों में समुद्र-जरू ले आये। इसी प्रकार पाँच सौ नदियों का जक 
कलझों में छाया गया। कुलपुरोहित एवं वृद्ध मुनि वसिष्ठ ते राम और सीता को रत्नजदित सिहासत पर बैठया। 
सर्वप्रथम वसिष्ठ एवं अन्य मुन्रियों ने राम पर पवित्र एवं सुगन्धित जल छिड़का। इसके उपरान्त वही कार्य कुमारियों, 
' मन्त्रियों, सिपाहियों, वणिक-निगरों के छोगों ते किया। वसिष्ठ ने राम के सिर पर अति प्राचीन मुकुट रखा। तब गान. 
एवं नृत्य के क्रम चले। राम से पुरोहितों, अपने मित्रों एवं सहायकों, यथा सुग्रीव, अंगद, विभीषण आदि को भेट दी। 
सीता ने हनुमान्‌ को कण्ठहार दिया।' क्षयोध्याकाण्ड (१५) में हमें राम के युवराज के रूप में अभिषिक्त हीने की तैयारी : 
का विवरण मिलता है। कालिदास (रघुवंश २७।१० ते कुद के पुत्र के राज्याभिषेक का उल्लेख किया है जिसमें स्वर्ण 
क्रलशों में भरकर पवित्र जलों से अभिषेक किया गया था। महाभारत में भी संकेत एवं वर्णन मिलते हैं। देखिए सभापत - 
(३३, जहाँ शूद्रों के साथ अन्य जातियों के लोग राजसूय में बुछाये गये थे), जिसमें युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का वर्णन, 
है। आ्मन्तिपरव (४०९-१३) में राज्याभिषेक के सम्भारों (सामग्रियों) का वर्णन मिलता है। संकेतों के लिए देखिए: | 
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आदिपर्व ४४, ८५, १०१)। राज्याभिषेक के लिए सम्भारों की सूची प्रतिमा नाटक (सम्भवतः भास-कृत) एवं पञ्च- 
तन्‍्त्र (३।७६. . . ) में भी प्राप्त होती है। 

अग्निपुराण के २१८वें अध्याय में राज्याभिषेक का वर्णन तथा २१९वें अध्याय में मन्त्रों की सूची है। उसमें 
निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं---स्नान (तिल एवं सरसों से युक्त जल से), भद्रासन पर बैठना, अभय की घोषणा 
(रक्षा एवं किसी को न मारने की घोषणा ), बन्दी-गृह से कुछ बन्दियों का छोड़ना, ऐन्द्री शान्ति, राजा द्वारा उपवास, 
मन्त्रोच्चा रण, पर्वत-शिखर एवं अन्य स्थलों से ल्युयी गयी मिट्टी से राजा के सिर एवं अन्य अंगों को परिशुद्ध करना, 
पञ्चगव्य छिड़कना, चारों वर्णों के अमात्यों द्वारा सोने, चाँदी, ताँबे एवं मिट्टी के चार घड़ों के जल से अभिषेक; मधु- 
मिश्रित जल से ऋग्वेदी द्वारा, कुश-मिश्रित जल से छत्दोग (सामवेदी) द्वारा, यजुर्वेदी एवं अथर्ववेदी ब्राह्मणों द्वारा 
राजा के सिर एवं कण्ठ को पीछे रंग से स्पर्श करते हुए अभिषेक, गान एवं वाद्ययन्त्र बजाना, राजा के समक्ष पंखे एवं चमर 
पकड़कर खड़े रहने का कृत्य, राजा द्वारा घृत एवं शीश्षे में छाया-दर्शन, विष्णु तथा अन्य देवों की पूजा, व्यात्रचम पर बैठना, 
जिसके नीचे सिंह, चीते, बिल्ली एवं बैल के चर्म रखे गये हों, पुरोहित द्वारा मधुपक देना, राजा के सिर पर एक पढ्ट 
बाँधना एवं उस पर मुकुट रखना, प्रतिहार द्वारा प्नन्त्रियों को उपस्थित करना, राजा द्वारा पुरोहितों एवं अन्य 
ब्राह्मणों को भेट देना, अभ्नि-प्रदक्षिणा, गुरुजनों को प्रणाम करना, बैल को स्पर्श करना, बछड़े के साथ गाय की पूजा, 
अध्वारोहण, हाथी का सम्मान करना तथा उस पर आरोहण, राजधानी में जुल्स निकालना तथा सभी लोगों का 
सम्मान करता और उनसे बिदा लेना। 

महाभारत में युवराज के रूप में भीम के (शान्ति० ४१) एवं सेनापति के रूप में भीष्म के (उद्योग० १५५॥ 
२६-३२ ), द्रोण के (द्रोग० ५।३९-४३ ) एवं स्कन्द के (शल्य० ४५) अभिषेकों का वर्णन मिलता है। 

राजनीतिप्रकाश (पृ० ४९-८८), राजधमंकौस्तुभ (प० ३१८-३६३) एवं नीतिमयूख (पृ० १-४) ने विष्णु- 
धर्मोत्तर (द्वितीय खण्ड २१-२२ अध्याय ) का उद्धरण देकर राज्याभिषेक के क्त्यों एवं मन्त्रों का वर्णन किया है। विष्णु- 
धर्मोत्तर (२।१९) में सर्वप्रथम इन्द्र के सम्मान में पौरन्दरी या ऐन्द्रो शान्ति नामक शान्ति-कृत्य का वर्णन पाया जाता है। 
यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल कुछ बातों की ही चर्चा हो सकेगी। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (२।२१) 
में बैदिक मन्त्रों (स्वस्त्ययन, आयुष्य, अभय एवं अपराजित मन्त्रों) एवं अन्य कृत्यों का विशद वर्णन है। विष्णुधर्मोत्तर 
(२॥२२) मे पौराणिक मन्‍्त्रों (कुल मिलाकर १८२ हलोकों में) द्वारा ब्रह्मा, नक्षत्रों (कृत्तिका से भरणी ), ग्रहों, १४ 
मनुओं, ११ रुद्रों, विदवे-देवों, गन्धर्वों अप्सराओं, दानवों, डाकिनियों, गरुड़ ऐसे पक्षियों, नागों, वेदव्यास ऐसे मुनियों, 
पृथु, दिलीप, भरत ऐसे सम्नाटों, वेदों, विद्याओं, नारियों आदि का राजा को मुकुट पहनाने के लिए आह्वान किया गया है। 

राजधर्मकौस्तुभ ने राज्याभिषेक का अत्यन्त विशद वर्णन उपस्थित किया है। सर्वप्रथम शान्ति-क्ृत्य का 
सम्पादन होता है। दूसरे दिन ईशान (रुद्र) को आहुति दी जाती है। तीसरे दिन ग्रहों, जलों के देवताओं, पृथिवी, 
नारायण, इन्द्र आदि की पूजा तथा नक्षत्रों का आह्वान होता है। चौथे दिन नक्षत्रों के लिए याग (यज्ञ ) किया जाता है। 
पाँचवें दित रात्रि में निति नामक देवी (काला परिधान धारण किये हुए, गदहे पर बैठी मिट्टी की मूर्ति) को आहुति दी 
जाती है। छठे दिन ऐन्द्री शान्ति का कृत्य होता है। इसके उपरान्त विष्णुधर्मोत्तर में वरणित क्ृत्यों का ब्यौरा उपस्थित 
किया गया है। 

विष्ण॒धर्मोत्तर (२।१८।२-४) ने टिप्पणी दी है कि राजा के मर जाने पर उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के 
लिए किसी शुभ घड़ी की बाद नहीं जोहनी चाहिए। तिल एवं सरसों से मिले जल से स्नान करा देना चाहिए। उसके 
नाम से घोषणा निकाल देनी चाहिए कि उसने उत्तराधिकार सँभाल लिया है। भूतपूर्व रजा के आसन के अतिरिक्त 
अन्य आसन पर बिठला कर पुरोहित एवं ज्योतिषी को चाहिए कि वे उसे जनता को दिखला दें। राजा को प्रजा का 
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सम्मान करना चाहिए, शान्ति एवं रक्षा की घोषणा करनी चाहिए, कुछ बन्दियों को छोड़ देता चाहिए और औपचारिक 
राज्याभिषेक की बाठ जोहनी चाहिए। राजनीतिप्रकाश (पृ० ६२) के अनुसार शजा के मर जाने पर उत्तराधिकारी 
को मुकुट एक वर्ष के उपरान्त पहनाना चाहिए। किस्तु यदि कोई राजा गद्दी छोड दे तो उत्तराधिकारी को वर्ष भर जोहने 
के स्थान पर किसी शुभ दिन में राज्याभिषेक करा लेना चाहिए। 
विष्णधर्मोत्तर (२७) ने अग्रमहिपी के गुणों का वर्णन विरतार के साथ किसा हे। राजनीतिकीशतुभ (प० 
२४९-२५० ) ने इसका उद्धरण दिया है। प्रमुख या पट्ट या अग्न रानी का राजा के साथ ही या अलग रज्याभिपेक कृत्य 
कर देना चाहिए। मनु (७।७७) ने रानी के लिए भद्र कुल, समान जाति, सौर्द4, अच्छे गुण रो सम्पन्न होना आवश्यक 
माना है। राजतरंगिणी (८॥८२) ने टिप्पणी की है कि राजा उच्चछ की रानी जयमती सदा पति के साथ आधे 
सिंहासन पर वैठती भी । 
शिवाजी का राज्याभिषेक सन १६७४ ई० में बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ था। इसके विस्तृत अध्ययन के 
लिए देखिए शिल-छत्रपति महाराज-चरित' जिसका सम्पादन श्री मल्हार रामराव चिटनिस (सन्‌ १८८२, पृ० १२०- 
१२५) ने मराठी भाषा में किया है। शिवाजी का उपनयन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। सात दिनों तक 
भाँति-भाँति के कृत्य होते रहे। विनायकशान्ति, अहशान्ति, ऐन्द्री एवं पौरंदरी का सम्पादन हुआ और ज्येष्० शुक्ल पक्ष 
त्रयोदशी को उनके सिर पर मुतु|ट रखा गया। 
प्रमुख मन्थ्ियों द्वारा राजकीय प्रतीक, यथ्ण छत्र, चमर एवं बेंत की छड़ी आदि राजा के सम्मुख रखे जाते थे। 
इन प्रतीकों को विशिष्ट ढंग से तैयार कराया जाता था। विशेष रूप से देखिए कालिदास का रघुवंश (३।१६) एवं 
बृहत्संहिता (अध्याय ७१ एवं ७२) । 
कभी-कभी राज्याभिषेक के समय राजा दूसरा नाम धारण कर छेता था जिसे अभिषेक-नाम कहा जाता था। 
कुछ राजाओं ने अध्वमेध सम्पादन के समय भी नाम-परियर्तन किये थे, यथा वुमा रगुप्त प्रथम ते अपने का भहेरद्र नाम से 
घोषित किया। इस विषय में देखिए डा० आर० सी० मजुमदार की पुस्तक 'चम्पा' (पृ० १५७)। 
विष्णुधर्मोत्तर (२।१६२) का कहना है कि प्रति वर्ष राज्याभिषेक के दिन वैसे ही कृत्य किये जाने चाहिए। 
ब्रह्मपुराण ने भी यही बात कही है (देखिए राजनीतिप्रकाश, पृ० ११५, कौस्तुभ, पृ० ३७५, राजधर्मकाण्ड, पृ० १०)। ' 
ढ मन्‌ (७।२१७-२२० ) ने राजा को विष से बचाने के नियम बतलाये हैं। उनका कहना है कि राजा को वही 
भोजन करना चाहिए जो भली भाँति परीक्षित हो चुका हो और जो पूर्ण विदवासी व्यक्त द्वारा तैयार किया गया हो 
और जिस पर विष-शान्ति वाला भन्‍त्र फुंक दिया गया हो। राजा को अपनी भोज्य वस्तुओं में विधमोच्रक वसस्‍्तुएँ मिला 
देनी चाहिए और ऐसे रत्न धारण करने चाहिए जो विष को मार सकों। वैसी ही स्त्रियों को राजा मे रनानार्थ, लेपनार्थ, 
वीजनार्थ तथा स्पर्शार्थ नियुक्त करना चाहिए जो भवत हों और जिनके वस्त्राभषण आदि की भक्ती भाँति परीक्षा ली जा 
चुकी हो। राजा को अपनी सवारियों, शय्या, भोजन, स्तान, ऊेपन आदि के विषय में विशेष सतर्क रहता चाहिए। काम- 
न्दक (७।८) एवं मत्स्यपुराण (२१९।१०) ने भी मनु (७+२२० ) की ही बातें कही हैं। कौटिल्य (१।१७) का कहना 
है कि राजा को सर्वप्रथम अपने पुत्रों एवं रानियों से व्यक्तिगत सुरक्षा करनी चाहिए और इसके उपरान्त अपने नातेदारों 
एवं शत्रुओं से अपने राज्य की रक्षा करनी बाहिए। कौठिल्य ने पुत्रों--राजकुमारों से सुरक्षा रखने के विधय में राजा 
को मन्‍्त्रणा दी है। इस विषय में कई पूर्व राजनीसिशों की सम्मतियाँ उद्धत की गयी हैं, यथा--गुप्त दण्ड (भारद्वाज के 
मतानुसार ), एक स्थान पर रक्षकों के बीच रखना (विद्यालाक्ष ), सीमा-रक्षकों के साथ एक दुर्ग में रखना (पराशर ), अपने 
राज्य से दूर किसी सामस्त के दुर्ग में रखना (पिशुन), माता के कुछ में भेजना (कौणपदन्त ), राजकुमारों को विषयासकत 
बना देना (वातव्याधि), जन्म के पूर्व एवं जन्म के उपरान्त उचित सावधानी एवं शिक्षा देना (स्वयं कौटिल्य) । इससे 
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स्पष्ट है कि प्राचीन राजवीत्तिज्ञों ने राजक्रुमारों मे बचने के छिए राजा को कई आवश्यक मार्ग बता दिये थे, जिनमें 
कौटिल्य वाला मार्ग अपेक्षाकृत युक्तिसंगत एवं सम्भव प्रतीत होता है। मत्स्यपुराण (२२० वा अध्याय) ने भी राज- 
कुमारों के प्रशिक्षण, अनुशासन तथा उत्तरदायित्व की बात चलायी है और कहा है कि बुरे राजकुमारों को सुरक्षित स्थान 
में उनकी स्थिति के अनुसार सुख एवं आराम की व्यवस्था करके बन्दी रखना चाहिए।” 

कौटिल्य (१२० ) ने अग्नि एवं विप के विषय में कई व्यावहा रिक संकेत दिये है; 'जिस घर में जीवन्ती, इवेता 
एवं अन्य उपयोगी पोधे होते हैं, वहाँ विपैले सर्प नही आते, विल्लियाँ, मोर, नेवछे तथा चितकबरे हरिण साँप को खा 
डालते हैं; तोता, मैना आदि पक्षी विपैले सॉपो को देखकर चीखने लगते है; क्रौंच (सारस) विष की सन्निधि में संज्ञा- 
शन्य हो जाते हैं; जीवंजीव पक्षी रुक जाता है; कोकिल का बच्चा मर जाता है; चकोर की आँखें छाल हो जाती हैं । 
इस विषय में देखिए कामन्दक (७॥१०-१३), मत्स्यपुराण (२१९।१७-२२), यशस्तिकूक (३, ५११-५१२) तथा शुक्र० 
(१।३२६-३२८ ) | कोटिल्य (१॥२१), कामन्दक (७१५-२६), मत्स्य० (२१९९-३२) का कहना है कि भोजन 
का कुछ अंश अग्नि में छो इतना चाहिए या पक्षियों को देना चाहिए, जिससे यदि विष हो तो उसका प्रभाव जाना जा सके । 
पाचक एवं बेच्य को, जो भोजन में विषमोचक पदार्थ डाछते थे, सर्वप्रथम उसे चखना पड़ता था। राजा को अन्तःपुर में 
बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। इसी भ्रकार भेट लेते समय, गाड़ी में बैठे हुए, घोड़े पर चढे हुए या नाव से यात्रा 
करते समय या उत्सवों में सम्मिलित होते समय सदा सावधान रहना चाहिए; ऐसा कौटिल्य (१।२०-२१), कामन्दक 
(७।२८-४७) ने कहा है। कौटिल्य (१२०) एवं कामन्दक (७।४४ एवं ५०) ने राजा को चेतावनी दी है कि वह 
स्त्रियों का विश्वास न करे, यहाँ तक कि रानी का भी विश्वास न करे, जब रानी की जाँच ८० वर्षीय पुरुषों द्वारा या ५० 
वर्षीय स्त्रियों द्वारा हो जाय और यह ज्ञात हो जाय कि रानी सुरक्षित एवं शुद्ध है, तो वह उसके पास जाय। कौटिल्य 
(१॥२० ) एवं कामन्दक (७॥५१।५२) ने ऐसे सात राजाओं के दुष्टान्त दिये है, जो रानी की दुरभिसधि या शत्रुओं के 
शिकार हुए; भद्वरोत अपने भाई द्वारा, जो उसकी रानी के कक्ष में छिपा पड़ा था, मारा गया (वास्तव में राजा के भाई 
एवं उसकी राली में प्रेम-भाव चल रहा था); राजा करूप अपने पुत्र द्वारा मारा गया, जो ऐसी रानी के शयन-कक्ष में 
छिपा था जो राजा से अपने पुत्र के उत्तराधिकार के विषय में रुष्ट थी; आदि-आदि। इस विषय में विस्तुत विवरण 
अन्यत्र देखिए, यथा--हप चरित ६, बृहत्संहिता (७७।१-२), मेधातिथि (मन ७॥१५३), नीतिवाक्यामृत (राजरक्षा- 
समुद्देश ३५।३६, पृ० २३१-२३२ ) | 

राजा को मन्त्रियों एवं अन्य राज्यकर्मचारियों के धोखे एवं प्रवंचना से बचना चाहिए। कौटिल्य (१।१० ) ने 
लिखा है कि किरा प्रकार प्राचीन शास्त्रियों ने मन्त्रियों की सदसद-भावना की जाँच, उनके सामने विविध प्रकार के 
प्रतोभन आदि, यथा धर्म, धन, काम-प्रेरणाएँ, मय---रखकर करने की सम्मति दी है। कौटिल्य ने अपनी सम्मति दी है 
कि ऐसा प्रलोभन, जिसका सम्बन्ध था संकेत राजा या रानी से हो, मन्त्रियों के समक्ष नहीं रखना चाहिएं। हर्षचरित 


१७. गुणाधानमहाक्यं तु यस्य कर्तूं स्वभावतः। बन्धरन तस्य कतंव्यं गुप्तदेशे सुखान्वितम्‌ ॥ अविनीतकुमार 
हि कुलमाशु विशोर्मते॥ अधिकारेबु सर्वेबु घिनीत॑ विनियोजयेत्‌ । आदौ स्वल्पे ततः पहचात्क्रेणाथ महत्स्वपि॥॥ 
मत्त्य० (२२०५-७)। मिलाइए कामन्दक ७।२-६--राजपुत्रा मदोद्धूता गजा इब निरंकुशा:। अआतरं वाभि- 
निप्नन्ति पितरं वाभिप्तानिनः। . . . विनयोपग्रहान्‌ भत्येः कुर्बोत नुपतिः सुतानू। अषिनीतकुमारं हि कुरूसाशु 
विलइयथति ।। विनीतसौरस पुत्र यौवराज्येभिषेत्र॒येत्‌। दुष्ट गजमिवोद्वृत्तं कुर्वीत सुखबन्धनम्‌॥ और देखिए 
क्षस्तिपुराण (२२५।३-४) । 
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(६) में आया है कि हस्तिसेना के सेनापति स्कन्दरगुप्त ने सम्राद हे को राब पर विध्वास करते से सता किया है और 
१९ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि असावधानी के कारण तथा द्ुरभिसन्धियों के फलस्वरूप 
वे राजा विपत्तियों में फैसे। कुछ नाम ये हैं--वत्सराज उदयन, मौर्गराज बुहद्रथ, फाकत्र्ण शैशुनारि (शैशुनागि ? ), 
अग्तिमित्र का पुत्र सुमित्र, शुंग देवभूति, मौखरी राजा क्षत्रवर्मा । और देखिए कामसूत्र (५॥५॥३० ), नीतिवाब्यामृत 
(दूतसमूदेश, पृ० १७१), यणस्तिलवाचम्पू (३, पृ० ४३ १०४३२) 
उपर्युक्त उदाहरणों से यह नहीं समझना चाहिए कि प्राचीन काछ में भारतीय राजा अयुरक्षित रहा करते थे 
और उनके प्राणों पर बहुधा आक्रमण हुआ करते थे। भारतवर्ष में एक ही समय बहुत-रो राजा राज्य करते थे। यदि 
सहसौ्रों वर्षों के दौरान कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं तो कोई आइचर्य की बात नहीं है। अन्य देश के इतिहास के पन्ने 
उलठटे जायें तो कुछ ही शताव्दियों में सैकड़ों ऐसे चित्र उपस्थित होंगे जहाँ कपठाचरण एवं दुरभिरांधियों के कारण 
कतिपय शासक मार डाले गये। वास्तव में, राजसत्तात्मक श्रणाली में राजा सारे राज्यचक्र को विवर्तत-कील (धुरा) 
था। मत्स्यपुराण (२१९१४) में आया है कि राजा जड़ है और प्रजा वृक्ष; भय से राजा को बचाने में सम्पूर्ण राज्य . 
की समृद्धि बनी रहती है, अतः सबको सिलकर राजा की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए । ' 
प्राचीन एवं मध्य काछ में गासन-व्यवस्था बंशपरम्परागत एकरजात्मक थी। कौटदिल्य (१।१७) ने स्पष्ड 
लिखा है कि विपत्तिकालू को छोड़कर सदेव ज्येण्ट पृत्र को उत्त राधिकार मिलता रहा है और यह प्रण।ली सर्देव मास्य 
रही है। बुद्ध के समय के आस-पास तथा उनसे कुछ शताब्दियाँ उपराध्त भी भारत में बुछ अत्यवताधिपत्य-शासन था 
गणतल्त्र संस्थापित थे। किन्तु हमारे धर्मदास्त्र-विषयक प्रस्थों या राजनीतिशारत्र-विषयक अन्धों में उनके विषय में बहुत 
कम संकेत प्राप्त होते हैं। शास्तिपर्व (१०७) में गणराज्यों के विषय में ऐसा लिखा है-- गणों के ताश का कारण . 
है आन्तरिक कलह; जहाँ बहुत-से शासक हों, वहाँ नीति का रहस्य छिपा नहीं रह सकता, सभी सदस्य निर्धारित 
नीति को जानने के अधिकारी नहीं हो सकते, अतः गण के रक्षार्थ प्रमुख व्यक्तियों को आपस में वित्रार-विमर्श करता 
चाहिए; यदि गण के विभिन्न कुलों में कलह उत्पन्न हो जाय और कुलों के मुख्य लोग उसे संभाल न सभों तो गण में 
गड़बड़ियाँ अवश्य उत्पन्न हो जायेगी। गणराज्यों के विषय में आन्तरिक कलहों का मिद जाता परमावध्यक है, बाहरी 
भय उतने गम्भीर नहीं होते जितने कि भीतरी। गण के सभी सदस्य जन्म एवं कुल-परम्परा में समान होते हैं, . 
किन्तु शौर्य, मेधा, शरीर-स्वरूप एवं धन में बराबर नहीं होते। आन्तरिक कलह उत्पन्न कर एवं घस' देकर बाह्य 
इत्र, गणों को तोड़ डाछते हैं। अतः गणों की सुरक्षा एकता में ही पायी जाती है।' उपयुक्त शब्दी हारा महाभारत 
कई व्यक्तियों द्वारा चलाये गये शासन के दोषों का वर्णन करता है, यधा-- (१) भेद गुप्त नहीं रखा जा सकता, 
(२) लोभ एवं ईर्ष्या के कारण व्यभिच्ार बढ़ जाता है और नाश अवध्यम्भावी हो जाता है। एक अन्य स्थरू पर , 
महाभारत (शान्ति० ८१) ने वृष्णियों के संघ की ओर संकेत किया है। वृष्णि-संघ के अध्यक्ष थे क्षष्ण। महाभारत 
में लिखा है कि संघ के नेता में चार गृण विशेष पाये जाने चाहिए, यथा दूरदशिता, सहिष्णुता, आत्म-निग्रह एवं ' 
अचनप्रवृत्ति-ह्याग। महाभारत में गण एवं संध शब्द एक-दूसरे के पर्याय माने गये हैं। पाणिनि (३॥३।८६) से “ 
संघ का अर्थ गण बताया है। पतव्जलि (महाभाष्य, जिल्द २, पृ० ३५६) ने संघ, समू हु, समुबाय को समानार्थक कहा | 
है। पाणिनि ने संघ के दो प्रकार बताये हैं, यथा (१) आयुधजीवी (युद्ध करके जीविका कमाने वाले, ऐसे लोग | 
आयुध रखते थे और समय-समय पर राजा द्वारा बुलाये जाने पर सेना में भर्ती होते थे या भावश्यकता पड़ने पर युद्ष , 
करते थे) तथा अन्य छोग, जो ऐसे नहीं थे। पाणिति से रिखा है कि बाहीक देह में संघों में श्र।ह्मण, क्षत्रिय तथा अध्य 
लोग पाये जाते हैं (५३।११४) | आयुधजीवी संधों में थे बुक, त्रिगतं, यौधेय तथा परशु (५३।११५-११७)।* 
' कात्यायन ने अपने वातिक' (४॥१।१६८) में बताया है कि संध और एकराजात्मकता में अन्तर है। कौटिल्य में लिखा ४ 
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है कि हैपायन से मुठभेड़ होने पर वृष्णि-संघं का नाश हुआ। कौटिल्य (११७) ने लिखा है कि राज्य-शासन कुल द्वारा 
चलाया जा सकता है, क्योंकि कुलूसंघ दुर्जय होता है, यह राजारहित राज्य की विपत्तियों से दूर रहता है और बहुत 
दिनों तक चलता रहता है। संघों के साथ महत्त्वाकांक्षी राजा के व्यवहार किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर कौटिल्य 
ने एक पूरा अधिकरण (११) लिख डाला है। संघों को अपनी ओर मिलता लेना किसी सेना या मित्रों को अपनी ओर 
मिला लेने से कहीं उत्तम है। कौटिल्य ने इसी सिलसिले में एक मनोरंजक बात कही है--काम्भोज एवं सुराष्ट्र में 
क्षत्रियों एवं अन्य लोगों की श्रेणियाँ 'वार्ता-शस्त्रोपजीवी” हैं (अर्थात्‌ कृषि, व्यापार आदि करने वाले एवं यद्ध में लड़ने 
की वृत्ति (पेशा) करने वाले हैं), किन्तु लिच्छिविकों, वृजिकों, मल्लकों, मद्रकों, कुकुरों, कुरुओं एवं पांचालों के संघ 
राजशब्दोपजीवी' हैं (अर्थात्‌ वे कृषक एवं सैनिक नहीं हैं, प्रत्युत केवल सामन्त या प्रमुख लोग हैं)। वार्ता-शस्त्रोप- 
जीवी लोग कृषि एवं युद्ध दोनों करते थे, अर्थात्‌ थे तो वे कृषक किन्तु समय पड़ने पर अपने राष्ट्र के रक्षार्थ सदैव उद्यत 
रहते थे। कौटिल्य बिना किसी विकल्प के कपटाचरण द्वारा संघों में कलह उत्पन्न करने की सम्मति सम्राद को देते हैं। 
सम्राट चाहे तो संघों के सदस्यों, नेता या संघ-मुख्य में फूद के बीज बो सकता है। कौटिल्य (८।३) ने लिखा है कि संघों 
के लोगों में जुआ खेलने का अभ्यास होता है, अतः उनमें कलह किसी भी क्षण उत्पन्न किया जा सकता है तथा संघ का 
नाश हो सकता है। ईसा से ५००-६०० वर्षों के उपरान्त गण-राज्य कम होते चले गये और क्रमशः उनका अन्त 
ही गया। 

गणराज्यों के विषय में हमें जो जानकारी है वह बौद्ध ग्रन्थों, यूनानी कथाओं (मेगस्थनीज की इण्डिका के स्फुट 
उद्धरण, जो अन्य यूनानी इतिहासकारों एवं पर्यटकों के ग्रन्थों एवं श्रमण-वत्तान्तों में पाये जाते हैं), सिक्कों एवं शिला- 
लेखों पर आधारित है। रुद्रदामन्‌ (१५० ई० वाले जूनागढ़ के अभिलेख) ने सगव॑ घोषित किया है कि उसने वीर 
यौधेयों को परास्त कर दिया। समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के उत्तराध में यौधेयों, मालवों, आर्ज्नायनों आदि का 
नाश किया। गुप्ताभिलेखों (संख्या ५८, पृ० २५१) से पता चलता है कि यौधेयगण ने महाराज-सेनापति को अपना 
नेता बनाया था। बृहत्संहिता ने कतिपय स्थलों पर (४२५, ५॥४०, ६७, ७५; १४।२५ एवं २८; १६२१; १७। 
१९) यौधेयों एवं आर्जुनायनों की ओर संकेत किया है और यौधेय-नृप' के बारे में उल्लेख किया है (९।११) । यूनानी' 
छेखकों ने क्षुद्रकों, मालवों, शिवियों, अम्बष्ठों आदि का उल्लेख किया है, जो गण-राज्य थे। बौद्ध ग्रन्थों में छगभग 
११ गणराज्यों के नाम उनकी राजबानियों के साथ मिलते हैं, यथा--शाक्‍्य (कपिलवस्तु), मल्ल (कुसीनारा एवं 
पावा ), विदेह (मिथिला), लिब्छिवि (वैसाली) आदि (देखिए डा० जायसवाल कृत हिन्दू पालिटी, भाग १, अध्याय 
८, पृ० ६३-७९; राइस डेविड्स कृत बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १९) । राइस डेविड्स ने निष्कर्ष निकाला है--शाक्यों 
के शासन-सम्बन्धी एवं न्‍्याय-सम्बन्धी कार्य कपिलवस्तु के संधागार में निश्चित होते थे। एक प्रमुख का चुनाव (कैसे 
और कितने दिनों के लिए, यह नहीं ज्ञात है) होता था, जो बैठकों की अध्यक्षता करता था और राज्य करता था। उसकी 
उपाधि थी राजा। एक बार गौतम बुद्ध के चचेरे भाई भदिय भी राजा बनाये गये थे और उनके पिता शुद्धोदन भी 
राजा की पदवी से विभूषित थे। राइस डेविड्स' (प० २६) ने लिखा है कि वज्जियों में आठ माण्डलिक कुल थे, जिनमें 
लिच्छिवियों एवं विदेहों को अधिक महत्ता प्राप्त थी। डा० जायसवाल का यह सिद्धान्त कि गौतम बुद्ध ने गणराज्यों 
की शासन-विधि को बौद्ध संघ की व्यवस्था के' लिए अपना लिया, भ्रामक है। डा० डी० आर० भण्डारकर की सहमति 
भी उसी प्रकार निर्मुल है। बात यह है कि ऐसी उक्ति के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। बुद्ध ने अजातशत्रु से 
कहा था कि जब तक वज्जि लोग सात शर्तों का पालन करेंगे उनका नाश कठिन है। इस कथन के आधार पर ही यह 
सिद्धान्त निकाल लेना कि बौद्ध संघ के नियम वज्जि-संघ के नियमों पर आधारित हैं, बिना मूल की परिकल्पना मात्र 
है। अस्तु; वे सात बातें क्या थीं ? ये शर्तें महापरिनिब्बाण-सुत्त (अध्याय १) में लिंखित हैं--(१) बार-बार जन- 
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बैठकें बुछाना एवं करना, (२) चित्तैक्य के साथ मिलना एवं चित्तेक्य के साथ जो निर्णय हो उसे कार्थान्वित करना, 
(३) जो पूर्व प्रतिष्शापित न हो उस पर नियम न बनाना, तथा जो नियम बन चुका हो, उसे समाप्त ने करना तथा 

पूर्व काल से प्रतिष्ठापित प्राचीन नियमों के अनुसार कार्यशील होना, (४) गुहजनों का राम्मान एवं श्रद्धा करना तथा 
उनकी बातें मानना, (५) बलपूर्वक अपनी' जाति की स्त्रियों या छघकियों को ने रोकना या बछात्कार ने करना या उन्हें 
न भगा छे जाना, (६) वज्जि लोगों के तीर्थ-स्थानों का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना तथा उनकी पूजा-अ्चता- 
सम्बन्धी क्रियाओं को समाप्त न होने देना तथा (७) उनमें पाये जाने वाले अहँतों की रक्षा-सुरक्षा की चिन्ता करना। 
किन्तु गणराज्य-सम्बन्धी कुछ अति आवश्यक बातों पर हमें कोई प्रकाश नहीं मिलता, यथा--कौन अभिमत 

(वोट) देने का अधिकारी था ? राज्य-सभा की सदस्यता के लिए कौन-कौन-सी अनिवार्य शर्ते थीं? बोट कैसे पड़ता 
था ? सदस्यता की अवधि क्‍या थी ? क्‍या अध्यक्ष जीवन भर के लिए या कुछ अवधि के लिए चुना जाता था या उसका 
चुनाव होता ही नहीं था? सभा की शक्तियाँ एवं विधियाँ क्‍या थीं? (देखिए डा० वेनीप्रसाद कृत हिल 
पोलिटिकल थ्योरीज' पृ० १५८)। राइस डेविड्स' (बृद्धिस्ट इण्डिया, पृ० ४१) ने लिखा है कि जातकों के आधार 


प्र वैसाली में ७७०७ राजा थे। भहसाक्-जातक (फॉस्बॉल, जिलद ४, पूृ० १४८) में आया है कि वैशाली में गण के 


राजाओं (प्रमुखों) के कुछों के रतान के लिए एक तालाब था। महावस्तु में आया है कि लिख्छितियों म॑ ८४ सहन के 
दुगुने राजा लोग थे। एसरी स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने जो 'राजशब्दोपजीविन: लिखा है, बह ठीक ही है। ये राजा 
शारीरिक कार्य, यथा कृषि, ब्यापार आदि नहीं करते थे। धर्मशारत्र एवं अथशारत्र की पुरतकों में राभा के शादस्थों के 
चुनाव के नियमों के विषय में कोई प्रकाश नहीं मिलता (देखिए डा० डी० आर० भण्डास्कर कुत पुरतक 'गम आस्पे- 
बटस' आव ऐंव्येंट हिन्दू पॉलिटी', १९२९, पृ० १०१-१२१, जहाँ गणराज्यों का संक्षिप्त विवेखन दिया गया है)। 
दक्षिण भारत के उत्तरमल्लूर नामक अभिलेख से पता चलता है कि गणों की रदरयता के लिए बुछ भूमि-वण्ड तथा 
बैदिक अध्ययन की दर्ते थी और ठिकठ पर आवेदकों के नाम छिले रहते थे। किन्तु ऐसी बातें बहुत कम थीं और थीं 
भी तो प्राम-सभाओं के लिए। वास्तव में गणों की चुनाव-व्यवस्था के विषय में हमें अभी कोई पुष्ठ प्रमाण नहीं 
मिलते। 

क्या किसी राजतन्त्र के अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभाएँ थीं ? यह एक महत्वपूर्ण प्रइन है। इस 
विषय में सभा” एवं ,समिति' शब्दों पर विचार करना आवश्यक है। ऋण्वेद (१॥१९।२०) में आया है कि सोम ने 
एक ऐस! पुत्र प्रदान किया जो सावस्य, विदध्य एवं समेय है, जिससे प्रकट होता है कि 'सभा' दब्द 'विदथ' दब्द से भिन्न 
अर्थ रखता है। ऋग्वेद (२।२४।१३) में एक विप्र (पुरोहित या मन्त्र-प्रणेता) को सभेत (सभा में चतुर या प्रसिद्ध) 


कहा गया है। ऋगेद (१०।३२४।६) में एक स्थल पर सभा का अर्थ “जुआ का घर है। वाजरानंथी संहिता (३०६) 
में लगता है, सभाचर का अर्थ सभासद है अर्थात्‌ न्‍्याय-सम्बन्धी सभा का सदस्य। दूसरे स्थल (३०१८) पर प्रतीका- 


त्मक पुरुषमेघ में सभास्थाणु आस्कन्द को दे देने का वर्णन आया है। वाज० (१६२४) में सभाओं एवं सभापतियों 


(सभाओं के अध्यक्ष ) को प्रणाम किया गया है। अथर्ववेद (७॥१२।१) में सभा” और 'राभिति' प्रजापति की दो , 
पुत्रियाँ कही गयी हैं। जिससे यहू तके उपस्थित किया जा सकता है कि ये दोनों समान होती हुई भी “ 
एक-दूसरी से कुछ भिन्न हैं। अथव॑बेद में दूसरे स्थल (१५७९२) पर सभा” एवं समिति का उल्लेख पृथक्‌- / 
पृथक्‌ हुआ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३७।४) में 'सभापाल' शब्द प्रयुक्त हुआ है और सायण ते सभा” का अब 
“बूत-भवन” रूगाया है। ऋग्वेद (१०९३॥६) एवं वाज० सं० (१२।८०) में ऐसा आया है कि 'विप्र' एक वैद्य * 
है 


'(भिषक्‌) है, जिसमें ओषधियाँ उसी प्रकार एक-साथ आती' हैं, जिस प्रकार राजा छोग समिति (बैठक या युद्ध) में 
जाते हैं। ऋग्वेद में एक स्थल (१०।१९१।३) पर 'समिति' का अर्थ सभा या सभा-स्थकू के अतिरिक्त और कुछ , 
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राज-सभा एवं पौर-जानपद न्‍ द्श्७ 


नहीं प्रतीत होता | अथर्ववेद में एक स्थल (५।१९।१५) पर ऐसा आया है--“जो ब्राह्मण को तंग करता है उसे समिति 
नहीं भाती,” अर्थात्‌ वह समिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में उल्लेख है कि श्वेतकेतु पञ्चाल 
देश की समिति में गया, जहाँ राजा प्रवाहण जैवलि ने उससे पाँच प्रइन पूछे जिनका उत्तर वह दे न सका। इसके 
उपरान्त वह दूसरे दिन प्रातःकाल सभा में बैठे हुए राजा से मिला। यंहाँ पर दो बार प्रयुक्त सभा' शब्द एक ही सभा 
के लिए है। बैंदिक काल में सभा या समिति का निर्माण कैसे होता था, यह कहना असम्भव है। हम इतना ही कह सकते 
हैं कि यह एक ऐसी जन-सभा थी जहाँ राजा, विद्वान्‌ लोग तथा अन्य लोग जाते थे। यह निर्वाचित संस्था थी, ऐसा 
कहना अत्यन्त सन्देहात्मक है। सम्भवतः यह ऐसे लोगों की अस्थायी सभा थी जो उसमें जाना या उपस्थित रहना 
पसन्द करते थे। डा० का० प्र० जायसवाल (हिन्दू पॉलिटी, भाग १,पृ० ११) का कहना है कि समिति वैदिक काल 
में (सभी छोगों की ) एक राष्ट्रीय सभा थी और उसमें उपस्थित रहना राजा का कर्तव्य था; उसी प्रकार सभा थोड़े- 
से चुने हुए लोगों की स्थायी संस्था थी जो समिति के अधिकारों के भीतर ही कार्य करती थी (पु० १२)। किन्तु ये 
सब कल्पनात्मक विचार हैं। स्वयं डा० जायसवाल ने माना है कि सभा, वास्तव में, समिति से सम्बन्धित थी, किन्तु 
इसका वास्तविक सम्बन्ध प्राप्त साधनों के आधार पर नही बताया जा सकता।* 


पौर एवं जनपद 


अब हम पौर एवं जानपद' शब्दों की व्याख्या उपस्थित करेंगे। पौर' शब्द ऋग्वेद में एक स्थल (५।७४।४ ) 
प्र तीन प्रकार रे प्रथुक्त हुआ है-- ( १) अश्विनौ के साथ, (२) मूनि पौर (जो आत्रेय थे) के साथ, तथा बादल के 
साथ (सायण के अनुसार)। डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने हिन्दू पॉलिटी' (भाग २, पृ० ६०-१०८) में इन 
दोनों शब्दों को छेकर जो रूम्बा आख्पान बना डाला है, वह उनकी विद्धत्ता, परिश्रम एवं युक्तिमत्ता का परिचायक है। 
उन्होंने पौर' एवं जानपद' को निर्वाचित संस्थाएँ माना है। हम उनके निष्कर्ष को यों रखते हैं (प० १०८ )-- यह 
दो प्रकार की या दोनों मिलकर एंक प्रकार की पौर-जानपद संस्था, राजा को पदच्युत कर सकती थी, उत्तराधिकारी 
घोषित कर सकती थी, . . जिसके अध्यक्ष को मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा निर्णीत नीति बता दी जाती थी। राजा नये कर के 
लिए मन्त्रि-परिषद्‌ रो विनम्न प्राथंता करता था. . .पौर-जानपद का अध्यक्ष राजा के विरोध में भी नियम बना सकता 
था. ..। अध्यक्ष राजा के शासन को सम्भव या असम्भव बना सकता था।' डा० जायसवाल का यह सिद्धान्त सत्य 
से बहुत दूर है। बहुत-से लेखकों ने, यथा--डा० बी० के० सरकार (पोलिटिकल इंस्टिच्यूशंस एण्ड थ्योरीज़ आव 
दी हिन्दूज़, पृ० ७१) तथा डा० बेनीप्रसाद (दी स्टेट इन इयेण्ट इण्डिया, पृ० ४९८-५०० ), ने डा० जायसवाल के 


१८. डा० जायसवाल जैसे लोगों ने निर्वाचित सभाओं की उपस्थिति को सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया है 
वह इसी लिए कि बहुत काल से बहुत-से विदेशों लेखकों ने यह्‌ विचार प्रकट कर रखा था और प्रचारित कर रखा था 
कि भारत में लोकनोतिक था जनतस्त्रात्मक संस्थाएँ स्थापित नहीं की जा सकतीं। वास्तव पें, यूरोपीय लेखकों को 
यह शात होना चाहिए कि उनके यहाँ भी निर्वाचन आदि को प्रथा अभी कल की है, अर्थात्‌ ७-८ शताब्दी प्राचीन । 
भारत में वर्तमान स्वतन्त्रता के पूर्व एवं उपरान्त निर्वाचन के उदाहरण जेसे सफल रहे हैं ओर यहाँ सन्‌ १९४७ से 
जिस प्रकार जनतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली घल रही है बह विश्व को चकित करने वाली है। काश, वे लेखक यह 
देखते को जीवित बचे होते, जिन्‍्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि भारतवर्ष में निर्वाचन तथा 
लोकतन्त्रात्मक संस्थाएं नहीं चल सकतीं ।' 

५ 


६१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सिद्धान्त की कद आलोचना की है। हम यहाँ विस्तार के साथ डा० जायसवाल के सिद्धान्त की जाँच नहीं कर सकते। 
बहुत थोड़े में कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं। 

डा० जायसवाल के सिद्धान्त का स्रोत हाथीगुम्फा का अभिलेख है, जिसका यह अंग विवारणीय है--- राजसूय॑ 
संदसथंतों सव-कर-वर्ण अनुग्रह-अनेकानि सतसहसानि विसजति पोरं जानपदम्‌।” इसका अभथ स्वयं डा० जायसवाल 
ने यों किया है-- सभी दशमांद एवं कर छोड़ता है, पौर एवं जानपद पर सैकड़ों-हजारों अधिकार सॉंपता है।” डा० 
जायसवाल ने इस शब्द का अर्थ कई बार कई ढंग से किया है। डा० बरुआ पोर जानपदे को एक पद के रूप में लेते हैं। 
यदि यह एक पद है तो समाहार-हन्द्र समास होने के कारण इसका तात्पयं हुआ “राजधानी के सभी निवासी तथा ग्राम 
के निवासी । यदि मान लिया जाय कि यह शब्द वास्तव में पोर जानपद॑' है, तो भी प्रइन जहाँ-का-तहाँ रह जाता है। 
यदि डा० जायसवाल यह कहते हैं कि पौर-जानपद राजा को पदच्युत कर सकता है, तो यह कहना कि राजा सभी दशश- 
मांश एवं कर छोड़ता है और पौर एवं जानपद पर सैकड़ों-हजारों अधिकार सौंपता है, कैसे युक्तिसंगत माना जायगा? 
क्या यह विरोधाभास नहीं है? एक ओर पौर-जानपद इतने शक्तिशाली हैं और दूसरी ओर वे ही राजा की कृपा के 
भिखारी हैं। यह कैसे सम्भव है? डा० जायसवाल ने रामायण तथा अन्य संस्कृत प्रन्थों से जो-कुछ उद्धृत किया है 
उससे यह महीं सिद्ध किया जा सकता कि ये दोनों निर्वाचित संस्थाएँ थीं। वास्तव में, पोर (राजधानी के निवासी-गण) 
एवं जानवद (राजधानी के अतिरिक्त अन्य आमों के निवासीशाण ) के साधारण अर्थ ही पर्भाप्त हैं। कौटिल्य (१। 
१९) ने छिखा है कि राजा दिन के दूसरे भाग में (दिन ८ भागों में विभाजित था) पौर-जानपद के प्रयोजनों पर 


विचार करते थे। डा० जायसवाल ने यहाँ यह भ्रामक अर्थ गाया है कि 'राजा' अपने दिन का एक अंश निर्वाचित - 


पौर-जानपद सभा को दिया करते थे। कौटिल्य एवं याज्ञ० (१।३२७) केवल इतना ही कहते हैं कि राजा जनता के 
व्यवहारों (मुकदमों) को देखते थे। मनु (८।४३), तारद तथा अन्य लेखकों ने व्यवहार के क्षेत्र में 'कार्य' दब्द 
'मुकदमा' के अर्थ में प्रयुक्त किया है। याश्ष० (२।३६) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह चोरी किया हुआ 
धन जानपद को लौठा दे। डा० जायसवाल ने इसको इस अर्थ में लिया है कि वह चोरी किया हुआ धन साधारण सभा 
को मिल जाना चाहिए। यहाँ पर याशवल्क्य के सरल दाब्दों को जायसवाल महोदय ने तोड़-मोड़कर अपने अर्थ में छे 
लिया है। यही साधारण बात मन्‌ (८।४० ) ने यों कही है--- दातव्यं सर्व-वर्णेम्यों राजा चोरैहु तं धनम्‌।” सौभाग्य 
से मनु ने जानपद' शब्द का प्रयोग नहीं किया। मेघा तिशि ने सीधा अर्थ छगाया है--- यहू उसे दे वेता चाहिए जिससे यहु 
सुराया गया था। डा० जायसवाल (हिन्दू पॉलिटी, भाग २, पू० ७९) अर्थशास्त्र (२।१४) के एक दाव्द से यह अर्थ 
लगाते हैं कि पौर-जानपद ने सिक्के ढालने वाले अभिकारी द्वारा सोने के सिक्के ढलवाये। किन्तु सीधा अर्थ यह है कि 
सिक्‍का बनाने वाला सभी लोगों के लिए, जब कि वे उसके पास सोना-चाँदी कछैकर आते थे, उचित (निर्धारित) माष 
के सोने एवं चाँदी के सिक्के बना देता था। राजनीति के' सभी ग्रन्थों में राज्य के सात अंग कहे गये हैं, किन्तु कहीं 
भी पौर-जासपद को राज्य के तत्त्वों में सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि ऐसा हुआ होता तो जायसवाल महोदय 
को अपने सिंद्धान्त की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय वाइमय की छानत्रीत ने करनी पड़ती । इतना ही' नहीं, भर्म 


शास्त्रीय एवं अर्थशास्त्रीय ग्रन्थों में कहीं भी निर्वाचन, निर्वाचन-विधि, सदस्यता की हातें, सदस्यता अवधि आदि पर । 
विज्ञार नहीं किया गया है और न कहीं संकेत ही मिलता है। जब अपराक (याज्ञ० २।१ पुृ० ६००) जैसे मध्यकार ' 
के लेल्तक बृहस्पति को उद्धृत कर -चार प्रकार की सभाओं का उत्लेख करते हैं, तो वे केवल न्माय-सभा-सम्बस्धी 


बहु प्रकार की सभाओं की ही चर्चा. करके रह जाते हैं। 
यदि जन-साधा रण द्वारा निर्वाचित सभाएँ नहीं थीं तो यह पूछा जा सकता है कि क्या राजा की शवित अपरिमित 


कं ८२५ डा हल 


थी! क्या राजा निरकुश था या राजा पर किसी प्रकार का नियन्त्रण था? जिसके फलूस्वकृप बहू सब कुछ या मनमानी. 
[ है 


राजा पर धर्म का नियन्त्रण ६१९ 


नहीं कर सकता था । उत्तर यह है कि राजा पर नियन्त्रण था और राजा की सीमाएँ भी थीं। यह नियन्त्रण तथा 
सीमाएँ कई प्रकार की थी। कात्यायन (१०) का कहना है कि जो राजा बिना सोचे-समझे क्रोध करता है वह आधे कल्प 
तक रौरव नरक भोगता है। हमारे लेखकों ने राजा पर धर्म का इतना दवाब रख छोड़ा है कि उसका राजा पर मनोवेज्ञा- 
निक प्रभाव हठात्‌ पड़ता ही था। दण्ड को देवी शक्ति प्राप्त थी, अतः वह बुरे राजाओं पर स्वयं घहरा सकता था, इसी 
से अनवस्थित राजा अपने को बन्धनों के बीच ही रखते थे (मनु ७४१९, २७, २८, ३०; याज्ञ० १।३५४-३५६) | 
लेखकीं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजा मनमानी नही कर सकता, उसे शास्त्रानुकूल कार्य करके अपने पद की रक्षा 
करनी चाहिए, क्योंकि राज्य एक पवित्र धरोहर है। इन विचारो ने एक जनमत प्रस्तुत कर रखा था और राजा उससे 
विमुख नहीं रह सकता था, अर्थात्‌ राजा वास्तविकता की पहचान रखता था। मर्यादा-पुरुषोत्तम राम यह जानते थे कि 
सीता पवित्र हैं, किन्तु उन्होंने लोकापवाद की रक्षा कर सीता को निर्वासित कर दिया, क्योंकि साधारण जनता यह सम- 
झती थी कि सीता रावण के बन्दीगृह में रह चुकी थीं (देखिए रामायण, ७।४५) । राजा को मन्त्रियों की सम्मति लेनी 
पड़ती थी। इन सब बातों के अतिरिक्त पुरोहित तथा अन्य विद्वान्‌ ब्राह्मण थे जो सदा धर्म की बातें समझाते रहते थे, 
जिनकी बातों का मानना राजा के लिए परमावश्यक था, अन्यथा वे उसका नाश कर सकते थे, क्योंकि धर्म एवं जाति के 
अनुसार वे राजा की अपेक्षा अधिक पूत एवं उच्च माने जाते थे (वसिष्ठ १३९-४१, गौतम १११२-१४, मनु ९३२०) । 
और देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३। 

यह एक गहरा विश्वास था कि शास्त्रों (श्रौत एवं स्माते धर्म) के नियम दैवी है और राजा से बहुत ऊपर है। 
धर्म-पालन' सभी के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व रखता था और राजा इससे अपने को बरी नहीं कर सकता 
था। धर्म से बढ़कर कुछ नही है (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १।४॥११-१४)। घर्म के बल पर एक निर्बल व्यक्ति भी सबल 
पर अधिकार कर सकता है। जो धर्म है वही सत्य है। धर्म एवं सत्य एक ही हैं।'* कामन्दक (१।१४) ने कहा है कि 
यवन राजा ने भूतल पर बहुत दिनों तक शासन किया, क्योंकि उसने धर्म की आज्ञाओं के अनुसार राज्य चलाया। न्याय- 
शासन में राजा को निर्भीक न्यायाधीश एवं सभ्यों के नियन्त्रण के अनुसार चलना पड़ता था (इस पर हम व्यवहार के 
अध्याय में पुन: विचार करेंगे) । न्यायाधीश एवं सम्य लोग निर्भीक होकर राजा की त्रुटियाँ बताते थे। इन सब बातों 
के अतिरिक्त श्रेणियाँ, निगम आदि शक्तिशाली समुदाय थे जो एक प्रकार से स्व-शासन रखते थे। मनु (८।३३६ एवं 
याज्ञ० २३०७) ने तो यहाँ तक व्यवस्था दी है कि जब राजा अवैधानिक रूप से कुछ बलपूर्वक ग्रहण कर लेता है या दण्ड 
देता है, तो उसे भी दण्ड मिलता चाहिए और उसे पापियों से प्राप्त दण्ड-स्वरूप धन को ब्राह्मणों में बाँठ देना चाहिए 
(मनु ९॥२४३-२४४) । अन्त में, हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जनता या प्रजा बुरे या अयोग्य राजा को त्याग 
सकती थी, या उसे मार डाछ सकती थी (मनु ७२७।२८, अर्थशास्त्र १४) ।” कौटिल्य (८।३) ने लिखा है कि 
अनुशासनाभाव या अविनीतता के कारण राजा पर विपत्तियाँ घहरा सकती हैं; “क्रोध के वश में रहने वाले राजा प्रजा 


१९. स नव व्यभवत्तच्छेयो रूपसत्यसुजत धर्म तदेतरत्क्षत्रस्थ क्षत्र यडर्भस्तस्मादूर्मात्परं' नास्ति। अथो 
अबलीयान्बलीयांसमाशंसते धर्मेण ग्रथा राज्ञा। एवं यो बे स धर्म: सत्य वे तत्‌ तस्मात्सत्यं बदन्‍्तमाहुर्थम॑ बदतीति 
धर्म वा बबन्तं सत्यं वदतीत्पेतद्‌ ध्येवेतदुभयं भवति। बुहवारण्यकोपनिषद्‌ १॥४१४। 

२०. वुष्प्रणीतः (दण्डः) कामक्रोधाम्पामज्ञानाद्वानप्रस्थपरिव्राजकानपि कोपयति किसज्भः पुन्गृहस्थान्‌। 
क्षंशासत्र १४४। हा 


६२० धर्मशास्त्र का इतिहास 


(या मन्त्रियों) द्वारा मार डाले गये हैं।”** हम कह सकते हैं कि जहाँ तक सिद्धान्त एवं सामान्य जनता का प्रश्न है, 
राजा की गक्ति अपरिमित थी और वह सर्वेतर्वा था, जैसा कि मनु (९१९-१२) एवं पराशर ने स्पष्ट कहा है--- राजा 
ब्रह्मा है, शिव है और विष्णु एवं इन्द्र है, क्योंकि वह प्रजा के कर्मों के अनुसार दाता, नाशक एवं नियामक है। किस्तु, 
जसा कि हम अभी देख चुके हैं, राजा पर कुछ ऐसे नियन्त्रण थे जिनके फलस्वरूप वह मनमानी नहीं कर सकता था। 
किन्तु इन नियन्त्रणों को हम आधुनिक भाधा में वेधानिक नियन्त्रण नहीं कह सकते। नारद का कहना है कि प्रजा आश्रित 
है, राजा अनियन्त्रित है, किन्तु वह शास्त्रों के विरोध में नहीं जा सकता (देखिए गौतम ९।२ की टीका में हरदत्त ) । 
आधुनिक काल में राजा के तीन प्रधान कार हैं; राजनियम-प्रबन्ध अथवा कार्य कारिणी-सम्बन्धी, न्‍्याय-सम्बन्धी' 
एवं विधान-निर्माण-सम्बन्धी । प्राचीन भारतीय राजा के न्याय-सम्बन्धी कार्यों का विवेचन हम एक अन्य अध्याय में 
करेंगे। प्राचीन काल में राजा का विधान-सम्बन्धी कार्य बहुत सीमित था, क्योंकि उन दिनों हमारा समाज ही ऐसा था। 
आधुनिक काल में हम सभी वस्तुओं के पीछे कानून की म्‌हर छूगा देना चाहते हैं। प्राचीन काछ में ऐसी बात नहीं थी। 
मन्‌ (७१३) का कहना है कि राजा में सभी देवताओं की दीप्ति विद्यमान रहती है, अतः सम्यक आचरणों एवं अनुचित 
आचरणों के विषय में वह जो कुछ नियम बनाता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मनु के इस कथन की टीका में 
मेधातिथि ने कुछ राजनियमों के ऐसे उदाहरण दिये हैं, यथा--- आज' राजधानी में सभी को उत्सव मनाना चाहिए; 
मन्‍्त्री के घर के वैवाहिक कार्य में आज सभी को जाना चाहिए; कसाइयों द्वारा आज के दिन पशुहनन नहीं होना चाहिए; 
आज पक्षियों को नहीं पकड़ना चाहिए; इन दिनों महाजनों को चाहिए कि वे कर्जदारों को न सतायें; बुरे आचरण वाले 
मनुष्यों का साथ नहीं करना चाहिए; ऐसे लोगों को घर में नहीं आने देना चाहिए।” मेधातिथि का कहना है कि राजा को 
शास्त्रीय नियमों का विरोध नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे वर्णाश्रम धर्म के विरोध में नहीं जाना चाहिए, यथा---अग्नि- 
होत्र आदि का विरोध नहीं करना चाहिए। / मेधातिथि की यह टीका राज़नीतिप्रकाश (प० २३-२४) में ज्यों-की-स्यों 
पायी जाती है। .कौटिल्य (२।१०) ने शासनों के प्रणयन के विषय में एक अरकरण ही. लिख डाला है। शुक्रनीतिसार 
(१॥३१२-३१३ ) ने लिखा है कि राजा के शासन (फरमान या घोषणाएँ) ड्ग्गी पिटवाकर घोषित कर देने चाहिए, 
उन्हें चौराहे पर लिखकर रख देना चाहिए। राजा को घोषित कर देना चाहिए कि उसकी आज्ञा के उल्लंघन से कड़ा 
दण्ड मिलेगा। शुक्र० (१॥२९२-३११) ने इस विषय में निम्न उदाहरण प्रस्तुत किये हैं---“चौकीदारों को. चाहिए कि 
वे प्रति डेढ़ घण्टे पर सड़कों पर घूम-धूमकर चोरों एवं लंपटों को रोकें; छोगों को चाहिए कि वे दासों, नौकरों, पसनी, 
पुत्र या दिष्य को न तो गाली दें और न पीटें; ताप-तोछ के बटखरों, सिक्कों, धातुओं, घृत, मधु, दूध, मांस, आटा भादि 
के विषय में कपटाचरण नहीं होना चाहिए; राज-कर्मचारियों द्वारा घूस नहीं छी जानी चाहिए और न उन्हें घूस देनी 
चाहिए; बलूपूर्वक कोई लेख-प्रमाण नहीं लेना चाहिए; दुष्द चरित्रों, चोरों, छिछोरों, राजद्रोहियों एवं शत्रुओं को शरण 
नहीं देनी चाहिए; माता-पिता, सम्मानाहँ लोगों, विद्वानों, अच्छे चरित्र वालों का असम्मान नहीं होना चाहिए और न 
उत्तकी खिल्ली उड़ायी जानी चाहिए; पति-पत्नी, स्वामी-भृत्य, भाई-भाई, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र में कलह के बीज नहीं 
बोने चाहिए; कूपों, उपननों, चहारदीवारियों, धर्मशाल्ाओं, मन्दिरों, सड़कों तथा लूले-लगड़ों के मार्ग में बाधा या 


२१. अविनीतो हि व्यसनदोबान्‌ ते पदयति। तानुपरदेक्ष्यामः। कोपजस्त्रियर्गग कामजदसतुर्वर्गग, तथोः कोपों 
गरीयान्‌ सर्वेत्र है कोपशचरति। प्राग्रदादच कोपवदा राजानः प्रकृतिकोपहेताः अ्रयन्‍्ते । अर्थशास्त्र ८।३। 
. ९२: न त्वस्निहोत्रव्यवस्थाये वर्णाअ्रस्तिणां राजा प्रभवति स्मृत्यन्तरविरोधप्रसद्भातु, अभिरोधे चास्मिन्‌ विषये 
वचनस्याथंवत्त्वात्‌। सेघातिथि (सन्‌ ७१३)... 


राजा और शासन-विधान ६२१ 


नियन्त्रण नहीं खड़ा करना चाहिए; बिना राजाज्ञा के जुआ, आसव-विक्रय, मृगया, अस्त्र-वहन, क्रय-विक्रय, (हाथी, घोड़ा, 
भैंप, दास, अचल सम्पत्ति, सोना, चाँदी, रत्न, आसव, विष, औषध ) , वैद्य कार्य आदि-आदि न करने चाहिए।” मेधा- 
तिथि (मन्‌ ८।३९९ ) का कहना है कि अकाल के समय राजा भोजन-सामग्री का निर्यात रोक सकता है। शुक्रनीतिसार 
में जो बातें पायी जाती हैं वे शताब्दियों पूर्व से ही छागू थीं। अशोक ने यह सब बहुत पहले ही अपने शासनों द्वारा, जो 
शिला-स्तम्भों पर लिखित पाये जाते हैं, व्यक्त कर दिया था। स्मृतियों में आजकल की भाँति नियम निर्माण-विधि नहीं 
पायी जाती। गोतम (९११९-२५) ने लिखा है कि राजा को निम्नलिखित ग्रन्थों के आधार पर नियम बनाने चाहिए; 
(१) वेद, धर्मशास्त्र, वेदांग (यथा व्याकरण, छन्‍्द आदि) , उपवेद, पुराण; (२) देश, जाति एवं कुलों की रीतियाँ; 
(३) कृषकों, व्यापारियों, महाजनों (ऋण देने वालों), शिल्पकारों आदि की रूढियाँ; (४) तक एवं (५) तीनों 
वेदों के पण्डित लोगों की सभा द्वारा निर्णीत सम्मतियाँ । रूढियों, परम्पराओं, रीतियों के प्रमाण के विषय में हम आगे 
पढ़ेंगे। कारणों के निर्णय में चार तत्त्वों पर विचार होता था; धर्म, व्यवहार, चरित एवं राजशासन, जिनके विषय में 
भी हम आगे ही विवेचन उपस्थित करेंगे। स्॒ंष्ट है कि सर्वश्रथम राजशासन या राजा के आदेश ही न्‍्याय-कार्य में छाग्‌' 
होते थे, जो कालान्‍्तर में नियमों के रूप में बंध गये। देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २८, जहाँ धा्िक बातों में 
परिषद्‌ की सहायता की चर्चा है। याज्ञ० (१॥९) एवं शंख ने भी परिषद्‌ (विद्वानों की सभा) को धर्म की बातों में 
प्रमाण माना है। 

राज-नियम-प्रजन्ध-सम्बन्धी बातों के बारे में हम आगे के अध्याय में स्विस्तर पढ़ेंगे। 

राजा के कार्यों को हम धार्मिक एवं छोकिक (धर्म-निरपेक्ष ) दोनों रूपों में देख सकते हैं। प्रथम रूप में राजा 
देवताओं एवं अदृश्य गक्तियों को प्रसन्न रखने एवं भयों से दूर रहते के लिए पुरोहित एवं यज्ञिय पुरोहितों (गौतम ११।१५- 
१७, याश० १।३०८) की सहायता से कार्यशील होता था और उसे धर्म की रक्षा करनी पड़ती थी। उसके धर्म-निरपेक्ष 
या लौकिक या व्यावहारिक कार्य थे सम्पत्ति बढ़ाना, अकाल एवं अन्य प्रकार की विपत्तियों के समय में प्रजा की रक्षा 
करना, न्याय की दृष्टि में सबको समान जानना, चोरों, आक्रामकों आदि से जन एवं धन की रक्षा करना। 

महाभारत में ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि बहुत-से राजाओं ने अपने पुत्रों को उत्तराधिकार सौंप 
कर मुनि के समान वन का मार्ग अपनाया था। वनपर्व (२०२।८) में आया है कि बृहृदश्व ते अपने पुत्र कुवकयाइव को 
राजा बनाया। और देखिए वायू० (८८।३०) । धृतराष्ट्र ने मुधिष्ठिर से कहा है कि उनके कुल में वृद्धावस्था में पुत्रों 
को शासन सौंपकर वन' में चले जाने की परम्परा-सी रही है (आश्रमवासिक पर्व ३।३८ ) । व्यास ने कहा है कि सभी 
राजपियों ने ऐसा किया है (आश्रमवासिक ४॥५) । आश्रमवासिक पर्व (२०) में बहुत-से ऐसे राजाओं के नाम आये 
हैं। और देखिए शान्तिपर्व (२१२५) । अयोध्याकाण्ड (२३२६, ९४।१९) में भी इस परम्परा का संकेत मिलता है। 
और देखिए कालिदास की उतक्तियाँ (रघुृवंश १८, १८; ७, ९,२६; ८।११-२३) । जैन परम्पराओं से पता चलता है 
कि अन्तिम श्रुतकेवली जैन साधु (मूनि) भद्वबाहु ने, जिसे चन्द्रगुप्त मौयं भी कहा जाता है, अपने पुत्र को राज्य सौंपकर 
, अवण बेलगोड़ा का मार्ग पकड़ा था (इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द २१,पृ० १५६) | दिव्यावदान (२९, पृ० ४३१) 
में आया है कि अशोक महान्‌ अन्तिम अवस्था में शक्ति एवं समृद्धि से रहित हो गया था। डा० फ्लीट का अनुमान है 


२३. तस्य ले व्यवहारों वेदों धर्मशास्त्राण्यद्धान्युपवेदाः पुराणम्‌। वेद्ाजातिकुलधर्माशचास्नायेरविरुद्धाः 
प्रमाणम। कर्षक्वणिक्पशुपालकुसीविकारवः स्वे स्वे बर्गे।, . .स्यायाधिगम तकेंभ्युपायः। . . . विप्रतिपत्तो त्रविद्य- 
बद्धम्यः प्रत्यवहुत्य निष्ठां गमयेत्‌ तथा ह्मस्य निःश्रेयर्स भवति। गौ० ९११९-२५। 


६२२ धर्मंशास्त्र का इतिहास 


कि सम्भवतः उसने प्राचीन परम्परा का अनुसरण किया था और वृद्धावस्था में राज्य त्याग दिया था। बाघेल कुल के 
राजा लवणप्रसाद ने अपने पुत्र वीरधवरू (१२३३-३८ ई०) के पक्ष में राजसिहासन छोड़ा था (बम्बई गज़ेटियर, 
जिल्द १, भाग १,पृ० १९८, २००, २०६) । 

कौटिल्य (८।२) ने एक विलक्षण राजत्व की ओर संकेत किया है, जिसे (६राज्य” (दो का राज्य) कहते हैं। 
उन्होंने दवराज्य'' एवं “वैराज्य” में अन्तर बताया है। अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रतियों में कहीं कुछ लिखा है, कहीं 
कुछ, किन्तु पाद-टिप्पणी में डा० शाम शास्त्री ने जो दिया है वह ठीक ज्ञात होता है। 'द्वैराज्य” एवं “बैराज्य ” (विदेशी 
राज्य) में प्रथम राज्य पारस्परिक कलह एवं विरोध के कारण नाश को प्राप्त होता है; दूसरा जब प्रजा के मन को जीत 
रखता है, जैसा कि आचार्यो का कथन है, तो चलता रहता है। किन्तु कौटिल्य का कथन है कि नहीं, हैराज्य सामान्यतः 
पिता एवं पुत्र या भाई-भाई के बीच पाया जाता है; दोनों का कल्याण एक ही है अतः अमात्यों के प्रभाव से (दोनों का एक 
साथ शासन ) चल सकता है; किन्तु वैराज्य तो वह राज्य है जिसे कोई बाहरी राजा जीत कर हथिया लेता है, बाहरी 
' राजा सर्दव यह सोचता रहेगा कि यह राज्य, वास्तव में, उसका नहीं है, अतः वह इसे निर्धन बना देगा, इसके धन को लूट 
कर ले जायगा, इसे क्रय की वस्तु समझेगा और जब यह समझेगा कि देश उससे विरकक्‍त है तो उसे छोड़कर चला जायगा। 
कौटिल्य के इस कथन में घिदेशी राजा की मनोवृत्ति पायी जाती है। मनु (४॥१६० ) ने बहुत ही सरल एवं संक्षिप्त 
ढंग से कहा है कि किस प्रकार स्वतन्त्रता में व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय सुख छिपा रहता है। कालिदास के भालविकाग्ति- 
मित्र (५) में भी द्वैराज्य का वर्णन मिलता है; अग्निमित्र के राज्य करते समय उसके दो पुत्रों, यज्सेन एवं माधवसेन को 
वरदा नदी के उत्तर एवं दक्षिण में सम्मिलित राजा बनाने की अभिकांक्षा की जा रही है। महाभारत (उद्योग० १६६) 
में विन्द एवं अनुविन्द के दे राज्य का वर्णन मिलता है। मैक्रिण्डल (इनवेज़न आव इण्डिया बाई अलेक्जैण्डर, पृ० २९६) 
ने डायोडोरस को उद्धुत कर बताया है कि अलेक्जैण्डर नदी में ऊपर की ओर आता हुआ तौर (पटल) के पास पहुँचा, 
जो एक अति प्रसिद्ध नगरी थी, जहाँ का शासन स्पार्टा के समान था, क्योंकि इसमें शासन-सूत्र दो विभिन्न कुलों के वंश- 
परम्परागत राजाओं के हाथ में था, और गुरुजनों की परिषद के हाथ में सब अधिकार अवस्थित था। विशेष जानकारी 
के लिए पढ़िए डा० जायसवाल की पुस्तक हिन्दू पॉलिटी' (भाग १,१० ९६-९७) एवं डा० डी० आर० भण्डारकर की 
पुस्तक .ऐंड्येण्ट इण्डियन पॉलिटी' (१० ९९-१०० ), जहाँ बौद्ध तथा अन्य सामग्रियों के आधार पर दवैराज्य के विषय में 
विस्तार से विवेचन उपस्थित किया गया है। 


अध्याय ४ 
सन्त्रिगण (२) 


अमात्य---राज्य के सात अंगों में दूसरा है अमात्य, जिसे हम सचिव या भन्‍त्री भी कह सकते हैं। अमात्य, सचिव 

एवं मन्‍्त्री में कभी-कभी कुछ अन्तर भी परिलक्षित होता है। इन तीनों में 'अमात्य' शब्द अत्यन्त पुराना है। ऋग्वेद 
(४।४१) में इस शब्द का बीज या आरम्भिक रूप पाया जाता है; हे अग्नि, सन्त्रियों (अमावान्‌ ) के साथ हाथी पर चढ़े 
हुए राजा के समान जाओ।” अमात्य' शब्द भी ऋग्द (७।१५।३) में आया है, किन्तु वहाँ यह विशेषण है, जिसका 

अर्थ है स्वयं हमारा या हमारे घर में रहने वाला'। कुछ सूत्रों (पथा--बौधायनपितृमेधसूत्र- (/४॥१३, १।१२।७) में 
अमात्य' शब्द घर में पुरुष सम्बन्धियों के पास' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।१०१२५।१० ) में 
'अमात्य' शब्द मनन्‍्त्री” के अर्थ में अर्थात्‌ अपने वास्तविक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; “राजा को अपने गुरुओं (गुरुजनों या 
बुजुर्गों) एवं अमात्यों से बढ़कर सुखपूर्वक नहीं जीना या रहना चाहिए” (गुहूनमात्यांदचैव नातिजीवेत्‌) | ऐतरेय 
ब्राह्मणं में सचिव" दाब्द आया है, जहाँ ऐसा लिखा है कि इन्द्र ने मरुतों को अपने सचिवों (सहायकों या साथियों ) के रूप 
में माना। बहुत-से लेखकों ने असात्यों एवं सचिवों की आवश्यकता सुन्दर शब्दों में दर्शायी है। कौटिल्य ( १७, अन्तिम 
पद) का कहना है--- राजत्व-पद सहायकों की मदद से ही सम्भव है, केवल एक पहिया कार्यशील नहीं होता; अतः 
राजा को चाहिए कि वह मन्त्रियों की नियुक्ति करे और उनकी सम्मतियाँ सुने ।” मनु (७॥५५ >-शुक्रनीति० २१) 
का कहता है--- एक व्यक्ति के छिए सररू कार्य भी अकेले करना कठिन है; तो शासन-कार्य, जो कि कल्याण करना 
परम लक्ष्य मानता है, बिना सहायकों के कैसे चल सकता है ? ” मत्स्यपुराण (२१५।२) का कहना है--“राजा को, 
जब कि राज्याभिषेक के कारण अभी उसका सिर गीला ही है और वह राज्य का पर्यवेक्षण करना चाहता है, चाहिए कि 
वह सहायक चुन ले, क्योंकि उन्हीं में राज्य का स्थायित्व छिपा रहता है।” और देखिए मनु (७४५५ --मत्स्य ० २१५॥३), 
विष्णुधर्मोत्तर (२।२४।२-३ ), शास्ति० (१०६।११) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ० १७४)। अर्थशास्त्र (१।७ एवं ८), 
मन्‌ (७॥५४ एवं ६० ), कामन्दक (४।२५, २७, १३।२४ एवं ६४) ते सचिव एवं अमात्य' शब्द समानार्थंक रूप में 
प्रयुक्त किये हैं। रुद्रदामन्‌ (६० १५०) के लेख में सचिवों' को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो वे हैं जो 
सम्मति देने वाले थे और दूसरे वे जो निर्णीत बात को कार्यान्वित करते थे। इस लेख सें सचिव एवं अमात्य' एक- 
दूसरे के पर्याय हैं। अमरकोश (२) में आया है कि अमात्य' जो धीसचिव' (मतिसचिव') है, मन्त्री' कहलाता है 
और ऐसे अमात्य जो मन्त्री नहीं हैं कर्मेसचिव' कहे जाते हैं। इन अन्तरों पर बहुधा ध्यान नहीं दिया जाता। रामायण 
(१।७।३) में सुमन्त्र को अमात्य एवं सर्वेश्रेष्ठ मन्त्री कहा गया है (१।८।४) | अयोध्याकाण्ड (१२१७) में अमात्य' 
एवं मन्त्री' में अन्तर बताया गया है। कौटिल्य (१।८) ने लिखा है कि अमात्यों' एवं 'मब्त्रियों' में अन्तर है। कौटिल्य 


१, क्रष्णुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजवासवाँ इभन। ऋ० ४।४।१; याहि राजा इंव असात्यवान्‌ 
अभ्यसतवान्‌ स्वधान भा। निरुकत ६॥१२। 
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ने.मन्त्रियों को अमात्यों की अपेक्षा अधिक उच्च पदाधिकारी माना है। राजनीतिप्रकाश (पृ० १७८) में अमात्यों को 
मन्‍त्री भी कहा गया है। कौटिल्य (१।१०) ने अमात्यों की नियुक्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम एवं भय के अवसरों में 
प्रलोभन आदि से परीक्षा लेने की सम्मति दी है, किन्तु मन्त्रियों के लिए सत्यता (ईमानदारी) एवं विश्वासपात्रता 
की जाँच सभी प्रकार की परीक्षाओं के सम्मिलित रूप में आवश्यक मानी है। इस प्रकार की जाँच-प्रणाली को उपधा 
कहते हैं। नीतिवाक्यामृत (पृ० १११) ने उपधा की परिभाषा की है। कई प्रकार के उपायों से (गुप्तचरों द्वारा) 
धर्म, अर्थ, काम एवं भय के अवसरों में मनुष्य का परीक्षण ही उपधा है। कात्यायन (४-५) का कथन है कि राजाओं का 
मन अधिक शोर्य, ज्ञान, धन, अपरिमित शक्ति के कारण बहुत डाँवाडोल हो जाता है, अतः ब्राह्मणों को चाहिए कि बे 
राजाओं को उनके कतंव्यों की ओर सदा सचेत रखें। 
मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या के विषय में बहुत प्राचीन काल से ही मतभेद रहा है। कौटिल्य (१।१५) 
एवूं कामन्‍दक (११६७-६८) का कहना है कि मानव-सम्प्रदाय के अनुसार मन्त्रि-परिषद्‌ में १२ अमात्य होते हैं, बाह- 
स्पत्यों के अनुसार १६, औद्यनसों के अनुसार २० । किन्तु कौठिल्य की सम्मति है कि संख्या का निर्धारण यथासामर्थ्य 
हीना चाहिए, अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो या जितने की आवश्यकता हो। रामायण (बालकाण्ड ७॥२-३) में आया है कि 
दशरथ के कतंव्यनिष्ठ एवं विश्वासी ८ मन्त्री थे। मनु (७॥५४) एवं मानसोह्कास (२।२॥५७) का फहना है कि राजा 
को बंशप रम्परागत, शास्त्रों में प्रवीण, वीर, उच्च कुलोत्पन्न एवं भली भाँति परीक्षित ७ या ८ व्यक्तियों को 
चुन लेना चाहिए। शिवाजी मनु की इस सम्मति के अनुसार अपनी मन्त्रि-परिषद्‌ में आठ प्रधान (अष्टप्रधान ) रखते थे। 
देखिए रानाडे कृत राश्ज़ आब दी मरहठा पावर, पृ० १२५-१२६। अष्टप्रधान ये थे--मख्य प्रधान 
(प्रधान मन्त्री ), पन्‍त अम्रात्व (वित्त -मन्त्री ), पन्‍त सचित्र (आय-व्यय-निरीक्षक एवं सबसे बड़ा अंकक ), 
सेनापति, मन्त्री (राजा के व्यक्तिगत कार्यों का प्रभारी ) , सुभन्‍त (वैदेशिक नीति का मन्त्री ) , पष्डितराज (भामिक बातों 
का प्रभारी ) एवं न्यायाधीश । सम्भवतः शिवाजी के समर्थकों ने यह सूची शुक्रतीतिसार (२।७१-७२ ) से ली थी। शास्तिपर्त 
(८५।७-९ ) में आया है कि राजा के पास ३७ सचिव होने चाहिए, ४ विद्वान्‌ एवं साहसी ब्राह्मण टॉ, ८ बीर क्षत्रिय हों, २१ 
धनी वैश्य हों, ३ शूद्र हों और एक पुराणों में पारंगत सूत हो। किस्तु ११वें इलोक में आया है कि राजा को तीति-निर्धारण 
आठ मन्त्रियों के बीच में करमा चाहिए। शान्ति० (८३।४७ ) का कहुना' है कि मस्त्रियों की संख्या तीन से किसी प्रकार 
कम नहीं होती चाहिए। रामायण (२।१००।७१) में आया है कि राम ने भरत से, जब वे वन में राम से गिऊते आये थे, 
पूछा था कि वे ३ या ४ मन्स्रियों से परामश करते हैं कि नहीं। राम के पूछने का तात्पर्य यह था कि भरत को न तो केवल अपने 
से और न अधिक मन्त्रियों से परामर्श क रता चाहिए। कौटिल्य (१॥१५) ने भी कहा है कि राजा को ३ या ४ मन्न्रियों से 
सम्मति लेनी चाहिए। नीतिवाक्यामृत (मन्त्रिसमुद्देश, १० १२७-१२८) के अनुसार मन्त्रियों की राख्या ३, ५या ७ होनी 
चाहिए, यदि अधिक लोग रहेंगे तो मतक्‍्य मिलना कठिन हो जायगा, अधिक मन्व्रियों के विभिन्न चरिशत्रों एवं मतियों से 
पारस्परिक ईर्ष्या एवं कलह की आशंका है, क्योंकि सभी छोग अपने विचारों को प्रमुखता देना चाहेंगे। 
“ उपयुक्त विवेचनों एवं उल्लेखों से स्पष्ट है कि प्रथमतः ३ या ४ मन्त्रियों की एक रूघु परिषद्‌ होती थी, उसके ' 
उपरान्त दूसरे ८ या उससे अधिक संख्या वाले मन्सत्रियों की एक परिषद्‌, और तीसरे, बहुत-से अमात्य या सचिव (बहुत- , 
से विभागों से सम्बन्धित उच्च पदाधिकारी-ण ) होते थे। मन्त्रि-परिषद्‌ की चर्चा अशोक ते भी की है ('परिसापि ' 
युते आज्ञापयिसति', तीसरा एवं छठा शिला-अभिक्ेख) । कौटिल्य (१॥९), मनु (७।५४) , याज्ञ० (१३१२), काम- 
न्दक (४॥२५-३० ), शान्ति० (११८।२-३, जहाँ मन्त्रियों के १४ गुणों का वर्णन है) , शान्ति० (८०१९५-२८ ) , बालकाण्ड 
. (9७०१४), अयोध्याकाण्ड (१००१५), मेधातिथि (मनु ७।५४), अग्निपुराण (२३९।११-१५ कामन्दक ४२५ 
एवं २८-३१), राजनीतिरत्नाकर (१० १३-१४), राजनीतिप्रकाश (पृ० १७४-१७८), राजधर्मकौस्तुभ (पृ० २५१८ 
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२५४) , बुधभूषण (प० ३२५७-५८) ने अमात्यों के गुणों की तालिका दी है। हम यहाँ केवल कौटिल्य की सूची 
प्रस्तुत करेंगे--मन्त्री देशवासी होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए और होना चाहिए 
कला-निपुण, दूरदर्शी, समझदार, अच्छी स्मृति वाला, सतत जागरूक, अच्छा वक्ता, निर्भीक, मेधावी, उत्साह एवं प्रताप 
से परिपूर्ण, धर्यवान्‌, (मन-कर्म से) पवित्र, विनयश्ञील, (राजा के प्रति) अटूट श्रद्धावान्‌, चरित्र, बल, स्वास्थ्य एवं 
तेजस्विता से परिपूर्ण, हठवादिता एवं चाउचल्य से दूर, स्नेहवान्‌, ईर्ष्या से दूर। कौटिल्य के अनुसार अमात्य तीन प्रकार 
के होते हैं--उत्तम, मध्यम एवं निम्न श्रेणी वाले; जिनमें प्रथम उपर्युक्त सभी गुणों से सम्पन्न होते हैं और दूसरे तथा 
तीसरे प्रकार में क्रम से उपयुक्त गुणों के चौथाई तथा आधे का अभाव पाया जाता है। शान्ति० (८३३५-४० ) में उन 
दुर्गुणों या दोषों का वर्णन है जिनके रहने से कोई मन्त्री का पद नहीं प्राप्त कर सकता , किन्तु ४१ से ४६ तक के इलोकों 
में गुणों का वर्णन है जिनमें एक यह है कि उसे (मन्‍्त्री को) पौरों एवं जानपदों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। बहुत-से 
ग्रन्थों का कहना है कि मल्त्रियों को वंद्परम्परानुगत होना चाहिए, किन्तु यह बात तभी सम्भव है जब कि पुत्र योग्य हो 
(मन्‌ ७५४; याज्ञ० १३१२; रामायण २।१००२६  सभापवव ५४३ ; अग्निपुराण २२०१ १६-१७; शुक्र ० २११४ ) । 
मत्स्यपुराण (२१५।८३-८४) एवं अग्तिपुराण (२२०१६-१७) का कहना है कि वंशपरम्परानुगत मन्त्रियों को अपने 
दायादों के मुकदमों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यही बात विष्णुधर्मोत्तर (२२४।५५-५६) में भी पायी 
जाती है। वंशपरम्परा से चले आये हुए मल्त्रियों का उल्लेख अभिलेखों (उत्कीर्ण लेखों) में भी मिलता है। देखिए 
समुद्रगुप्त की प्रयाग-स्तम्भ-भ्रशस्ति, जहाँ महादण्डनायक हरिषेण का पिता ध्रुवभूति भी महादण्डनायक था; उदयगिरि 
गृहा-अभिलेख, जहाँ चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वीरसेत अन्वयप्राप्तसाचिव्य' (जिसने वंशपरम्परा से सचिव- 
पद प्राप्त किया था) कहा गया है। राजनीतिप्रकाश (पृ० १७६) ने मत्स्यपुराण को उद्धृत करते हुए लिखा है कि यदि 
भूतपूर्व मन्त्री का पुत्र या पौत्र अथोग्य हो तो वंशपरम्परा का सिद्धान्त वहाँ त्याज्य समझना चाहिए, अयोग्य पुत्रों एवं 
पौत्रों को उनकी बुद्धि के अनुरूप अन्य राज्य-कार्य सौंपे जा सकते हैं।' मध्यकालिक लेखकों में अधिकांश का कथन है 
कि मन्त्रियों को ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं बेहयों में से चुनना चाहिए, किन्तु शुद्र को मन्‍्त्री होने का अधिकार नहीं है, भले ही 
वह सर्वगुणसम्पन्न ही क्‍यों न हो (शुक्र> २४२६-४२७, नीतिवाक्यामृत, पृ० १०८) ।' 

मन्त्रि-परिषद से एकान्त में परामर्श छेना अच्छा समझा जाता था। कौटिल्य (१।१५) ने छिखा है--मन्त्रियों 
से मन्‍्त्रणा करने के उपरान्त ही शासन-सम्बन्धी कार्य आरम्भ किये जाने चाहिए। मन्त्रणा ऐसे स्थान में की जानी चाहिए 
जो सर्वथा एकान्त में हो और जहाँ का स्वर बाहर न जा सके, और जिसे पक्षी भी न सुन सकें, क्योंकि ऐसा सुनने में आया 
है कि तोता, मैना, कुत्ता एवं अन्य पशुओं द्वारा भेद खोल दिया गया है।' हर्षचरित (६) में आया है कि नाग वंश के 


२. मत्स्यपुराणेषि। गुणहीनानपि तथा विज्ञाय नुपतिः स्वयम्‌। कर्मस्वेव नियुझजीत यथायोग्येषु भागदः ॥। 
अन्नायं वाक्यार्थ:। यदि मौलाः कुलीमा अपि तथा पितृपेतामहपदयोग्यगुणहीनास्तांस्तथाविधगुणहीनानपि विज्ञाय 
यथायोग्येष्वेव कर्मसु स्वयं भागशः कर्मविभागेन नियुञ्जीत न तु तत्तत्पितृपेतामहपदेषु_तत्र तन्न तेषासयोग्यत्वात्‌। 

_ रा० नी० प्र०पुृ० १७६। 

३. क्राह्मणक्षश्रियधिव्रामेकतस स्वदेशजसाचाराभसिजनविशुद्धमव्यसनिनमव्यभिचारिणमधीताखिलव्यव- 
हारतन्प्रमस्त्रश्षमशेषोपाधिविशुद्ध च्॒ मन्त्रिणं कुर्वोत। समस्तपक्षपातेषु स्वदेद्पक्षपातों सहानूं। नौतिवाबया- 
मृत, पू० १०८॥ 

४. मन्त्रपुर्वा: सर्वारम्भाः। तदुद्देशः संबृतः कथानामनिस्रादी पक्षिभिरनालोक्यः स्थात्‌। श्रूयते हि शुक- 
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नागसेन का नाश पद्मावती में इस कारण हुआ कि उसका गुप्त रहस्य एक मैना द्वारा प्रकट कर दिया गया था, श्रुतवर्मा ने 
अपना राज्य श्रावस्ती में इसलिए खो दिया कि उसका रहस्य एक तोते ने खोल दिया था, राजा सुवर्णचूड़ ने मृत्तिकावती 
में प्राण इसलिए गँवाये कि वह अपनी नीति के विषय में स्वप्नावस्था में बड़बड़ा उठा था'। और देखिए मनु (७।१४७- 
१५० ), याज्ञ ० (१३४४) , कामन्दक (११।५३, ६५-६६) , अग्निपुराण (२२५।१९ ), मानसोल्छास (२।९ ) । कौटिल्य 
(११५) ने स्पष्ट कहा है--- कोई बाहरी मनुष्य राजा की गुप्त नीति न जान सके । केवल वे ही लोग, जिन्हें उसे कार्यान्वित 
करना है, केवल समय पर उसे जान सकते हैं।” इस विषय में और देखिए मनु (७/१०५ शान्ति० १४०।२४) |" 
मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों में राजा अध्यक्ष होता था, किन्तु उसकी अनुपस्थिति में प्रधान मनन्‍्त्री ऐसा करता था (मनु 
७।१४१)। मालविकाग्निमित्र (५) में आया है कि राजा का दहेराज्य-सम्बन्धी निर्णय मन्त्रि-परिषद्‌ को भेजा गया 
और तब अमात्य (यहाँ पर यह प्रधान मन्‍्त्री या मन्त्रि-परिषद्‌ के अध्यक्ष के रूप में है) ने राजा से कहा कि परिषद्‌ ने 
उसकी बात मान ली और तब कहीं राजा ने मन्त्रि-परिषद्‌ को कहला भेजा कि वह सेनापति वीरसेन को प्रस्ताव कार्या- 
न्वित करने को भेजे। कौटिल्य (११५) यह भी कहते हैं कि सभी कार्य मन्त्रियों की उपस्थिति में होने चाहिए, यदि कोई 
अनुपस्थित रहे तो उसकी सम्मति पत्र लिखकर मेगा लेती चाहिए। आकस्मिक घटना या किसी बड़े भय के समय 
राजा को अपनी छोटी मन्त्रि-परिषद्‌ एवं बड़ी मन्त्रि-परिषद्‌ के मन्त्रियों को बुछा भेजना चाहिए और जो बहुमत से निर्णय 
हो उसे ही कार्यान्वित करना चाहिए। शुक्र० (१।३६५) ने भी बहुमत की चर्चा की है। कामन्दक ('४।४१-४९) का 
कहना है कि राजा को च्रुटिमय मार्ग से हटाना मन्त्रियों का करतंव्य है, और मन्त्रियों की मन्‍्त्रणा को सुनना राजा का कतेथ्य 
है। (अच्छे एवं कर्तव्यशील ) मन्त्रिगण न केवल मित्र हैं प्रत्यूत राजा के गुरु हैं।' शुक्र» (२८२०-८३) का कथन है--- 
“जिनको रुष्ट करते से राजा डरता नहीं वैसे मन्त्रियों द्वारा राज्य समृद्धिशाली कसे हो सकता है ? ऐसे लोग अलंका रा- 
भूषणों एवं वस्त्रों से सजायी जाने वाली स्त्रियों से कभी बढ़कर नहीं हैं। ऐसे मन्त्रियों से क्या छाभ, जिनकी सम्मति से 
राज्य की उन्नति नहीं होती, न जनता, सेना, कोश एवं अच्छे शासन की उन्नति होती और न शत्रुओं का नाश होता है ! ” 
सम्भवतः मन्त्रियों के लिए एक ओर राजा को प्रसन्न रखता तथा दूसरी ओर प्रजा' को सानन्‍्त्वना देना बहुत कष्टसाध्य 
कार्य था। एक पुरानी कहावत (सुभाषित ) है कि जो राजा के कल्याण की' चिल्ता करता है उससे प्रजा धुण। करती' है 
और जो प्रजा की चिन्ता करता है वह राजा द्वारा त्याग दिया जाता है, अतः जहाँ यह बड़ी कठिनाई है, वहाँ दोनों को 
अर्थात्‌ राजा एवं प्रजा को प्रसन्न रखने वाला कठिनता से प्राप्त होता है।' 


सारिकाभिमेन्णी भिन्नः हवर्भिरन्येद्रत तियग्योनिभिः। अर्थशास्त्र ११५; सिलाइए हर्षचतरित (६) 'नागकुलछजन्मनः 
सारिकाभ्रावितमन्त्रस्यासीक्षाशों नागसेनस्य पद्मावत्याम्‌। शुकशुतरहस्यस्थ न भीरशीयंत भुतवर्मणः शावर्त्याम्‌ । 
५. नास्य छिद्रं परः पदयेच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌। ग्हेत्कूम इवाज़ाति रफक्षेद्विवरमात्मनः ॥ शासन्ति० ८३४४९ 
एवं द्ान्ति० १४०२४ । कौटिल्य ने यों लिखा है-- नास्य गुह्यं परे विद्युश्छिव्ं विद्यात्परस्थ च््‌।, , , यत्स्याद्िवृत- 
मात्सनः ।।' ह 
६. सज्जमानमकार्येषु निरन्ध्युमेन्त्रिणो नुपम। गुरूणामिव्र चेतेषां शुणुयाद्त्ननं भमुप:॥. . ,मुपल्यथ ते हि ' 
सुंहदस्त एवं गुरवों मताः। ये एनमुत्पथगर्त बारयन्त्यनिवारिताः॥। सज्जमानमकारयेषु सुहुदी घार्यन्तिये। सत्य ते नेब ., 
सुहदों गुरदों गुरबों हि ते॥ कामन्दक ४४१, ४४-४५। | 
' ७. नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके जनपदहितकर्ता ध्यज्यते पाथिवस्त्रें:। इति सहलि विरोधे वर्लसामे , 
समाने मुपतिजनपदानां दुर्लभ: कार्यकर्ता ।। बे 
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मनु (७।५८-५९) ने ऐसे विषयों की तालिका दी है जिनके बारे में मन्त्रियों से मन्त्रणा करना आवश्यक है, 
यथा--शान्ति एवं युद्ध, स्थान (सेना, कोश, राजधानी एवं राष्ट्र या देश ), कर के उद्गम, रक्षा (राजा एवं देश की रक्षा ), 
पाये हुए धन को रखना या उसका वितरण । राजा को मन्त्रियों की सम्मति लेना अनिवार्य है, पृथक्‌-पुथक्‌ रूप में या सम्मि- 
लित रूप में सम्मति लेकर जो लाभप्रद हो वही करना चाहिए। राजा को अन्त में, नीतिविषयक छ: साधनों के सम्बन्ध 
में (जो अति महत्त्वपूर्ण बातें हों, उनके विषय में) किसी विज्ञ ब्राह्मण से (जो मन्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो) परामर्श करना 
चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए एवं नीति की सभी बातों में उसकी सहमति से भिर्णय करना चाहिए। 
याज्ञ० (१।३१२) भी चाहते हैं कि राजा मन्त्रियों से मन्‍्त्रणा लेकर किसी ब्राह्मण (पुरोहित) से सम्मति ले, तब स्वयं 
कार्य-निर्णय करे। कामन्दक (१३।२३-२४ -- अग्निपुराण २४१।१६-१८) के अनुसार मन्त्रियों के सोचने के मुख्य 
विषय ये हैं--मन्त्र, निर्धारित नीति से उत्पन्न फल की प्राप्ति (यथा किसी देश को जीतना और उसकी रक्षा करना), 
राज्य के कार्य करना, किसी किये जाने वाले कार्य के अच्छे या बुरे प्रभावों के विषय में भविष्यवाणी करना, आय एवं व्यय, 
शासन (दण्डनीय' को दण्ड देना), शत्रुओं को दबाना, अकाल जैसी विपत्तियों के समय उपाय करना, राजा एवं राज्य 
की रक्षा करता। 
याज्ञ० (१३४३) का कथन है--- राज्य मन्त्र (मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा एवं विचार-विमशों तथा परामझों 
करने के उपराब्त नीति-निर्धारण ) पर निर्भर है, अतः राजा को अपनी नीति इस प्रकार गोपनीय रखनी चाहिए कि लोग 
उसे तब तक न जानें जब तक कार्य के फल स्वयं न प्रकट होने लगें।” कौटिल्य (१०।६) ने मन्त्र का महत्त्व समझाया 
है; एक छोड़ा गया तीर किसी को मार सकता है या किसी को भी नहीं मार सकता अर्थात्‌ चूक जा सकता है, किन्तु विज्ञ 
द्वारा निर्णीत कोई योजना उनको भी नष्ट कर सकती है जिनका अभी बीजारोपण मात्र हुआ है।' सभापवव (५१२७) 
एवं अयोध्याकाण्ड (१००१६) में एक ही बात पायी जाती है; “मन्त्र विजय का मूल है।”** कौटिल्य एवं नीतिवाक्या- 
मृत (१० ११४) का कथन है कि मन्त्र से निम्तलिखित कार्य होते हैं-- जो न प्राप्त किया जा सका हो उसका ज्ञान, 
जो प्राप्त किया जा चुका हो उसको निश्चित बल देता, द्विधा में सनन्‍्देह मिटाना, एक ही अंश को देखकर सम्पूर्ण 
बात की कल्पना कर लेना।” बहुत-से प्रस्थों, यथा--कौटिल्य (१।१५), कामन्दक (११५६), अग्निपुराण 
(२४१४), पतश््चतन्त्र (१, पृ० ८५), मानसोल्लास (२।९।६९७) में कहा गया है कि मन्त्र के पाँच तत्त्व 
होते हैं, जिन पर विचार करना चाहिए--कर्म के आरम्भ का उपाय, मनुष्य एवं प्रचुर सम्पत्ति, देशकाल विभाग, 
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८. भन्‍्त्रों सन्त्रफलाबाप्तिः कार्यानुष्ठानसाथतिः। आयबव्ययौ दण्डनीतिरमित्रप्रतिषेधनम्‌ । व्यसनस्य 
प्रतीकारों राजराज्याभिरक्षणम्‌। इत्यमात्यस्थ कमेंदं हन्ति स व्यसनान्वितः॥ कामन्दक (१३॥२३-२४ -- अग्नि० 
२४१।१६-१८); आयो व्ययः स्वामिरक्षा तन्त्रपोषणं चासात्यानामधिकारः। नीतिवाक्यामृत (अमात्यसमुद्देद् ) 
पृ० १८५। 

९. एक हनस्थान्न वा हन्यादिषुः क्षिप्तो धनुष्मता। प्राज्ञेन तु सतिः क्षिप्ता हन्याद्‌ गर्भगतानपि ॥ अर्थशास्त्र १०१६; 
उत्तरार्ध यद्वास्तिक (३, प० ३८६) द्वारा भी उद्धृत है। 

१०, सन्श्रीं विजयमूल हि राज्ञां भवति राधव। अयोध्याकाण्ड १००१६; विजयो मस्त्रमूलो हि राज्ञां भवति 
भारत। सभा० ५४२७। 

११. अनुपलव्धस्य शेनमुपलब्धस्य निदवयबल्ाधानसर्थद्रेधस्प संशयोच्छेदर्मेकदेशदृष्टस्थ शेषोपलूब्धिरिति 
मन्त्रसाध्यमेतत्‌ । तस्मावु बृद्धिवढ्धः सार्थभासीत सनन्‍्त्रमु। अर्थशास्त्र ११५ एवं नीतिवाक्यामृत, पृ० ११४। 
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विनिपात-प्रतीकार (बाधाओं को दूर करने के उपाय), कार्यसिद्धि (अर्थात्‌ कार्य हो जाने पर राज्य एवं प्रजा 
का सुख) । 

विभिन्न कालों में विभिन्न उच्च पदाधिकारी एवं कार्यालय-प्रतिपालक रहे हैं। वेदिक काल में राजसूय के 
सम्पादन में कुछ ऐसी आहुतियाँ (सामान्यतः १२ आहुतियाँ ) होती थीं जो “रत्निनां हवींपि” कही जाती थीं। उनके नामों 
एवं क्रमों में कालान्तर में कुछ हेर-फेर हो गया है, किन्तु बहुधा वे सभी ग्रन्‍्थों में उसी रूप से पायी जाती हैं। राजा 
(यजमान ) के अतिरिक्त ११ रत्नी लोग ये हैं--सेनापति, पुरोहित, बड़ी रानी, सूत ग्रामणी (मुखिया ),क्षत्ता (कंचुकी ), 
संगृहीता (कोषाध्यक्ष ), अक्षावाप (लेखाध्यक्ष ), भागदुघ (करादाता ) ,, गोविकर्तन, दूत, परिवृक्ति (त्यागी हुई रानी) 
(शतपथ ब्राह्मण ५१३२) तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १॥७।३ ) में इन रत्नियों को राज्य के दाता कहा गया है (एते वे राष्ट्रस्य 
प्रदातार:) । शतपथ ब्राह्मण (५।३।२।२) की तालिका से स्पष्ट है कि सेनापति एवं गोविकर्तन जैसे रत्नी लोग शाद्र थे। 
कालान्तर में कुछ पदाधिकारी तीर्थ नाम॑ से पुकारे जाने लगे और उनकी संख्या १८ हो गयी (देखिए सभापर्व ५३८ -- 
अयोध्याकाण्ड १००३६ एवं शान्ति० ६९।५२) | कौठिल्य (१।१२) ने अठारह तीर्थों के नाम दिये हैं।' रघुवंश 
(१७।६८) में कालिदास ने तीर्थ शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त किया है। नीतिवाक्यामृत (प० २९) के कथनानुसार वे 
सहायक जो धर्म एवं राज्य के विषय में सहायता देते हैं, तीर्थ कहलाते हैं। अशोक के शिलालेखों में उच्च पदाधिकारी को 
महामात्र (तेरहवें शिलालेख में धर्ममहामात्रों का भी उल्लेख है) तथा अन्य अधिकारियों को युक्त, राजुक एवं प्र।देशिक 
कहा गया है। युक्त लोग मन्त्रि-परिषद्‌ के नीचे के अधिकारी थे। आगे चलकर लेखकों ने, यथा अयोध्याकाण्ड (१००। 
३६) की टीका में गोविन्दराज ने तथा यशस्तिलक' (१, १० ९१) की टीका ने तीर्थों के नामों में अन्तर दिखाये हैं। 


१२, कर्मणामारम्भोपायः, पुरुषब्रव्यसम्पत्‌ू,; वेशकालविभागः, विनिषासप्रतीकारः, कार्यसिद्धिरिति पश्चाऊूगे 
सन्‍त्र:। अर्थद्ञारत्र १११५; -सहाया साधनोपाया विभागों देशकालयो:ः। विपत्तेशत प्रतीकारों सन्त्रः एथ्चांग इष्यते ॥ 
कामन्दक (१०॥५६) । यहां यह ज्ञातव्य है फि कामन्दक ने कार्यसिद्धि' नासक अंग छोड़ विया है, किस्तु विशञविभाग 
एवं क्रालविभाग को अरूग-अरूग करके पाँच की संख्या प्रस्तुत कर दी है। 

१३. कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे वश परञ»च ले। त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातेबेत्सि तीर्याति चारकः॥ अयोध्या० 
१००३६ ++ सभा० ५१२८-जनीतिप्रकाशिका १॥५२। द 

१४, तान्राजा स्वविषये मन्त्रि-पुरोहित-सेनापति-युवराज-दौवारिकान्तवंशिक-प्रशास्त-समाहते-सं निधात॒-प्रवेष्ट्र- 
नायक-पौरव्यावहारिक-कार्मान्तिक-मन्त्रिपरिषदध्यक्ष-दण्डदुर्गान्तपालाटविकेषु अद्धेयदेशवेषशिल्पभाषाभिजतापदेशान्‌ 
भक्तितः सामथ्यंपोगाच्चापसर्पयेत्‌ । . . .एवं शत्रो व भित्रे श्र सध्यमे खावपेल्चरान। उदासीने श्र तेषा भ्॒ तीर्थेंष्यष्टा- 
दद्मस्वपि ॥ अर्थशास्त्र १११२। दोवारिक द्वारपाल है अर्थात्‌ राजप्रासाद का हाररक्षक; आन्तर्वशिक को आशवमेधिक 
पर्व (२२३२० ) एवं शल्य० (२९७२ एवं ९४) में स्त्रयध्यक्ष या कलत्नाध्यक्ष कहा गया है और इसी को अश्ीक के शिल्ला- 
'छेख (गिरनार या मानसेढ़ा के १२वें शिलालेख ) भें स्त्रयध्यक्ष महासात्र कहा गया है; मत्स्यपुराण (२१५।४२ में 
अन्तःपुराध्यक्ष भी इसी का द्योतक है। प्रशास्ता सम्भवतः न्यायाध्यक्ष है। समाहर्ता स्वायत्त-सन्त्री है। सप्लिधाता कोश- 
पाल है। प्रदेष्ठा का कार्य अभी अज्ञात है। तायक सम्भवतः सगराध्यक्ष है। पौर-ध्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीदा है जो 
राजधानी में रहता था। कार्मान्तिक सभी खानों एवं मनुष्य“-भिर्मित वस्तुओं का अधीक्षक था। वण्डपाल सेना के सभी 
विभागों का अधिकारी था। दुर्गपाल (राष्ट्रपाऊ़) सभी दूगों का अधिकारी था। अध्तपाल सीमा-प्रास्तों का अधिकारी 
_था। आटबिंक वन एवं वनवासी लौगों का भषीक्षक था। प्रवेष्ट्रनायक सम्भवतः कई प्रवेष्ठाओं का मायक था। 
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राजतरंगिणी (१।१२० ) का कहना है कि प्राचीन काल में केवल सात विभाग (कर्मंस्थान) थे किन्तु कालान्तर में वे 
१८ हो गये, और आगे चलकर इनमें ५ और जोड़ दिये गये (४॥१४२-१४३ एवं ५१२), यथा--महाप्रतिहा र, महा- 
सांविविग्रह, महाश्वशाल, महाभाण्डागार, महासाधनभाग, और इनके पदाधिकारियों को अधिगत-पंचमहाशब्द' कहा 
गया। शुक्रनीतिसार (२।६९-७०-२, ७४-७७, २।२७९, २।८४-८७, ८८-१०५ आदि) ने विद्वद रूप से उच्च पदाधि- 
कारियों के नाम, उनके वेतत तथा अन्य अधिकारियों के वेतन के विषय में लिखा है, जिसे हम विस्तार-भय से यहाँ छोड़ 
रहे हैं। शुक० (१।३५३-३६१) ने राजा के दरबार का भी वर्णन किया है और दर्शाया है कि कौन-कौन कहाँ-कहाँ 
बेठते हैं। शुक्र७ (१।३७४-३७६) ने राजा के कर्तव्यों के तथा उसके अधिकारीगण-सम्बन्धी कार्यों के विषय में भी 
विस्तार के साथ लिखा है। एक अधिकारी एक स्थान पर तथा एक ही विभाग में बहुत दिनों तक न रहने पाये, नहीं तो 
शक्ति-मोह उत्पन्न हो जायगा। राजा को सदा लिखित आज्ञा देनी चाहिए (२।२९०)। इसी प्रकार बहुत-से निर्देश 
शुक्रनीतिसार में पाये जाते हैं। 

अशोक के ये शब्द “पंचसु पंचसु वासेसु नियातु” सम्भवतः उच्च पदाधिकारियों के पंचवार्षिक स्थानान्तरणों की 
ओर संकेत करते हैं। सिद्धान्त एवं व्यवहार में राजा अपना आदेश मन्त्रियों की सम्मति या उपस्थिति में निकालता था। 
पूर्वी चालुक्य वंश के राजा राजराज प्रथम के एक दानपत्र से पता चलता है कि उसने मन्‍्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, 
दौवारिक एवं प्रधान की उपस्थिति में वह दानपत्र निकाछा था। 

शुक्रमीतिसार (२।३६२-३७० ) ने आदेश निकालने के विषय में यह विधि बतायी है--सव्वप्रथम मन्त्री 
प्राइविवाक (मुख्य न्यायाधीश) , पण्डित (धर्माध्यक्ष ) एवं दूत अपने विभागों से सम्बन्धित बातें लिखते हैं, जिसे देखकर 
अमात्य उस पर साधु छेखनमस्ति” (अच्छा छिखा है) लिख देता है, उस पर सुमन्‍्त “सम्यग्‌ विचारितम्‌” (ठीक से 
सोचा-विचारा गया है) लिख देता है, तब प्रधान लिखता है-- सत्यं यथार्थम्‌” (यह सत्य है, यह कार्य के अनुकूल 
ही है), फिर प्रतिनिधि लिखता है--अज्भीकर्तु योग्यम्‌” (स्वीकार करने योग्य है), उस पर युवराज लिखता 
है--- अज्ीकर्तव्यम्‌/ (यह स्वीकार कर लिया जाय), तब पुरोहित लिखता है---लिख्यं स्वाभिमतम्‌” (मैं इसका 
अनुमोदन करता हैं)। सभी छोग ऐसा लिखकर अपनी मृहर छगाते हैं और तब राजा लिखता है--- अड्भीकृतम्‌ 
(स्वीकृत ही गया) और अपनी मूृहर लगा देता है। 

राजतरंगिणी (५७३) में आया है कि कभी-कभी नीच कुल के व्यक्ति भी मन्त्रि-पद पर पहुँच जाते हैं। 
अवलन्तिवर्मा का अभियन्ता (इंजीनियर) एक अपवित्र बालक था। इसी प्रकार एक चौकीदार आगे चलकर मुख्य मन्‍्त्री 
बन गया (७।२०७) | 

युवराज--राज्य के कतिपय बड़े अधिकारियों के विषय में कुछ लिख देना आवश्यक है। पहले हम युवराज 
पर लिखते हैं। कौटिल्य ने एक पूरा अध्याय (१।१७) राजकुमार के विषय में सावधानता प्रदर्शित करने के लिए लिख 
दिया है। हमने राजकुमार की शिक्षा, राज्य-व्यापार से उसके सम्बन्ध, राजकुमारों के साथ व्यवहार, अच्छे या बुरे 
यूवराज के राज्याभिषेक पर पहले ही' (गत अध्याय में) लिख दिया है। राजा के शासन-काल में ही छोटा भाई या ज्येष्ठ 
पुत्र युवराज घोषित हो जाता था (अयोध्या०, अध्याय ३-६, काम० ७।६, शुक्र० २११४-१६) | राम ने राजा होने के 
अभिषेक के दिन लक्ष्मण के अस्वीकार करने पर भरत को यूवराज बनाया (युद्धकाण्ड १३१।९३)। राज्य के विभिन्न 
भागों में यृव राज तथा राजकुमार राज्यपाल (प्रान्तीयः शासक) बनाकर भेजे जाते थे। दिव्यावदान (२६, पृ० ३७) 
में आया है कि अपने पिता बिन्दुसार द्वारा अशोक तक्षशिल्ता में शासक बनाकर भेजा गया था और स्वयं अशोक ने अपने 
पुत्र कुणाल को वहाँ पर (अमात्यों के अत्याचार होने से विद्रोह उठ खड़ा होने पर) भेजा था (पृ० ४०७-८)। हाथी- 
गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि स्वयं खारवेल ९ वर्षों तक युवराज-पद पर अवस्थित था। मालूविकास्निमित्र से 
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पता चलता है कि जब पुष्यमित्र भारतवर्प का वास्तविक सम्राट्‌ था तो उसका पुत्र अस्निमित्र विदिया में शासक था और 
उसको इतना अधिकार आप्त था कि वह बरार के राज्य को यज्ञसेन एवं माधवसेन नामक दो भाइयों में बाँठ सकता था। 
इसे हमने द्वैराज्य के लिए उदाहरण-स्वरूप भी प्रस्तुत किया है (देखिए गत अध्याय) | युवराज का उल्लेख सामान्यतः 
मन्त्रियों की सूची में नहीं मिलता, किन्तु वह १८ तीर्थों में एक है और शुक्र» (२।३६२-३७० ) से पता चलता है कि 
महत्त्वपूर्ण विषय अन्य मन्त्रियों की भाँति उससे भी स्वीकृत होकर निकलते थे और वह अपनी मू हर प्रयोग में लाता था। 
शुक्र० (२।१२) का कहना है कि युवराज एवं अमात्य-दल राजा के दो बाहु या आँखें हैं, किन्तु उसने चेतावनी दी है कि 
मृत्यु के समय को छोड़कर राजा को चाहिए वह उन्हें सम्पूर्ण राज्य-शक्ति कभी भी न दे (५।१७)। मत्स्यपुराण 
(२२०७) का कहना है कि राजा को चाहिए कि वह अनुशासित राजकुमार को पहले कम महत्वपूर्ण कार्य सौंपे, तब 
क्रमशः अति महत्त्वपूर्ण काय॑ बाद में सौंपे (बुधभूषण द्वारा पृ० ३३ में उद्धृत) । यदि राजकुमार अविनीत हो तो उसे 
त्याग नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह शत्रुओं से मिल जायगा; उसे एक सुरक्षित स्थान में बन्दी बनाकर रखना चाहिए 
(कामन्दक ७।६, बुधभूषण पृ० ३३, ३५, इलोक ७७, ९३) | जहाँ तक वेतन का प्रश्न है, वह उसे मन्‍्त्री, पुरोहित, 
सेनापति, रानी एवं राजमाता के समान ही मिलता था (कौटिल्य ५३) । कुमारामात्य के पद के विषय में (गुप्ताभि- 
लेख, प० १०, ५०, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १०,५१० ७२; वही, जिल्द ११, पृ० ८३) अभी तक हमें स्पष्ट रूप से 
कुछ नहीं ज्ञात है। सम्भवतः इसका अर्थ “एक राजकुमार जो अमात्य भी है” नहीं है। हो सकता है इसका अर्थ है कोई 
अमात्य जो युवराज के साथ लगा हुआ है, जैसा कि 'राजामात्य' (गुप्ताभिलेख,पृ० २१८) शब्द से भी प्रकट होता है। 
ऐसा रूगता है कि प्राचीन काल में प्रान्तीय शासकों का राजकुल से कोई सम्बन्ध नहीं था। रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़-अभिलेख 
से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में सुराष्ट्र का शासक था पृष्यगुप्त नामक एक वैद्य और अशोक के समय में 
वहाँ का शासक था तुषास्प नामक एक यवन (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ३६) । 
पुरोहित---हमने इस ग्रव्थ के भाग २, अध्याय २ में देख लिया है कि पुरोहित का पद ऋण्वेद-काल से 
चला आया है, वह राजा के आत्मा का अर्थ भाग समझा जाता था। राज्य की समृद्धि के लिए आध्यात्मिक गुरु एवं धर्म- 
निरपेक्ष राजा का सहयोग अत्यन्त आवश्यक समझा जाता रहा है। गौतम (११।१२-१४) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र 
(२।५।१०१६) ने पुरोहित के गुणों की तालिका उपस्थित की है। हमारे प्रामाणिक प्रन्‍्थों से पता चलता है कि पुरोहित 
केवल याजक या पुजारी नहीं था। ऐतरेय ब्राह्मण (४०२) ने पुरोहित को “राष्ट्रगोप” (राज्य का रक्षक) कहा है। 
शुक्रतीति (२।७४) ने भी, यद्यपि यह अर्वाचीन काल का ग्रन्थ है, पुरोहित को वैसा ही कहा है, यथा-- राजराष्ट्रभूत्‌ 
(राजा एवं राष्ट्र का सहायक ) । ऋग्वेद (३॥५३।१२) में आया है कि पुरोहित विश्वामिन्न के मन्त्र तथा उनकी आध्या- 
त्मिक शक्तित ने भरतकुल की रक्षा की।'' विश्वामित्र ने राजा को युद्ध के लिए सन्नद्ध किया और “जहाँ तीर उड़ते हैं, 
आदि, , .” (ऋ० "६।७५।१७) का पाठ करते हुए स्वयं राजा के साथ युद्ध में गये (देखिए आश्वलायनगृद्मसूत्र 
१२१९७) । विष्णुधमंसूत्र (३७० ), याज्ञ० (१३१३), कामन्दक (४॥३२) के अनुसार पुरोहित को" वेदों, इति- 


१५. विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारत जनम्‌। ऋ० ३१५३।१२। 

१६. वेदेतिहासधर्मशास्त्रार्थकुशलं कुलीनमव्यंगं तपस्विनं पुरोहित चर बरयेत्‌। विष्णुधसंसृत्र (३॥७०)। 
पुरोहित प्रकुर्बोत दैवज्ञमुवितोवितम्‌ । वण्डनीत्यां च कुदालमयर्बांगिरसे तथा॥ थाश० ११३१३; पुरोहितमुदितोदित- 
कुलशीलं षड ज़े बेदे देवे निभित्ते दण्डनोत्यां खाभिविनीतसापदां देवमानुषीणासयर्व भिरपायदच प्रतिकर्तारं कुर्वीत । तसा- 
चार्य दिष्यः पितरं पुत्रो भृत्यःस्वामिनमिव चानुवर्तेत। . . ब्राह्मणेनैधित क्षत्र मन्त्रिसन्त्राभिसन्त्रितसू । जयत्यजितसत्यत्त 


पुरोहित के कर्तव्य ६३१ 


हास, धर्मशास्त्र या दण्डनीति, ज्योतिष एवं भविष्यवाणी-शास्त्र तथा अथर्वबेद में पाये जाने वाले शान्तिक संस्कारों में 
पारंगत होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए और होना चाहिए शास्त्रों में वर्णित विद्याओं एवं शुभ कर्मों में प्रवीण 
एवं तप:पूत। कौटिल्य (१९) ने भी अधिकांश में ये ही बातें कही हैं और कहा है कि राजा को उसकी सम्पत्ति का 
आदर उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार शिष्य गुरु की बात का, पुत्र पिता की बात का, नौकर स्वामी की बात 
का करता है। कौठिल्य ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण द्वारा बढ़ायी गयी, मन्त्रियों द्वारा मन्त्रदृढ़ीकृत, शास्त्रविहित 
नियमों के समान शास्त्रों से सज्जित राज्य-शक्ति दुदेमनीय एवं विजयी हो जाती है। और देखिए आदिपर्व (१७०। 
७४-७५, १७४। १४-१५ ), शान्ति० (७२।२-१८ एवं अध्याय ७३) , राजनी तिप्रकाश (पृ० ५९-६१ एवं १३६-१३७), 
राजधर्मकौस्धुभ (पृ० २५५-२५७) जहाँ पुरोहित की पात्रता या गुण-विशिष्टता का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य 
(१०३) का कथन है कि युद्ध चलते समय प्रधान मन्‍्त्री एवं पुरोहित को चाहिए कि वे वेद-मन्त्रों एवं संस्क्ृत-साहित्य 
के उद्धरणों द्वारा सैनिकों का उत्साहवर्धन करते रहें और मरने वालों के लिए दूसरे जन्म में अच्छे पुरस्कारों की घोषणा 
करते रहें। शुक्रनीतिसार (२।७८-८०) का कथन है कि पुरोहित को अन्य गुणों के साथ धनुर्वेद का जानकार, अस्त्र- 
शस्त्र में निपुण, युद्ध के लिए सेना की टुकड़ियाँ बनाने में दक्ष तथा प्रभावशाली धार्मिक बलू वाला (जिससे वह शाप 
भी दे सके) होता चाहिए। पुरोहित ऋत्विक्‌ नहीं है जो मात्र यज्ञ कराने वाला होता है (देखिए मनु ७७८ एवं याज्ञ० 
१३१४) पुरोहित के विषय में अन्य ज्ञातव्य बातों के लिए देखिए मानसोल्छास (२।२।६०, पृ० ६४), राजनीति- 
रत्ताकर (पृ० १६-१७), विष्णुधर्मोत्तर (१॥५), अग्नि० (२३९॥१६-१७ ) आदि। कुछ ग्रन्थकारों ने पुरोहित को 
अमात्यों या मन्त्रियों (विज्ञानेश्वर, याज्ञ० १३५३, शुक्र० २।६९-७० ) में गिना है और कुछ ने उसे मन्त्रियों से भिन्न 
माना है (याज्ञ० १।३१२)। कौटिल्य के अनुसार उसे अथर्ववेद में उल्लिखित उपायों या साधनों से मानंवी एवं 
देवी विपत्तियों को दूर करता चाहिए। कौटिल्य (४३) के अनुसार भयंकर दैवी विपत्तियाँ हैं अग्नि, बाढ़, रोग 
अकाल, चूहे, जंगली हाथी, सर्प एवं भूत-प्रेत । मनु (७७८) के अनुसार पुरोहित का कार्य था श्रौत एवं गृह्य सूत्रों से 
सम्बन्धित धामिक कृत्य करना; और आपस्तम्ब (२।५।१०।१४-१७) के अनुसार पुरोहित को अपराध करने वालों 
के लिए प्रायद्िचत्त-व्यवस्था देने. का पूणे अधिकार था। वसिष्ठ० (१९।४०-४२) का कहना है कि यदि अपराधी छूट 
जाय तो राजा को एक तथा पुरोहित को तीन दिनों तक उपवास करना पड़ता है। किन्तु यदि राजा निरपराध को 
दण्ड दे दे तो पुरोहित को कच्छ नामक प्रायश्चित्त करना पड़ता था। अधिकांश लेखकों का-यही कहना है कि उसका 
कार्य अधिकतया धार्मिक ही था। न्याय-शासन की सभा के दस अंगों में उसका उल्लेख नहीं हुआ है। सरस्वतीविलास 
(पृ० २० ) द्वारा उद्धृत कात्यायन के अनुसार पुरोहित को अर्थशास्त्र में पारंगत होना आवश्यक नहीं है, किन्तु मिता- 
क्षरा (याज्ञ० २२) एवं स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १४) द्वारा उद्धृत कात्यायन के मत से राजा को न्‍्याय-भवन में विज्ञ 
ब्राह्मणों, मन्त्रियों, मुख्य न्यायाधीश, पुरोहित आदि के साथ प्रवेश करना चाहिए। याज्ञ० (१।३१२) एवं मिताक्षरा 
(याज्ञ० १३१२-३१३) के अनुसार छौकिक (व्यावहारिक) एवं धामिक बातों में सब मन्त्रियों से परामर्श ले लेने 


शास्त्रानुगभस्त्रितसू ॥। कौटिल्य १९; राजा पुरोहित कुर्यादुदितं ब्राह्मणं हितम। कृताध्ययनसंपत्नमलब्ध॑ सत्य- 
बाविनम्‌॥ कात्यायन (सरस्वतीविलास पु० २० से उद्धुत) । 
१७. देवान्यष्टी सहाभयानि-अग्निरदक व्याधिदु्भिक्ष मूषिका व्यालाः सर्पा रक्षांसोति । तेभ्यो जनपद रक्षेत्‌ । 


अर्थशास्त्र ४३; अमानुष्योग्निवर्षमतिवर्ष सरकी (मरकों ? ) दुर्भिक्ष सस्थोपधातो जन्तुसर्गों व्याधिभूतपिदाचशाकिनी- 
सर्पवध्यालमूष काइचेत्यापदः ॥ नीतिवाक्यामृत (पु० १६०)॥। 


६६२ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


के उपरान्त राजा को सब के अन्त में पुरोहित से सम्मति छेनी चाहिए। नीतिवाक्यामृत (पुरोहितसमुद्देश, पृ० १६०) 
के अनुसार देवी आपत्तियाँ ये हैं--अग्निवर्षा (विद्युत्पात ? ), अति वृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष, सस्योपधात (अनाजों 
का रोग), टिड्डी-दल, व्याधि, भूत, पिशाच एवं डाकिनी, सर्प, वर्नेले' हाथी, चूहे। पुरोहित को पाँच प्रकार के 
कल्प-विधान (शास्त्रोक्‍्त विधि-क्रिया ) का ज्ञान होना चाहिए, यथा--नक्षत्रों को प्रसन्न रखने, श्रौत यज्ञों, संहिताओं 
(तंत्र-पुजा ), अथर्वशिरों तथा शान्ति का कल्प। कामन्दक (१३।२०-२१) के अनुसार आपदाएं दो हैं; देवी एवं 
मानुषी, जिनमें प्रथम के पाँच प्रकार हैं--अग्नि, बाढ़, रोग, दुभिक्ष एवं महामारी, जिन्हें मानवीय उद्योगों तथा 
शमन-क्रियाओं से दूर किया जा सकता है, किन्तु मानुषी आपदाएँ सतत प्रयत्नों एवं सम्यक्‌ नीति-निर्धारण से दूर की 
जा सकती हैं। ये बातें अग्निपुराण (२४१।१४-१६) में भी ज्यों -की-त्यों पायी जाती हैं । 

कौटिल्य (५।३) के अनुसार राजकीय यज्ञ कराने वाले ऋत्विक्‌ (पूजक), आचार्य (गुरु), मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति, युवराज, राजमाता एवं रानियों का ४८,००० पण वेतन होता था। कौटिल्य ने वहीं यह भी कहा है कि इतने 
बड़े वेतन के भोगी होने के कारण ये लोग (राजा के विरुद्ध) षड्यस्त्र नहीं करेंगे और न प्रछोभन में फेंसेंगे। मनु 
(८।३३५ एवं ९।२३४) के मत से अनुचित मार्ग पर जाने से अमात्यों, न्यायाधीश और यहाँ तक कि पुरोहित को भी 
दण्डित होना पड़ेगा। कौटिल्य (९३) का कहना है कि यदि पुरोहित भी अपराध में पकड़ा जाय तो उसे बन्दी बना 
लेता चाहिए या निर्वासित कर देना चाहिए। बहुत-से बड़े-बड़े मन्त्री' (पुरोहित के अतिरिक्त ) विद्वान ब्राह्मण थे और 
सरल जीवन व्यतीत करते थे, यथा चाणक्य एवं माधव। अर्थशास्त्र में उल्लिखित वेतन के विषय में कई एक मत हैं। 
डा० जायसवाल (हिन्दू पॉलिटी, भाग २, पु० १३६) ने लिखा है कि वेतन वाधिक था और चांदी के सिक्कों में दिया 
जाता भा। प्रो० दीक्षितार (मौयंन पालिटी, पृ० १५१) ने लिखा है कि वेतन मासिक था। इस मतभेद का प्रमुख 
कारण है पण का सोने, चाँदी एवं ताम्र नामक तीनों धातुओं में होना। रावबहादुर के० वी० रंगस्थामी आयंगर का 
मत है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित बेतम मासिक था और वह भी सोने के पणों में (ऐंद्येण्ट इण्डियन पॉलिटी, पृ० ४४- 
४५) | अब हम इस विषय की खोज करेंगे। 

मनु के समय में ताम्र, चाँदी एवं सोने के सिक्‍कों का प्रचलन था। मनु (८।१३४ एवं १३६), विष्णुधमंसृत्र 
(४॥६-१० ) एवं याज्० (१॥३६३-३६५) के अनुसार ५ कृष्णल बराबर होते हैं एक माथ के, १६ माप बराबर होते 
हैं एक सुबर्ण के, ४ (या कुछ छोगों के मत से ५) सुवर्ण बराबर होते हैं एक पल के, एक कर्ष बराबर होता है पल के 
चौथाई के, ताम्र का एक दुकड़ा जिसकी तोल पल की चौथाई के बराबर होती है, पण कहलाता है, वही कार्पापण भी है। 
कार्षापण' बराबर होता है ८० रक्तिकाओं या गुञ्जा दाने के। एक पल ३२० रक्तिकाओं के बराबर था। यही बात 
कौटिल्य ने भी कही है (२।१९) | कौटिल्य (५३) में बेतन-क्रम ४८,००० पणों से ६० पर्णों तक है जो क्रम से सर्वोच्च 
पदाधिकारी से लेकर निम्त कोटि के भृत्यों तक चला गया है। यह वेतन-क्रम सभी के छिए एक ही प्रकार की अवधि तथा 


१८. पठ्चकल्पविधानज्ञं वरयेत्तु सुदर्गनम्‌। नक्षत्रकल्पों वेतानस्तृतीयः संहिताविधिः। चतुर्थ: शिरसां करपः 

_ शान्तिकल्पस्तु पठ्चसः।। पठचकल्पविधानज्ञमाचार्य प्राष्य भूषतिः। सर्वोत्पातप्रश्ञान्तात्मा भुनक्ति बसुर्धा चिरम्‌॥ 
विष्णुधर्मोत्तर २५१३-५ ( राजनीतिकौस्तुभ, पृ० २५६ में उद्धुत) । शिरस्‌' का अर्थ है अथर्वशिरस जो एक उपतिषद्‌ 
कल्प है जिसका उल्लेख गौतम (१९११२ ), बसिष्ठ० (२८११४), विष्णुधमंसूत्र (५६।२२) मे उन वेदिक ग्रस्तरों में . 
किया है जिनसे व्यक्तित पापों से मुक्त होते हैं। इसका आरम्भ यों होता है--- दिवा हु ये स्वर्ग लोकसगर्मसस्‍्ते देवा | 
रुद्रमपृच्छन्‌ को भवानिति ।” "' 


मुद्रा और वेतन का परिसांण ६३ 


एक ही प्रकार की मुद्रा से सम्बन्धित है, क्योंकि कौटिल्य ने कहीं भी विभिन्न अवधियों एवं धातुओं के विषय में कुछ भी 
नहीं कहा है। सामान्यतः पण एवं कार्षापण' शब्द, जैसा कि मनु (८।१३६), मिताक्षरा (याज्ञ० १३६५) एवं 
शुक्र (४१११६) ने कहा है , ताम्र मुद्राओं की ओर ही संकेत करता है। मनु (८॥१३५-१३६), विष्णुधमंस्‌त्र 
(६।११-१२), याज्ञ० (११३६४) द्वारा उपस्थापित एक तालिका यह भी है--२ रक्तिकाएँ या कृष्णल--एक (रजत) 
माष, १६ माध --एक (रजत) पुराण या धरण; धरण-एक (रजत ) शतमान। यह तालिका चाँदी के सिक्‍तों के 
लिए है। इस प्रकार एक धरण>पल के 4७ भाग के, जैसा कि बृहत्संहिता (१०॥१३, पलदशभागो धरणम्‌) 
ते लिखा है, बराबर है। नारद (परिशिष्ट ५७) ने स्पष्ट लिखा है कि चाँदी का कार्षापण दक्षिण में प्रचलित था, 
इससे व्यक्त होता है कि चाँदी का पण या कार्षापण सब स्थानों में नहीं था। एक सुवर्ण ८० गुंजाओं के बराबर तथा एक 
रजत-पण ३२ गुंजाओं के बराबर होता था। राइस डेविड्स (बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १००) ने लिखा है कि बुद्ध के 
जन्म के आस-पास वस्तुओं का आदान-प्रदान कहापण (कार्षापण ) में होता था जो चौखूँटा (वर्गाकार) चाँदी का सिक्का 
था और तील में १४४ ग्रेन के बराबर था, उस पर श्रेणियों एवं निगमों की मोहरें लगी रहती थीं। उस समय कार्षापण 
सिक्का के आधे एवं चौथाई भाग के भी सिक्‍के थे।* ु 

उपर्युक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि जब पण या कार्षापण दब्द बिना किसी विशिष्ट उपाधि के 


१९. सुबणं, शलसान, निष्क आदि के विषय में दो-एक शब्द लिख. देना आवश्यक जान पड़ता है। कृष्णल दाब्द 
तैत्तिरोयसंहिता (२१३।२।१) में आया है। हिरण्यकार (सोनार) वाजसनेयी संहिता (३०११७) में प्रयुक्त हुआ है। 
ऋण्वेद में एक स्थल (११२६२) १२ एक सो निष्कों एवं घोड़ों के दान का उल्लेख है और एक स्थल (४।३७॥१) पर 
ऋभुओं को अच्छे मिष्क धारण करनेवाले कहा गया है। अथर्ववेद (५११४३) में “निष्क'ं दब्द आया है। ऐंतरेय- 
ब्राह्मण (३९८) में “निष्ककण्टी:” (जिनके कण्ठ निष्क के हारों से अलंकृत हैं) अप्सराओं को अन्य भेंदों के साथ 
उल्लिखित किया गया है। अतः निष्क सम्भवतः एक सोने का खण्ड था जो मुद्रा के या अलंकार के रूप में प्रयुक्त होता था। 
आज भी मारियाँ सोने के पत्तरों के सुन्दर-सुन्दर टुकड़ों से कण्ठहार बनवा कर पहनती हैं। ऋग्वेद (२३३१० ) में 
रुव्र को विधष्वरकूप-निष्क' पहुले व्यक्त किया गया है। सम्भवतः उस पर विभिन्न आक्ृतियों की मुहरें छयी थीं। एक 
स्थान (६।४७॥२३ ) पर ऋषि का कथन है कि उसे दिवोदास से दस हिरण्यपिण्ड' मिले। ऋग्वेद में एक स्थल (८॥७८॥२) 
पर इन्द्र से एक सोने के सतत की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गयी है। सम्भवतः यह सन' दाब्द शतमातन 
शब्द का अग्रेसर है। तेत्तिरीयसंहिता (६१६॥१०॥२) में भी यह शब्द आया है। पाणिनि (५११२७, २९, ३० ) ने 
क्रम से दातमान (एक शतमान सें जो कप किया जाता है उसे शातमान कहा जाता है), कार्षापण, निष्क का उल्लेख 
किया है और दूसरे स्थरू (५।१।३४ ) पर पण, पाद एवं साष की ओर संकेत किया है। पतञअजलि (सहाभाष्य जिल्द 
३,पृ० ३६९, पाणिलसि ८।१।१२) ने दृष्टान्त दिया है इस कार्षाषण से यहाँ वाले दो व्यक्तियों को एक-एक माष दो। 
पाणिनि का ५१२१२० सुत्र (रूपाद-आहतप्रशस्तयोर्‌-यप्‌) बताता है कि उन्हें यह ज्ञात था कि धातु के खण्ड 
पीट-पीट कर रूप्बे-चौड़े किये जाते थे और उनसे सुन्दर बारी या किनारों वाले अर्थात्‌ सुन्दर दीखने वाले सिक्के बनाये 
जाते थे। पाणिनि के ५११।३३ संख्यक सुत्र के 'कार्किण्याइचोपसंख्यानम्‌” वातिक से प्रकट होता है कि काकिणी उन 
विन्तों सामान क्रय करने का एक माध्यम थी। काशिका में रूप्यो दीनारः” एक उदाहरण आता है। निधातिका- 
ताडनादिना दीनारादिषु रूप॑ यदुृत्पग्यते तदाहतमित्युच्यते। आहतं रूपसस्य रूप्यो दोनारः। रूप्यं कार्षापणम्‌। 
काशिका। 

८ 


६३४ धर्मज्ञासत्र का इतिहास 


प्रयकत किये जाये तो उन्हें ताम्न का ही समझा जाना चाहिए। अतः कौटिल्य द्वारा कहा हुआ वेतन ताम्र-पणों में ही था। 
इस निष्कर्ष को हम कई बातों से सिद्ध कर सकते हैं। मनु (७।१२६) का कहना है कि निम्नतम श्रेणी के भृत्यों (यथा 
झाड़ -बहारू करने वाले या पानी भरने वाले नौकर) को प्रति दिन एक पण, उससे उच्च भव्य को प्रति दिन ६ पण 
मिलने चाहिए, किल्तु प्रथम श्रेणी के भूत्यों को प्रति छठे मास एक जोड़ा वस्त्र, प्रति मास एक द्रोण ( १०२४ मुष्टि 
मिताक्षरा के अनुसार, याजञ० ३३२७४) अन्न देना चाहिए। अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति का हम जो भी काल मानें, दोनों के 
कालों की दूरी एक या दो शताब्दियों से अधिक की नहीं हो सकती। अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों के समयों की' 
आश्थिक दशाओं में विशेष अन्तर नहीं पाया जा सकता। ऐसा कहना असम्भव-सा प्रतीत होता है कि निम्नतम श्रेणी के 
भृत्य को प्रति दिन सोने का एक पण मिलता था और साथ-ही-साथ प्रति दिन ३० मुष्टियाँ (एक मास में १०२४ मुष्टियाँ) 
अन्न भी। यदि ऐसी बात होती भी तो कौठिल्य के समय में निम्नतम श्रेणी का भुत्य आज के निम्नतम श्रेणी के भृत्यों 
से सैकड़ों गुना अधिक वेतन पाता। १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बम्बई ऐसे नगरों के निम्नतम श्रेणी के भृत्यों 
को बिना अन्न वाली ऊपरी आय के ५) से १०) तक प्रति मास मिलता था। अतः कौठिल्य के पाँचवें अध्याय में पण सोने 
का नहीं है। कौटिल्य (५॥३) का कहना है कि यदि कोश खाली हो गया हो तो राजा अपने कर्मचारियों का वेतन 
वन में उत्पन्न सामग्री, पशु या भूमि के रूप में थोड़े सिक्कों के साथ दे सकता है। यदि राजा किसी ऊसर भूमि को 
आबाद कर रहा हो तो उसे वेतन सिक्‍कों के रूप में देना चाहिए ते कि ग्राम-दान के रूप में। इसी सिरूसिले में कौटिल्य 
ने यह भी कहा है कि ६० पण्ों में अन्न का एक आहक मिलता है। एक आढक *२५६ भुष्टि (मुट्ठी) अन्न है। दु्भिक्ष 
में भी एक आढक अन्न का मूल्य चाँदी के ६० पणों के बराबर नहीं हो सकता। सोने के प्णों की बात तो निराली ही _ 
है। कौटिल्य (५३) ने घोषित किया है कि एक दूत को एक योजन यात्रा के लिए दस पण तथा इसके आगे १०० 
योजनों के लिए प्रति योजन पर २० पण मिलने चाहिए। कौटिल्य (२।२०) के अनुसार एक योजन ८,००० धनुओं 
(अन्य भाषान्तर के आधार पर ४,००० धनुओं) के बराबर होता है, एक धनु चार अरत्नियों के बराबर होता है (एक 
अरत्नि २४ अंगुल के बराब ९ होती है) । अतः अधिकतम अंक लेते हुए हम कह सकते हैं कि एक योजन ९ या १० भील 
के बराबर था (या कैबल ४४ या पाँच मीछ, दूसरे भाषान्तर के अनुसार) । तो, यह कहना कि एक साधारण दूत को 
दस मील (जिसे वह आधे या इससे भी कम दिन में तय कर सकता है) जाने के लिए १० रजत-पण दिये ज्यते थे, तो यह 
पारिश्रमिक बहुत अधिक कहा जायगा। अतः कौटिल्य के कथन में (५।३) जो पण है वहू ताज्न-पण ही है। जब यह 
निर्णय हो जाता है कि कौटिल्य (५१३) का पण ताम्र-पण है तो वेतन मासिक था इसमें कोई सन्देह नहीं है। कौठिल्य 
के कथनानुसार शिल्पकलाकारों एवं हस्तकलाकारों को १२० पण वेतन मिकता था। यदि यह वेतत वाषिक' होता 
तो उन्हें १० पण ही प्रति मास मिलता। अतः १२० ताम्र-पण मासिक वेतन था। वेतन भरसक मासिक रूप से ही दिया ' 
जाना अच्छा छग़ता हैल कि वाषिक। शंखलिखित जैसे छेखकों ने सैनिकों के किए मासिक वेतन की व्यवस्था दी है 
(राजनीतिप्रकाश, पु० २५२) । नासिक के १२वें शिलालेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, १० ८२) से पता 

चलता है कि ईसा की आरम्भिक दाताब्दियों में ३५ कार्षापण बराबर होते थे एक सुवर्ण के। अस्तु, क्‍ 
क्रमश: पुरोहित की महत्ता में कमी आ गयी। आगे चलकर वह मन्त्रि-परिषद्‌ से हुट गया और उसका स्थान. 

पष्डित ने ग्रहण कर लिया। बंगाल तथा अन्य देशों में उसके कार्यों को धर्माध्यक्ष या धर्माधिकरणिक करने छगे। . 
मत्स्मपुराण (२१५२४) में धर्माधिकारी के गुणों का वर्णन है। और देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिलद १४, पृ० 
१५६, बह्लालसेत का नहाटी दान-पत्र, जिसमें पुरोहित एवं महाघर्माध्यक्ष दोनों के नाम हैं। परम्तु ेदिरांज कर्णदेव - 

लेख. (एपि० 'इण्डि० जिल्द २, पृ० ३०९) में महाधर्माधिकरणिक का नाम आया है किन्तु पुरोहित का नहीं। इंत 
बातों के अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी ने, जिसका नाम साँवत्सर' (ज्योतिषी) था, पुरोहित के कुछ विभागों पर 


सन्त्रिवर्ग के पदाधिकारी द्रे५ 


छापा मार दिया। विष्णुधर्मसूत्र (३७५) में आया है--“राजा च सर्वकार्येपु सांवत्सराधीन:” अर्थात्‌ सभी कार्यों में 
राजा सांवत्सर' पर तिर्भर रहता है। बृहत्संहिता (२।९) में आया है कि बिना सांवत्सर के राजा अन्धे के समान 
मार्ग में त्रुटियाँ करता है। यही बात अपने ढंग से कामन्दक (४॥३३) तथा विष्णुधर्मोत्तर (२।४५-१६) ने भी कही 
है। कौटिल्य (९॥४) ज्योतिष पर अधिक निर्भरता के विरुद्ध है।” किन्तु याज्ञ० (१।३०७) का कहना है कि राजा 
का उत्थान एवं पतन नक्षत्रों के प्रभावों पर निर्भर रहता है। 
सेनापति--बहुत-से ग्रन्थों में सेनापति के गुणों का वर्णन किया गया है, यथा--कौटिल्य (२३३) , अयोध्या ० 
(१००।३० लत्सभा० ५।४६ ) शान्ति० (८५३१-३२), मत्स्य० (२१५॥८-१०), अग्ति० (२२०१), काम० 
(२८।२७-४४), विष्णुधर्मोत्तर (२।२४॥४-६), मानसोल्छास (२।२)। सेनापति को ब्राह्मण या क्षत्रिय होना 
चाहिए (अग्ति० २२०।१, मत्स्य० २१५१० )। शुक्र» (२।४२९-४३०) ने क्षत्रिय को उत्तम ठहराया है, किन्तु यदि 
बीर क्षत्रिय न मिले तो उसके अनुसार ब्राह्मण सेनापति बनाया जा सकता है, किन्तु श॒द्र कभी भी नहीं। मानसोल्लास 
के अनुसार सेनापति के गुण निम्त हैं--अच्छा कुल-चरित्र, साहस, कई भाषाओं की योग्यता, अहव एवं हस्ती पर चढ़ने 
एवं अस्त्र-विद्या की चातुरी, शक्रुनों एवं दवाओं का ज्ञान, अश्व-जातियों की पहचान, आवश्यक एवं अनावश्यक के 
अन्तर का ज्ञान, उदारता, मधुर वाणी, आत्म-निग्नहु, मेधा, दृढप्रतिज्ञता। महाभारत काल में सेनापतियों का चुनाव 
होता था (उद्योग १५१, द्रोण ५, कर्ण १०) किन्तु आगे चलकर यह परम्परा समाप्त हो गयी। उसकी नियुक्ति स्वयं 
राजा द्वारा की जाने लगी । 
दृत--अति प्राचीन काल में भी यह शब्द और इसका पद प्रचलित था। ऋग्वेद में कई स्थलों (१।१२।१, 

११६१।३, ८।४४।३) पर अग्नि को दूत माना गया है और उसे यज्ञों में देवों को बुलाने के लिए कहा गया है। इस 
शब्द के साथ चार-वृत्ति (गृप्तचर के कार्य ) का अर्थ भी छूगा हुआ है। ऋग्वेद (१०।१०८।२-४) में आया है कि इन्द्र 
ने सरमा (देवों की कुतिया) को पणियों के धनों का पता छूगाने' के लिए भेजा था। उद्योगपर्व (३७२७) में दूत के 
आद विशेष गुणों का उल्लेख है, यथा--उसे प्रतिनिविष्ट अर्थात्‌ स्तब्ध (ढीठ ) नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना 
चाहिए, दीर्घसूत्री (मन्द) नहीं होना चाहिए, उसे दयाल्‌ एवं सुशील होना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए कि दूसरे 
उसे अपने पक्ष में न मिला सकें; रोगरहित होना चाहिए और होना चाहिए मघुरभाषी। और देखिए शान्ति० (८५। 
२४, यहाँ केवल ७ गुणों का वर्णन है), अयोध्या० (१००।३५), मन (७।६३-६४), मत्स्यपुराण (२१५॥१२-१३)। 
दूत उतना ही बोले जितना उससे (राजा द्वारा) बोलने को कहा गया है, नहीं तो वह प्राणों से हाथ धो सकता है (उद्योग० 
'७९७)। शान्ति० (८५।२६-२७) ने दूत के शरीर को पवित्र ठहराया है। कौटिल्य ने दूत के विषय में एक अध्याय 
लिख डाला है (१।१६)। नीति-निर्धारण के उपरान्त दूत को उस राजा के पास भेजना चाहिए जिस पर आक्रमण 
किया जाने वारा हो (देखिए कामन्द्क को भी १२॥१)। 


दूत के तीन प्रकार हैं; (१) निसृष्टार्थ (वह, जिसे जो कहना है उसे कहने के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता है); इस _ 


प्रकार के दूत को मन्‍्त्री (अमात्य) का अधिकार रहता है, यथा पाण्डवों के दूत कृष्ण तथा आजकल के दूत (ऐम्बेंसडर) । 
(२) परिभितार्थ (निश्चित कार्य के लिए भेजा गया, इन्वॉय), यह भी मन्त्री के बराबर रहता है किन्तु एक चौथाई 


२०. नक्षत्रमतिपच्छन्त बालमर्थोतिवर्तते। अर्थों ह्यर्थस्य नक्षत्र कि करिष्यन्ति तारकाः॥ अर्थशास्त्र ९४। 
२१. अस्तब्धभक्लीबसदीर्घसुत्रं सानुक्कोशं इलक्षणमहायंसन्‍्येः॥ अरोगजातीयमुदारवाक्य॑ दूतं वदन्त्यष्टगुणोप- 
पन्चमु॥ उद्योग० ३७१२७ ' द 


गँ 


६२६ धर्ंञ्ास्त्र का इतिहास 


कम । (३) शासनहर (केवल राजकीय पत्र एवं संदेश ले जाने वाला), इसमें मन्त्रियों के केवल आधे गुण पाये जाते 
हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० १।३२८) ने बड़े सुन्दर ढंग से इन तीन प्रकारों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने दूत-कार्य पर 
सविस्तर लिखा है, यथा--शत्र-देश में उसे क्या-क्या देखना चाहिए, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए (स्त्रियों एवं 
आसव से दूर रहना चाहिए), उसे गुप्तचरों से किस प्रकार समाचार प्रहूण करने चाहिए आदि-आदि। स्थानाभाव 
के कारण हम विस्तार छोड़े दे रहे है। देखिए काम० (१२।२-२४) को भी। कामन्दक (१२।२३-२४) ने बहुत 
संक्षेप में निम्न बातें दी हैं--शरत्रु के यहाँ के उन लोगों की अभिन्ञता प्राप्त करना जो उसके राजा के द्रोही हैं, शत्रु-राजा 
के मित्रों एवं सम्बन्धियों को अपनी ओर मिला लेना, दुर्गों की संख्या एवं सन्नद्धता की जानकारी प्राप्त कर लेना, शत्रु 
की आर्थिक स्थिति एवं सैन्य बल की अभिज्ञता प्राप्त कर लेना, शत्र्‌ का अभिप्राय जानना, शत्रु-देश के जनपदों के 
प्रभारी अधिकारियों को अपनी ओर मिला लेना, युद्ध-क्षेत्र की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर केना जिससे उस स्थान से 
शीघ्रता के साथ आगे निकला जा सके। मनु (७३६५) के कथनानुसार दूत ही सब्धि एवं विग्रह्‌ का कारण होता है। 
यदि दूत से संदेश सुनकर राजा (शत्रु) रुष्ट हो जाय तो दृत को इस प्रकार कहना चाहिए -- सभी राजा आप और 
अन्य दूत के मुख से ही बातें जानते हैं। अतः धमकी दिये जाने पर भी दूत को संदेश देना ही पड़ता है; नीच जाति के 
(चाण्डाल) दूतों को भी नहीं मारना चाहिए; उस दूत की तो बात ही क्या जो ब्राह्मण है ? यह जो मैं कह रहा हूँ दूसरे 
का सन्देद है, इसे कह देना मेरा कर्तव्य है।” रामायण (५॥५२। १४-१५) का कहना है कि अच्छे लोग दूत-बध की आज्ञा 
नहीं देते, किन्तु कुछ अवसरों पर उसे कोड़े मारने, मुण्डित कर बाहर निकाल देने आदि की आज्ञा दे दी गयी है। 

चर या चार (गुप्तचर) तथा दूत में अन्तर है, जैसा कि कौटिल्य, कामतदक (१२३२), थाज्ञ० (१॥३२८) 
में लिखा है। कामन्दक (१२।३२) का कथन है कि दूत प्रकाश में कार्य करता है किन्तु चर छिपकर। आजकल के 
राजदूत एक प्रकार के सम्मानित दूत ही हैं जो राष्ट्रों के नियमों की सुरक्षा में रहते हैं। कौटिल्य ने गुप्तचरों पर चार 
अध्याय लिखे हैं (१।११-१४)। कामन्दक (१२२५-४९) ने भी लिखा है। शुक्रनीतिसार (१॥३३४-३३६) का 
कथन है कि प्रति रात्रि को राजा को चाहिए कि वह गुप्तचरों द्वारा प्रजा एवं कर्मचारियों के अभिप्रायों, मन्न्रियों, शत्रुओं 
सैनिकों, सभा के सदस्यों, सम्बन्धियों एवं अन्तःपुर की रानियों की सम्मतियों को जाने। कामन्दक (१२॥२५) का 
कहता है कि चर में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह लोगों के मन की बात जान ले, उसकी स्मृति शक्तिशाली होनी 
चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए, शीघ्रगामी होना चाहिए, उसमें विपत्तियों को सहने की एवं कठिन परिश्रम करने की 
शक्ति होती चाहिए; उसे क्षिप्र होना चाहिए और होना चाहिए प्रत्युत्पक्षमति। कौटिल्य (१११) का कथन है कि 
' शढ़-पुरुष या गुप्तचर लोग वे हैं जो कापठिक (ऐसा साहसी विद्यार्थी, जो लोगों के मन' को पढ़ ले), उ्रयात्यित (ऐसा 
कृत्रिम साधु, जो साधुत्व के वास्तविक कतंव्यों से च्यूत हो, किन्तु हो बुद्धिमान्‌ एवं पवित्र चरित्र वार), भृहपतिक 
(ऐसा गुहस्थ जो ऐसा कृषक हो, जो अपनी जीविका न चला सके, किन्तु हो मेधावी एवं उत्तम चरित्र वाला), वेवेहक 
(ऐसा व्यापारी जो व्यापार से अपनी जीविका न चला सके किन्तु हो मेधावी एवं शुद्ध चरित्र वाछा ), तापस' (ऐसा 
गृप्तचर जो तपस्या कर रहा हो, जिसने सिर मुड़ा लिया हो, या जठाएँ बढ़ा छी हों और अपनी जीविका चराने का 
इच्छुक हो ), सन्नी (सहयोगी या सहपाठी ), तीक्षण (निराद व्यक्षित), रसद (विष देने वाला) एवं भिक्षुकी का वेष 


' , २२: त॑ बूयात्‌ वृतमुखा वे राजातस्त्वं चान्‍्ये च । तस्मावृुद्धृतेष्वपि शस्त्रेषु भथोक्‍त धक्तारस्तेषामस्तावसाथिनों 
&प्यवध्यों:। किमड्ः पुनर्ताह्मणाः। परस्पेतवृवाक्यमेव वृत॒धर्म इति। अर्थशास्त्र १११६। नीतिवाक्यामृत (वृतसमुद्देश, 
पृ० १७१) एवं यशस्तिरूक॑ (३, पृ० ५६४) में ये ही शब्द लिखित हैं। 


राजदूत, चर, गुप्तवर आदि श्र्रे७ 


धारण कर कार्य कर सके । इनमें से प्रथम पाँच को कौटिल्य ने पञचसंस्था कहा है जिन्हें राजा द्वारा पुरस्कार एवं सम्मान 
मिलना चाहिए, और उनके द्वारा राजा को अपने भृत्यों के चरित्र की पवित्रता की जाँच करनी चाहिए। कौटिल्य का 
कहना है कि उद्ास्थित नामक गुप्तचर को राजा हारा दी गयी भूमि पर क्षषि-कर्म, पशु-पालून एवं व्यापार करते रहना 
चाहिए और उसे पर्याप्त सोना एवं चेले आदि दिये जाने चाहिए, जिससे वह सभी (बनावटी ) साधुओं को भोजन, वस्त्र 
एवं आवास दे सके और उन्हें विशिष्ट अपराधों एवं समाचारों की टोह में भेज सके । तापस नामक गुप्तचर को राजधानी 
के पास ही रहता चाहिए, उसके पास बहुत से चेले रहने चाहिए, उसे यह प्रसिद्ध कर देना चाहिए कि वह मास में केवल 
एक बार खाता है या दो-एक मुट्ठी साग-भाजी या घास खाता है (वास्तव में, छिपकर वह माल उड़ाता है या अपनी 
मनचाही थाली पर हाथ साफ़ करता रहता है) । उसके चेलों को यह घोषित कर देना चाहिए कि उनके गुरु महोदय 
की शक्तियाँ अलौकिक हैं और वे लाभ, अग्नि, डाका आदि के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं। 

4क्रौटिल्य (११२) ने सञ्चर (घुमक्कड़) गुप्तचरों अर्थात्‌ सत्रियों (जो अनाथ होते हैं और उन्तका पालन- 
पोषण राज्य द्वारा होता है और उन्हें हस्त-रेखा-विद्या, इनच्रजाल, हस्तछाघव (हाथ की सफाई की विद्या) आदि में 
पारंगत किया जाता है) का भी वर्णन किया है। कौटिल्य ने तीक्षण (जो जीवन से इतने निराश होते हैं कि धनोपार्जन 
के लिए हाथी से भी लड़ सकते हैं), रसद (जो अपने सम्बन्धियों के लिए भी कोई स्नेह नहीं रखते, आलसी एवं कर 
होते हैं), भिक्षुकी या परिक्षाजिका (दरिद्र ब्राह्मण विधवा, चतुर एवं जीविकोपार्जन की इच्छुक, जिसका अन्‍्तःपुर में 
मान होता है और जो महामात्रों एवं मल्त्रियों के कुटुम्बों में प्रवेश पाती रहती है) का भी वर्णन किया है। उपर्युक्त 
गृप्तचर छोग १८ तीर्थों के भेदों को बताने के लिए तैनात रहते थे। तीथों के व्यक्तिगत चरित्रों की जानकारी एवं 
जाँच के लिए ऐसे लोग नियुक्त किये जाते थे जो कुब्जों, वामनों, (नाटे लोगों) किरातों, बहरों, गूंगो, मू्खों, जड़ों का 
अभिनय कर सके या अभिनेता, ततेक, गायक आदि हों। इस कार्य के लिए स्त्रियों की नियुक्ति भी होती थी। इनसे 
जो समाचार प्राप्त होते थे उनकी परीक्षा पशूच संस्थाओं (ऊपर वर्णित) द्वारा करा छी जाती थी, किन्तु दोनों प्रकार 
के दल अपनी-अपनी जाँच अलग-अलग करते थे। इसके उपरान्त अन्य गुप्तचरों द्वारा परीक्षण कराया जाता था। यदि 
इस प्रकार के तीनों परीक्षणों का फल एक ही होता था तो समाचार को ठीक मान लिया जाता था, किन्तु यदि समाचारों 
में भेद पड़ जाय तो गुप्तचरों को गुप्त रूप से दण्ड दिया जाता था या उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता था। विष्णुधर्मो- 
त्तर (२२४।६६-६७) में भी इसी प्रकार के रहस्य-भेदत का वर्णन पाया जाता है। कौटिल्य (११३) ने सामान्य 
रूप से भी रहस्य-भेदन के विषय में लिखा है (अर्थात्‌ राजधानी तथा राज्य के अन्य भागों के विषय में भी )। गुप्तचर 
लोग राज्य भर में घुमा करते थे और गुप्त रूप से राजा के विषय में एवं शासन-कार्य के विषय में सन्‍्तोष या असन्तोष 
की बातों का पता लगाते थे। कौटिल्य (१।१४) ने विदेशों के रहस्य-भेदन के लिए भी गुप्तचर-व्यवस्था की चर्चा की 
है। गृप्तचर लोग वहाँ के राजा के मित्रों, शत्रुओं, विरोधी तत्त्वों आदि का पता छूगाते थे और उन्हें अपनी ओर मिला 
लेते की व्यवस्था करते थे। राज्य में चारों ओर गुप्तचरों का जाल बिछा रहता था, जैसा कि कामन्दक (१२२८) ने 
राजा को “चारचक्षुमंहीपतिः” (गुप्तचर राजा की आँखें हैं) की उपाधि देकर प्रकट किया है। यही बात विष्णुधर्मोत्तर 
(२।२४।६३) एवं उद्योगपर्व (३४३४) ने क्रम से 'राजानइचारचक्षुष:” एवं “चारे: पश्यन्ति राजान:” के रूप में 
कही है। कौटिल्य (४॥४-६) ने समाहर्ता | द्वारा नियुक्त कतिपय गुप्तचरों की चर्चा की है जो अशान्ति उत्पन्न करने 


२३. समाहूर्ता जनपदे सिद्धतापसप्रतजितचऋचरचा रणकुहकप्रच्छल्दककार्तान्तिकने सित्ति कौ तिकचिकित्स- 
कोस्सत्तम्‌कबधिरजडान्धवेदेहककारुशिल्पिकुश्ी लववेश-दौण्डिकापूपिकपाक्वमां सिकोदनिकव्यज्जनान्‌ प्रणिदध्यात्‌ ।. 


का '्ऊ 


६३८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


वालों को दबाने, घूस लेने वाले न्‍्यायाधिका रियों एवं अन्य विभागों के अधीक्षकों का भेद बताने, अनधिक्ृत ढंग से मुद्रा 
बनानेवालों का पता लगाने, बलात्कार करने वालों, चोरों, डाकुओं एवं अपराधियों की खोज' करने के लिए तैनात किये 
जाते थे। न्याय-विषयक कुछ विशेष जानकारी के लिए भी गुप्तचरों की व्यवस्था कौटिल्य ने की है। कौटिल्य (३१) 
का कहना है--“यदि साक्षियों के कारण बादी एवं प्रतिवादी' दोनों का मुकश्मा गड़बड़ हो जाय, जब दोनों दलों में 
किसी एक का पक्ष गुप्तचरों द्वारा असत्य सिद्ध हो जाय तो उसके विरोध में न्याय दिया जायगा।” द्वरोणपर्ब, (७५४) 
से पता चलता है कि दुर्योधन की सेना में कृष्ण के गृुप्तचर नियत थे और यही बात दुर्षोधन की ओर से भी की गयी थी। 
शास्तिपर्व (६९।८-१२ एवं १४०।३९-४२) ने उन स्थलों के नाम दिये हैं जहाँ-जहाँ गुप्तच र नियत किये जाने चाहिए 
और इस बात पर भी बल दिया है कि गुप्तचर एक-दूसरे को न जान सकें।  कौटिल्य ने गुप्तचर-विभाग का जो विस्तृत 
वर्णन उपस्थित किया है उससे चकित नहीं होता चाहिए। आधुनिक काल में सभी देशों में गुप्तचर-विभाग पर पर्याप्त धन 
व्यय किया जाता है। देश-विदेश में चारों ओर गुप्तचरों के जाल बिछे रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या 
किसी राज्य के मुख्यमन्त्री या मन्‍्त्री जब विचरण करते हैं या किसी सभा में जाते हैं तो उनके रक्षार्थ चारों ओर जनता के 
वेश में गुप्तचर फैले रहते हैं। - 


ते ग्रामाणामध्यक्षाणां च शौचाजशौचं विद्येः। अर्थशास्त्र ४।४। सिलाइए, नीतिवाक्यामुत (चारसमुद्देश) प० १७२, 

' जहाँ गुप्तचरों के रूप में छोगों की रूबी तालिका दी हुई है। 

.' ' «/' २४, पाषण्डास्तापसादीदच परराष्ट्रे निवेधपैत्‌। उद्यातेषु विहारेषु प्रपास्थावसभेषु श। पामागारे प्रवेशेषु 
' ती्येंचु च शभासु च। झान्ति १४०३९-४२६ यथा न विशुरन्पोन्‍्य॑ प्रणिषेेयास्तथा हि ते। शान्ति० ६९१०। 


अध्याय ५ 
राष्ट्र (३) 


राष्ट्र! शब्द ऋग्वेद (४॥४२।१ “मस द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्य” अर्थात्‌ 'मेरा राष्ट्र दोनों ओर या दोनों गोलकों 
में है”--ऐसा त्रसदस्यु ने कहा है) में भी आया है। वरुण को राष्ट्रों का स्वामी (राजा राष्ट्राणाम्‌, .. ऋ० ७॥३४- 
११) कहा गया है। कई अन्य स्थलों पर भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, यथा--ऋग्वेद ७8८४॥२, १०।१०९।३ आदि। 
तैत्तिरीय संहिता (७।५।१८, वाजसनेयी संहिता २२२२) में आशीर्वचन आया है--/इस राष्ट्र में राजा श्र, महारथी 
और धनुर्धर हो।” और देखिए तै० ब्रा० (३४८१३), जहाँ उपर्युक्त आशीर्वंचन की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। 
अथर्ववेद (१२१८) में पृथिवी को माता कहा गया है और उसका आह्वान किया गया है कि वह राष्ट्र को बल एवं 
दीप्ति दे। कैमन्दक' (६।३) का कहना है कि राज्य के सभी अंगों का उद्भव राष्ट्र से होता है अत: राजा को सभी 
सम्भव प्रयत्तों द्वारा राष्ट्र की वुद्धि करनी चाहिए। अग्निपुराण (२३९।२) के अनुसार राज्य के सभी अंगों में राष्ट्र 
सर्वश्रेष्ठ है। मन्‌ (७।६९) का कहना है कि राजा को ऐसे देश में घर बनाना (रहना) चाहिए, जहाँ पानी न जमा 
'रहता हो, जहाँ प्रचुर अन्न उपजता हो, जहाँ अधिकतर आरयों का वास हो, जहाँ (आधियों एवं व्याधियों से ) उपद्रव न हो, 
जो (वर्षों, पुष्पों एवं फलों के कारण ) सुन्दर हो, जहाँ के सामन्‍त अधिकार में आ गये हों और जहाँ जीविका के साधन 
सरलता से प्राप्त हो सकें। यही बांत याज्ञ० (१।३२१) एवं विष्णुधमंसूत्र (३॥४-५) में भी दूसरे ढंग से कही गयी है। 
इस विषय में कामन्दक (४॥५०-५६) के वचन पठनीय हैं--“राजा के राष्ट्र की समृद्धि इसकी मिट्टी के गुणों पर निर्भर 
रहती है राष्ट्र-समृद्धि से राजा की समृद्धि होती है, अत: राजा को चाहिए कि वह समृद्धि के लिए अच्छे गुणों से युक्त ऐसी 
भूमि का चुनाव करे, जिस में प्रचुर अन्न उपजे, जहाँ खनिज हों, जहाँ व्यापार हो सके, खानों तथा अन्य वस्तुओं की भर- 
मार हो, जहाँ पशु-पालन हो सके, प्रचुर जरू हो, जहाँ सुसंस्क्ृत व्यक्ति रहते हों, जो सुन्दर हो, जहाँ जंगल हो, हाथी हों, 
जहाँ जलू-स्थल के मार्ग हों, जहाँ केवल वर्षा के जल पर निर्भर न रहना पड़े |” वह भूमि जो कैकरीली एवं पथरीली हो, 


१. आ ब्रह्मत्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायतासास्सिन्‌ राष्ट्रे राजन्य इषव्यः शूरो महारथों जायतां दोग्श्ो घेनु- 
बोढ़ानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्ध्रियोषा जिष्ण्‌ रथेष्ठा: समेयो युवास्थ यज्मातस्य वीरो जायता निकामे निंकासे नः पर्जन्यो 
वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌। ते० सं० ७+५११८॥१, वाज० सं० २२१२२ (थोड़े अन्तरों 
के साथ ) । ु 

२. अल्पोदकतृणों यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः | स ज्ञेयों जाड्भालों देशों बहुधान्यादिसंयुत:॥॥ सनु (७।६९) की 
व्याख्या में कुलछूक द्वारा उद्धुत; स्वल्पवुक्षोदकपबंतो' बहुपक्षिमृगः प्रचुरतर्षातपश्च जाड्भलो देश इति। एक स्मृति से 
नीतिप्रकाश (प० १९७) हारा उद्धुत। याश० (११३२१) की व्याख्या के सिलसिले में मिताक्षरा का कथन है--यथ- 
प्यल्पोषकतशपर्वतोद्ेशों जाडूुलस्तथाप्यत्र सजलतरुपर्वतो देशों जाड्भालद्ब्देनाभिधीयते।' 

३. अदेवसातृका चेति दास्थते भूविभूतयें। कास० ४५२। देशो नशस्थुवुष्दयम्बुसंपन्मत्नीहिपालितः। 
स्पाक्ददीमात॒को देवमातृकदच ययाक्रमम । अमरकोश, अर्थात्‌ जहाँ पर धान आदि की खेती केवल वर्षा-जलू पर निर्भर 


६४० धर्मश्षासत्र का इतिहास 


जहाँ जंगल ही जंगल हों, जहाँ चोरों का अड्डा हो, जो जलहीन हो, कंटीले पौधों एवं सर्पों से युक्त हो; राष्ट्र के चुनाव 
के लिए उपयुक्त नहीं है। उस देश को, जहाँ जीविका के साधन सरलता से उपलब्ध हो सकें, जहाँ की मिट्टी अच्छे गुणों 
वाली हो, जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल हो, जहाँ पर्वतमालाएं हों, जहाँ शूद्र, शिल्पकार एवं व्यापारी अधिक संख्या में हों, 
जहाँ के कृषक (भूमिसुधार-सम्बन्धी कार्यों में) विशेष रुचि रखते हों, जो राजा के प्रति सत्य एवं अनुकूल तथा ग॒त्रु के 
प्रति प्रतिकूल हों तथा दुःखों (विपत्तियों ) एवं कर के भार को बहन कर सर्क, जो अति विस्तृत हो, जहाँ देश-विदेश के 
व्यक्ति निवास करते हों जो सत्यमार्गी हों, जहाँ घन-धान्य एवं पशुओं का प्राचुयें हो, जहाँ के मुख्य पुरुष न तो मूर्ख हों 
और न दुष्ट हों; अपेक्षाकृत अधिक अच्छा समझना चाहिए। उपयुक्त उपयुक्तताओं से पता चलता है कि देश या राष्ट्र 
समृद्धिशाली हो, उसमें जीवन के साधन प्रचुर मात्रा में हों और हो वह सुरक्षा के उपादानों से भली भांति परिपूर्ण। जन- 
संख्या के विषय में कुछ स्मृतिकारों के मतों में विभेद है। मनु (७।६९) के अनुसार देश में केवल आये हों, किन्तु विष्णु- 
धर्मसूत्र (३५) के अनुसार उसमें अपेक्षाक्षत शूद्र एवं वैश्य अधिक हों । एक अन्य स्थान पर मनू (८।२२) का कहना 
है कि जिस देश में शूद्र अधिक हों, जहाँ नास्तिकों की संख्या अधिक हो और द्विज बिल्कुल न हों, बह देश व्याधियों एवं 
दूर्भिक्षों से आक्रान्त होकर नष्ट हो जाता है। यही बात मत्स्यपुराण (२१७।१-५), विष्णुधर्मोत्तर (२।२६।१-५), 
मानसोहलास (२३, इलोक १५१-१५३), नीतिवाक्यामृत (जनपदसमुद्देश, पृ० १९, जिसमें राष्ट्र', विषय, देश', 
'जनपद' आदि की परिभाषाएँ दी हुई हैं) ने भी कही है। प्रथम दो प्रंथों का कहना है. (एवंविंधं यथालाभं राजा विषय- 
मावसेत्‌) कि प्रत्येक राष्ट्र में उनके कथनानुसार गुणों का पाया जाता सम्भव नहीं है, अतः राजा को चाहिए कि वहु 
जो कुछ प्राप्त है उसका सर्वोत्तम उपयोग करे। कौटिल्य (२।१) का कहना है कि राजा को ग्रामों का मण्डछ् प्राचीन ढृहों 
या नवीन स्थानों पर बनवाना चाहिए, जिनमें अन्य देशों के लोग बसने को प्रेरित किये जायें, जहाँ राष्ट्र के अधिक जन- 
संख्या वाले स्थानों से लोग बुलाकर बसाये जायें, किल्तु प्रत्येक भ्राम में एक सौ से न कम और न ५०० से अधिक कुल 
बसाये जायें और उसमें अधिकतर शूद्रकर्षकों (कृषकों) को बसाया जाय। प्रत्येक ग्राम का विस्तार (रकबा) एक या 
दो कोस' (क्रोध) का हो और वह पड़ोसी ग्रामों की' सहायता कर सके।* 

पौराणिक भूगोल के अनुसार द्वीप सात हैं, यथा--जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल्ि, कुश, क्रौरूच, शक एवं पुष्कर (विष्णु 
पुराण २११।११), और प्रत्येक द्वीप वर्षों में विभाजित है। जम्बुद्वीप में ९ वर्ष हैं, जिनमें भारतवर्ष प्रथम है (विष्णु- 


रहती है उस देश को देवभात॒क (वेन्ो माता यस्य ) कहते हैं, किन्तु जहाँ यह नवियों, तालाओं आधि पर निर्भर रहती 
है उसे नदीमातृक कहते हैं। 

४. भूत॑पुर्बंसभूतपुर्व वा जनपद परवेशापवाहुनेन स्ववेशाभिष्यन्दन सनेत् वा निवेशयेत्‌। दादकर्षकंप्रायं कुल- 

* शतावरं पञ्चशतकुलूपर ग्राम फ्रोशदिक्रोशसीसानमन्योन्यारक्ष निवेशयेत्‌। अर्थशास्त्र २१। इस कथन से व्यक्त 

होता है कि कौटिल्य ने जनपद शब्द को देह के अर्थ में प्रथुक्त किया है जहाँ उपनिश्रेश बनाया जाय और ओ राज्य के 

अन्तर्गत हो अथवा न हो। डा० प्राणनाथ (स्टडी इन दी एकनॉसिक कण्डीशन आब ऐंड्येण्ट इण्डिया, पृु० १७) की यह 


व्याख्या कि यह (अर्थात्‌ जनपव' ) राज्य का एक भाग है, स्वीकृत नहीं को जा संकती, जैसा कि भूतपूर्वमभूतपूर्वम' धात्वों 
से व्यकत है। संस्कृत के लेखकों एथं पुराणों से व्यक्त होता है कि (जनपद! का सीधा अर्थ है देश! और क्षमरकोदा में यहू 


देश एवं विधय का पर्याय कहा गया है। क्षीरश्वासी ते जनपव का अर्थ राष्ट्र से लगाया है। काव्यमीमांसा ते, जिस पर 


ढा० प्राणनाभ्न देशों की संख्या के विषय सें क्षपत्ी व्यास्या के लिए निर्भर हैं, 'जनपव' शक का प्रयोग भूसि की चारों 


, दिशाओं | में देशों के नप््मों के छिए किया है। 


| 


भारतवर्ष के अवान्तर देवा ६४१ 


पुराण २२।१२) | महाभारत ने १३ द्वीपों के नाम लिये हैं (आदि० ७५।१९, वनपर्व ३॥५२ एवं १३४२०) ; एक 
स्थल (द्रोग० ७०।१५) पर १८ द्वीपों के नाम हैं। भारतवर्ष के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १। मन 
(२।२० ) ने पवित्र कुरुक्षेत्र-भूमि एवं मत्स्यों, पञ्चालछों, शूरसेनों की भूमि को सर्वोत्तम माना है, जहाँ के विद्वान्‌ 
ब्राह्मण विचारों एवं क्रियाओं में सम्पूर्ण विश्व के लोगों के लिए नेता एवं आददोां माने गये हैं। विष्णु० (२।३।२), 
ब्राह्म ०, मार्केण्डेय तथा अन्य पुराणों ने भारतवर्ष को कर्मभूमि माना है। यह उस' देशभक्ति का द्योतक है जो पाइचात्य 
देशों में दुलंभ है। अति प्राचीन काल से भारतवर्ष को बहुत देशों का झुण्ड कहा जाता रहा है। इसके देशों और उनके 
निवासियों के एक ही नाम' चलते आये हैं (परणिनि४।१।१६८, ४॥२।८१ ) । ऋग्वेद में निम्नलिखित राजकुलों के नाम 
आये हैं--यदुओं, तुर्व॑सुओं द्ुह्यओं, अनुओं एवं पुरुओं के राजकुल (ऋ० १॥१०८।८, ८१०५ आदि) । चेदि(८।५।- 
३९), कीकट (३॥५३।४), ऋजीक (८।७।२९), रुशम (५।३०१२), वेतसु (१०।४९।४) नामक देशों के नाम भी 
हैं। अथरवंवेद (५२२) में बहुत से लोगों एवं देशों के नाम हैं, जिनमें बह्लिकों (५१३०५ तथा ९) , मूजवत्‌ (५॥३०।॥५ 
एवं ८), गंधारि, अंग, मगध (५॥३०।१४) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (३८।३) ने भारत 
वर्ष को पाँच भागों में, यथा--पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर (उत्तर कुरु एवं उत्तर मद्र ) एवं मध्य (कुरु-पञ्चालू एवं 
वह-उशीनर ) में बाँट दिया है। भारतवर्ष दो भागों में भी बैठा माना गया था, यथा--दक्षिणापथ (नर्मदा से दक्षिण 
तक) एवं उत्तरापथ। ईसा से कुछ शताब्दियों पूर्व ही यह धारणा बँध चुकी थी। हाथीगुम्फा अभिलेख में उत्तरापथ 
के कतिपय राजाओं के नाम आये हैं और महाभाष्य में दक्षिगापथ के कई तालाबों के नाम आये हैं।' ब्राह्मण-प्न्थों में 
कुरु-पञ्चालों (तै० ब्रा० १।८।४), उत्तर कुरु, उत्तर मद्र, कुरु-पञ्चालों, वश-उशीनरों (ऐत+० ब्रा० ३८।३), कुरु- 
पञ्चालों, अंग-मगधों, काशि-कोक्षकों, शाल्व-सत्स्यों, वश-उश्यीनरों (गोपथ-ब्राह्मण २॥१०) के नाम आये हैं। 
गन्धारों का उल्लेख छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (६।१४॥१) में, विदेह का बृहदारण्यकोपनिषद (३॥११) में, मद्रों का बृह- 
दारण्यकोपनिषद (३।३।१) में हुआ है। महाभारत में कतिपय प्रसंगों में छगभग २०० देशों के नाम आये हैं (सभा० 
४२ १-३२, २०२६-३०, सभा २५, सभा ५२१३-१९, ५३॥५-९, विराट ११२-१३, भीष्म ९३९-६९, ५०।- 
४७-५३, ब्रोण २।१५-१८, ७०११-१३, आइवमेधिक ७३-७८, ८३।१०)। बौधायनगुह्मसूत्र (११७ ) ने सूर्य- 
पूजा के लिए एक मण्डल की व्यवस्था की है और आठ दिशाओं में आठ देशों तथा मध्य में एक देश को उस मण्डल के 
लिए प्रतिनिधि-देश माना है। इस प्रकार इस गुद्यसूत्र में ९ देशों के नाम हैं। पुराणों में भी देशों के नामों की तालिकाएँ 
मिलती हैं (मत्स्य० ११४।३४-५६, मारकण्डेय० ५७३२-६७ एवं अध्याय ५८, ब्राह्मण १७।१०-१५ एवं २५२५- 
३९) । कभी-कभी एक ही देश के दो नाम आते हैं, यथा विदर्भ एवं ऋथकेशिक दोनों एक ही देश थे (रघुवंश ७।१ 
एवं ३२)। राइस डेविड्स (बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २३) ने १६ देशों के नाम दिये हैं जो अंगुत्तरनिकाय (अध्याय 
१,प्‌० २१३; ४,प्‌ृ० २५२) एवं दिग्धनिकाय (२, पृ० २००) में उल्लिखित हैं--अंग, मगध, कासि, कोसल, वज्जि, 
मलल, चेटि (चेदि), वश (वत्स ? ), कुरु, पञ्चाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवन्ति, गन्धार, कम्बोज। वराहमिहिर 


५. सहाभाष्य सें निम्न देशों के नाम आये हैं--अजमीढ, अंग, अम्बष्ठ, अवन्ति, इकष्वाकु, उश्ीनर, ऋषिक, 
कड़े र, कॉलिंग, कश्मीर, फादि, कुन्ति, कुर, केरल, कोसल, क्षुद्रक, गन्धार, चोड, जिहनु, त्रिगते, दक्षा्ण, नीचक, नीप, 
नेश, पञुचाल, पारस्कर, पुण्ड, मगध, सत्र, महिष, सालव, युगन्धर, वंग, विदर्भ, विदेह, वृजि, शिकि, सुहा, सोवीर। 
कुछ देशों के सास पाणिति (४॥१।१७०-१७५, ४२१०८) ने भी दिये हैं। यथा--अवन्ति, अद्मक, कलिग, कम्बीज, 
कुर, कोसल, मगध, सत्र, सातव, सोवीर। 

है 
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की बृहत्संहिता, बौधायनगृह्मयूत्र (११७), कामसूत्र (५।६, ३३-४१), बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र (३३४८३-११७), राज- 
शेखर की काव्यमीमांसा (१७ वाँ अध्याय) ने बहुत-से देशों के नाम दिये हैं। अन्तिम पुस्तक भारत को पाँच भागों में 
बाँटती है और सभी चारों दिशाओं में ७० देशों के नाम देती है, किन्तु मध्य भारत के देशों के नाम नहीं देती। भाव- 
प्रकाशन (पृ० ३०९-३१०) ने ६४ देशों के नाम दिये हैं। उसका कहना है कि दक्षिणापथ भारतवर्ष का चौथाई है, 
और त्रेता एवं द्वापर के युगों में हिम से डरकर लोग दक्षिण में चले गये। कुछ तन्त्रप्रस्थों में ५६ देशों के नाम आये हैं 
(देखिए इण्डियन कल्चर, जिल्द ८, पु० ३३)। यादवप्रकाश की वैजयन्ती (एक कोश) में एक सौ से अधिक देशों के 
नाम तथा कुछ की राजधानियों के ताम आये हैं। 

किसी राष्ट्र के लिए किसी परिमाण की भूमि एवं बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी-सी जन- 
संख्या एवं कुछ ग्रामों से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। ऊपर जिन राष्ट्रों के नाम आये हैं, उनकी सीमाओं में विजय- 
पराजय के फलस्वरूप बहुत-से परिवर्तन होते रहे हैं। 

प्राचीन भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। ग्रन्थकारों ने राज्य का नाम लिया है और राष्ट्र 
को उसका एक तत्त्व माना है। किन्तु उन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण अभाव था और उन्होंने राष्ट्रीय एकता के 
लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया। आजकल जिसे हम राष्ट्र कहते हैं वह एक भूनेतिक और आन्तरिक' अनुभूति का 
विषय है। इस रूप में केवल १७-१८वीं शताब्दियों में कुछ दिनों के छिए महाराष्ट्रियों एवं सिकयों ने राष्ट्रीयता की भावना 
जाग्रत कर रखी थी। पूरे भारतवर्ष में धर्म, दर्शन, साहित्यिक विधियों (प्रणालियों), कलात्मक विधियों, पूजा 
की विधियों, तीर्थस्थानों की श्रद्धा आदि में एकरूपता थी, किन्तु इन कारणों से भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता की भावना को 
जन्म न मिल सका। अधिकांश सूत्रकारों एवं स्मृतियों ने आर्यावर्त की पवित्र भूमि की सीमाएँ निर्धारित करने का 
प्रयत्न अवश्य किया है और इसे म्लेच्छों के देशों से पृथक माना है (देखिए, इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १) । विष्णु० 
(२॥३।१-२), मार्कण्डेय (५५२१) आदि पुराणों ने भारत की महत्ता के गीत गाने में सारी साहित्यिक शक्ति लगा 
दी है, और इसका कर्मे-भूमि के रूप में वर्णन करते हुए लिखा! है कि यह वह देश है जहाँ स्वर्ग एवं मोक्ष के अभिकांक्षी 
बसते हैं. , . ('कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्ग न गच्छताम्‌।' या 'तत्कर्मभूमिर्तान्यत्र सम्प्राप्ति: पुण्यपापयों: ॥।---मार्केण्डेय 
पुराण) । मनु (२।२०) ने ब्रह्म|वर्ते, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञचाल एवं श्रसेन नामक पवित्र देशों के प्रति अपना अभिमान एवं 
श्रद्धा प्रकट की है। यही बात वसिष्ठ० (१।१०) ने भी कही है। शंखलिखित (याज्ञ० १२ की टीका में विश्वरूप 
द्वारा उद्धव) का कथन है कि आर्यावर्त देश उच्च गुणों से परिपूर्ण, पुरातन और पृत है (देश आर्यो गुणवान्‌ , . ,, . 
सनातनः पुण्य:) । स्मृतियों का प्रणयन' विभिन्न समयों में होता रहा, उनमें भारत के विभिन्न भागों की 
रीतियाँ स्थान पाती गयीं, उन्होंने वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए सामान्य बातों का उल्लेख किया, 
क्रिसी विशिष्ठ देशभाग की परम्पराओं को विशेषता, नहीं दी (आइवलायनगद्मसूत्र--यत्तु समान तद्‌ 
वक्ष्यामः ) । 

धामिक दृष्टिकोण से (राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं) सभी प्रन्थकारों ने भारतवर्ष या आर्यावत्त के प्रति 
भावात्मक सम्बन्ध जोड़ रखा था और सारे राष्ट्र को एक मान रखा था, इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को संदेह 
नहीं हो सकता। आज हम राष्ट्रीयता' शब्द का जो अर्थ रूगाते हैं, उसके अनुसार प्राचीन भारतीय राष्ट्रीयता में हम 
शासत-सम्बन्धी अथवा राजनीलिक तस्व का अभाव पाते हैं। किन्तु इस बातों के साथ हमें एक अन्य तथ्य नहीं भूलना 
, चाहिए और वह है सारे देश फो एक छत्र के अन्तर्गत राना, अर्थात्‌ किसी एक राजा के छत्र के अन्तर्गत सारे देद के 
लोगों को रखना। यह थी चक्रवर्ती समञ्नाट्‌ की कल्पना, जो आधुनिक सापम्राज्यवाद की कल्पना एवं उसके व्यावहारिक 
. रूप से पूर्णरूपेण भिन्न थी। आज के साम्राज्यवादी' राष्ट्रों ने अपनी विस्तारवादी भावनाओं से अन्य राष्ट्रों पर जो 


आह 
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विपत्तियाँ एवं कहर ढाहे हैं उससे विध्व का इतिहास कलंकित हो चुका है। हम यहाँ इस विषय में कुछ विशेष कहना 
उचित नहीं समझते हैं। | 

अब हम प्रात्तीय एवं स्थानीय शासन के विषय में कुछ लिखेंगे। प्रत्येक राज्य में कई एक देश थे और देक्षों 
की कई एक इकाइयाँ। राष्ट्र के शासक को राष्ट्रपति' या 'राष्ट्रिय' कहा जाता था। , 

अमरकोश के अनुसार देश, राष्ट्र, विषय एवं जनपद शब्द पर्यायवाची हैं। इनके परिमाणों के विषय में उत्कीर्णं 

लेखों के साक्ष्यों में मतैक्य नहीं है। कभी-कभी विषय' देश का उपविभाग माना गया है (देखिए 'राष्ट्रपति-विषय- 

' पति-ग्रामकूट---इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ८, पृ० २०; वही, जिल्द १२, पृ० २४७, २५१) | किन्तु हिरहड़गल्ली 
दान-पत्र में (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ०५) विषय पहले आया है और राष्ट्र उसके उपरान्त, जिससे प्रकट 
होता है कि विषय राष्ट्र से बड़ा क्षेत्र है। सह्माद्विखण्ड (उत्तराध, अध्याय ४) के अनुसार एक देश में १०० ग्राम 
होते हैं, एक मण्डल में चार देश, एक खण्ड में १०० मण्डल और सम्पूर्ण पृथ्वी में ९ खण्ड होते हैं। काम्बे दान-पत्र 
(९३० ई०) से पता चलता है कि मण्डल देश का एक भाग था (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द ७, पृ० २६)। बानगढ़ दान-पत्न 
(एपि० इण्डि०, जिल्द १४, पृ० २३४) एवं आमगाछी दान-पत्र से पता चलता है कि मण्डल विषय से छोटा था 
और विषय भुक्तित का एक भाग सात्र था। भोग शब्द, जिसका निर्माण भुक्ति' शब्द के समान ही है, लगता है 
विषय का ही एक भाग है और विषय राष्ट्र का एक भाग है ( यथा--राष्ट्रपति-विषयपति-भोगपतिप्रभुतीन समाज्ञा- 
पयति, एपि० इण्डि०, जिल्द १४, पृ० १२१)। मिताक्षरा (याज्ञ० १।३१९) का कहना है कि केवछ महीपति ही 
भूमि का दान कर सकता है न कि भोगपत्ति (भोग का अधिकारी )। देश के किसी भाग का द्योतन आहार' भी करता है। 
(रूपनाथ-शिकालेख, सारनाथ स्तम्भ-लेख--कार्पस इंस्क्रिप्शन इण्डिकेरमू, जिल्द १, पृ० १६२ एवं १६६, नासिक 
अभिलेख--सं ० ३ एवं १२--गोवर्धनहार एवं कापुराहार, एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृष्ठ ६५ एवं ८२; कालें का 
ऑमिलेस सं० १९, एपि० इण्डि० जिल्द ७, पृ० ६४--जहाँ मामछाहार नाम मिलता है) । स्थानाभाव के कारण देश 
के विभिन्न भागों का पूर्ण विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए जे ०, आर० ए० एस० सन्‌ १९१२, 
पृ० ७०७ में डा० पलीट की व्याख्या तथा जे० बी० बी० आर० ए० एस०, जिल्द २९, १९१४-१९१७, पृ०६४८- 
६०३ में मेरा निबन्ध) 

कौटिल्य (२।१) का कथन है कि राज्य में ग्रामों के दक बनाये जाने चाहिए, प्रत्येक दक्त में एक मुख्य नगर 
(बस्ती) या दुर्ग होना चाहिए; दस ग्रामों के दल को संग्रहण, २०० ग्रामों के दल को खार्वेटिक, ४०० ग्रामों के 
दल को ब्र।णमुक्ष कहा जानो चाहिए तथा ८०० ग्रामों के मध्य में एक स्थानीय होना चाहिए।' स्थानीय शब्द, छगता 
है, आधुनिक शब्द थाना' का थीतक है। क्योंकि शब्द-ध्वनि एवं अर्थ में दोनों में विचित्र समता है। मनु (9/११४) 
ने इसी प्रकार कहा है कि दो, तीन या पाँच ग्रामों के बीच में, राजा को चाहिए कि वह रक्षकों का एक मध्य-स्थान 
नियुक्त करे। इस मध्य-स्थान को गुल्म' कहा गया है। इसी प्रकार एक सौ ग्रामों के बीच में संग्रह होता है। मनु 
(७॥११५-११७), विष्णुधमंसूत्र (३७-१४), शान्ति० (८७३), अग्ति० (२२३।१-४), विष्णुधर्मोत्तर (२॥६१। 
१-६ ), मानसोल्लास (२।२।१५९-१६२) के अनुसार राजा द्वारा एक ग्राम में, १० ग्रामों के दल में, २० ग्रामों, १०० 
ग्रामों एवं १००० ग्रामों के दछ्कों में कम से एक से ऊँचे बढ़ते हुए अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिन्हें 
अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के समाचार से अवगत होना चाहिए और यदि वे कोई कार्य करने में समर्थ न हो सकें तो 
उन्हें इसकी सूचना ऊपर वाले अधिकारी को दे देती चाहिए। मनु (७॥१२०) का कहना है कि राजा के किसी मस्त्री 
द्वारा इन अधिकारियों के कार्यों की एवं उनके पारस्परिक कलह आदि की देखभाल होनी चाहिए। अशोक की राजा- 
ज्ञाओं से पता चरूता है कि उसने एक के नीचे एक अधिकारी की नियुक्ति कर रखी थी, यथा--महामात्र, युक्त, 


# 
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राजुक। गुप्तकाल में भी ऐसी ही बात अपने ढंग से पायी जाती है। एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द १५, पृ०११३, 
जि० १७, पृ० ३४५, जिल्द २१, पृ० ७८) में वर्णित दामोदरपुर, बैग्राम एवं अन्य दानपत्रों के अनुशीलन से पता 
चलता है कि गुप्त सम्राट्‌ उपरिक महाराज नामक प्रान्तीय शासकों की नियुक्ति स्वयं करते थे, और प्रान्तीय शासक 
या स'म्राट्‌ विषयपतियों (जिले के अधिकारियों ) की नियुक्ति करते थे। विषयपतियों को शासन-सम्बन्धी कार्यों 
में नगर-श्रेष्ठी (बेंकर), साथवाह (मुख्य वणिक्‌), प्रथम कुलिक (शिल्प-श्रेणी के प्रमुख) एवं प्रथम कायरथ (प्रमुख 
सचिव) नामक चार सम्मतिदाता सहायता देते थे। विषयपतियों के प्रमुख कार्यालय-स्थान को अधिष्ठ।न कहा जाता 
था और उनके अन्य कार्यालयों (कचहरियों) को अविकरण। भूमि-विक्रय के बारे में पुस्तपालों (लोगों की सम्पत्ति 
के लेखप्रमाण रखने वालों) से पूछा जाता था और वे अपनी ओर से प्रमाण आदि देते थे। कुमारगप्त प्रथम के 
ताम्रपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द, १७, पृ० ३४५, ३४८) में ग्रामाष्ट-कुलाधिकरणम्‌” आया है, जिसका तात्पर्य है 
'एक कार्याछय जिसका अधिकारु-ओक्षेत्र ८ ग्रामों तक था। मनु (७४११९) का कहना है कि दस ग्रामों के अधिकारी 
को भूमि का एक कुल वेतन रूप में मिलता था। कुल्लूक के शब्दों में एक कुछ उतनी भूमि को कहते हैं जिसे जोतने 
के लिए प्रति हल ६ बैलों वाले दो हल रूगते थे । विष्णुधरमंसूत्र (३।१५) में आया है-- वुर्ल हलद्यकर्षणीया भूः।” 
बुक्रनीतिसार (११९१-१९२) का कहता है कि एक सौ भ्रामों के स्वामी को सामन्‍्त कहा जाता है, एक सी भ्रामों 
पर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी को अनुसाभन्त तथा दस प्रामों के अधिकारी को नायक कहा जाता है। मनु (७ 
६१ एवं ८१), याज्ञ० (१।३२२), काम० (५॥७५), विष्णघमंसूत्र (३११६-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।२४।४८- 
४९) का कथन है कि राजा को चाहिए कि वह चतुर, सच्चे एवं अच्छे कुछ के लोगों को राज्य के विभागों के अध्यक्षों 
के रूप में नियुक्त करे। इस विषय में और देखिए कौठिल्य (२।९), विष्णुधर्मसूत्र (३४१६-२१), विष्णुधर्मोत्तर 
(२।२४।४८-४९ ), शान्ति० (६९।२९) आदि' जहाँ ऐसा आया है,--- उन लोगों को, जो अमात्य के गुणों से सम्पन्न 
हैं, विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त करना चाहिए, उनके कार्यों की सदा परीक्षा होती रहनी' 
चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः चञ्चल होते हैं और नियुक्त हो जाने पर अश्वों की भाँति अपना चिस्त-परिवतेत 
प्रकट करते हैं।....धर्मिष्ठ छोगों को धर्मकार्य या व्यायकार्य में नियुक्त करना चाहिए, छूरों को संग्रामकार्य में, 
भर्थ-विद्या में निपुण लोगों को राजस्व कार्य में तथा विश्वासी छोगों को खानों, नमकों, भुंगी-स्थानों, घाटों एवं हस्ति- 
बनों में नियुक्त करना चाहिए।” 

कौटिल्य ने अपने द्वितीय अधिकरण में २८ विभागों के कार्यों तथा उनके अध्यक्षों के कर्तव्यों के विषय में 
सविस्तर लिखा है। बड़े ही सूक्ष्म रूप से उन्होंने जो विवेचन उपस्थित किया है बह एक जश्ानकोश का थोतक है। 
शासन के सम्बन्ध में कौटिल्य का प्रस्थ प्रमाणिक माना जाने लगा था और बहुत-से शिलाछेखों में अध्यक्षप्रवार नामक 
अधिकरण में वर्णित बातों के आधार पर ही अधिकारियों की नियुक्तितयों का उल्लेख भिलता है। उदाहरणार्थ हम 
भोजवर्मदेव के बेलवा द्यन-पत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० ४०) एवं विजयसेन के बैरकपुर दास-पत्र (एपि० 
ईण्डि०, जिल्द १५, पृ० २८३) में यह पाते हैं--“अन्यांइ्व सकरूराजपादोपजीविनोध्यक्षप्रचारोकतान्‌ इहाकीलितानू , 


* ६० अमात्यसम्पदोपेताः सर्वाध्यक्षाः दाक्तितः कर्मसु भियोज्या:। कर्मसु चेषां नित्य परीक्षा कारयेश्चिलाति- 
त्यत्वान्मनुष्याणाम्‌। अध्वसधर्माणो हि मनुष्या नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वते। कौ० २९; धर्मिष्ठान्‌ धर्मकार्येतु श्राम्‌ 
संग्रामकर्मणि। निपुणानर्थेकृत्येषु सर्वत्र चर तथा शूत्तीनु॥ विष्णुधर्मोस्तर २२४।४८। याश्ष० (१।३२२) की टीका 
मिताक्षरा में भो ऐसा ही पद्य उद्भुत है। 


ाआशि,  भे 


विभागीय द्ासकों के कार्य शड५ 


बटुभटजाती यानू जनपदान्‌ क्षेत्रकरांश्च।” हम यहाँ प्रत्येक अध्यक्ष के क्षेत्र के विषय में स्थानाभाव के कारण 
संक्षिप्त संकेत करने के अतिरिक्त और कुछ विशेष नहीं कह सकेंगे। सन्निध।ता (२॥५) का कार्य था राज्यकोष के 
गृह के निर्माण, व्यापारिक वस्तुओं के भाण्डार-गृह के निर्माण, अन्न, जंगल की वस्तुओं, पशुओं एवं आवागमन के सार्ग 
का निरीक्षण करना। सभाहर्ता का कार्य था (२३५) सम्पूर्ण राज्य को चार जनपदों में बाँटना तथा ग्रामों को 
तीन श्रेणियों में व्यवस्थित करता, यथा--( १) ऐसे ग्राम जो करमुकत थे, (२) वे जो सैनिक देते थे तथा (३) 
वे जो अन्न, पशु, धन, वन की वस्तुओं, बेगार आदि के रूप में कर देते थे। समाहर्ता की अध्यक्षता में गं।प का कार्य 
था ५ या १० ग्रामों के दल का निरीक्षण करना। गोप जनसंख्या का ब्यौरा रखता था और देखता था कि 
वर्णों में तथा ग्रामों में कौन कर-दाता हैं, और कौन करमक्त है, उसे कृषकों, ग्वालों, व्यापारियों, शिल्पकारों, मज- 
दूरों, दासों, द्विपद एवं चतुष्पद पशुओं, घन, बेगार, चुंगी तथा अर्थ-दण्ड से प्राप्त धन, स्त्रियों, पुरुषों, बुढ़ों एवं जवानों 
की संख्या, उतकी विविध वृत्तियों, रूढियों, व्यय आदि के ब्यौरे की बही रखनी पड़ती थी। राज्य के चार जनपदों 
में से प्रत्येक में एक स्थानिक होता था, जो वैसा ही कार्य करता था। अक्षपदलध्यक्ष को गणक-कार्यालूय का निर्माण 
इस प्रकार करना पड़ता था कि उसका द्वार उत्तर या पूर्व में हो, उसमें कुछ कोठरियाँ गणकों या लिपिकों के लिए 
तथा कुछ आलमारियाँ ऐसी हों जिन पर बहियाँ आदि रखी जा सकें। इस अधिकारी का कार्य था हिसाब-किताब' 
रखना, श्मानतों के रुपये की देखभाल करना, ग़बन नः होने देना, असावधानी या छल-कपट किये जाने पर अर्थ- 
दण्ड की प्राप्ति करना। आपषाढ़ की पूणिमा को आय-व्यय के हिसाब-किताब का वाधिक दिन माना जाता था। वर्ष 
में ३६४ दिन माने जातें थे और अधिक मास का वेतन पृथक्‌-रूप से दिया जाता था। अक्षपटलाध्यक्ष के 
महत्वपूर्ण कार्यों में एक थी धर्म, न्यायिक विधि, देशों की रूढियों, ग्रामों, जातियों, दुभिक्षों एवं संघों की तालिका 
को पंजीकृत रूप में रखना (देशग्रामजातिकुल्संघातानां धर्म-ष्यवहार-चरित-संस्थानां.....निबन्ध-पुस्तकस्थं 
कारयेत ) । 5 

कौटिल्य (२८) मे राजकर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले ४० प्रकार के ग़बन का उल्लेख किया है, जिस 
की ओर संकेत दशकुमारचरित (८) में मिझछिता है। कौटिल्य (२।९) ने एक महत्त्वपूर्ण एवं विलक्षण बात यह 
लिखी है कि जिस प्रकार पाती में रहती हुई मछलियों के बारे में यह जानना कि वे पानी कब पीती हैं, बड़ा कठिन 
है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के घूस लेने के विषय में जानना 
बड़ा कठिन है। कोषाध्यक्ष (२।११) योग्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हीरे, मोती, कम या अधिक मूल्य की सामग्रियाँ, 
जंगली वस्तुएँ, यथा चन्दन-अगुर आदि कोष में रखता था। खनिज पदार्थों के अध्यक्ष को धातु, पारा, रसों तथा गुफाओं, 
छिद्ों एवं पर्वेतों के नीचे से' निकलने वाले रसों की विद्या में पारंगत होना पड़ता था। उसके अन्तर्गत लोहाध्यक्ष 
(जो ताज्न भादि धातुओं के बरतन-मभाण्डों के निर्माण-कार्य में छगा रहता था), लक्षणाध्यक्ष (जो टंकशाला अर्थात्‌ 
ठकसाल में सोने, चाँदी या ताम्र के सिक्के ढलवाता था), रूपदर्शक (जो सिक्‍कों की परीक्षा करता था ), खन्‍्य- 
ध्यक्ष (हीरे, मोती, शंख, सीपी आदि के व्यापारों का निरीक्षण करने वाला) तथा लूव॒गाध्यक्ष (नमक का अध्यक्ष) 
रहते थे। सुथर्णाध्यक्ष को स्वर्णकार की कर्मशाला का निर्माण कराना पड़ता था जिसमें सोने-चाँदी की वस्तुएँ बनती 
थीं। इस कर्मशाला में द्वार एक ही होता था, कक्ष चार होते थे और विश्वासी एवं दक्ष स्वरणकार की नियुक्ति की 
जाती थी जो सड़क के ऊपर मख्य भाग में अपनी दुकान रखता था। कर्मशाला के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य 
कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। जो कोई अनधिक्ृत ढंग से प्रवेश करता था, उसका सिर काट लिया जाता' 
था। राजकीय स्वर्णकार को नागरिकों एवं ग्रामीणों के लिए अपने शिल्पकारों द्वारा चाँदी के सिक्के बनवाने पड़ते 
थे। भाण्डारध्यक्ष (२१५) को राज़ा की भूमि के अन्न, लोगों से प्राप्त कर, आकस्मिक राजस्व, चावल, तेल आदि 


कक. #आ 


कहा 


६४६ धर्मशारत्र का इतिहास 


को सुरक्षित रखना पड़ता था। पण्थाध्यक्ष (२।१६) को विभिन्न मार्गों से आथी हुईं व्यापारिक सामग्रियों की परख, 
वस्तुओं की आवश्यकता तथा अभाव आदि के लिए प्रबन्ध करना पड़ता था। 
कृप्पाध्यक्ष (२१७) को बन के रक्षकों द्वारा वन की सामग्रियाँ एकत्र करानी पड़ती थीं, यथा लकड़ी, 
बाँस, लताएँ, रेशे वाले पौधे, टोकरी बनाने वाले सामान, ओषधियाँ, विप, पशु-लम आदि। आधुवागर/ध्यक्ष 
(२।१८) को अस्त्र-शस्त्र, रथ-चक्र, यन्त्र आदि युद्ध-सामग्रियों एवं आक्रमण-रक्षा के साथनों के निर्माण के लिए 
अनुभवी नौकर रखने पड़ते थे । नाप-तोल के अध्यक्ष को लोहे या मगध एवं मेकल पर्वत से प्राप्त पत्थरों से आधे 
माषक से लेकर एक सौ सुवर्णो तक के बठखरों का निर्माण कराना पड़ता था। शुल्काध्यक्ष (२।२१) को राजधानी 
के प्रमुख द्वार के पास एक चंंगी-धर बनवाना पड़ता था और अपने अन्तर्गत चार-पांच कर्मचारियों को चुंगी एकत्र 
करने के लिए रखना पड़ता था, जो बाहर से आने वाले सामानों की तथा व्यापारियों की सूची रखते थे । कपड़ा 
तथा अन्य प्रकार के परिधानों के निर्माण के अध्यक्ष (२।२३) को ऐसे लोगों द्वारा सामान तैयार कराना पड़ता था 
जो अच्य कार्य करने में अशक्त थे, यथा विधवाएँ, लगड़े-लुछे, लड़कियाँ, अवधूतिनें (अर्थ-दण्ड देने के लिए ), वेश्याओं 
की माताएँ, राजप्रासाद की पुरानी नौकरानिर्या, देवदासियाँ (जो अब मनच्दिरों में मृत्य-्संगीत के योग्य नहीं थीं)। 
यह अध्यक्ष घर रो ने निकलने बाली रित्रयों, परदेश गये हुए पति की पत्नियों, लूली-ऊंगड़ी रित्रयों, अविवाहित 
एवं उन स्त्रियों के छिए, जो कार्य करके अपना निर्वाह करती थीं, कास देने-दिलाने को व्यवस्था करता था। बह अपने 
विभाग की महिजा-वीकरानियों हारा कताई-बुनाई का प्रबन्ध करता था। यदि अध्यक्ष इन नारियों की ओर घ्रता 
था, या उनसे कार्य के अतिरिक्त कोई और बात करता था तो उसे अर्थ-दण्ड दिया जाताधा। इस विवेजन से स्पष्ट 
है कि राज्य घरेलू या कुटीर-उद्योग की सहायता करता था। इस कताई-बुनाई वाले अध्यक्ष के कई अधिकार थे । 
बहु अर्थ-दण्ड एवं शरीर-दण्ड भी दे सकता था, यथा यदि कोई नारी पारिश्रमिक लेने के उपरान्त कार्य न करे, तो वह 
उसका भँगूठा काट ले सकता था या अँगठे तथा तर्जनी को ४क में बाँध सकता था। सीताध्यक्ष को क्षि-शारत्र एवं 
वृक्षायुवेंद के विशेषज्ञों से सहायता छेकर समय पर सब प्रकार के अन्नों, फलों, फूलों, श्ञाकों, कन्दों, सनइयों, कपासों आदि 
को एकत्र करना पढ़ता था और वह दारों, श्रमिकों या बन्दियों से अर्थ-दण्ड के स्थान पर कार्य कशता था। आसब 
या मदिरा के अध्यक्ष को राजधानी तथा देहात में मदिरा-व्यवसाय का प्रबन्ध करना पड़ता था। उसे यह देखना पड़ता 
था कि बिना अनुमति (लाइसेस) के कोई मदिरा-व्यापार न कर सके, कोई व्यक्ति मदिरा-सेवन में सीमा का अति- 
क्रमण न कर सके, आदि-आदि। शुक्रतीतिसार (४॥४।४३ ) ने तो दिन में किसी को भी मदिरा पीने के लिए वर्जना की 
है। सुनाध्यक्ष (२।२६) को मांस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता था और देखना पड़ता था कि कोई व्यवित राजकीय 
सुरक्षा के अन्तर्गत हरिण या किन्‍्हीं अन्य पशुओं, पक्षियों, मछलियों आदि वाले स्थानों में शिकार न खेलने पाये। 
गणिकाध्यक्ष का वर्णन २।२७ में हुआ है। हमने वेश्या-बृत्ति पर पहले ही पढ़ लिया है (देखिए भाग-२, अध्याय १६) । 
कौटिल्य क्,कहना है कि एक गणिका को एक सहूुख्नर पण मिलते थे । उसे सुन्दर, युवा एवं ६४ कलाओं में निपुण 
होना चाहिए (कामसूत्र १३।१६)। कौटिल्य का कहता है कि यदि वह देश छोड़ दे तो उसकी पुत्री या बहिन को 
उसका स्थान लेना पड़ता था। यदि उसके पास कोई पुत्री या बहिन नहीं होती थी तो उसकी सम्पत्ति राज्य द्वारा ले 
ली जाती थी और उसके पुत्र को कुछ न मिलता था। २४,००० पण देकर कोई गणिका अपनी स्वतन्त्रता पा सकती थी। 
. जब राजा सिंहासन पर या रध पर था पाऊकी पर विराजमान रहता था तो गणिका उसके ऊपर हन्र छगाये रहती 
थी और स्वर्ण-कलश' उसके साथ रहता था। उत्तम, मध्यम एवं निक्ष्ट श्रेणियों की गणिकाएँ होती थीं और इन्हीं 
श्रेणियों के अनुसार उनका वेतलक्रम निर्धारित था। राजकीय रंगमंत्र पर गणिकाओं के पुत्र अभिनय करते थे । उप- 
युक्त विवेचन से पुता चलता हैं कि गणिकाएँ दासियाँ थीं। नावध्यक्ष समुद्रों, नदी के मुहानों, झीलों एवं नदियों के 
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जहाजी मार्गों का निरीक्षण करता था, मल्लाहों, व्यापारियों आदि पर कर रूगाता था। इस अध्यक्ष को यह देखना 
पड़ता था कि नौका-मार्गों से शत्रुओं के जहाज या नौकाएँ तो नहीं आ-जां रही हैं। पशुओं के अध्यक्ष को गायों, 
बैलों, भेंसों आदि के पालन-पोषण आदि की चिन्ता करनी पड़ती थी। अध्वाध्यक्ष को घोड़ों की जाति, वय, रंग 
आदि गुणों की पहचान रखनी होती थी। कौटिल्य ने कहा है कि कम्बोज, सिन्धु, आरटू (परिचमी पंजाब, अब पाकि- 
स्तान) तथा वनाय्‌ (पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त) नामक स्थानों के घोड़े उत्तम माने जाते थे, बाह्लीक, पापेय, सौवीर 
(पूर्वी सिन्ध तथा परिचमी राजस्थान) एवं तैतिला के घोड़े मध्यम श्रेणी के तथा अन्य स्थानों के निदृष्ट श्रेणी के माने जते 
थे। हस्त्यध्यक्ष को उन जंगलों की रक्षा करनी पड़ती थी जहाँ हाथी पाये जाते थे। उसे हाथियों को पकड़ने, प्रशिक्षण देने, 
खिलाने आदि का प्रबन्ध करना पड़ता था। रथों एवं पदातियों के' अध्यक्ष को रथ-विभाग एवं पैदल सैनिकों के विभाग 
का निरीक्षण करना पड़ता था। पदाति-सेना में ६ श्रेणियाँ थीं। मुद्राध्यक्ष को देशी एवं परदेशी लोगों को मुद्रा 
(अनुज्ञापत्र ) देने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। चरागाहों के अध्यक्ष भी मुद्रा देखते थे। एक माषक देने पर मुद्रा 
मिलती थी, और जो बिना मुद्रा या पास के आता यथा जाता था तो उसे पकड़े जाने पर १२ पण अर्थ-दण्ड देना पड़ता 
था। चरागाह के अध्यक्ष लोग चोरों एवं शत्रुओं के आगमन की सूचता शंख बजाकर, मनुष्य भेजकर या तोतों के पैरों 
में संदेश आदि बाँधकर या आग-धुआँ करके देते थे। नागरक लोग राजधानी या बंड़े-बड़े नगरों की व्यवस्था रखते थे । 
गोप (नागरक के अन्तर्गत) २० या ४० कुलों की व्यवस्था करता था और व्थानिक नगर के चार भागों में किसी एक 
की रक्षा करता था (पूरे नगर को चार भागों में बाँट दिया जाता था और प्रत्येक भाग में एक स्थानिक होता था ) । 
याज्ञ० (२।१७३) का स्वासपारू कौटिल्य का स्थानिक ही है। सम्भवतः स्थानिक से ही आधुनिक शब्द थाना बना 
है। गोप एवं स्थानिक पुरुषों एवं नारियों की जाति, गोत्र, नाम, वृत्ति, आय-व्यय का ब्यौरा रखते थे। दातव्य संस्थाओं 
के व्यवस्थापक आदि नास्तिकों, धर्म-विरोधियों एवं यात्रियों की सूची भेजा करते थे। उपर्युक्त बातों के विषय में 
देखिए मनु (७॥१२१), शान्ति० (८७।१०), कामसूत्र (५१५।७-१२) । गृप्त-काल के प्रान्तीय शासन के विषय में 
देखिए ए५० इण्डि० (जिलद १५, पु० १२७-१२८)। 

एक, दस या इससे अधिक प्रामों वाले राजकर्मचा रियों के वेतन के विषय में मनु (७।११८-११९ ) का कहना है- 
“ग्राम के मुखिया को वे ही वस्तुएँ मिलनी चाहिए, जो प्रति दिन राजा को मिलती हैं, यथा---भोजन, पेय पदार्थ, ईंधन 
आदि। दस प्रामों के अधिकारी को एक कुछ', बीस प्रामों से अधिक वाले को पाँच कुल, एक सौ ग्रामों के अधिकारी' को 


७. प्रत्यहुस (प्रति दिन) दाब्व में बह भूमि-कर, जो वर्ष में एक बार या जो किसी विशिष्ट समय में लूगाया' 
जाता है, सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार भोजन, पेय पदार्थ, इंधन आदि में पशु, धन आदि सम्मिलित नहीं हैं। कुछ 
द्राढद यहाँ पर पारिभाषिक अथ्थे में प्रयुकत हुआ है। इसका अर्थ हो सकता है इतनी भूमि जो एक कुल (कुदुम्ब) की 
जीविका चला सके ।' किन्तु सन्‌ के दीकाकारों ने एक दूसरा अर्थ भी किया है। सर्वज्ञ नारायण (सनु ७।११९) ने 
उद्धरण देकर समझाया है कि कुल का तात्पर्य है “दो हल । उसने एवं कुल्लक ने हारीत को उद्धुत कर बताया है कि 
एक हल में (धर्म के अनुसार) आठ बेल लगते हैं, ६ बेल धाले हुल से वे खेती करते हैं जो केवल जीविका-निर्वाह चाहते 
हैं, गृहस्ण ४ बेल बाले हल रखते हैं, किन्तु वे जो छोभी हैं और गम्भीर पाप करना चाहते हैं एक हल में केवल दी बेल 
जोतते हैं। अतः कुछ का अर्थ है इतनी भूमि, जो दो हलों द्वारा, चाहे उनमें ८ बेल लगे हों या ६ बेल या ४ बेल, जोती 
जाती है। हुछ में ६ या ८ या १२ बेल लगते हैं--ऐसा अथवंबेद (६१९१।१) एवं ते० सं० (५१२५२) में भी आया है। 
हुल॑ तु दविगुर्ण कुछसिति बचनाद्‌ द्ा्भ्यां हुलाष्यां या कृष्यते भूस्तां भुव्जीतेत्यथे:। हुलभान च--अष्टागव धर्मेहर्लं पड्गवं 
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एक ग्राम का भूमि-कर तथा एक सहल्ञ ग्रामों के बड़े अधिकारी को एक नगर का कर सिलना' चाहिए। मेधातिथि का 
कहना है कि मन्‌ के ये शब्द केवल सुझाव के रूप में हैं और अधिकारियों की स्थिति एवं उत्तरदायित्व के द्योतक हैं। 
और देखिए शान्ति० (८७।६।८) | कौटिल्य ने राजकर्मचारियों एवं अन्य नौकरों के वेतन का ब्यौरा यों दिया है-.. 
(मंत्रियों, पुरोहित आदि के वेतन का ब्यौरा गत अध्याय में दिया जा चुका है।) दीवारिक, अन्तर्वशिक (स्व्यध्यक्ष ), 
प्रशास्ता, समाहर्ता एवं सन्निधाता को २४,००० पण; राजकुमारों (युवराज को छोड़कर ) , राजकुमा रों की दाई( उप- 
माता), नायक, न्याय के अध्यक्ष (नगर के--पौरव्यावहारिक ), कर्मान्तिक (राजकीय निर्माण-शाल्ाओं के अध्यक्ष ) , 
मन्त्रि-परिषद के सदस्यों, राष्ट्रपाल (प्रान्तीय शासक), अन्तपाल को १२,००० पण; श्रेणियों के प्रधानों, हस्तिसेना, 
अश्वसेना, रथ-सेना के प्रमुखों तथा प्रदेष्ठाओं को ८००० पण, पदातियों (पैदल), रथों, हस्तियों, वन-संपत्ति, हस्ति- 
बनों के अध्यक्षों (सेनापति से नीचे के लोगों) को ४००० पण; रथ हाँकनेवाले अर्थात्‌ अनीक, सेना-वैद्य, अश्व-प्रशिक्षक, 
बढ़इयों, योनिपोषकों (? ) को २००० पण; भविष्यवक्ता, ज्योतिषी, पुराण-पाठक, सूत, मागध (भाट), पुरोहित के 
पुरुषों (सहायकों) एवं अध्यक्षों को १००० पण; प्रशिक्षित पदातियों, अंककों (गणकों) एवं लिपिकों को ५०० पण, 
संगीतज्ञों को २५० पण, दुल्दृभि-वादकों को ५०० पण; कारुओं एवं शिल्पकारों को १९० पण; दोपायों एवं चौपायों के 
नौकरों, छोटे-मोटे भुत्यों, राजा के पाइव-भुत्यों, रक्षक एवं बेगार छगाने वालों (विष्टि) को ६० पण; कार्यथ्क्‍्तों (थोड़े 
समय के लिए युक्त लोगों ), पीरूतान, बच्चों (माणबक', वस्त्परिधान संभालने वाले लड़कों ), पर्बत खोदनेबालों, सभी 
नौकरों, शिक्षकों एवं बिद्वान्‌ लोगों को पूजावेतन (आनरेरिएम्‌) मिछता था जो उन्हें उसके गुणों के अनुगार ५०० से 
लेकर १००० पण तक मिलता था; राजा के रथकार को १००० पण, पाँच प्रकार के गृप्तचरों को १००० पण (देखिए 
गत पृष्ठ ६३७) ; प्राम के नौकरों (यथा धोबी ) सत्रियों, विष देने बालों, अवधूतिनियों को ५०० पण; घमक्लाद़ गुप्तचरों 
को ३०० या अधिक (परिश्रम के अनुसार) पण दिये जाते थे। एक सौ था एक सहस्र नौकरों के दलों के अध्यक्षों को 
अपने अन्तर्गत लोगों के भवत (जीविका ), नकद धन' (वेतन), अग्रिम धन, नियुक्त या स्थानान्तरण आदि की व्यवस्था 
करनी पड़ती थी। राजा के व्यक्तिगत नौकरों, दुर्गों के रक्षकों का स्थानान्तरण (बदली) नहीं किया जाता था। शुक्रती- 
तिसार (१२११) का कथन है कि वेतन पण के रूप में दिया जाना चाहिए न कि भूमि के रूप में, यदि राजा किसी को 
भूमि दे भी दे तो वह छेने वाले के केवल जीवन तक ही' रह सकेगी, अर्थात्‌ उसके पुत्र या कुछ के लोग उरके स्वामी नहीं 
हो सकते। किन्तु कौठिल्य (२।१) ने लिखा है कि विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, गंणकों, गोगों, स्थानिकों, सेता के 
अधिकारियों, वैद्यों, अध्वप्रशिक्षकों को भूमि वी जा सकती है, किन्तु ये उसे बेच या धरोहर में रख नहीं सकते । शुक्र ने 
सेना के बहुत-से अधिकारियों के नाम दिये हैं (२।११७-२०४) | शुक्र (४॥७।९४-१७) के मत से यदि राजा की आय 
प्रति वर्ष एक लाख मुद्रा हो तो अधिकारियों को वेतन दिया जा सकता है। कौटिल्य ने पूर्व सेवार्थ वृत्ति एवं प्रदान 
(पेंशन एवं अनुग्रह-धन ) देने की' भी व्यवस्था दी है। कौटिल्य का कहना है---“कार्य करते हुए मर जाने पर कर्मचारियों 
के पुत्रों एवं स्त्रियों को जीविका एवं पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाय। मरनेवाले अधिकारियों के छोटे बच्चों एवं 
रोगी संबंधियों को कृपा-धन' मिलना चाहिए। अन्त्येष्टि-क्रिया, रोग, सस्तानोत्पत्ति के समय धन एवं आदर मिलना 
चाहिए।” और देखिए महाभारत (सभा० ५५४), शुक्र> (२।४०६-४११) (८ 


जीवितार्थिनाम्‌। चतुगंबं गृहस्थानां द्विगव॑ ब्रह्मथातितासिति हारीतोक्तम्‌। भर्महल॑ प्राह्मं गृहस्थहुलं था।' सर्व 
नारायण (सनु० ७/११९)। ' (/ 
८. कच्चिद्वारान्मनुष्याणा तवायें सृत्युभीयुधास्‌। व्यसन चाम्युपेतानां बिभणि भरतर्षस।॥ सभा० ५५४ 


स्वायत्त प्राम-संस्थाएँ ६४९ 


उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि कौटिल्य के समय की बहुत-सी बातें आधुनिकतम प्रणाली का स्मरण 
दिलाती हैं। शासन-कार्य की जठिल व्यवस्था तथा उच्च या निम्न पदाधिकारी-गण आदि आधुनिक राज्य की विधियों 
के सूचक हैं। 
स्वायत्त ग्राम-संस्थाएँ 


स्थानीय शासन के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। 'ग्राम' शब्द ऋग्वेद (१११४१) में भी आया है।' 
ऋग्वेद (५।५४।८ ) में आया है--- प्रामजितो यथा नरः” अर्थात्‌ जिस प्रकार ग्रामों को जीतने वाले नायक (या मनु- 
ष्य)। और भी देखिए ऋग्वेद (१०।६२॥११, १०१०७।५)। तैत्तिरीय संहिता (२।५।॥४४) में आया है--- 
“विद्वान्‌ ब्राह्मण, ग्रामणी (ग्राम-प्रमुख या मुखिया) एवं राजन्य (लड़तेवाला) तीनों समृद्धिशाली हैं।” इसी प्रकार 
देखिए ते० ब्राह्मण (११।४॥८), शतपथ ब्राह्मण (५१४।४१९) आदि, जहाँ ग्राम से सम्बन्धित मुख्य व्यक्ति अर्थात्‌ 
ग्रामणी का उल्लेख हुआ है। हमने यह भी देख लिया है कि ग्रामणी की गणना रत्नियों में होती थी (देखिए गत अध्याय 
४)। ग्राम का अर्थ गाँव ही नहीं था, सम्भवतः वह नगर का भी द्योतक था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी', ग्रासिक', 
ग्रममाधिपति' (मन्‌ ७॥११५।११६, कौटिल्य ३।१० ), ग्रामक्ठ एवं पहुकिल (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृ० ३९, १८३, 
१८८, जिल्द ११,१९० ३०४, ३१०; इण्डिएन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ६, पृ० ५१, ५३, जिल्द १८, पृ० ३२२)। पूना 
जिले के एक अभिलेख (१३वीं शताब्दी) से पता चलता है (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द ७, पृ० १८३) कि पट्टकिल' शब्द 
आगे चलकर पटुठेल' हो गया और बिगड़ते-बिगड़ते आज का पाटिल (पटेल ) शब्द बन गया। इसी प्रकार ग्रामकूट' शब्द 
बिगड़कर गावुण्ड“हों गया (एपि० इण्डि०, जिल्द ७, १० १८३) । पैटीनसि को उद्धत कर अपराके (पृ० २३९) ने 
लिखा है कि ग्रामकूट का भोजन ब्राह्मण नहीं खा सकता था। गाथासप्तशती में ग्रामणी तथा उसके पुत्र के प्रेम का वर्णन 
मिलता है (१३०-३१, ७४२४) | और देखिए कामसूत्र (५१५।५) । शुक्र० (११९३) के अनुसार एक ग्राम विस्तार में 
एक कोस तक होता था और उससे १००० (चाँदी के ) कार्षापण क़र के रूप में प्राप्त होते ये। ग्राम का अर्ध भाग पल्‍ली 
तथा चौथाई भाग कुम्भ कहलाता था। हेमाद्वि (दानखण्ड, पृ० २८८) ने मार्कण्डेय-पुराण को उद्धुत कर पुर, खेट, 
खर्बद एवं प्राम की परिभाषाएँ दी हैं। याज्ञ० (२।६७) ने चरागाह के विस्तार को ध्यान में रखकर प्रास, खर्बेद एवं 
नगर का अन्तर बताया है। बौधायनसूत्र (२।३।५८ एवं ६०) में आया है कि धामिक ब्राह्मण को नगर में नहीं रहना 
चाहिए, क्योंकि वहाँ शरीर पर धूल जम जाती है और मुख एवं आँखों में चली जाती है, उसे जल, ईंधन, भूसा, समिधा, 
कुश, पुष्प से युक्त एवं धनिक, परिश्रमी आर्यों वाले ग्राम में रहना चाहिए। सभापवे (५८४) में ग्राम के पाँच प्रकार 
के अधिकारियों का उल्लेख हुआ है। 

उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि ग्राम का अधिकारी वैदिक काल का रत्नी था, आगे 
चलकर वह केवल ग्राम का प्रभावशाली व्यक्ति मात्र रह गया और कालान्तर में राजा द्वारा नियुक्त होने लगा और 


पावहीनां भूतति त्वात्तें दह्यात्‌ श्रैमासिकीं ततः। पञ्चवत्सरभुत्ये तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा।॥ षाण्मासिकीं तु दीर्घाते 
तदूध्वी न स कल्पयेत्‌। नैव पक्षार्थभारतंस्य हातव्याल्पापि वे भूतिः॥ . . - चत्वारिशत्‌ सभा नीताः सेवंया येन वे नुयः। 
ततः सेवां बिता तस्मे भुत्यर्थ कल्पयेत्सदा ॥ , . . स्वाभिकायें विनष्टो यस्‍्तत्पुत्रे तद्भूति बहेतुं। यावद्‌ बालोन्यथा पुत्र- 
गुणान्‌ दुष्दवा भूति बहेत्‌॥ शुक्रतीति० (२४०६-४१०, ४१३) । 
९. यथा शमसद्‌ द्विपये चतुष्पदे विदव॑ पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ ऋग्वेद (१५११४॥१)। 
१७० 


६५० धर्मशास्त्र का इतिहास 


उसका पद वंदापरम्परानुगत बनकर रह गया (देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ७, पृु० १७७, १८८, १८९। शुक्र० (२- 
१२०-१२४) का कहना है कि गाँव में छ: प्रकार के अधिकारी और (२।४२८-४२९ ) उनकी निम्नोक्त जातियाँ थीं-..... 
साहसाधिपति (साहस करने या बल प्रयोग करने वाले के द्वारा हुए अपराधों पर दण्ड देने वाला ) क्षत्रिय था, आमनेता 
ब्राह्मण था, भागहार (राजकीय कर उगाहने वाला ) क्षत्रिय था, लेखक (लिपिक ) कायस्थ था, शुल्कप्राह (चुंगी एकत्र 
करने वाला) वैद्य था तथा प्रतिहार (ग्राम-सीमा पर रक्षा करने वाला) शूद्र था। शुक० (२।१७०-१७५ ) ने इन छ: 
अधिकारियों के कार्यो का भी वर्णन किया है, यथा--मुखिया (ग्रामनेता) को डाकुओं, चोरों एवं राज्य-कर्म चारियों से 
ग्रामनिवासियों की पिता के समान रक्षा करनी पड़ती थी, भागहार को व॒क्षों की रक्षा करनी पड़ती थी, लेखक के लिए 
अंकन एवं गणना करने में दक्ष होना एवं कई भाषाओं का ज्ञान रखना आवश्यक था, प्रतिहार को शरीर से स्वस्थ एबं 
तगड़ा, अस्त्र-शस्त्र-विद्या में निपुण, विनीत तथा ग्राम के लोगों को यथोचित आदर देने वाला होना पड़ता था और शुल्क- 
ग्राहु को ऐसी व्यवस्था रखनी या करनी पड़ती थी कि च्‌ंगी के कारण उन्हें अपने माल के विक्रय में घाटा न रूगे। कौटि- 
लय (३।१०) के कथन से पता चलता है कि ग्रामिक या ग्रामनेता या ग्राम-मुखिया लोगों पर अर्थ-दण्ड भी' छूगा सकता 
भा। जब मुखिया गाँव के काम से कहीं बाहर जाता था तो बारी-बारी से गाँव का कोई-न-कोई जन उसके साथ अवश्य 
जाता था, जो ऐसा नहीं करता था उसे एक पण या 2 पण का दण्ड देना पड़ता था। इसी प्रकार गाँव में कोई खेल-तमाशा 
(प्रेक्षा) होने पर यदि कोई व्यक्ति प्रबन्ध में सहयोग नहीं करता था तो उसे खेल देखने नहीं दिया जात था, किन्तु यदि 
वह चोरी से छिपकर खेल देख लेता था तो उसे दण्डित होना पड़ता था। ग्रामों में, विशेषतः कर्नाठक एवं दक्षिण भारत 
में तथा ब्रह्मदेय दान-भूमि (विद्वान्‌ ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था) में प्राम-सभाएँ 
ही स्थानीय शासन करती थीं। इस विषय में देखिए एपि० इण्डि० , जिल्द २०, १० ५९; श्री गोपालन की पुस्तक हिस्दी 
आव दी पल्‍लवज़ आवु काञ्ची ,पृ० ९३, १५३-१५७; एन्यूअरू रिपोर्ट आव अर्याल्लॉजिकल सर्वे आब इण्डिया, १९०४- 
५,१० १३१; एपि० इण्डि०, जिल्द २४, १० २८, जिल्द २३, १० २२; श्री राइस डेविड्स की पुस्तक बुद्धिस्द इण्डिया 
पृ० ४५-०५ १। पाणिनि एवं उसकी ठीका काशिका से पता चलता है कि गाँवों में कुछ शिल्पकार, यथा बढ़ई, राज, नाई, 
चमार, धोबी आदि होते थे जो स्थायी रूप से निमुक्‍त थे और बर्ष में उन्हें अनाज का अंश नियमतः मिलता रहता 
था। यह प्रणाली आज भी छाप है, किन्तु धीरे-धीरे नयी अर्थ-व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के कारण परिवर्तन 
के चक्र घूमते जा रहे हैं। पाणिनि (६॥२।६२) की टीका में काशिका द्वारा प्रयुक्त उदाहरण हैं प्रामवापित (गाँव का 
नाई), प्रामकुझाल' (गाँव का कुम्हार)। पाणिनि (५॥४।९५) के ग्रामकौटाष्यां च॑ तक्ष्ण:” सूत्र से पता 
चलता है कि बढ़ई भी गाँव का नौकर था। | 
बृहस्पति ने स्थानीय ग्राम-शासन के विषय में महत्त्वपूर्ण बातें उल्लिखित की हैं।" “भ्रामों की श्रेणियों एवं 
गणों के समूह को समय (निदिचत करार) कर लेना चाहिए। आपत्तिकाल एवं धर्मकाये में ऐसे समय को कार्यान्वित 
करना चाहिए। समूहों के सहायकों के रूप में दो, तीन या पाँच व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए जिनकी सम्मति 


१० ग्रासभेणिगणानां च संकेतः समयक्तिया। बाधाकाले तु सा कार्या धर्मकायें तयेत श।। दो श्रयः पहु्ण वा 
कार्या; समृहहितवादिनः। कर्तव्य बचन॑ तेषां प्रासश्रेणिगणादिभिः॥ सभाप्रपादेवगृहुतडागारामसंस्क्ृतिः। तथानाथ- 
वरित्राणां संस्कारों यजनक्रिया॥ कुछायननिरोध॑ व कार्यमस्साभिरंशतः :। यत्ेतल्लेख़ितं पन्ने धर्म्या सा समयक्षिया॥ 
पाछनीया समस्तेस्तु यः समर्थो विसंबदेत्‌। सर्वेस्वह्रणं वण्डस्तस्य निर्वासन पुरात्‌ ॥ बृहस्पति, अपरार्क (प० ७९२- 
९३) एवं स्मृतिचन्त्रिका (२२२२-२३, व्य० प्र० पृ० ३३२) द्वारा उसधुत । 


नी 
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को ग्रामवासी, श्रेणियाँ, गण आदि मानते रहें। बाधाकाल या आपत्तिकाल के समय के उदाहरण ये हैं--अकाल 
के समय में, नक्षत्रों के शान्त्यर्थ यज्ञ करने के लिए समय बनना चाहिए, अर्थात्‌ सब लोगों को कुछ-न-कुछ 
धन देना चाहिए, या जब लूट-पाठ का डर हो तो प्रत्येक घर से तगड़े एवं अस्व-दास्त्रधारी व्यक्ति मिलने 
चाहिए।” धर्मकार्य के विषय में भी बृहस्पति ने उदाहरण दिये हैं--..ग्रामवासियों को यह लिखित कर लेना चाहिए 
कि उन्हें क्या-क्या करता है, यथा सभागृह का जीर्णोद्धार, यात्रियों के छिए पानी पिलाने का प्रबन्ध अर्थात्‌ पौसरे 
का निर्माण, मन्दिर, तालाब, बाटिका का निर्माण, दरिद्रों एवं असहायों के (उपनयन, अन्‍्त्येष्टि क्रिया आदि ) 
संस्कार की व्यवस्था, यज्ञ के लिए दान-भेठ, अकालपीडित कुलों को आने से रोकना (आदि)। इस प्रकार की 
प्रम्पराओं की मर्यादा बंधनी चाहिए और ग्रामों को इनका आदर करना चाहिए। समर्थ होते हुए भी जो लोग ऐसा 
नहीं करते हों उनका धन छीनकर उन्हें (ग्राम से) निष्कासित कर देना चाहिए।” बृहस्पति का कहना है; कुलों, 
श्रेणियों, गणों के प्रमुखों (अध्यक्षों), पुरों एवं दुर्गों के निवासियों को पापकर्मियों को दण्डित करने का अधिकार है, 
वे दोनों प्रकार के दण्ड (अर्थात्‌ भत्सेना करना एवं निष्कासित करना) दे सकते हैं और उनके इस प्रकार के कार्ये 
(यदि वे नियमानुकूल किये गये हों) राजा द्वारा अनुमोदित होने चाहिए, क्योंकि उनका यह अधिकार ऋषियों 
द्वारा नियोजित है। कौटिल्य (३॥१०) का कहना है कि यदि किसी को ग्राम-मुखिया या ग्राम बिना किसी अपराध 
के (उसने चोरी था बलात्कार न किया हो तो भी) निकाल दे तो उन्हें २४ पण का दण्ड देना पड़ता है। 

उपर्य क्त बातों से स्पष्ट होता है कि स्थानीय ग्राम-शासन चलता रहता था, केन्द्र में चाहे जो भी शासन या शासक 
हो, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ग्राम का स्थानीय शासन स्वत: संचालित था। कर, आक्रमण-रक्षा आदि 
बातों के अतिरिक्त केन्द्रीय शासन किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था, केवल एक सामान्य नियन्त्रण मात्र था। 
ग्राम-संस्थाएँ मानो छोटे-छोटे राज्य के रूप में काये करती थीं। केन्द्रीय सरकार ने अपने बहुत-से अधिकार ग्राम-संस्थाओं 
को दे दिये थे। बहुत-से माकू-फोजदारी” के मुकदमे भी उनके अधिकार में थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अन्य 
बातों की जानकारी के लिए देखिए डा० आर० सी० मजुमदार कृत “कॉरपोरेट छाइफ इन ऐंड्येग्ट इण्डिया”, अध्याय २, 
प० १३५ एवं फिक (प० १६१) । जिस प्रकार पूरे ग्राम की एक सामान्य व्यवस्था थी, उसी प्रकार वहाँ की श्रेणियों 
एवं गणों के कार्य-परिचालन के लिए बहुत-से नियम एवं रूढियाँ थीं। कौटिल्य (११।१) ने काम्भोज एवं सुराष्ट्र के 
क्षेत्रियों की श्रेणियों की ओर संकेत किया है और लिखा है कि क्षत्रिय कृषि-कर्मं या आयुध द्वारा ( लड़ने का व्यवसाय करके ) 
अपनी जीविका चलाते थे ( , . . काम्भोजसुराष्ट्र क्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजी विन: ) । कौटिल्य (३॥१४) ने भृत्यों के 
संघ (संघर्भृता:) की भी चर्चा की है। मन्‌ (१।११८) ने गणों का उल्लेख किया है। और देखिए मनु (८४१ ), याज्ञ ० 
(२।१९२)। नारद (समयस्यानपाक्म, २।६) एवं बृहस्पति (वीरमित्रोदय, व्यवहार में उद्धृत) ने श्रेणी, गण आदि 
के विषय में व्यावहारिक चर्चाएँ की हैं। नारद का कहना है कि पाषण्ड-सम्प्रदायों, नेगमों (व्णिकों ), श्रेणियों तथा 


११. कुलश्रेणिगणाध्यक्षा: पुरदुर्गंतिवासिनः। वाग्धिरदमं परित्यागं प्रकुयुं: पापकारिणाम्‌ ॥। तेः कृतं च स्व- 
धर्मेण निग्रहानुग्रह नुणाम्‌। तद्राज्ञोप्पनुमन्तव्यं निसुष्टार्था हि ते स्मृताः॥ बृहस्पति (जपराक' १० ७९४, स्मृति० 
२,पृ० २२५, सरस्वतीविकास पु० ३२९ द्वारा उद्धत, उद्धरणों में कहीं-कहीं हेर-फेर है) । 

१२. पाषण्डिनेगमश्नेणीपुगन्नातगणादिषु। संरक्षेत्समयं राजा दुर्गे जत्रपदे तथा।॥ यो धर्म: कर्म यच्चेषामुपस्थान- 
विधिह्व यः। यच्चेष्षां वृत्युपादानमनुमन्येत तत्तथा॥ नानुकूलं च यत्राजा प्रकृत्यवमतं च यत्‌॥। बाधक चर यदर्थानां 
तत्तेम्यों विनिवर्तयेत्‌॥॥। मिथः संघातकरणमहित॑ शस्त्रधारणम्‌॥ परस्परोपघातं च तेषां राजा न सर्षयेत्‌ ॥ पृथर्गणांदच 


इ्५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अन्य ग्राम या नगर के दलों की परम्पराएँ एवं रूढियाँ राजा द्वारा संरक्षित होनी चाहिए। राजा को चाहिए कि वह 
उनके विशेष नियमों (यथा--सत्य बोलना), विशिष्ट कार्यों (यथा--बिना स्नान किये प्रात:काल भिक्षा माँगना), 
मिलने के ढंग (दंदुभि बजने पर ) एवं जीविकावृत्ति को माने, अर्थात्‌ उन्हें बैसा करने दे। किन्तु ऐसे नियम या रूढ़ियाँ 
जो स्वयं राजा के विरोध में जायें, सामान्य लोगों द्वारा अच्छी न कही जायें या राजा के उद्देश्य के लिए बाधक सिद्ध 
हों, तो उन्हें मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, अर्थात्‌ राजा उन नियमों को बन्द कर सकता है। उनके आपसी बिभेद तथा 
एक-दूसरे के विरोध में जाने वाले दछगत विचार, लड़ाई-झगड़े आदि रोक दिये जाने चाहिए। कई संघों में झगड़ा उत्पन्न 
करने वालों को दबा देना चाहिए, क्योंकि उनके इस प्रकार के परस्पर-विरोधी कार्यो से भयंकरता उत्पन्न होती है। संधों, 
श्रेणियों आदि के विषय में हमने भाग-२ के अध्याय-२ में विस्तार से पढ़ लिया है। शिलालेखों में निम्न महत्त्वपूर्ण हैं-- 
आभीर ईश्वरसेन के समय का नासिक अभिलेख सं० १५ (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृू० ८८), जहाँ कुम्हारों, तेलियों 
एवं पानी लाने वालों की श्रेणियों को निक्षिप्त धत मिलमे की बात लिखी है) ; जुबार बौद्ध गुफाओं के अभिलेख ( आक्या- 
लॉजिकल सर्व आब वेस्टर्न इण्डिया, जिल्द ४, पृ० ९७, जहाँ बाँस से काम करने वालों, ठठेरों अर्थात्‌ पीतल के बरतन 
आदि बनाने वालों की श्रेणियों में धरोहर या निक्षिप्त धन रखने की बात उल्लिखित है); गुप्त-अभिलेख सं० १६, पृ० 
७० (तेलियों की श्रेणी में, जिसका मुखिया जीवन्त था, धन रखने की बात की चर्चा है); गुप्त-अभिलेख, सं० १८, पृ० 
७९ (रेशम बुननेवाले लाट से दशपुर में आकर सूर्य-मन्दिर बनाते हैं), एपि० इण्डि०, जिल्द १५, पृ० २६३; वही, जिलद _ 
१८, पृ० ३२६ एवं पृ० ३०; वही, जिल्द १६, पृ० ३३२; वही, जिल्द १, पृ० १५५ (ग्वालियर में, जिसका प्राचीन 
नाम था गोपगिरि, तेलियों एवं मालियों की श्रेणियाँ थीं); वही, जिल्द १, पृ० १८४। राइस डेवचिड्स ने अपने ग्रन्थ 
बुद्धिस्ट इण्डिया' (पृू० ९०-९६) में १८ श्रेणियों की एक सूची उपस्थित की है। श्रेणियों के विषय में विशिष्ट जान- 
कारी के लिए देखिए डा० आर० सी० मजुमदार कृत 'कारपोरेट लछाइफ़ इन ऐंद्येण्ट इण्डिया (अध्याय १) तथा 
'इण्डियन कल्चर” (जिल्द ६, पु ०१९४०, ४२१-४२८)। 
बहुत-से प्रन्थों में सामान्य नौकरों (यथा--परिवार, भृत्य या अनुजीवी ) के गुणों के विषय में भी चर्चा हुई है, 
यथा--उन्हें किस प्रकार रहना चाहिए, राजा प्रसन्न हैं या क्ुद् हैं, यह कैसे जानना चाहिए आदि-आदि। इस विषय 
में देखिए कौटिल्य (५।४), विराटपर्व' (४।१२-५०, जहाँ कई स्थलों पर स॑ राजवर्सति बसेत्‌” आया है), मत्स्य० 
(२१६, जो सम्पूर्ण रूप से' राजधर्मकाण्ड, १० २४-२७ एवं राजनीतिप्रकाश, पृ० १८९-१९२ में उद्धृत है), अग्नि० 
(२२१), विष्णुधर्मोत्तर (२२५२-२८), कामन्दक (४॥१०-११, ५।१-४, ९, ११-६३, जिसका बहुतांश 'राजनीति- 
रत्नाकर, पु० ५१-५८ में उद्धृत है), शुक्रतीतिसार (२॥५४-६८, २०५-२५३) । याज्ञ० (१।३१०) में अक्षुत्र- 
परिषद्‌! (मिताक्षरा ने इसे अक्षुद्रोपपरुष: पढ़ा है) आया है जिसकी व्याख्या में विदवरूप ने शंख को उद्धृत किया है--- 
' “हमें गृश्नों (लोभी नौकरों) से घिरे हुए हंस (अच्छे राजा) की अपेक्षा हंसों (पवित्र चरित्र वाले नौकरों) से घिरे . 
गृप्न (लोभी राजा) को श्रेयस्कर मानना चाहिए।” राजनीतिप्रकाश (पृ० १९५) ने इसी पद्म को शंखलिखित से 


ये भिन्‍्दुस्ते विनेया विशेषतः। आवहेयुर्भय घोर व्याधिवत्ते हपेक्षिता:॥ तारब (समयस्थानपाकर्म २-६) । असरावती 

के शिलालेखों (एपि० इण्डि०, जिल्‍द १५, १० २६३) में “धम्प्रकड़कस लिगसस शब्द आये हैं। इस स्थास के विषय “ 
में कई मत हैं (एपि० इण्डि ०, जिल्द २०, १० ९)। अमरकोश के अनुसार सेगम' एवं वणिक्‌” समानार्थक हैं। याश्० 
(२१९२) की टीका में विदवरूप का कथन है--- सार्थवाहादिसमूही नेगसः; अपरार्क (प० ७९६) मे व्यास्या की है 
“सह द्ेझान्तरबाणिज्याथ ये नानाजातीया अधिगच्छुस्ति ते नैगमाः ।” ० 


राज्य-कर्मंचारियों की नियुक्ति और परीक्षा ' ६५३ 


उद्धृत किया है और अपनी ओर से यह जोड़ा है--“राजा जिनसे घिरा रहता है, उन्हीं से दोषों की उत्पत्ति होती है 
और इन्हीं दोषों से एक दिन राजा का नाश हो जाता है। अतः राजा को नौकरों को रखने के पूर्व उनके ज्ञान, चरित्र 
एवं अच्छे कुल के विषय में छिख लेना चाहिए।'' शुक्र (२।२४६-२४७ ) ने नौकरों की विश्वास्यता के विषय में निम्न 
महत्त्वपूर्ण बात कही है--- आपत्ति में पड़े हुए अपने अच्छे स्वामी को नहीं छोड़ देना चाहिए। एक बार भी सम्मान से 
जिसका नमक (अर्थात्‌ भोजन ) खा छिया, क्या उसके कल्याण के लिए सतत और (आवश्यकता पड़ने पर ) शीघ्र चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए? ”_ इस प्रकार का भाव सामान्यतः राजभुत्यों में विद्यमान था, यहाँ तक कि विदेशी एवं दूसरे 
धर्म के अनुयायी राजाओं के लिए भी भारतीय भुृत्यों के मन में यही भावना विराजमान थी। नौकरों के चुनाव के 
विषय में राजनीतिप्रकाश (पृ० १७६) ने निम्न चार प्रधान बातों पर बल दिया है-“ (१) शिक्षा, (२) शील (चरित्र), 
(३) कुछ एवं (४) कर्म। जिस प्रकार सोने की परीक्षा चार प्रकार से की जाती है, यथा (१) तोलकर, (२) कसौटी 
पर कसकर, (३) काटकर एवं (४) गर्म करके, उसी प्रकार उपर्युक्त बातों से भुत्यों को परीक्षित किया जाना 
चाहिए। 

हमने गत चौथे अध्याय में यह देख लिया है कि घूस लेने वाले राज्य-कर्मचारियों की परीक्षा करने के लिए गुप्तचर 
नियुक्त थे। याश्ञ० (१३३६, ३३८, ३३९) ने व्यवस्था दी है कि राजा को कायस्थों के चंगुल से प्रजा की रक्षा करनी 
चाहिए, गुप्तचरों द्वारा राज्य-कर्मं चारियों के कार्यों की जाँच करानी चाहिए, जो छोग अच्छे आचरणयुक्‍त पाये जाय 
उनको प्रशंसित करना चाहिए, जो छोग असदाचरणशील पाये जायें उनको दण्डित करना च[हिए तथा जो छोग घूस 
लेते हों उन्हें देश-निष्कासित कर देना चाहिए। इस विषय में और देखिए मनू (७॥१२२-१२४), विष्णुधर्मोत्तर, पञ्च- 
तनन्‍्त्र (१३४३) एवं मेधातिथि (मन्‌ ९१२९४) | मेधातिथि ने व्याख्या की है कि उस राज्य को नाश का भय नहीं है 
जहाँ से कण्टक (दुष्ट छोग) निकाल बाहर किये जाते हैं और न्याय की दृष्टि में सब समान समझे जाते हैं। मेधातिथि 
ते यह भी लिखा है कि अधिकतर कण्टकों को रानी, राजकुमार, राजा के प्रिय पात्रों एवं सेनापति के यहाँ प्रश्नय मिलता है 


(मनु ९२९४ )। 
पशु-पालन और क्षषि 


अब हम प्रजा या जनता के प्रति राजा के उत्तरदायित्वों का वर्णन करेंगे। कौटिल्य (२।२९ एवं २।३४) से 
पता चलता है कि पशु-पालन के लिए प्रयत्न किये जाते थे तथा चरागाहों के प्रबन्ध एवं सुरक्षा के लिए राज्य की ओर 


१३, तथा च शंज्ष:। न हंसो ग॒ श्रपरिवारः काम तु गृ क्रो हंसपरिवारः स्थात्‌। विश्वरूप (याज्ञ० १३०५); 
शंब्रलिखितो। त गृध्नुपरिवारः स्थात्कामं गृ ध्री राजा प्रेयान्न हंसपरिवारों न हंसी गृध्नुपरिवारः। परिवाराषद्धि दोषाः 
प्रादुर्भवन्ति तेल विनाशाय। तस्म्ात्पुवेम्ेव तत्परिवारं लिखेच्छरुतशीलान्वयोपपन्मम्‌। राजनीतिप्र० पृ० १८५। यह 
उद्धरण अशुद्ष-सा छूगता है। सम्भवतः ह॒में हंसपरिवार' के पूर्व जो 'न आया है उसे छोड़ देता चाहिए। वसिष्ठ 

(१६।२१-२६, फूहरस की प्रति, १९१६) में भी ऐसा ही पाठ आया है, किन्तु वह अशुद्ध है। देखिए राजधर्मकाण्ड, पु० 
२२, जहाँ यह वाक्य शंक्षलिखित का कहा गया है। इसी अर्थ में पठचतन्त्र ने भी कहा है (११३०२ )--गुृश्नाकारोपि 
सेव्य: स्पाउंसाकारे: सभासदेः। हंसाकारोपि संत्याज्यों गृप्नाकारेः स तेरनपः ॥' 

१४, आपव्गर्त सुभर्तारं कदापि न परित्यजेत्‌ू। एकवारसप्यक्षितं यस्यान्नं ह्यादरेण च। तदिष्दं चिस्तंयेत्चित्य॑ 
पालकस्याञ्जसा न किम्‌॥ शुक्रनीतिसार. (२२४६-२४७)। | 


ह५ढें धर्मशास्त्र का इतिहास 


से कठोर नियम बने हुए थे। मन्‌ (८२३७), याज्ञ ० (२।१६७ ) तथा मत्स्य ० (२२७२४) ने भी गाँवों, बड़ी बस्तियों 
एवं तगरों के चतुदिक्‌ चरागाह बनाने की व्यवस्था दी है। कौटिल्य ने पशुओं के अध्यक्ष पर पशुओं को श्रेणियों में विभा- 
जित करने (यथा--बछ)ड़े, युवा साँड़, पालतू, हलवाले बैल, गाड़ी वाले बैल, मांस वाले पश्नु, गाभिन गायें, दृधारू गायें 
आदि) का भार सौंपा था। अध्यक्ष को उन पशुओं पर चिह्न लगाने तथा उनको बही में लिख लेने की आज्ञा थी। जो 
लोग अनधिक्ृत ढंग से पशुओं को मार डालते थे या चोरी करते थे उन्हें शरीर-दण्ड देने की व्यवस्था दी गयी थी। 
कौटिल्य ने इस विषय में भी व्यवस्था दी है कि पशुओं को कितना भूसा, कितनी खली या कितना नमक दिया जाय और 
उनसे कितना काम छिया जाय। महाभारत (वन्पवं २३९।४) से पता चलता है कि राज्य के पशुओं की गणना एवं 
प्रबन्ध में राजकुमारों को भी कार्यशील होना पड़ता था। और देखिए वनप्व (२४०।४-६) । महाभाष्य (२, पृ० 
४०१) ने भी पशु-धन एवं अन्न-धन पर देश के धन को आधारित माना है। 
कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सभापतव (५७७) में राजा से कहा गया है कि वह राज्य के विन्विभ 
भागों में जलपूर्ण तड़ाग बनवाये और यह देखे कि क्ृषि केवल वर्षा-जल पर ही निर्भर न रहे। मेगस्थनीज़ (मैकरिडिल, 
१, पृ० ३०) का कहना है कि उसके समय में भारत में सिंचाई का प्रबन्ध था और वर्ष में दो फसलें होती थीं। यही 
बात तै० सं० (५११।७॥३) में भी आयी है (तस्माद्‌ ह्विः संवत्सरस्थ सस्य॑ पच्यते)। वाज० सं० (१८।१२) ने 
१२ प्रकार के अनाजों की सूची दी है--चावलू, यव (जौ), गेहूँ, माष, तिल, मुद्ग, मसूर आदि और बृह॒दारण्यकोप- 
निषद्‌ (६।३।१३) ने दस प्रकार के अन्नों (ग्राम्याणि धान्‍्यानि) का उल्लेख किया है। खारबेरू राजा के हाथीगुम्फा 
अभिलेख से पत्ता चलता है कि वह नहर जो नन्द राजाओं के १०३वें वर्ष (ईसा पूर्व चौथी शताब्दी) में बनी थी (खारवेल 
के) पाँचवें वर्ष में विस्तारित हुई (एपि० इृण्डि०, जिल्द २०, १० ७१) । रुद्रदामन्‌ ने बिता बेगार रूगाये राज्यकोष से 
जूनागढ़ के पास सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था (एपि० इण्डि०, जिलद ८, पृ० ३६) । इस सुदर्शन झील का 
निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के प्रान्त-पतियों ने किया था और वह कालान्तर में बाढ़ के कारण टूट-फूट गयी थी। 
वैदिक काल से ही सिंचाई की व्यवस्था होती रही है। ऋग्वेद (9॥४९।२) ने नदियों, झरनों के अतिरिक्त खुदी हुई 
जल-प्रणालियों (नहरों) की भी चर्चा की है। दक्षिण भारत के शिलालेखों से पता चलता है कि पल्‍्छव राजाओं एवं 
अन्य कुलों के राजाओं ने बहुत-से तड़ाग खुदवाये जिन पर उनके अथवा स्थरू-विशेष के व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे । 
इनमें से बहुत-से तड़ाग आज भी विद्यमान हैं (देखिए साउथ इण्डियन इंस्क्रिप्शंस, जिलद २, भाग-३, पृ० ३५१; 
एपि० इण्डि०, जिल्‍द ४, पु० १५२; साउथ इण्डियन इंस्क्रिपांस, जिल्‍द १, पृ० १५०; एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० 
१४५) । कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा (८३३-८५८) के अभियन्ता (इंजीनियर) सूथ्य ने वितस्ता नदी को इस भाँति 
बाँधा कि जो चावल की खारी पहले २०० दीनारों में मिछ्तती थी वहु सिंचाई की सुन्दर व्यवस्था के कारण ३६ दीनारों 
में मिलने छगी' (राजतरंगिणी ५॥८४-११७)। कौटिल्य (२।२४) ने जरू की सहायता से अन्न बढ़ाने की कई 
विधियाँ दर्शायी हैं और उनसे प्राप्त कर की मात्राएँ भी बतायी हैं, यथा--शारीरिक परिश्रम वाले अन्न 
का कर उपज का दे भाग, कंधे से जल ढोकर सिंचाई करने से उत्पन्न अन्न का कर उपज का है भाग, स्वाभाविक जलू- 
प्रषातों से जलू-चक्र द्वारा सिचाई करने से कर उपज का है भाग और नवियों, झीलों, तालाबों एवं कृपों की सिंचाई से 
उपज का है भाग लिया जाता था। कौठिल्य ने ईख की खेती को कठिन माना है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में व्यय अधिक 
होता है और आपत्तियाँ भी कम नहीं होतीं। अथर्ववेद ( १।३४५) के काल में भी ईख की खेती होती थी। शुक्रनीतिसार 
(४४६० ) के मत से जल की समुचित व्यवस्था करना राजा का परम कर्तव्य था, यथा--कृप, सीढ़ियों वाले 
जलाशय, तालाब, झीलें भ्रादि खुदवाना। उसके कर्तव्यों एवं उनकी पूर्ति की ओर मेगस्थनीज़ की इण्डिका भी संकेत 
करती है। मेगस्थनीज़ (मैकरिंडिल, ऐंह्येण्ट इण्डिया, पू० ८६) का कहना है कि कुछ . (राज्यकर्मचारी ) छोग' नवियों 


बनी 


प्रजा के लिए राजा के कतंव्य ६५५ 


का निरीक्षण करते थे, भूमि की माप (पैमाइश) कराते थे, जैसा कि मिस्र (ईजिप्ट) में होता था, और कुछ लोग प्रमुख 
नहर से अन्य छोटी-छोटी नहरें निकलवा कर जल देने की व्यवस्था करते थे जिससे सबको यथोचित जल मिल जाय। 

कौटिल्य ने राष्ट्रीय विपत्तियों से, यथा--अग्निकाण्ड, बाढ़, रोग, दुर्भिक्ष, चूहे, जंगली हाथियों (या पशुओं ), 
साँपों एवं भूत-प्रेतों से राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाय, इस पर एक विशिष्ट अध्याय ही लिखा है। इन विपत्तियों 
से बचने के लिए मानवीय एवं धार्मिक क्रियाओं एवं क्ृत्यों के विषय में उन्होंने व्यावहारिक निर्देश भी दिये है। दुर्भिक्ष 
के समय राजा को बीज एवं भोजन देने की व्यवस्था करनी चाहिए, विपत्ति में फँसे लोगों की सहायता के लिए कुछ 
निर्माण कार्य आरम्भ कर देता चाहिए, राज-भाण्डार या धनिक लोगों के भाण्डार या मित्र राष्ट्रों के भाण्डार से अन्न 
लेकर बेंटवाना चाहिए, धनिकों पर इतना कर लगाना चाहिए कि वे प्रचुर मात्रा में धन दे सकें या ऐसे देश को चल 
देना चाहिए, जहाँ प्रचुर मात्रा में अन्न हो। राष्ट्रीय विपत्तियाँ 'ईति' के नाम से पुकारी गयी है और उनके छ: प्रकार हैं 
यथा--अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक (चूहे), टिड्डी-दल (शलभ ) , तोते तथा परदेशी राजाओं का बहुत पास में होना।" 
और भी देखिए कामन्दक (१३।२०, १३।६३-६४)। प्राचीन एवं मध्य काल के दुर्भिक्षों के विषय में बहुत-से संकेत 
प्राप्त हुए हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (१।१०।१-३) में आया है कि जब देश पर उपलवृष्टि (या टिड्डियों का आक्रमण 
हुआ) तो उषस्ति चाक्रायण को उच्छिष्ट भोजन करना पड़ा। रोमपाद के शासन-काल में अंग देश दुर्भिक्ष से आक्रान्त 
हो गया था (बालकाण्ड, अध्याय ९)। निरुक्‍त (२।१०) से पता चलता है कि राजा शन्तनु के समय में १२ वर्षो तक 
दुर्भिक्ष पड़ा था। महास्थान (प्राचीन पुण्ड् नगर) में प्राप्त मौय-अभिलेख से पता चलता है कि दुर्भिक्षपीडित लोगों में 
गण्डक' नामक सिक्‍के एवं अन्न बाँटे गये थे (जे० ए० एस० बी०, १९३२, पृु० १२३)। और देखिए इस विपय में 
'एनल्स आव बी ० भो० आर० इन्स्टीच्यूट', जिल्द ११, पु० ३२; एपि० इण्डि०, जिल्‍द २२, पुृ०१ एवं जे० ए० एस० 
बी०, जिलद ७ (१९४१), भाग २, पृ० २०३। राजतरंगिणी में कई बार दुभिक्षों की चर्चा हुई है (२।१७-५४, 
५।२७०२७८, ७।१२१९) | मणिमेखले (अध्याय २८) ने दक्षिण भारत की काञचीपुरी में बारह वर्षो के दुर्भिक्ष का 
वर्णन किया है। सन्‌ १३९६ ई० में दक्षिण भारत १२ वर्षों के उस भयंकर अकाल से ग्रस्त था जिसे दुर्गदेवी” की संज्ञा 
दी गयी है (देखिए ग्रेण्ट डफ का ग्रन्थ हिस्ट्री आव दी मरह॒ठास', जिल्‍्द १,पृ० ४३)। और देखिए एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १२। 

हमने इस ग्रन्थ के भाग २ (अध्याय ३, ७ एवं २५) में देख लिया है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सहायता करना, 
कवियों एवं ज्ञानवान्‌ लोगों की गोष्ठियाँ करना, शिक्षण-संस्थाओं को भूमि-दान देना तथा विद्यां की उन्नति के लिए 
सभी प्रकार के प्रयत्नों में गा रहना राजा का कतंव्य था। वुद्ध-हारीत (७४२२९-२३० ) का कहना है कि राजा को 
चाहिए कि वह केवल तप में लीन विद्वान ब्राह्मणों को ही अपने दोनों का उचित पात्र समझे | कुछ ऐसे राजा भी हो गये 
हैं जो दान देने में सीमा का अतिक्रमण कर देते थे। युवान-च्वांग ने पुष्यभूति हर्ष वर्धन के दया-दाक्षिण्य का वर्णन किया 


१५. अतिवृष्टिरतावुष्टि्मूषका: शलभाः शुकाः। अत्यासन्नाइच राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥ क्षीरस्वासी 
(अमरफोश की टीका भें) एवं राजनीतिप्रकाद (प० ४४७); मिलाइए 'ईतयोन सन्ति मे / उद्योगपर्व (६१११७); 
हुताशनो जल व्याधिदुर्भिक्ष मरकास्तथा। इति पडचविधं देव॑ व्यसन सानुष परम्‌॥ काम० १३॥२० >-बुधभूषण 
(पृ० ६०, इलोक ३२९); अतिबृष्टि. . .शुकाः। असत्करश्च दण्डइ्च परचक्राणि तस्कराः॥ राजानीकप्रियोत्सर्गो 
सरकव्याधिपीडनस्‌। पशुनां सरणं रोगो राष्ट्रव्यसनमुच्यते ॥ काम० १३।६३-६४ -- बुधभूषणं (पृ० ५९, इलो० 
३२२-३२३। ) 


९५६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है। प्रति पाँचवें वर्ष राजा हर्ष प्रयाग में जाकर अपना सर्वस्व दान कर देता था (देखिए बील का ग्रन्थ “बुद्धिस्ट रेकडस 
आदि”, जिल्द १,प० २१४, २३३) | शुक्रनीतिसार (१।३६८-३६९) में आया है कि राजा को बिद्वान्‌ व्यक्तियों की. 
टोह (खोज) में रहना चाहिए, उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए, उन्हें, जो कला 
एवं विद्या में बहुत आगे बढ़ गये हों, प्रति वर्ष सम्मानित करना चाहिए और विविध कलाओं तथा विद्याओं के उत्कर्ष 
के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। पाठकों को यह जानना चाहिए कि प्राचीन काल के राजा छोग इन वचनों का 
अक्षरशः पालन करते थे। 

पश्चिमी देशों की भाँति भारत में भी राजा अवयस्क लोगों का रक्षक एवं अभिभावक माना जाता था। गौतम 
(१०४८-४९) एवं मन्‌ (८।२७) का कथन है कि जब तक लड़का वयस्क न हो जाय या गुरुकुल से छौटकर न आ जाय 
तब तक राजा को उसकी सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए।* यही बात अपने ढंग से बौधायनवर्मेसूत्र (२२।४३), 
वसिष्ठ (१६।८-९ ), विष्णुधर्मसूत्र (३१६५ ) , शंख-लिखित आदि ने भी कही है। नारद (ऋणादान, ३५) ने घोषित 
किया है कि १६ वर्षों तक अवयस्कता रहती है। मन्‌ (८।२८-२९), विष्णुपमंसूत्र (३४६५) का कहना है कि राजा को 
व्ध्या स्त्रियों, पुतरहीन स्त्रियों, कुलहीन स्त्रियों एवं रोगियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। नारद का कहना है 
कि किसी स्त्री के पति या पिता के कुछ में कोई न हो तो राजा की चाहिए कि बह उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध करे। कौटिल्य 
(२।१) के मत से ग्राम के गुरुजनों का यह कतेव्य है कि वे बालों (अवयस्कों) एवं मन्दिरों के धन की वृद्धि का प्रबन्ध 
क्रे। 

राजा का एक विशिष्ट कार्य था यह देखना कि उचित मान के नाप-तोछ के बटखरे आदि प्रथोग में लागे जाते हैं. 
या नहीं। कौटिल्य (२।१९) ने नाप-तोल के बठखरों आदि के अध्यक्ष की चर्चा की है। वसिध्द ( १९१३) एवं मनु (८। . 
४०३) का कहना है कि नाप-तंछ के यन्‍्त्रों एवं बटखरों पर मुहरें लगनी चाहिए, प्रति छमाही' पर उसकी पुनः जाँच 
होनी चाहिए, जिससे कि गृहस्थों को छोग धोखा न दे सकें। याज्ञ० (२।२४० ) एवं विष्णुध्रमंसूत्र (५।१२२) ने उनके 
लिए कठिनातिकठिन दण्ड की व्यवस्था की है, जो नाप-तोल के बटखरों, सिक्कों आदि में गड़बड़ी करते हैं या उन्हें 
अनधिकृत ढंग से बनाते हैं। इस विषय में देखिए नीतिवाक्यामृत (प० ९८) एवं अलूबरूती (सती द्वारा अनूदित) की ' 
पुस्तक (जिल्द १, अध्याय १५, जहाँ ११वीं शताब्दी के बटखरों की चर्चा की गयी है) | 

राजा का एक अन्य उत्तरदाथित्व था चोरी तन होने देतना। केकय के राजा अश्वपति को इस बात का अभिमान: 
था कि उसके राज्य में न तो कोई चोर था, न कोई क्ृपण व्यक्ति था और न कोई दराबी (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५५११५)। « 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (३१०१२६।६-८) का कथन है. कि राजकर्मचारियों को चोरों से नगर की रक्षा एक योजन तक 


१६. रक्ष्यं बालधममाग्यवहारप्रापणात्‌। समावततेवा। गोौ० १०।४८-४९; रक्षेद्राजा बालानां धनान्यप्राप्त< 
व्यवहाराणां ओत्रियवीरपत्नौनाम्‌। शंज़लिखित, विवादरत्नाकर पृ० ५९८ में उद्धृत; बालूधनं राशा स्वधनवत्परि- 
पालनीयम्‌। अन्यथा पितृव्यादिबान्धवा सयेद रक्षणीयं सयेद॑ रक्षणीयमिति विवदेरभ। सेधातिथि (सनु ८२१७)।. 
मेघातिथि ने सनु (८२८) की व्यासया में कहा है थः कशिचिवनाथस्तस्य सर्वस्थ भन॑ राजा मयावत्‌ परिरक्षेत्‌ । तथा, 
चोदाहरणमात्न वशादय: । 

,. १७. विनियौगात्मरक्षासु भरणे व स ईश्बरः। परिक्षीण पतिकुले सिर्ममुष्ये निराश्रमे ॥। तत्सपिण्डेषु बासल 
पितृपक्षः प्रभु: स्त्रिया:। पक्षद्रयावसाने तु राजा भर्ता प्रभु: स्थ्रिया।॥ मेधातिथि द्वारा सतु (५१३॥२८) की व्यात्यार 
उद्धृत) बालब्रव्यं प्रामवुद्धा वर्धयेयुराव्यवहारप्रापणात्‌। देवद्रव्यं च। कौटित्य (२।१)। 


प्रजा के लिए राजा के कंतंव्य ६५७ 


तथा ग्रामों की एक कोस तक करनी चाहिए और उस सीमा के भीतर जो कुछ भी चोरी जायगा उन्हें (राजकर्मचारियों 
को) ही देना पड़ेगा। गौतम (१०।४६-४७ ) , मन्‌ (८४०), याज्ञ० (२३६), विष्णूधरमसूत्र (३४६६-६७ ) , शाच्ति० 
(७५।१० ) का कहना है कि राजा को चोरों से चोरी का माल लेकर उसके वास्तविक स्वामी को बिना जाति का विभेद 
किये, दिला देना चाहिए, यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे राज्यकोप से उसकी पूति कर देनी चाहिए; यदि प्राप्त किया 
हुआ धन वह स्वयं रख ले, या चोरों को पकड़ने का भरपूर प्रयत्न न करे या अपने कोष से चोरी के माल की पूर्ति न करे 
तो उसे पाप लगेगा। यही बात दूसरे ढंग से कौटिल्य (३११६) ने भी कही है। और देखिए विश्वरूप (याज्ञ० २।३८) 
द्वारा बृहस्पतिस्मृति का उद्धरण। विष्णुधर्मोत्तर (२।६१-६२) का कहना है कि यदि कोई अपने नौकरों द्वारा छूट लिया 
जाय तो राजा को चोरी का माल प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए (मार-पीट कर या धमकी देकर) , किन्तु अपने 
कोष से क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए। याज्ञ० (२।२७०-२७२), नारद (परिशिष्ठ १६-२१) एवं कात्यायन ने कुछ 
और बातें कहीं हैं--चो र द्वारा सारी सम्पत्ति या उसका मूल्य दिला देना चाहिए; यदि चोर न पकड़ा जा सके तो राज- 
कर्मचारी एवं परिरक्षक को चोरी के सामान का मूल्य चुकाना चाहिए; यदि चोर के पद-चिह्नों का पता न चल सके तो 
ग्रामाध्यक्ष को चोरी का सामान देना चाहिए; यदि चोरी चरागाह या जंगल में हो (और चोर का पता न चल सके) 
तो स्वयं राजा को ही धन देना चाहिए; यदि चोरी जंगल में न हो प्रत्युत मार्ग में (सड़क पर ) हो तो चोरों का पता 
चलाने के लिए नियुक्त राजकर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए; यदि चोरी ग्राम में हो तो सबको मिलकर क्षति- 
पूर्ति करती चाहिए; यदि ग्राम से हटकर एक कोस की दूरी पर चोरी हो तो चारों ओर के पाँच या दस ग्रामों को मिलकर 
क्षतिपूति करनी चाहिए। याज्ञ० (२।२७१) एवं कात्यायन ने चोरों को पकड़ने वाले अधिकारी को चौरोद्धर्ता' (चोरो- 
उर्ता) कहा है। बहुत-से शिलालेखों में चौरोद्धरणिक' अधिकारी का नाम आया है (एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० 
८३) । नारायण पाऊ के शिलालेख में चौरोद्धरणिक' एवं कोट्टपार' (आधुनिक कोतवाल) शब्द आया है (इण्डियन 
ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १५,१ृ० ३०४) । कौठिल्य (४॥१३) ने भी इसी प्रकार के नियम दिये हैं और 'चोररज्जुक' अधिकारी 
का नाम लिया है जिसे दो गाँवों में हुई चोरी तथा चरागाह के अतिरिक्त अन्य भूमिखण्ड में हुई चोरी की क्षतिपूर्ति करनी 
पड़ती थी। 

याज्ञ० (१३०९) एवं कौटिल्य (६।१) के मत से राजा का प्रथम गुण है महोत्साह' जो आभिगामिक' नामक 
गुणों में गिना जाता है। धर्मगास्त्र एवं अर्थशारत्र से सम्बन्धित सभी ग्रन्थों ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि राजा 
को सतत कार्यशीरू रहना चाहिए, उसे किसी भी दशा में प्रमादी एवं भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। महाभारत में 


१८, (१) देव॑ं प्रशाविशेषेण को निवर्तितुमहेति । विधातृबिहितं मार्ग न कश्चिदतिवतंते ॥ आदि ० ( १२४६- 
२४७) ; देव॑ पुरुषकारेण को नि तितुमुत्सहेत्‌। उद्योग० (१८६।१८) ; देवमेव पर मन्ये पौरुष तु निरर्थंकम। सभा० 
(४७।३६) ; देवं पुरुषकारेण को वञज्चयितुमहेति। देवसेव पर॑ मन्ये पुरुषार्थों निरर्थंकः॥ वन० (१७९२७, यह बात 
अजगर द्वारा पकड़ लिये जाने पर भीम ने कही है); न हि दिष्टमतिकान्तुं शक्यं भूतेन केनचित्‌ । दिष्टसेव श्रुवं मन्ये 
पौरुष तु निरर्थंकम्‌ | उद्योग० (४०१३२); (२) देबे पुरुषकारे व लोकोय॑ संप्रतिष्ठितः। आदि० (१२३२१); 
जयस्थ हेतु: सिर्खि हि कर्म देव च संश्रितम्‌ । समभव० १६१२; देवे च सानुषे चेव संयुक्‍तं लोककारणम्‌ । उद्योग ० (७९५) ; 
न ह्वत्यानमृते देव॑ राज्ञामर्थ प्रसाधयेत्‌ । साधारण हय॑ होतद्‌ दवमुत्थानमेव च ॥ शान्ति० ५६। १४; न हि देवेन सिध्यन्ति 
कार्यपण्येकेन सत्तम । न चापि कर्मणकेन द्वाभ्यां सिद्धिस्तु योगतः॥ सौप्तिक० २१३; (३) यत्नों हि सततं कार्येस्ततो 
देवेन सिध्यति। शान्ति० (१५३॥५०); तत्रालसा मनुष्याणां ये भवन्त्यमनस्विन:। उत्थान ते विगहेन्ति प्राज्ञानां 


११ 


६५८ धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


सानवोय प्रयत्य एवं देव (भाग्य या नियति) पर कई स्थलों में चर्चाएँ हुई हैं। आदि० (१।२४६-२४७, ८९।७-१०), 
सभा० (४६-१६, ४७।३६, ५८। १४ ), वन० (१७९।२७-२८ ), उद्योग ० (८।५२, ४०।३२, १५९४, १८६१ 
आश्रमवासिक० (१०।२९) में दैव पर अधिक बल दिया गया है। किन्तु मध्यम मार्ग का निर्देश आदि० (१२३॥२१), 
सभा० (१६।१२), उद्योग० (७९।५-६), शान्ति० (५६।१४-१५) , सौप्तिक (२।३) में आया है और कहा गया है 
कि सांसारिक कार्यों में पुश्षकार (प्रयत्न) एवं देव दोनों की आवश्यकता है। कहीं-कहीं प्रयत्न पर अधिक बल दिया 
गया है और कहा गया है कि व्यक्ति को प्रयत्न करते जाना चाहिए और भाग्य के भरोसे नहीं बैठ रहना चाहिए (द्रोण० 
१५२२७; शान्ति० २७।३२, ५८।१३-१६, १५३।५०; अनुशासन० ६॥१; सौप्तिक० २।१२-१३ एवं २३-२४)। 
शान्ति० (५८। १३-१५) के अनुसार उत्साहपूर्ण कर्म ही राजधर्म का मूल है। इसी उत्साहपूर्ण कर्म अर्थात्‌ उत्थोन से 
देवों को अमृत की प्राप्ति हुई, असुरों का हनन हुआ एवं इन्द्र को श्रेष्ठ पद मिल्ला। देखिए भगवद्गीता ( १८। १३-१६) भी । 
कौटिल्य (११९) का कहना है--- धन के मूल में उत्थान है, उत्थान के विरोधी भाव से बुराई उत्पन्न होती है। उत्थान 
के अभाव में वर्तमान एवं भविष्य की प्राप्ति का हास' निद्िचत है, उत्थान के द्वारा राजा मनोवांछित वस्तु एवं प्रचुर 
घन की प्राप्ति कर सकता है।” याज्ञ० (१३४९ एवं ३५१) का कथन है कि किसी योजना की सफलता दैव (भाग्य) 
एवं मानवीय प्रयत्न दोनों पर निर्भर है, किन्तु भाग्य कुछ नहीं है, वह तो मानव के गत जीवनों के कर्मों का प्रतिफल है 
और (आज इस जीवन में ) प्रभाव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है; जिस प्रकार एक पहिया से रथ नहीं चलता उसी प्रकार 
बिना मानवीय प्रयत्न या कर्म के भाग्य से कुछ सम्भव नहीं है। इस विषय में देखिए मनु (७।२०५) , मत्स्य ० (२२१॥१- हे 
१२), विष्णुधर्मोत्तर (२।६६) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ० ३१३-३१४), जहाँ याज्ञ० (१३४९ एवं ३५१) की बातें 
कही गयी हैं। मत्स्य० (२२११२) में आया है-- तस्मात्‌ सदोत्यानवता हि भाव्यम्‌।” मत्स्य० (२२१॥२) में 
मानवीय प्रयत्न को उत्तम माना है। मेधातिथि (मनु ४४१३७) ने एक सुभाषित उद्धृत किया है-- प्रयत्त से हीन लोग 
प्रहस्थिति पर निर्भर रहते हैं, जो दृढप्रतिश और व्यवसायी होते हैं उनके लिए कुछ भी करना असम्भव' नहीं है।* 
कौटिल्य (९॥४) एवं काम० (५११ एवं १३३-११) ते सतत प्रयत्न करते रहने पर बल दिया है। यही बात शुक्रनीति- 
सार (१।४६-५८) में भी कही मयी है। और देखिए शुक्रनीतिसार (१।४८-४९), राजनीतिप्रकाश (पृ० ३१२- 
३१५), नीतिमयूख' (१० ५२-५३), जहाँ दैव एवं प्रयत्न पर विशेष रूप से चर्चाएँ हुई हैं। महाभारत में एक स्थल 
(उद्योग० १९७।१९) पर आया है कि मनुष्य को सदा प्रयत्त करते रहना चाहिए, उसे शुकता नहीं चाहिए; प्रयत्म 
करना पुरुषा् है, एक स्थल पर जहाँ सन्धि नहीं है, मनुष्य टूट सकता है, किन्तु उसे झुकना नहीं चाहिए। इस विषय 
में और देखिए बुह॒त्पराशरस्मृति (१०, १० २८२-२८३), बायुपुराण (९।६०-६१) एवं मा्केण्डेसपुराण (२॥६१- 
६२ एवं २३।२५-२६) । 


तन्न रोचते॥ ब॒द्धानां वचन शुत्या योभ्युत्यान प्रपोजयेत्‌ । उत्थानस्यथ फर्ल सम्पक तदा स लभतेइचिरात्‌॥ सोप्तिक० 
(२११३ एवं २३); उत्थान हि नरेस्द्राणां बृहस्पतिरभाषत। राजधर्मस्य तन्मुलं इलोकॉदघान्र निबोध से। उत्थाने- 
नामृतं लब्धमुत्थानेनासुरा हता:। उत्पानेन महेस्द्रेण श्रेष्ठ॒यं प्राप्त दिवीहू क्र ।। उत्थालबीरः पुरुषो वास्वीरामधितिष्ठति। 
उत्थानवीरान्वाग्वीरा रमयन्त उपासते।॥ शास्ति० (५८।१३-१५)। 

१९. स्वसेव कर्म देधारुयं विद्धि वेहान्तराजितम्‌। तस्सात्पौरषसेवेह श्रेष्ठभाहुमंतीषिणः ॥। सत्य० (२२१२) 
धीमन्‍्तो वस्द्यचरिता मन्‍्यन्ते पौदर्ष सहुत्‌. अशक्ताः पौरष॑ कर्तूं क्लीबा देवभुपासते। देवे पुरषकारे जे ख़रू सर्व प्रति 
ष्छितम्‌ ॥ शुक्र७ (१४४८-४९); अरित कस्यचित्सुभाषितम्‌। हीना: पुरुषकारेण गणयन्ति प्रहस्थितिस्‌। संत्त्वो 
इमसमर्थानां नासाध्य व्यवसायिनताम्‌॥ मेघा० (सन्‌ ४॥१३७) । 


तोन शक्तियाँ और चार उपाय ६५९ 


शास्त्रकारों का एक प्रमुख सिद्धान्त उत्साहु की आवश्यकता पर आधारित है। यह उत्साह, प्रभु (प्रभाव) 
एवं मन्त्र तामक तीन शक्तियों वाला सिद्धान्त कहा जाता है। इन तीनों का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है (आश्रम- 
वासिकपर्व ७।६) । सरस्वतीविलास (पृ० ४६) ने इनके संबन्ध में गौतम के एक सत्र (जो प्रकाशित अंशों.में नहीं पाया 
जाता) का उद्धरण दिया है। ” कौटिल्य (६।२) ने मन्त्रशक्ति को ज्ञानवछ, प्रभशक्ति को कोषबल एवं उत्साहदाक्ति 
को विक्रमबल कहा है। कौटिल्य ने विश्लेषण एवं तुलना करके प्रभुशक्ति को उत्साहदक्ति से तथा मन्त्रदशक्ति को 
प्रभुशक्ति से मह॒त्तर माना है। कामन्दक (१५।३२) ने इन शक्तियों की परिभाषा की है--“छ:ः उपायों (सन्धि-विग्रह 
आदि) में यथोचित नीति का निर्धारण ही मन्त्रशक्ति है, पूर्ण कोष एवं सैन्यबल प्रभुगक्ति का द्योतक होता है तथा 
शक्तिशाली की क्रियाशीलता ही उत्साहशक्ति का परिचायक है। जिस राजा को ये शक्तियाँ प्राप्त रहती है वह विजयी 
होता है।” यही परिभाषा नीतिवाक्यामृत (षाड्गुण्यसमुद्देश, पृ० ३२२) में भी पायी जाती है। इस विषय में और 
देखिए दशकुमारचरित (८), परशुरामप्रताप, अग्निपुराण (२४१।१), मानसोल्लास (२॥८-१०, पृ० ९१-९४), 
कामन्दक (१३॥४१-५८)।* 

“शक्तिशाली राजा को अपनी राज्य-सीमाएँ बढ़ाने तथा प्रजा को अपने अधिकार में रखने के लिए कई उपायों 
का सहारा लेना पड़ता था। रामायण ( ७५।४१२-३ ) / मेन्‌ ( ७|१०९ ) / याज्ञ० ( १३४६ ) / शुक्त ( ४ १।२७ ) आदि के 
मत से उपाय चार हैं, यथा--साम, दान, भेद एवं दण्ड | 'ख्लारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में आया है कि खारबेल 
ने राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में दण्ड, सन्धि, साम की नीति के अनुसार अपनी सेना भरतवर्ष के विरोध में भेजी और 
उसे जीत लिया तथा बहुत-से हीरे-जवाहरात (रत्न आदि) प्राप्त किये (एपि० इण्डिका, जिल्द २०, पु० ७९, ८८) । 
यह अभिलेख ई० पूर्व दूसरी शताब्दी का माना जाता है, अतः स्पष्ट है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से ही उपायों के 
सिद्धान्त का प्रचलन था। कुछ ग्रन्थकारों एवं ग्रन्थों ने उपर्युक्त चार उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपायों की भी 
तर्चा कर दी हे। यथा[--काम ० ( १७।३ ] » मत्स्य ० ( २२२॥२ )] / अग्नि० ( २२६।५-६ ) बाहँस्पत्यसूत्र ( ७५ १-३ ) 


२०. अत एवं गौतमसूत्रम्‌। प्रभुमन्‍्त्रोत्साहशक्तयस्तन्मूला इति। तन्मूलाः कोशमुला इत्यथें:। सरस्वती- 
विलास, पृ० ४६। 

२१. शक्तिस्त्रिविधा। ज्ञानबर्क मन्त्रशक्तिः कोशबलं प्रभुशकक्‍तिः विक्रमबलमुत्साहशक्तिः। अर्थशास्त्र ६२, 
पृ० १६१॥। 

२२. भन्त्रस्य शक्ति सुनयोपचारं सुकोशदण्डौ प्रभुशक्तिमाहुः। उत्साहशक्ति बलवद्विचेष्टां त्रिशक्तियुक्तों 
भवतीहू जेता॥ कासन्दकीय १५१३२। 

२३. कोशदण्डबलं प्रभुशक्ति:। शुद्रशक्तिकुमारों दृष्टान्तो। विक्रमो बल चोत्साहशक्तिस्तत्र रामो दृष्ठान्तः | 
नीतिवाक्यामृुत, पु० ३२२९-३२३; सन्‍्त्रेण हि विनिरैचयोहर्थानां प्रभावेण प्रारम्भ उत्साहेन निर्वहणम्‌॥। दहकुसार- 
चरित (८, पृ० १४४) ; आज्ञारूपेण या दक्तिः सर्वेषां मर्धनि स्थिता। प्रभुशक्तिहि सा ज्ञेया सप्रभामहिमोदया ॥ परशु- 
रामप्रताप द्वारा उद्धत4 और देखिए पञ्चतन्त्र (३३३० )-- उत्साहशक्तिसम्पन्नों हन्याच्छन्रु लघुगुसस्‍्म्‌ । 

_“ २४. अल्पशेषमिदं कार्य दुष्टेयमसितेक्षणा। त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृष्यते॥। न साम रक्षःसु गुणाय 
कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते। न भेदसाध्या बलद॒पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते॥ सुन्दरकाण्ड 
(४१॥२-३ ); उपायोपपश्चविक्रमोइनु रक्‍्तप्रकृतिरल्पदेशोषि भूषतिभंवति सार्वभौमः। न हि कुलागता कस्यापि भूसिः 
किन्तु वीरभोग्या वसुन्धरा। सामोपप्रदानभेददण्डा उपायाः। नीतिवाक्यामृत, पृ० ३३२। 


६६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


विष्णुधर्मोत्तर (२१४६) ने तीन अन्य उपाय बतलाये हैं। सभापर् (५२१) ने सात उपाय तथा बनपर्व (१५०।४२) 
ने साम, दान, भेद, दण्ड एवं उपेक्षा नामक पाँच उपाय कहे हैं। तीन अतिरिक्त उपायों के विपय में मतेक्य नहीं है। 
अधिकांश ने माया, उपेक्षा एवं इसद्रजाल (काम० एवं अग्ति०) नामक अतिरिक्त तीन उपाय बताये हैं। बाहस्पत्यसूत्र 
(५२६३) ने साया, उपेक्षा एवं बध नाम दिये हैं। इसी प्रकार अन्य तालिकाएं हैं, यथा--माया, अक्ष (पासों का सेल 
या जुआ) एवं इन्द्रजाल (सरस्वतीविलास,पृ० ४२) । माया का अर्थ है कपटपूर्ण चाल्ाकी। विष्णुधर्मत्तिर (२।१४८) 
ने बहुत-से दुष्टान्त दिये हैं, यथा--किसी पक्षी की पूँछ में अग्निकाष्ठ या लुकारी बाँधकर शत्रु के शिविरों पर गिराता, 
जिससे शत्रु-पक्ष को इस बात का भान हो कि आकाश से अशुभ उल्कापात हुआ है। भीम ने द्रोपदी का वेश धारण कर 
कीचक का वध किया था (काम० १७।५४)। माया के अन्य उदाहरणों के लिए देखिए कामन्दक (१७॥५१-५३)। 
उपेक्षा का अर्थ है अन्याय करते हुए, किसी दोषयुक्त आचरण से लिप्त तथा युद्ध करते हुए शत्रु की ओर से उदासीन हो 
जाना, जैसा कि राजा विराट ने कीचक के विषय में किया था (काम० १७।५५-५७ ) | इन्द्रजाल का अर्थ है मन्त्रप्रयोग 
या अन्य चालाकियों से भ्रम उत्पन्न करता, यथा--ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना कि शत्र्‌ जान जाय कि उसके प्रतिद्वन्द्द 
के पास विशाल सेना है, या उसके विरोध में ३४० त लड़ने आ रहे हैं, या शत्र-शिविरों पर रक्त की वर्षा करना आदि 
(काम० १७५८-५९, विष्णुधर्मोत्तर २१४९) “जार उपायों की चर्चा करते समय मनू (७१०८-०९) कहते हैं कि 
राज्य की समृद्धि के लिए साभ एवं दण्ड को उत्तम समझना चाहिए। किन्तु यदि शत्र नमित न हो और अन्य तीन उपाय 
निष्फल हो जाये तो दण्ड का प्रयोग करना चाहिए, किस्तु प्रत्येक अवस्था में दण्ड का प्रयोग अन्तिम उपाय है, क्योंकि जय 
सदेव अनिश्चित है। शान्तिपर्व (६९॥२३) में बृहस्पति का मत उद्धृत है-- युद्ध का वर्जन सदा करना चाहिए, अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए दण्ड की अपेक्षा अन्य तीन उपायों की सहायता छेनी चाहिए।” बृहत्मराशर (१०, पृ० २८०) 
में आया है कि अन्य उपायों के न रहने पर ही दण्ड की सहायता लेती चाहिए। ।! उद्योगपर्य (१३२॥।२५-३० ) में कुन्ती 
ने कृष्ण द्वारा अपने पुत्रों को यह सन्देश भेजा है-- भिक्षा तुम्हारे लिए वर्जित है, यह बात क्रषि के विषय में भी है, तुम 
अपने बाहु-बल पर जीने वाले क्षत्रिय हो और हो क्षतात्‌ त्राता' अर्थात्‌ क्षति से बचाने वाले । तुम छोग अपने वंश की 
समृद्धि को साम, दान, भेद, दण्ड एवं नय के उपायों से प्राप्त करो ।” और देखिए उद्योगपर्व (१५०) ।(विष्णुधर्मोत्तर 
(२१४६) ने भी चार उपाय बताये हैं। यही बात मिताक्षरा (याज्ञ ० १३४६) एवं कामन्दक (१८।१) ने भी कही 
है। चार उपायों का उपयोग न केवल राजाओं के लिए, प्रत्युत सामान्य लोगों के लिए भी श्रेयस्कर माना गया है।'* / 
“कीमन्दक (१८), मानसोल्लास (२।१७-२० ), नीतिवाक्यामृत (पु० ३३२-३३१६) आदि ने विस्तार के साथ 
चारों उपायों की व्याख्या की है। कुछ बातें निम्त हैं। साभ के पाँच प्रकार हैं, यथधा-- (१) एक-दूसरे के प्रति किये गये 
अच्छे व्यवहारों की चर्चा, (२) जीते जाने वाले छोगों के गुणों एवं कर्मों की प्रशंसा, (३) एक-दूसरे के सम्बन्ध की 
घोषणा, (४) भविष्य में होने वाले शुभ प्रतिफलों की चर्चा, (५) मैं आपका हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैँ” की 
उद्घोषणा (काम० १७।४-५)। दान में निम्न बातें आती हैं, यथा--एक-दूसरे की घरोहर लछौठा देना, एक-दूसरे 


२५. वर्जनीयं सवा युद्ध राज्यकामेन धीसमता। उपायेस्त्रिभिरादानमर्थस्याह बृहस्पति: ॥ शाम्ति० ६९२३; 
त युद्धाश्रयेत्पराज्ञों न कुर्यात्‌ स्ववलक्षयस्‌ । . . , वदन्ति सर्वे मीतिशञा बण्डस्त्वगसिका गतिः॥ अहत्पराहर; याशवत्कय 
(११३४६) ते भी “दण्डस्त्थगतिका गतिः का प्रयोग किया है। 

२६. एते सामादयों न केवर्ल राज्यव्यवहारधिषया अपि तु सकझलोफकध्यवहारविषया:। ग्रथा--अधीष्व 
पुत्रकाधीष्व दास्यासि तव सोदकान्‌। यहान्यस्मे प्रदास्थासि कर्णमुत्पाठयासि ते॥ मिताक्षरा (याश० १॥३४६)। ' 


राजा के विशेषाधिकार ह ६६१ 


द्वारा सम्पत्ति-प्रहण की सहमति, किसी नवीन वस्तु की भेंट, माँगने पर किसी वस्तु का दान, समय पर प्रतिश्रुत वस्तुओं 
को भेज देना। भेद में निम्न बातें ज्ञातव्य हैं, यथा--मन्त्रियों या सामन्‍्तों, युवराज तथा उच्चाधिकारियों को घूस या 
भेंट देना, राजा एवं मन्त्रियों के बीच अविश्वास उत्पन्न करना, राजा को अन्य लोगों के विरोध में कर देना, सुन्दर व्यक्तियों 
के विरोध में राजा को यह कहकर उभाइना कि वे अन्त:पुर में आते-जाते हैं, धनिकों एवं राजा के बीच अविश्वास उत्पन्न 
करना आदि-आदि। भेद उपाय में गुप्तचर छूगे रहते हैं, जो दोनों पक्षों से वेतन लेते हैं (उभय-वेतनभोगी ) ।* और 
देखिए कौटिल्य (१११), मत्स्य० (२२३), शुक्र० (४॥ १।२५-५४) । दण्ड का अर्थ है अपने देश में अपराधी को फाँसी 
देना, शारीरिक दण्ड देना या धन-दण्ड देना तथा शत्रुओं से युद्ध करना, शत्रु-देश के श करना, धन-धान्य, पशु, दुगे 
आदि पर अधिकार करना, ग्रामों, जंगलों को जलाना, लोगों को बन्दी बनाना आदि 
राजा के बहुत-से विशेषाधिकार थे। हमने बहुत पहले देख लिया है कि गड़े हुए धन पर राजा का अधिकार 
होता था। इस विषय में कौटिल्य (४॥१) ने लिखा है कि खानों, रत्नों एवं गड़े हुए धन की सूचना देने वाले को है भाग 
मिलता था, किल्तु यदि सूचना देने वाला राजकर्मचारी होता था तो उसे . ८ भाग ही मिलता था। एक छाख पणों के 
' ऊपर वाला गड़ा धन सम्पूर्ण रूप से राजा को ही प्राप्त होता था (बताने वाले को एक छाख पर ही है भाग मिलता था) । 
ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य लोगों के नि:सन्‍्तान मर जाने पर उनकी सम्पत्ति राजा की हो जाती थी (देखिए इस ग्रन्थ 
का भाग २, अध्याय ३) । इस विषय में हम आगे व्यवहार एवं न्याय' वाले अध्याय में पुन: लिखेंगे। त्यागी हुई सम्पत्ति 
पर भी राजा का ही अधिकार होता था (देखिए गौतम० १०३६-३८, वसिष्ठ० १६१९, मन्‌ ८।३०-३३, याज्ञ० 
२३३, १७३-१७४, शंख-लिखित )। गौतम एवं बौधायन (११०१७) का कथन है कि धन प्राप्त होने के एक 
वर्ष के उपरान्त हो राजा को उस पर अधिकार करना चाहिए। इस बीच में उसे डुग्गी पिटवा कर लोगों को तत्सम्बन्धी 
सूचना दे देनी चाहिए। किन्तु मनु (अध्याय ८) ने इस विषय में तीन वर्ष की अवधि दी है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।३३) 
ने लिखा है कि यदि वास्तविक स्वामी अपना अधिकार सिद्ध कर देता है तो एक वर्ष के भीतर उसे सम्पूर्ण धन बिना कर 
दिये मिल जाता है, किन्तु दूसरे वर्ष में उसे सम्पूर्ण धन का दुए भाग सुरक्षा से रखे जाने के कारण कर के रूप में दे देना 
पड़ता है और इसी प्रकार तीसरे वर्ष में ५१ भाग देना पड़ जाता है। किन्तु यदि स्वामी तीन वर्षों के उपरान्त आता है 
तो उसे ह भाग देना पड़ता है। जो व्यक्ति धन का पता लगाता है उसे राजा के भाग का है भाग मिल जाता है। यदि 
स्वामी नहीं आता है तो पाने वाले को ऐ. भाग और राजा को रू भाग मिल जाता है। यदि स्वामी तीन वर्षों के उपरान्त 
आये और इस बीच में राजा उसके धन को प्राप्त कर ले तो उसे उस धन को उपर्युक्त नियम के अनुसार लौटाना पड़ता 
है। इसी प्रकार प्राप्त पशुओं के विषय में भी नियम हैं । 
राजा को साक्षी के रूप में कोई नहीं बुछा सकता था। देखिए कौटिल्य (३॥२), मनु (८।६५) एवं विष्णु- 
धर्मसूत्र (८।२) । 
वैधानिक रूप से कोई भी व्यक्ति राजा के अन्याय पर उसे अपराधी नहीं ठहरा सकता था। किन्तु धर्मशास्त्रकारों 
ने कहा है कि धर्म राजाओं का भी राजा है (बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ १।४॥१४), वरुण राजाओं को भी दण्ड देने वाला है 
(मन्‌ ९।२४५) ; अतः स्पष्ट है कि उन्होंने राजा के उच्चतर स्वभाव एवं अन्त:ःकरण की ओर संकेत किया है। यदि 


जो. » जय, 


२७, वात्ुस्थेरात्मपुरुषेगंढेरभयवेतनः। भीतापमानितान्‌ कुद्धान्‌ भेदयेच्च नृसद्भतानू॥ प्राणापहों मानभंगो 
धनहानिशच् बन्धकः । दाराभिलाषो5्ड्भभज् इति भेदोधत्र पड़विधः:॥ सानसोल्लास २॥१८, इलो० ९८८-९८९, 
पूृ० ११८। 
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राजा अन्यायपूर्वक किसी पर-अर्थ-दण्ड लगाता है तो उसे उस दण्ड का तीस गुना वरुण को देना पडता है और वहू उस 
धन को या तो जल में छोड़ देता है या ब्राह्मणों में बाँट देता है (याज्ञ० २३०७) । जहाँ सामान्य अपराधी को एक 
कार्षापण दण्ड देना पड़ता था वहाँ राजा को एक सहस्त देता पड़ता था (मनु ८३३६) । दस विपय में और देखिए 
कौटिल्य (४।१३, अन्तिम दो पद्य ), मन्‌ (९२४५) एवं याज्ञ० (२३०७) । किन्तु ये नियम केबछ पर्मगास्त्रकारों 
की सद्भावना के द्योतक हैं, कदाचित ही किसी राजा ने अपने को दण्डित किया हो |! इसी से मध्य गाल के कूछ लेखकों 
ने इस विषय में प्रयृकत “राजा” शब्द को सामन्‍्त के बराबर माना है, न कि किसी स्वतन्त्र राजा' के अभ में। 

रामायण (२।१००।४३-४६) में सुशासित राज्य का वर्णन यों हुआ है--- मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे 
राज्य में सौ चैत्य (पवित्र वृक्षों के लिए मण्डप या उच्च स्थल ) होंगे; वहाँ के लोग भली भाँति रक्षित होंगे; वहाँ मन्दिर, 
प्रपा (पौसरा), तालाब आदि होंगे; नर-तारी गण सुखपूर्वक रहते होंगे, जहाँ मेले एवं उत्सव होते होंगे; जहाँ भूमि में 
पर्याप्त कृषि-कर्म होता होगा; जहाँ पशु बिना किसी भय के विचरण करते होंगे; जहाँ के खेत केबल वर्षा-जलू पर ही 
मिरभर नहीं रहते होंगे (अर्थात्‌ जहाँ नहरों, तालाबों, कुओं आदि की पूर्ण व्यवस्था होती होगी); जो सुन्दर होगा और 
होगा हिंख पशुओं एवं अन्य भयों से विहीन; जहाँ खानें होंगी; जहाँ सौखय एवं सम्पत्ति की प्रचुरता होगी और जो 
दुष्ट लोगों से विहीन होगा ।” इस विषय में और देखिए आदिपर्व (अध्याय १०५ )। विष्णुधमोत्तर (११३।२-१२) 
में प्राचीन अमोध्या का बहुत ही सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। 


अध्याय ६ 
दुर्ग (किला या राजधानो) (४) 


मनु (९।२९४) ने राजधानी को राष्ट्र के पूवे रखा है। मेघातिथि (मनु ९॥२९५) एवं कुल्लक का कथन है कि 
राजधानी पर शत्रु के अधिकार से गम्भीर भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वहीं सारा भोज्य पदार्थ एकत्र रहता है, वहीं 
प्रमुख तत्त्व एवं सैन्यबल का आयोजन रहता है, अतः यदि राजथानी की रक्षा की जा सकी तो परहस्त-गत राज्य लौटा 
लिया जा सकता है और देश की रक्षा की जा सकती है। भले ही राज्य का कुछ भाग शत्रु जीत ले किन्तु राजधानी 
अविजित रहनी चाहिए। राजधानी ही शासन-यन्त्र की धूरी है। कुछ लेखकों ने (यहाँ तक कि मनु ने भी, ७।६९-७० ) 
पुर (राजधानी ) या दुर्ग को राष्ट्र के उपरान्त स्थान दिया है। प्राचीन युद्ध-परम्परा तथा उत्तर भारत की भौगोलिक 
स्थिति के कारण ही राज्य के तत्त्वों में राजधानी एवं दुर्गो को इतनी महत्ता दी गयी है। राजधानी देश की सम्पत्ति का 
दर्पण थी और यदि वह ऊँची-ऊची दीवारों से सुदुढ रहती थी तो सुरक्षा का कार्य भी करती थी। याज्ञवल्क्य (१।३२१) 
ते रिखा है कि दुर्ग की स्थिति से राजा की सुरक्षा, प्रजा एवं कोष की रक्षा होती है (जनकोषात्मगुप्तये) । मनु (७॥७४) 
ने दुर्ग के निर्माण का कारण भली भाँति बता दिया है; दुर्ग में अवस्थित एक धनुर्धर एक सौ धनुर्धरों को तथा सौ धनुर्धर 
एक सह धनुर्ध रों को मार गिरा सकते हैं। देखिए पञ्चतन्त्र (१२२९ एवं २।१४)। राजनीतिप्रकाश द्वारा उद्धृत 
बृहस्पति में आया है कि अपनी, अपनी रानियों, प्रजा एवं एकत्र की हुई सम्पत्ति की रक्षा के लिए राजा को प्राकारों 
(दीवारों ) एवं द्वार से युक्त दुर्गे का निर्माण करना चाहिए।' कौटिल्य (२।३ एवं ४) ने दुर्गो के निर्माण एवं उनमें से 
किसी एक में राजधानी बनाने के विषय में सविस्तर लिखा है। उन्होंने चार प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है, यथा--- 
ओऔवक (जल से सुरक्षित, जो द्वीप-सा हो, जिसके चारों ओर जल हो ), पाबंत (पहाड़ी पर या गुफा वाला ), धान्वन 
(मरुभूमि वाला, जलऊुविद्वीत भूमिखण्ड पर जहाँ झाड़-झंखाड़ हों या अनुवेर भूमि हो) तथा वन-दुर्गं, जहाँ खंजन, जल- 
मुरगियाँ हों, जल हो, झाइ-अंख्ताडू और बेंत एवं बाँसों के झुण्ड हों। कौटिल्य का कहना है कि प्रथम दो प्रकार के दूर्गे 
जन-सकुल स्थानों की सुरक्षा के लिए हैं और अन्तिम दो प्रकार जंगलों की रक्षा के लिए हैं। वायु० (८॥१०८) ने दुर्ग 
के चार प्रकार दिये हैं। मनु (७॥७०), शान्ति० (५६३५ एवं ८६।४-५), विष्णुधमेसूत्र (३॥६), मत्स्य० (२१७। 
६-७), अभ्नि० २९२।४-५), विष्णुधर्मोत्तर (२२६।६-९, ३।३२३।१६-२१ ), शुक्र० (४६) ने छः प्रकार बताये हैं, 
यथा--धःन्व दुर्ग (जलबिहीन, खुली भूमि पर पाँच योजन के घरे में ), महीदुर्ग (स्थल-दुगं, प्रस्तर-खण्डों या ईंटों से 
निर्मित प्राकारों वाला, जो १२ फूट से अधिक चौड़ा और चौड़ाई से दुगुना ऊंचा हो), जलदु्गं (चारों ओर जल से आवृत) , 
वाक्षे-वुर्ग (जों चारों ओर से एक योजन तक कँटीले एवं लम्बे-लम्बे वृक्षों, कैंटीले लता-गुल्मों एवं झाड़ियों से आवृत हो ) , 
नृदुर्ग (जो चतुरंगिनी सेना से चारों ओर से सुरक्षित हो ), गिरिदुर्ग (पहाड़ों वाला दुर्ग, जिस पर कठिनाई से चढ़ा जा 


१. बृहस्पतिराहु। आत्मदारा्थलोकानां सब्चितानां तु गुप्तये। नृूपतिः कारयेद्‌ दुर्ग प्राकारद्वारसंयुतम्‌ ॥ 
राजनी तिप्रकाद्य, पृु० २०२ एवं राजधमंकाण्ड, पृ० २८। 
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सके और जिसमें केवल एक ही संकीर्ण मार्ग हो) । मनु (७।७१) ने गिरिदुर्ग को सर्वश्रेष्ठ कहा है, किन्तु शान्ति० (५६॥ 
२५) ने नृदुर्ग को सर्वोत्तम कहा है, क्योंकि उसे जीतना बड़ा ही कठिन है। मानसोल्लास (२।५, पृ० ७८) ने प्रस्तरों, 
ई टों एवं मिट्टी से बने अन्य तीन प्रकार जोड़कर नी दुर्गों का उल्लेख किया है। मनु (७७५), सभा० (५॥३६) , अयोध्या» 
(१००५३), मत्स्य ० (२१७८), काम० (४६०), मानसोल्लास' (३॥५, इलो० ५५०-५५५ ), शुक्र० (४६१२-१३) 
विष्णधर्मोत्तर (२।२६।२०-८८) के अनुसार दुर्ग में पर्याप्त आयुध, अन्न, ओऔपध, धन, घोड़े, हाथी, भारवाही 
पद, ब्राह्मण, शिल्पकार, मशीनें (जो सैकड़ों को एक बार मारती हैं), जल एवं भूसा आदि सामान होने चाहिए। नीति 
वाक्यामृत (दुर्गंसमुद्देश, पृ० १९९) का कहना है कि दुर्ग में गुप्त सुरंग होनी चाहिए जिससे गुप्त रूप से निकला जा सके 
नहीं तो वह बन्दी-गृह-सा हो जायगा, वे ही लोग आने-जाने पायें जिनके पास संकेत-चिज्न हों और जिनकी हुलिया भली 
भाँति ले ली गयी हो। विशेष जानकारी के लिए देखिए कौटिल्य (२।३), राजधममकाण्ड (पृ० २८-३६), राजपधर्म 
कौस्तुभ (१० ११५-११७) , जहाँ उशता, महाभारत, मत्स्य०, विष्णुथर्मोत्तर आदि से कतिपय उद्धरण दिये गये हैं। 
ऋणग्वेद में बहुधा नगरों का उल्लेख हुआ है। इन्द्र ने पुरुकृत्स के लिए सात नगर ध्वस्त कर डाले (ऋ०१६३॥७) 
इन्द्र ने दस्युओं को मारा और उनके अयस्‌ (ताम्र; हत्वी दस्यूत्‌ पुर आयकीर्‌ नि तारीत्‌ ) के नगरों को नष्ट कर दिया 
(ऋ० २२०८) । स्पष्ट है, ऋग्वेद के कार में भी प्राकारयुक्त दुर्ग होते थे। किन्तु दीवारें मिट्टी या लकड़ी की थीं 
या पत्थर, इंटों की थीं; कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। देखिए हॉप्किस, जे० ए० ओ० एस०, जिल्द १३, 
पृ० १७४-१७६। तैत्तिरीयसंहिता (६२।३।१) ने असुरों के तीन नगरों का उल्लेख किया है जो भयस्‌, चाँदी एवं सोने 
(हरिणी) के थे। शतपथब्राह्मण में वरणित अग्निचरथन में सहस्रों पक्की ईटों की आवश्यकता पड़ती थी। सिन्धु घाटी 
की तगरियों (मोहेनजोदड़ो एवं हरप्पा) में पक्की इंटों का प्रयोग होता था (मार्शछ, जिल्द १, पृू० १५-२६) । ऋग्वेद 
काल में भी ऐसा पाया जाना असम्भव नहीं होगा। रामायण एवं महाभारत में प्राकारों (दीवारों), तोरणों, अट्वालकों 
(ऊपरी मंज़िलों), उपकुल्याओं आदि का उल्लेख राजधानियों के सिलसिले में पाया जाता है। कभी-कभी नगरों के 
नाम पर ही द्वारों के नाम पड़ जाते थे। पाण्डव छोग हस्तिनापुर के बाहर वर्धमानपुर द्वार से गये (बनपर्व १९-१०) | 
महलों में नतंनागार भी होते थे (विराटपर्व २२१६ एवं २५-२६) | और देखिए शान्ति" (६९।६०, ८६।४-१५)। 
रामायण (५।२।५०-५३) में रुका के सात-सात एवं आठ-आठ मंजिल वाले प्रासादों एवं पच्चीकारी से युक्त फर्शों का 
उल्लेख मिलता है। बृहत्संहिता (अध्याय ५३) में वास्तुशास्त्र पर ११५ इकोक आये हैं जिनमें भवनों, प्रासादों आदि 
के निर्माण के विषय में लम्बा-चौड़ा आख्यान पाया जाता है। इसमें दीवारों के लिए इंटों या लकड़ी के प्रयोग की बात 
चलायी गयी है। 
राजा की राजधानी दुर्ग के भीतर या सर्वथा स्वतन्त्र रूप से निर्मित हो! सकती थी। मनु (७।७० एवं ७६), 
आश्रमवासिक ० (५११६-१७), शान्ति० (2८६६-१० ), काम० (४॥५७ ), मत्स्य० (२१७।९) एवं शुक्र ७ (१॥२१३- 
२१७) ने राजधानी के निर्माण के विषय में उल्लेख किया है। कौटिल्य (२।४) ने विस्तार के साथ राजधानी के निर्माण 
की व्यवस्था दी है। कौटिल्य के मत से राजधानी के विस्तार-द्योतक छूप में पूर्व से पद्िचम तीन राजमार्ग तथा उत्तर से 
दक्षिण तीन राजमार्ग होने चाहिए। राजधानी में इस प्रकार बारह द्वार होने चाहिए। उसमें गुप्त भूमि एवं जल होना 
चाहिए। रथमार्ग, राजमार्ग एवं वे मार्ग जो द्रोगमुख, स्थानीय, राष्ट्र एवं चरागाहों की ओर जाते थे, चौड़ाई में चार 
दण्ड (१६ हाथ ) होने चाहिए। कौटिल्य ते इसके उपरान्त अन्य कामों के लिए बसे मार्गों की चौड़ाई का उल्लेख किया है। 
राजा का प्रासाद पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होना चाहिए और हूम्बाई एवं चौड़ाई में सम्पूर्ण राजधानी का ५४ भाग 
होना चाहिए। राजप्रासाद राजधानी के उत्तर में होना चाहिए। राजप्रासाद के उत्तर-पूर्व में राजा के आचार्य, पुरोहित, .. 
मल्त्रियों के गृह तथा यज्ञ-भूमि एवं जलाशय होना चाहिए। कौटिल्य ने इसी प्रकार राजप्रासाद के चतुदिक अध्यक्षों, 
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व्यापारियों, प्रमुख शिल्पकारों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैद्यों, वेश्याओं, बढइयों, शुद्रों आदि के आवासों का उल्लेख किया है। 
राजवानी के मध्य में अपराजित, अग्रतिहित, जयन्त एव वैजयन्त के मूर्ति-गृह तथा शिव, कुबेर, अश्विनौ, लक्ष्मी, मदिरा 
(दुर्गा) के मन्दिर बने रहने चाहिए। प्रमुख द्वारों के ताम ब्रह्मा, यम, इन्द्र एवं कार्तिकेय के नामों पर रखे जाने चाहिए। 
ध्ाई के आगे १०० धनुपों (८०० हाथ) की दूरी पर पवित्र पेडों के मण्डप, कुझ्ज एवं बाँध होने चाहिए। उच्च वर्णों 
के इमशान-स्थल दक्षिण में तथा अन्य छोगो के पूर्व या उत्तर में होने चाहिए। इमजान के आगे नास्तिकों एवं चाण्डालों 
के आवास होने चाहिए। दस घरों पर एक कप होना चाहिए। तेल, अन्न, चीनी, नमक, दवाएँ, सूखी तरकारियाँ, ईंधन, 
हथियार तथा अन्य आवश्यक साम ग्रियाँ इतनी मात्रा एवं सख्या में एकत्र होनी चाहिए कि आक्रमण या घिर जाने पर वर्षो 
तक किसी वस्तु का अभाव न हो सके। उपर्थुक्त विवरण से मत्स्यपुराण की बहुत-सी बातों का मेल नहीं बैठता (मत्स्य० 
२१७।९-८७) | राजनीतिप्रकाश (पृ० २०८-२१३) एवं राजधर्मकाण्ड (पु० २८-३६) ने मत्स्यपुराण को अधिकांश 
में उद्धत किया है। राजनीतिप्रकाश (पृ० २१४-२१९) ने देवीपुराण से नगर, पुर, हेट्ट, पुरी, पत्तन, मन्दिरों के निर्माण 
के विषय में बहुत-से अंश उद्धत कर डाले हैं। पाणिनि (७।३॥१४ ) ने ग्राम एवं नगर का अन्तर बताया है (प्राच्ां 
ग्रामनगराणाम्‌) । पत»जलि ने इसक्री व्याख्या करते हुए लिखा है कि ग्राम, घोष, नगर एवं संवाह भाँति-भाँति के जन- 
अधिवसितों (बस्तियों) के या बस्तियों के दलों के नाम है। वापुपुराण (९४।४० ) ने पृथक्‌ रूप से पुरों (नगरों या पुरियों ) , 
घोषों (ग्वालों के ग्रामों ), ग्रामों एवं पततनों का उल्ेख किया है। राजवानी, प्रासाद, कचहरियों, कार्यालयों, खाईयों 
आदि के निर्माण के विषय में देखिए शुक्र० (१२१३-२५८), युक्तिकल्पतरु (पृ० २२), वायु० (८।१०८) , मत्स्य ० 
(१३०) । शुक्र० (१२६०-२६७ ) ने पद्मा (फुटपाथ), बोयो (गली) एवं भाग की चौड़ाई क्रम से ३, ५ एवं १० 
हाथ कही है। अयोध्या की राजवानी के वर्णव के छिए देखिए रामायण (२।१००।४०-४२) । रामायण (६।११२।४२ 
सिक्‍्तरश्यान्तरायणा ) एवं महाभारत (जादि० २२१।३६) से पता चलता है कि सड़कों पर छिड़काव होता था। ह॒र्ष- 
चरित (३) में वाण ने रथाण्वीश्वर (थानेश्वर ) का सुन्दर वर्णन किया है। राजधानी के स्थानीय शासन के विषय में 
देखिए कौटिल्य (२।३६) पहाड्पुर पत्र (गुप्त संवत्‌ १५९ -४७८-९ ई० ) | से पता चलता है कि नगर-श्रेष्ठी (राज- 
धानी के व्यापारियों एवं धतागार-पश्रेष्ठियों के प्रमुख) का चुनाव सम्भवतः स्वयं राजा करता था (एपि० इ०, जिल्द २०, 
पृ० ५९) । सम्भवतः राजधानी के शासक को शासन-कार्य में सहायता देने के छिए पौरमुख्यों या पौरबुद्धों की एक समिति 
(बोर्ड ) होती थी। दामोदरपुर के पत्र (एपि० इ०, जिल्‍्द १५, पृ० १३०, १३३, गुप्त संवत्‌ १२९) में नगर-सेठ 
(नगर-श्रेष्ठी) का उल्लेख है। भेगस्थनीज (मैकरिंडिल की ऐंड्येण्ट इण्डिया, फ्रैगमेण्ट ३४, पु० १८७) ने पालिबोश्ा 
(पाठलिपुत्र ) नगर तथा उसके शासन का वर्णन किया है। वह कहता है कि ५-५ सदस्यों की ६ समितियाँ थीं, जो क्रम 
से (१) छिल्पो, (२) विदेशियों, (३) जन्म-मरण, (४) व्यापार, बटखरों, (५) निर्मित सामानों एवं (६) 
बेची हुई वस्तुओं का दसवाँ भाग एकत्र करने अर्थात्‌ चुगी का प्रबन्ध करती थी। मेगस्थनीज़ के कथन से पता चलता है 
कि पाटलिपुत्र ८० स्टैडिया रूम्बा एवं १५ स्टैडिया चौड़ा था, इसका आकार समानान्तर चतुर्भुज की भाँति था और 


२. मिलाइए “प्रामा हट्टादिशु न्या:, पुरो हृट्टादिमत्यः, ता एवं महत्यः पत्तनानि, दुर्गाण्यौदकादीनि। खेटाः 
कर्षकग्रामा:। खर्वेटाः पर्वतप्रान्तग्रामा इति।” श्रीधर (भागवत० ४॥१८॥३१), राजनोतिकौस्तुभ द्वारा उद्धृत 
(प० १०२) । शिल्परत्त (अ० ५) में ग्राम, खेटक, खर्वेट, दुर्ग, नगर, राजधानी, पत्तन, द्रोणिक, शिविर, स्कन्धावार, 
स्थानीय, घिडम्बक, निगस एवं शाखानगर की परिभाषाएँ दी गयी हैं। मब-सत (१०९२) ने इनमें दस का उल्लेख 
किया है और (९११०) ग्राम, खेट, खबंट, दुर्ग तथा नगर के विस्तार का वर्णन किया है। 
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इसके चारों ओर लकड़ी की दीवारें थीं जिनमें तीर छोड़ने के लिए छिद्र बने हुए थे। राजधानी के सामने खाई भी थी। 
एरियन (मैकरिंडिल, पूृ० २०९-२१०) के अनुसार पाटलिपुत्र में ५७० स्तम्भ एवं ६४ द्वार थे। अपने महाभाष्य में 
पत॑ज्जलि ने पाटलिपुत्र का उल्लेख कई बार किया है (जिल्द १,पूृ० २८० )। महाभाष्य में पाटलिपुत्र शोण के किनारे 
बताया गया है (पाणिनि २।१।१६) और इसमें इसके प्रासादों, दीवारों का भी उल्लेख हुआ है (बारतिक ४, पाणिति 
४३।६६, एवं जिल्द २,पृ० ३२१, पाणिनि ४।३।१३४) । फाहियान (सन्‌ ३९९-४१४ ई० ) ने भी पाटलिपुत्र की शोभा 
का उल्लेख किया है और उसे प्रेतात्माओं द्वारा बनाया हुआ कहा है। और देखिए राइस डेविड्स (बुद्धिस्ट इण्डिया, 
पृ० ३४-४१) । 

भागवतपुराण (४१८।३०-३२) में आया है कि वेन के पुत्र पृथु ने सर्वप्रथम पुृथिवी' को समतरू कराया और 
ग्रामों, नगरों, राजधानियों, दुर्गों आदि में जनों को बसाया। पृथु के पूर्व लोग जहाँ चाहते थे रहते थे, न तो ग्राम थे और 
न नगर। राजनीतिकौस्तुभ के अनुसार श्रीधर द्वारा उद्धत भृगु के मत से ग्राम वह बस्ती है, जहाँ ब्राह्मण लोग अपने 
कर्मियों (मज़दूरों) एवं शूद्रों के साथ रहते हैं, खर्बद नदी के तट की उस बस्ती को कहते हैं जहाँ मिश्चित लोग रहते हैं 
और जिसके एक ओर ग्राम और दूसरी ओर नगर हो। 'राजनीतिकौस्तुभ (१० १०३-४) द्वारा उद्धत शौनक के मत-से 
खेठ उसे कहते हैं जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैद्य रहते हैं, वह स्थान जहाँ सभी जातियाँ रहती हैं, नगर कहलाता है। 
शौनक के मत से ब्राह्मण गृहस्थों को रवेत एवं सुगन्धित मिट्टी में, क्षत्रियों को छाल एवं सुगन्धित मिट्टी वाके नगरों में तथा 
वैश्यों को पीली मिट्टी वाले स्थानों में बसना चाहिए। 


अध्याय ७ 
कोष (५) 


कौटिल्य (२।१) का कहना है कि जिस राजा का कोष रिक्त हो जाता है वह नगरवासियों एवं ग्रामवासियों को 
चूसने लगता है। कौटिल्य (२।८) ने ठीक ही कहा है कि राज्य के सारे व्यापार कोष पर निर्भर रहते हैं, अतः राजा को 
सर्वप्रथम कोष पर ध्यान देना चाहिए।' गौतम (सरस्वतीविलास द्वारा उद्धत, पृ० ४६) का कहना है कि कोष राज्य 
के अन्य छः अंगों का आधार है। शान्ति० (११९।१६) ने भी कोष की महत्ता गायी है। काम ० (१३॥३३ ) ने तो यहाँ 
तक कहा है कि यह लौकिक प्रसिद्धि है कि राजा कोष पर आधारित है। विष्णुधर्मोत्तर (२।६१।१७) का कहना है कि 
कोष राज्य के वृक्ष की जड़ है। प्राचीन भारत के भारतीय राज्यों के दो स्तम्भ थे; राजस्व एवं सैन्यबल। मनु (७४६५) 
का कहना है कि राज्य का कोष एवं शासन राजा पर निर्भर रहता है, अर्थात्‌ राजा को उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना 
चाहिए। यही बात याज्ञ ० (१।३२७-३२८ ) ने अपने ढंग से कही है। और देखिए काम० (५॥७७ ) एवं शुक्र० (१। 
२७६-२७८) । राजतरंगिणी (७।५०७-५०८) का कथन है कि कश्मीर का राजा कलश (सन्‌ १०६३-१०८९ ई०) 
वणिक की भाँति आय-व्यय का ब्यौरा रखता था और बड़ी सावधानी बरतता था। उसके पादर्व में सदा एक लिपिक 
रहता था, जिसके हाथ में लिखने के लिए खड़िया एवं भूर्ज (भोजपत्र) रहा करते थे। 

कोष भरने का प्रमुख साधन है कर-ग्रहण, अतः धर्मंशास्त्रों द्वारा उपस्थापित कर-ग्रहण के सिद्धान्तों की व्याख्या 
कर लेना उचित है। प्रथम सिद्धान्त यह था कि स्मृतियों द्वारा निर्धारित कर के अतिरिक्त अन्य कर राजा नहीं छगा सकता 
था, अर्थात्‌ राजा अपनी ओर से मनमानी नहीं कर सकता था। कर की मात्रा वस्तुओं के मूल्य एवं समय पर निर्भर थी, 
क्योंकि आक्रमण, दु्भिक्ष आदि विपत्तियाँ भी घहरा सकती थीं। गौतम (१०।२४), मनु (७।१३० ), विष्णुधमंसूत्र 
(३॥२२-२३ ) ने घोषित किया है कि राजा साधारणतया उपज का छठा भाग ले सकता है, किन्तु कौटिल्य (५२), मनु 
(१०।११८), शान्ति० (अध्याय ८७), शुक्र० (४॥२।९-१० ) ने छूट दे दी है कि आपत्तियों के समय राजा उपज का 
चौथाई या तिहाई भाग ले सकता है। किन्तु इस विषय में कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राजा को आपत्ति- 
काल में भारी कर लगाने के लिए प्रजा से स्नेहपूर्ण याचना (प्रणय) करनी चाहिए और अनुवेर भूमि पर तो भारी कर 
लगाना ही नहीं चाहिए। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि एक आपत्ति-काल में एक से अधिक बार कर नहीं लूगाना चाहिए। 


१. कोशमूलाः कोदपूर्वाः सर्वारम्भाः। तस्मात्पू्व कोशसवेक्षेत। कौ० २॥२; कोशइच सतत रक्ष्यों यत्न- 
सास्थाय राजभिः। कोद्ामूला हि राजानः कोशो वृद्धिकरों भवेत्‌॥ शान्ति० (११९१६); कोशमूलो हि राजेति 
प्रवादः सार्वलौकिकः। कासम० (१३।३३ ), यह बधभूषण (प्‌ृ० ३६) में भी पाया जाता है; कोशस्तु सर्वथा अभिसंरक्षेय 
इत्याह गौतम । तन्मूलत्वात्मकृतीनासिति। सरस्वतीविछास (पृ०४६)। 

२. कोदमकोदाः प्रत्युत्पन्ना्थकुच्छः संगहुणीयात्‌। जनपद सहान्तमल्पप्रमाणं वा देवमातुक प्रभूतधान्यं धान्य- 
स्यांझं तृतीय चतुर्थ वा याचेत।. . .इति कर्षकेषु प्रणयः।. . .इति व्यवहारिषु प्रणय:। . . . सकृदेव न दिः प्रयोज्यः । 
अर्थशास्त्र (५१२) । 
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शान्ति० (८७।२६-३३) में आया है कि अधिक कर लगाने के पत्र राजा को चाहिए कि वह प्रजाजनों के समक्ष भाषण 
करे, यथा-- यदि शत्र्‌ आक्रमण करता है तो तुम्हारा सब कुछ यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नियों तक को उठा ले जायगा, 
शत्र्‌ तुमसे जो छीन लेगा वह पुनः तुम्हें वापस नहीं मिलेगा. . .।” जूनागढ़ के अभिलेख में (एपि० ६०, जिल्द ८, पृ० 
३६, जिल्‍्द २, पृ० १५-१६) भी 'प्रणय' शब्द का प्रयोग हुआ है। कर-ग्रहण के सिलसिले में दूसरा सिद्धान्त बड़े कवित्व- 
पूर्ण एवं आलंकारिक रूप में रखा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि करदाता को कर हलूका छगे, जिसे वह बिना किसी 
कठिनाई के दे सके। उद्योग० (३४।१७-१८) में आया है'-- जिस प्रकार मधुमकखी मधु तो निकाल लेती है, किन्तु 
फूलों को बिना पीड़ा दिये छोड़ देती है, उसी प्रकार राजा को मनुष्यों से बिना कष्ट दिये धत लेना चाहिए। मधुमक्खी 
मधु के लिए प्रत्येक फूल के पास जा सकती है, किन्तु उसे फूल की जड़ नहीं काट देनी चाहिए, माली के समान उसे व्यव- 
हार करना चाहिए, न कि अंगारकारक (कोयला फूँकने वाले) के समान ( जो कोयला बनाने के लिए सम्पूर्ण पेड़ जड़- 
सहित काट छेता है) । मनु (७१२९ एवं १४०) ने संक्षिप्त रूप से इस प्रकार कहा है-- जिस प्रकार जोंक, बछड़ा 
एवं मधुमक्ली थोड़ा-थोड़ा करके अपनी जीविका के लिए रक्त, दूध या मधु लेते हैं, उसी प्रकार राजा को अपने राज्य से 
वाधषिक कर के रूप में थोडा-थोड़ा लेवा चाहिए। राजा को न॒ तो अपनी जड़ (कर न लेकर ) और न दूसरों की जड़ 
(अधिक कर लेकर) काटनी चाहिए। यही बात शान्ति० (८८।४-६) ने दुसरे ढंग से कही है। और देखिए धम्मपद 
(अध्याय ४९) । राजा को मालाकार की भाँति न कि आंगारिक की भाँति कार्य करना चाहिए।' कर-प्रहण का तीसरा 
सिद्धान्त यह है कि कर-वृद्धि क्रमशः और वह भी एक समय, कम ही होनी चाहिए (शान्ति० ८८।७-८)। करों को 
उचित समय एवं उचित स्थल पर उगाहना चाहिए (शान्ति० ८८।१२ एवं काम० ५८३०-८४) | व्यापारियों पर कर 
लगाते समय राजा को निम्त बातों पर ध्यान देना चाहिए; वस्तुओं के ऋय में कितना धन लगा है, राज्य में वस्तुओं की 
बिक्री कैसी होगी, कितनी दूरी से सामान छाया गया, मार्ग में खाने-पीने, सुरक्षा आदि की व्यवस्था में कितना धन 
लगा (मनु ७१२७ -शान्ति० ८७१३-१४) । शिल्पियों पर कर लगाने के पूर्व उनके परिश्रम एवं कुशछूता आदि पर 
ध्यान देना चाहिए (शान्ति० ८८।१५)। राज्य के कोप के लिए सभी को कुछ-न-कुछ देता ही चाहिए। यहाँ तक कि 
दरिद्र लोगों को भी, जो कोई वृत्ति करते हैं, कर देना चाहिए। रसोई बनाने बालों, बहुदयों, कुम्हारां आदि को भी मास 
में एक दिन की कमाई कर के रूप में देनी चाहिए (मन्‌ ७।/१३७-१३८) । भोर देखिए गौतम (१०।३ १-३४), विष्णु 
धर्मसूत्र (३३२) । किल्तु शुक्र (४२१२१) का कथन है कि मजदूरों एपं शिल्पियों को प्रत्येक पक्ष में एक दिन की 
बेगार देनी चाहिए। गौतम (१०३४) का कहना है कि बेगार के दित राजा द्वारा उन्हें भोजन मिलना चाहिए। काम- 


३. यथा मधु समादतते रक्षन्‌ पुष्पाणि घटपवः । तद्वर्थास्मनुष्येप्य आवश्यावविहिसया ॥ पुष्पं पुष्प विचिस्बीत 
मूलच्छेदं न कारयेत्‌। सालाकार इवारामे न यथा ड्भरारकारकः ॥ उद्योग ० (३४।१७-१८ ) । यही बात पराशर ( ११६२) 
ने भी कही है। मिलाइए धम्मपव (४९)---यथापि भमरो पुप्फं उण्णगंधं अहेठवं। पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे ॥* 
४. यथा राजा च कर्ता च स्थातां कर्मणि भागिनों । संबेक्ष्य तु तथा राज्ञा प्रणेधा: सतत करा: ॥। नोच्छिन्धादात्मनों 
मूल परेषां चापि तृष्णया। ईहाद्वाराणि संरुध्य राजा संप्रीतदर्शनः ॥ धशान्ति० (८७।१७-१८); भनु (८१३९) ने 
भी आधा “नोच्छिन्धात्‌ . . . आदि” कहा है। १ 
५. सालाकारोपमो राजस्भव मांगारिकोपम: । शान्ति० (७११२० ); और वेलिए शुक्रनी तिसार (४२११३), . 
जहाँ ऐसी ही उपमा दी गयी है। न्‍ 
६. आददीत धर काले जिवर्गपरिवृद्ये । थया गौः पाल्यते काले बुछाते च तथा प्रजा ॥ काम० ५॥८३-८४| ' 
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न्दक (४॥६२।६४), शुक्र० (४॥२-३ ), गोतम (१०२८-२९), मनु (७३१२८, ८।३०६-३०८), नारद (प्रकीर्णक 
४८) आदि ने कर लगाते के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है।* प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए मानो कर राजा का वेतन है। 

राजा सूर्य के समान है जो समुद्र से जछ सोखकर पुनः वर्षा करता है (रघुवंश ११८)। कर लेकर राजा राज्य की 
रक्षा करता है, आपत्तियों से बचाता है, धर्म एवं अर्थ नामक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। 

कामन्दक (५॥७८-७९) ने विभागाध्यक्षों के कार्यो द्वारा कोष के भरण के लिए आठ प्रमुख स्रोतों (अष्टवर्गो) 

का उल्लेख किया है, यथा--कृषि, जरू-स्थल के मार्ग, राजधानी, जलों के बाँध, हाथियों को पकड़ना, खानों में काम 
करना---सोना एकत्र करना, (धरनिकों से) धन उगाहना, निर्जन स्थानों में नगरों एवं ग्रामों को बसाना। मानसोल्लास 
(२४, इलोक ५३९-५४०, पु ० ७७) ने कहा कि है राजा को वाधिक कर का तीन चौथाई भाग साधारणतः व्यय कर देना 
चाहिए और एक चौयाई बचा रखना चाहिए। शुक्र० (१।३१५-३१७) के मत से राजा को अपनी वार्षिक आय का 
छठा भाग बचा रखना चाहिए, सम्पूर्ण का आधा भाग सेना पर, बीसवाँ भाग (पण्डितों, दरिद्रों एवं असहायों आदि को ) 

दान के रूप में तथा मन्त्रियों, छोटे-मोटे कर्मचारियों, अपने लिए तथा अन्य मदों में व्यय करना चाहिए। शुक्र० (४।२। 

२६) का कथन है कि राजा को तीन वर्षो के लिए अन्न एकत्र रखना चाहिए। इस स्मृति ने तो एक यह भी असम्भव 
बात कह डाली है कि उसका कोप इतना परिपूर्ण होना चाहिए कि २० वर्षों तक बिना किसी प्रकार का कर उगाहे सेना 
का व्यय सभाला जा सक्रे। मानसोल्छास (२।४॥३९४, ३९७, पृ० ६४) का कहना है कि कोष सोना, चॉँदी, रत्नों, 
आभूषणों, बहुमूल्य परिधानों, निष्कों (सिक्कों) आदि से परिपूर्ण रहना चाहिए। कौटिल्य (४३) के मत से दु्भिक्ष 
में राजा धनिकों से उनका धन ले सकता है। कौटिल्य (५॥२) ने यह भी कहा है कि जब कोप खाली हो और कोई विपत्ति 
सामने आ खड़ी हो, तो राजा कृषकों, व्यापारियों, मद्य-विक्रेताओं (कलवारों), वेश्याओं, सूअर बेचने वालों, अण्डा, 
पशु आदि रखने वालों से विशिष्ट यात्रना करने के उपरान्त धनिकों से यथासामर्थ्य सोना देने का अनुरोध कर सकता है 
और उन्हें दरबार में कोई ऊँचा पद या छत्र या पगड़ी या कोई उचित सम्मान देकर बदला चुका सकता है। कौटिल्य ने 
राजा को यह छूट दी है कि वह आपत्काल में देवनिन्‍्दकों के सधों एवं मन्दिरों का धन छीन सकता है, अथवा किसी रात्रि 
में अचानक किसी देवमूर्ति या पूत वृक्ष का चैत्य (उच्च मण्डप) स्थापित करने के लिए या अलौकिक शक्तियों वाले 
किसी व्यक्ति के लिए पत्रित्र स्थान की स्थापना के लिए या मेला या जन-समूह के आनन्दोत्सव के लिए आवश्यक धन 
एकत्र कर सकता है।' कौटिल्य ने और भी बहुत-सी बाते कही हैं, जिन्हें स्थानाभाव से हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। उपर्युक्त 


७. बह्नादानो$ल्पनिःस्नावः ख्यातः पूजितदेवतः। ईप्सितद्रव्यसंपूर्णो हु आप्तेरधिष्ठितः॥। मुक्ताकनकरत्ना- 
हूथ: पितृपेतामहोचितः । धर्माजितो व्ययसहः कोशः कोशज्ञसंमतः॥ धर्महेतोस्तथार्थाय भृत्यानां भरणाय च। आपदर्थ 
च संरक्ष्य: कोशः कोशवता सदा ॥ कासम० ४।६२-६४, राजनीतिरत्नाकर (पृ० रे४) द्वारा उद्धुत । 

८. सारतो या हिरण्यमाढ्यान्याचेत। यथोपकारं वा स्ववशा वा यदुपहरेयुः स्थानछत्रवेष्टनविभूषाइचेषां 
हिरण्येन प्रयच्छेत्‌। अर्थशास्त्र ४॥२। 

९. पतझजलि (महाभाष्य, जिल्द २, पु० ४२९, पाणिनि ५१३९९) के अनुसार मोर्यो ने धन के लिए मूर्तियाँ 
स्थापित की थीं। राजतरंगिणों (५।१६६-१७७) ने कद्मीर के राजा शंकरवर्मा की ज्यादतियों (बलपुर्वेक ग्रहण ) 
का वर्णन किया है। उसने निगरानी करने के बहाने से ६४ मन्दिरों का धन लूट लिया। उसने गृह्म कृत्यों (यथा--उप- 
नयन-संस्का र, विवाह आदि) पर भी कर लगाया था। ग्यारहवों शताब्दी में कश्मीर के राजा हर्ष ने अधिकांश सन्दिरों 
को लूट लिया था (राजतरंगिणी ७/१०९० ) । 


के 
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उपायों के पीछे कौटिल्य का मन्तव्य इतना ही है कि आपत्काल में उपयुक्त सहायता प्राप्त हो सके। किन्तु कौठिल्य ने 
इस विषय में इतनी सावधानी प्रदर्शित की है कि उचित धार्मिक स्थानों की सम्पत्ति न छीनी जा सके, केवक अधाभिक 
एवं राजद्रोही लोगों की सम्पत्ति के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाय (५२; एवं दृष्येष्वभामिकेषु वर्तेत नेतरेषु)। 
रिक्त कोष की पूर्ति के विषय में और देखिए नीतिवाक्यामृत (कोश-समुद्देश, पृ० २०५) । परशुरामप्रताप (राजवल्लूभ- 
काण्ड) ने तो ऐसा उद्धरण दिया है जिससे सिद्ध होता है कि कोष की पूर्ति के लिए रसायन, धातुबाद आदि का प्रयोग 
किया जा सकता है।” शुक्र (४२११) ने ऋण पर धन लेने की बात भी चलायी है।” शान्ति० (८८२९-३०) 
में आया है कि राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य के धनिकों को आदर-सम्मान दे, क्योंकि वे राज्य के प्रधान तत्त्व 
होते हैं, इतना ही नहीं; उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उसके साथ जनता पर अनुग्रह करे। 
राजा को कर देने के विषय में बहुत-से कारण बताये गये हैं। गौतम (१०।२८) का कहना है कि राजा रक्षा 
करता है अतः उसके लिए कर देना चाहिए। कहीं-कहीं तो ऐसा प्रकट हुआ है कि कर मानो राजा का वेतन है। राजा 
मन्‌ ने प्रजा से इसी प्रकार का समझौता किया था (देखिए शान्ति० ६७ एवं ७०।१०, बौधायनधर्मसूत्र १।१०।१, नारद 
१८४८, कौटिल्य ११३) । कात्यायन (इलोक १६-१७) का कहना है कि राजा भूमि का स्वामी है, कितु धन के 
अन्य प्रकारों का नहीं, वह उपज के छठे भाग' का अधिकारी है; मनुष्य भूमि पर तिवास करते हैं अतः वे साधारण 
रूप में स्वामी-से लगते हैं (किन्तु, वास्तव में, उनका स्वामित्व दूसरे ढंग का है; बारतबिक स्वामी तो राजा ही है)।" 
धर्मशास्‍्त्रों, अर्थशास्त्रों एवं शिलालेखों में माँति-माँति के करों का उल्लेख हुआ है। राजा को जो कर दिया 
जाता है उसका प्राचीनतम नाम है बलि । ऋग्वेद (७॥६।५ एवं १०१७३॥६) में साधारण लोगों के लिए बलिहृत्‌' 
(राजा के लिए बलि, शुल्क या कर छाते वाले) शब्द का प्रयोग हुआ है।' तेत्तिरीय-आरह्यण (२।॥७।१८।॥३) में 
आया है--- हरन्त्यस्मे विशों वलिम्‌” अर्थात्‌ “लोग राजा के लिए बलि छाते हैं। एतरेय ब्राह्मण (३५।३) भें वेधय 
को “बलिक्ृत्‌” (दूसरे को कर देने वाला) कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय लोग अधिकांश में कर-मृकत थे । 
देखिए प्रो० हाप्किंस की पुस्तक 'सोशरू कण्डीशन आव दी झूलिंग क्लास! (जे० ए० ओ० एस, जिल्द १३, पृ० ८९) 
एवं फिक (पृ० ११९, जहाँ करों के सम्बन्ध में जातकों का साक्ष्य (हवाला) दिया गया है। मनु (७।८० ), मत्स्य» 
(२१५५७ ), रामायण (३६११), विष्णुधर्मसूत्र (२२) में बलि' शब्द का प्रयोग (राजा द्वारा छूगाये गये कर के 


१०. धातुवावप्रयोगेश्त विविषेर्वर्धपेदधनम्‌। लामब्रेण साधयेत्‌ स्वर्ण रौष्य बंगेत साधयेत्‌ ॥ परशुरामप्रताप 
(राज०) । 

११. धनिकेष्यों भूति दत्वा स्वापतो तद्धन हरेत्‌। राजा स्वापत्समुसी्णस्तत्स्य बच्यात्सवद्धिकस्‌ ।। शुक्त० 
(४१२११) 

१२. धनिनः पुजयेश्ित्यं पानाच्छादनभोजने:। वक्‍तव्यादचानुगहणीध्वं प्रजा; सह मग्रेति वे ॥॥ अंगमेतन्महद 
राज्ये धनिनो ताम भारत । ककुद॑ सर्वभूतानां धनस्थों नात्र संद्रायः ॥ दान्लि० ८८।२९-३० । 

१३, कात्यायनः। भूस्वाभी तु स्मृतो राजा नान्यत्रव्यस्थ सवेदा। तत्फलस्य हि षड़भागं प्राप्लूयान्ञान्यथैव तु॥ 
भूतातां तन्निवासित्वात्स्वामित्व॑ं तेन कीतितम्‌। राजनीतिप्रकादा (१० २७१)। वेजिए इस प्रस्थ का भाग २, अध्याय. 
२५, जहाँ राजा के भूमि-स्वासित्व पर विवेचन उपस्थित किया गया है । 

१४. स्‌ निरध्या नहुषो यहूो अग्निविद्वचफ बलिहुतः सहोभिः॥ ऋ० ७।६५; अभो ते इखः केवलीविशो . 
बलिहृतस्करत्‌॥ ऋ० १०११७५।६; हरन्त्यस्मे विशों बलिमू। ते० ब्रा० २४७॥१८।३। । 


. विभिन्न प्रकार के कर, भाग, शुल्क आदि ६७१ 


रूप में) षष्ठ माग के लिए हुआ है। अशोक के रुंमिन्देई स्तम्भ-लेख (कॉर्पस इंस्क्रिप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिलद १, पृ० 
१६४) में आया है कि लुस्मिनि ग्राम बलि-मुक्त कर दिया गया, किन्तु उसे उपज का 2 भाग देना पड़ता था ( लुमि- 
निम्राम उदुबलिक (उब्दलिक:) कटे अठभागिये (अष्टभाग्रिक:) च) । यहाँ बलि' एवं भाग' में अन्तर दिखाया गया है 
उपहार अर्थ में बलि व्यापक शब्द है, कर' शब्द लगान (टैक्स ) का सामान्य अर्थ प्रकट करता है। और देखिए आपस्तम्ब- 
घर्मसूत्र (१०।२६।१० ), मनु (७।१२८, १२९, १३३), वसिष्ठ० (१९॥२३), विष्णु-धर्मसूत्र (३३२६-२७ ) । माग' 
शब्द साधारण करों के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ है राजा का भूमि-खण्डों, व॒क्षों, ओषधियों, पशुओं, द्रव्यों 
आदि पर भाग या हिस्सा। इस विषय में देखिए मनु (७/१३०-१३१॥८।३०५) , विष्णुधमंसूत्र (३२५) । भाग' का 
यह अर्थ अति प्राचीन है। भागदुघ, राजा के रत्नियों में एक रत्नी था। अमरकोश में बलि, कर, भाग पर्याय माने गये हैं । 
शुल्क शब्द का अथे है चुंगी, जो क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा राज्य के बाहर या भीतर ले जाने या लाने वाले 
सामानों पर लगायी जाती थी (शुक्र० ४॥२।१०८)। पाणिनि (४३।७५) के आयस्थानेम्यष्ठक्‌' सूत्र की व्याख्या 
करते हुए महाभाष्य ने शौल्किक' एवं गौल्मिक' उदाहरण दिये हैं, जिससे प्रकट होता है कि शुल्क, जो चुंगी की 
चौकियों पर लिया जाता था, आय का एक रूप था। 
राज्य की आय के प्रमुख एवं सतत चलने वाले साधन तीन थे, यथा--उपज पर राजा का भाग, चुंगी एवं 
दण्ड से प्राप्त धन (अपराधियों एवं हारे हुए मुकदमेबाजों से प्राप्त घन, अर्थात्‌ उन पर लगाये गये आर्थिक दण्डों से 
प्राप्त घन) । इस विषय में देखिए शान्ति० (७१।१०) एवं शुक्र० (४२१३) । प्रमुख करदाता थे कृषक, व्यापारी, 
श्रमिक एवं शिल्पकार (मन १०।११९-१२० )। वर्धेभान (पृ० ५) के दण्डविवेक में उद्धृत मनु (८।३०७) के 
अनुसार वह राजा, जो बिना रक्षा किये बलि, कर, शुल्क, प्रतिभोग (मुद्रित संस्करण में प्रतिभाग) एवं दण्ड (अर्थ-दण्ड 
या जुरमाना ) छगाता है, सीधे नरक को जाता है। वर्धेभान ने उसे कर कहा है जो प्रति मास ग्रामवासियों एवं नगर- 
वासियों से (कुल्लूक के मत से प्रत्येक मास में, या वर्ष में दो बार, भाद्रपद या पौष में) लिया जाता है, व्यापारियों से 
प्राप्त ७ भाग शुल्क तथा प्रति दिन बेचे गये फलछ, फूल एवं शाक पर लगने वाला प्रतिभोग कहा गग्मा है। इन कतिपय 
तथा अन्य प्रकार के करों के विषय में यहाँ कुछ लिख देना आवश्यक जान पड़ता है। 
मन (७॥१३० ), गोतम (१०२४), विष्णुधमंसूत्र (३४२२), मानसोल्कास (२॥।३।१६३, पृ० ४४) एवं 
अन्य ग्रन्थों में राजा भूमि से प्राप्त अन्न के है, £ या छोद भाग का (विष्णु० में है, गौतम में (5 भाग भी) अधिकारी 
माना जाता है। बृहस्पति एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१।६०-६१) में इन करों के उगाहने की दह्माओं का वर्णन मिलता है। 
राजा शकधान्य (ऐसे धान्‍्य या अनाज जिनमें टंड़ हो, यथा जौ गेहूँ आदि) का है भाग, शिम्बीधान्य (ऐसे धानन्‍्य' जिनके 
बीच में बीज हो या बीजकोश ) का 3 भाग, वर्षो से न जोते गये खेत से उत्पन्न अन्न का छ& भाग, वर्षा ऋतु में 
उत्पन्न अन्न का ह भाग एवं वसन्‍्त ऋतु में उत्पन्न अन्न का है भाग लेता है। ' देश की परम्परा के अनुसार कर वर्ष में 
या छः मास में एक बार उगाहा जाता था। कौटिल्य द्वारा उपस्थापित विभिन्न कर-परिणामों की ओर सीताध्यक्ष के 


१५. विष्णुधर्मोत्तरे। शृकधान्येषु षड़भागं शिम्बीधान्येष्वथाष्टमम्‌। राजा बल्यर्थमादयद्याहेशकालानुरूपतः॥॥ 
शूकदिम्ब्यतिरिक्ते धानन्‍्ये मनुगौतमोफ्तो द्वादशों दशमों वा भागः। तथा च बृहस्पतिः। दक्शाष्टषष्ठं नृपतेर्भाग दद्यांत्‌ 
कृषीवलम्‌। खिलादहर्षावसन्ताच्च कृष्यमाणाद्यथाक्रमम्‌॥ . . . -.« स एवाह। देशस्थित्या बलि दद्युभूृतं षण्मास- 
वाधिकम्‌। एप धर्म: समास्यातः फौनाशानां पुरातनः॥ राजनीतिप्रकाश (प० २६२-२६३) एवं राजधर्सकाण्ड 
(पृ० ६३, अन्तिम दो इलोक ) । 


६७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कार्यों के वर्णन (गत पृ० ६४६) में संकेत कर दिया गया है। शुक्र० (४॥२।१२१-१२२) ने एक सुन्दर नियम दिया 
है--- यदि कोई कृषक ताछाब, कूप, जलाशय बनाता है या वर्षों से पड़े हुए (अक्ृष्ट अर्थात्‌ न जोते गये) खेत को 
जोतता है तो उससे तब तक कर नहीं लिया जाना चाहिए, जब तक कि वह अपने व्यय किग्रे हुए धन का दुगुना नहीं 
प्राप्त कर लेता।” कौटिल्य (२।१) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह क्ृपकों को बीज, पशु एवं धन अग्रिम 
दे दे, जिसे कृषक कई सरल भागों में लौठा सकते हैं। इस प्रकार की कृपा को अन॒प्रत कहा जाता है। राजा को 
इस प्रकार अनुप्रह एवं परिहार (छूट) करना चाहिए कि कोष बढ़े, न कि खाली हो जाय।*' यह हमने बहुत पहले 
देख लिया है कि साधारणतः राजा को उपज का ३ भाग मिलता था, किन्तु आक्रमण या अन्य प्रकार की आपत्तियों 
की स्थिति में वह 3 भाग तक कर प्राप्त कर सकता था। मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट १, पृ० ४२) का कथन है कि किसी 
को भूमि-स्वामित्व का अधिकार नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को भूमि-कर के अतिरिक्त उपज का '& भाग देना पड़ता है। 
इससे स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के काछ में कर अधिक देना पड़ता था, क्योंकि उन दिलों यूनानी आदि आक्रामकों 
को मार भगाने तथा विशाल सेना के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। मनु (७॥१३० ), गौतम (१०२५), 
विष्णुधर्मसूत्र (३३२४), मानसोल्छास (२।३॥१६३, पृ० ४४) आदि के मत से राजा को चरवाहों हारा पालित पशुओं 
तथा महाजनी पर ८3 भाग लेने का अधिकार था। अन्तिम बात से प्रकट होता है कि मानो प्राचीन कार में आयकर 
(इनकम टैक्स) लेने की प्रथा भी हलके ढंग से विद्यमान थी। शुक्र» (४।२।१२८) ने महाजनों द्वारा प्राप्त ब्याज पर 
शह भाग लेने की व्यवस्था दी है।'* विष्णु ने इस विपय में वस्त्र-व्यापार की भी चर्चा की है। मनु (७॥१३१-१३२), 
गौतम (१०२७), विष्णुधर्मसत्र (३३२५), विष्णुधर्मोत्तर (२६१६-६३ ) एवं मानसोल्लास के अनुसार राजा 
को पेड़ों, मांस, मधु, घृत, चन्दन, ओषधियों के पौधों (यथा गुडूची ), रसों (नमक आदि ), पुष्णों, जड़ों (यथा हल्दी 
आदि), फलों, पत्तियों (यथा ताम्बूछ आदि), शाकों (तरकारियों ), घासों, खालों, बॉस की बनी वस्तुओं, मिट्टी के 
बरतनों, प्रस्तर की वस्तुओं पर है भाग मिलता था। विष्णु ने इस सूची में मृगचर्म भी जोड़ दिया है। 
शुल्क के दो प्रकार हैं-- (१) वह जो स्थलमाग द्वारा ले जाये जाने वाले सामानों पर छूगता है और (२) बहु 
जो जलमार्ग द्वारा ले जाये जाने वाले सामानों पर छगता है (मिताक्षरा, याज्ञ० २२६३) | गोतम (१०२६) एवं 
विष्णुधर्मसूत्र (३२९) के अनुसार देश में क्रीत एवं विक्रीत सामानों पर शुल्क ५६ भाग था, जिसे हरदतत एवं नन्‍द 
पण्डित ने बिक्री की हुई वस्तुओं के दाम पर ५ प्रतिशत माता है और राजनीतिप्रकाश (१० २६४) ने क्रीत धन एवं 
विक्रीत धन के अन्तर अर्थात्‌ लाभ के ५ प्रतिशत के रूप में माना है। विष्णुधर्मसूत्र (३३२९-३० ) का कहना है कि राजा 
अपने देश में बने हुए सामानों पर ५४ भाग तथा दूसरे देश से आये हुए सामानों पर ५७ भाग कर लेता है। याज्ञ० 
(२२६१) का कहना है कि सामानों का ५४ भाग कर के रूप में लिया जाता है। कौठिल्य (२।२१) ने शुल्काध्यक्ष 
के अध्याय में कुछ नियम दिये हैं जिनके विषय में कुछ मनोरंजक बातें ये हैं--विवाह सम्बन्धी सामानों, वधू द्वारा 
पिता के घर से ससुराल छे जाते हुए सामानों या भेंट की वस्तुओं पर, यज्ञ के सामानों, प्रसूति के सामानों, देवों की पूजा . 
की वस्तुओं, चौल, उपनयत, गोदान, ब्रत के उपकरणों, यज्ञ में दीक्षित करने के सामानों तथा इसी प्रकार अन्य प्रकार के 
| विशिष्ट उत्सवों या क्रिया-संस्कारों में उपस्थित वस्तुओं पर कर नहीं छगता। वें वस्तुएँ, जो देश के लिए नाशकारी' « 


रै 


१६: धाग्यपशुहिरण्पेश्वेनाननुगह णीयातास्यतुसुखेत वच्चु:। अनुग्रहपरिहारों वेप्यः कोशवद्धिकरों दह्यात्‌ क्‍ 
कौटिल्य २११, पु० ४७। ि 
१७, वाधषिकाच्च फौसोदाद द्ात्रिशांश हरेशुप:। शुक्र> ४२।१२८। ' 
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हों अथवा निररथ्थक हों, नप्ट कर देनी चाहिए; उन वस्तुओं पर जिनकी उपादेयता बहुत अधिक हो, वे बीज जो सरलता- 
पूर्वक प्राप्त नही होते, आदि आदि बिना किसी शुल्क के दूसरे देश से मेगा लिये जा सकते है।'* कौटिल्य (२२२) ने 
आगे कहा है कि आयात-निर्यात पर शुल्क लगता है; आयात पर सामान्यतः वस्तुओं का दे भाग कर-रूप में लिया जाता 
है और अन्य प्रकार की वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लिये जा सकते हैं, यथा है, ६८) बपठ इ० यो हो भोग। 
कौटिल्य (२।२८ ) ने बन्दरगाहों के सामानों के शुल्कों की चर्चा की है जिसके विषय में हमने पहले ही पढ़ लिया है। 

नाव से पार होने या सामान ले जाने पर निम्न प्रकार के नियम बने थे। ब्राह्मणों, साधुओं, बच्चों, बूढ़ों, रोगियों, 
राजदूतों, गर्भवती स्त्रियों पर नाव से पार होते समय शुल्क नहीं रगा था। सामान तथा पशुओं के बच्चों या छोटे 
पशुओं वाले मनुष्यों को एक माष, गाय, घोड़ा वाले मनुष्यों को दो माष शुल्क देना पड़ता था। पशुओं की 
संख्या के अनुसार शुल्क बढ़ता जाता था। मानसोल्लास (२।४, इलोक ३७४-३७६, पृ० ६२) ने व्यवस्था दी है कि 
राजा को वेल्पुरों (बन्दरगाहों) की सुरक्षा करनी चाहिए, और जब अपने देश के नाविक दूर देश से सामान ऊेकर 
वेलापुर पर आयें तो उनसे सामानों का दब भाग शुल्क के रूप में लेना चाहिए और यदि उलटी हवाओं के कारण विदेशी 
नावें अपने वेलापुरों में चली आयें तो उनका सारा सामान जब्त कर लेना चाहिए या थोड़ा-बहुत छोड़कर सर्वस्व हरण 
कर लेना चाहिए। इस विषय में एक मनोरंजक शिलालेख का भी हवाला दरष्टव्य है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द 
१२, पृ० १९५) । काकतीयराज गणपतिदेव (१२४४-४५ ई० सन्‌) के मोट्पल्लि-स्तम्भ के अभिलेख में एक 
अभय-शासन (सुरक्षा-सम्बन्धी राजानुशासन या सिक्‍योरिटी के चार्टर) का उल्लेख है। यह अनुशासन उन नाविकों 
के विषय में है, जो दूसरे-दूसरे देशों के नगरों, द्वीपों एवं महाद्वीपों तक अपने पोत चलाया करते थे, यथा--- पुराने 
राजा छोग, उन पोतों के सामानों, यथा सोना, हाथी, घोड़े आदि को छीन लेते थे, जो एक देश से दूसरे देश जाते समय 
दुर्वातों (विरोधी हवाओं ) के कारण ऐसे स्थान में आ रूगते थे, जो उनका गन्तव्य न हो, किन्तु यह जानते हुए कि जीवन 
से घन अधिक प्यारा है, हम लोगों ने दयापूर्वक यह निरचय किया है कि हम उन्हें सब कुछ ले जाने देंगे, केवल उनसे 
शुल्क मात्र लेंगे, (क्योंकि) वे समुद्र पार करने का साहस करते हैं। ऐसा करके हम गौरव एवं सचाई के अधिकारी 
होंगे। शुल्क इस प्रकार लिया जाता है. . .।” समुद्र से आये हुए सामानों पर बौधायनधर्मसूत्र (१।१०।१५-१६) 
के अनुसार ७ भाग शुल्क लगना चाहिए। देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ३, पु० २९२)। शुक्रनीतिसार 
(४॥२।१०९-१११) ने उचित शुल्क-निर्धारण किया है। एक देश में एक वस्तु पर एक ही बार शुल्क लगेगा, राजा 
क्रय करने वाले या विक्रय करने वाले से -. ६, ८० यो डे भाग ले सकता है। यदि बिना लाभ उठाये या घाटे पर सामान 
बेचा जाय तो उस पर शुल्क नही लगता, राजा को शुल्क लगाने के पूर्व यह देख लेना चाहिए कि बेचने वाला क्‍या 
बेचने जा रहा है और कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। नारद (सम्भूयसमुत्थान, इलोक १४-१५) का कहना है 
कि घर के काम के लिए सामानों पर श्रोत्रिय (वेदज्ञ) को शुल्क नहीं देना पड़ता, किन्तु उसके व्यापार के सामानों पर 


१८, राष्ट्रपीडाकरं भाण्डमुच्छिन्यादफल च यत्‌। महोपकारमुच्छुल्क॑ कुर्याद्‌ बीज॑ तु दुर्लभभ॥ कौठिल्य 
(२२१) | 

१९. “पूर्व राजानः पोतपात्रेष्यन्यदेशाहेशान्तरं प्रवृत्तेष्‌ दुर्वातेन समापतितेषु भग्नेष्वतीर्थंसंगतेषु च संभृतानि 
क्रितुरगरत्नादीनि वस्तुनि सकलानि बलादपहरन्ति। वयमपि प्रार्णेभ्योपि गरीयो धनसिति समुद्रयानकृंतमहास।हसेभ्य- 


विषय में तेलगु भाषा में वर्णन है। देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १२, १० १९५॥ 
१३ । 


६७४ धर्मद्षासत्र का इतिहास 


शल्क लगता है, ब्राह्मणों को भेट के सामानों पर शुल्क नहीं देना पड़ता है, इसी प्रकार अभिनेता की सम्पत्ति एवं कंधे 
पर ढोये जाने वाले (बहेँँगी) सामानों पर शुल्क नहीं छगता। इस विषय में ओर देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय 
३। गौतम (१०।९-१२), आपस्तम्बंध्मसूत्र (२१०२६।१०-१६) वसिष्ठ (१।४२-४६ एवं १९।२३-२४) एवं 
मन्‌ (८।३९४) ने शिक्षित एवं विद्वात्‌ ब्राह्मणों, सभी जातियों की नारियों, युवा होने से पूर्व के बच्चों, गुरुकुल में रहने 
वाले छात्रों, धर्मन्ञ साधओं, शूद्रों (जो सवर्ण लोगों का पैर धोते हैं), अन्धों, बहरों, गूंगों, रोगियों, लूलों, ७० वर्षीय 
या अधिक अवस्था वालों को नि:शुल्क बताया है। व्यापारी श्रोत्रियों को नारद (६। १४) के अनुसार शुल्क देना चाहिए 
याज्ञ० (२।४) की व्याख्या में मिताक्षरा का कथन है कि केवल विद्वान्‌ ब्राह्मण ही करमुक्त हैं, न कि सभी ब्राह्मण। 
मनु (७१३३) का कहना है कि भल्ते ही राजा का सब कुछ नष्ट हो गया है, उसे श्रोत्रिय पर कर कभी नहीं लगाना 
चाहिए। किन्तु रामायण (३।६।१४) में एक विचित्र विरोधी बात आयी है-- मूल फल पर जीविका निर्वाह करने वाल! 
मुनि जो धर्म करता है उसका ३ भाग राजा का होता है।” / राजा पर इसी प्रकार दूसरा भार भी था; यदि वह ठीक 
से नियन्त्रण नहीं करता था और प्रजाजन अपराध या पाप करते थे तो राजा को उन पापों का आधा स्वयं भोगना 
पड़ता था (याज्ञ० १।३३७)। इसी प्रकार मनु, विष्णुधर्मसूत्र (३४२८), विष्णुधर्मोत्तर (२।६१।२५) आदि का 
कहना है कि राजा को अपनी प्रजा के पापों का ह भाग स्वयं भोगना पड़ता है। 
कौटिल्य (२।१५) ने करों एवं शुल्कों के प्रकारों का वर्णन किया है। बहुत-से शब्दों का अर्थ बताना कठिन 
कार्य है। प्राचीन काल में दान देते समय राजाओं ने दान लेने बालों को बहुत-से करों से मुक्त किया है, जैसा कि उनके 
दानपत्रों से व्यक्त होता है। ऐसे अपवादों को परिहार (छूट) कहा' जाता है। यह शब्द कौटिल्य एवं हाथीगुम्फा के 
लेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, प० ९) में आया है (बम्हनानं जाति परिहारं ददाति)। प्राचीन अभिलेखों में १८ 
परिहारों की चर्चा हुई है, यथा--शिवस्कन्दवर्मा (एपि० इण्डि०, जिल्‍द १, पृ० ६), विजयस्कन्द्र्मा ((एपि० 
' इृण्डि०, जिल्‍्द १५, पृ० २५० ) आदि। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५। 
इस ग्रन्थ के व्यवहार एवं न्याय” वाले अध्याय में हम अर्थ-दण्ड के विषय में पढ़ेंगे। राजा की आय के बहुत से 
उपादान थे। कौटिल्य (२।१२) ने खानों के अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन किया है। खानों से निकाली हुई प्रत्येक वस्तु 
राजा की मानी जाती है (विष्णुधर्मसूत्र ३५५)। मनु (८।३९) एवं उसके टीकाकार मेधातिधि के अनुसार राजा 
खानों से खोदी गयी वस्तुओं के अर्धाश का या कुछ वस्तुओं के ३, ४ आदि भाग का अधिकारी है, क्योंकि बहू भूमि का 
स्वामी है और सुरक्षा प्रदान करता है। परशुरामप्रताप ने उद्धरण दिया है--- ब्रह्मा ने व्यवस्था दी कि राजा धन का 
स्वामी है, विशेष रूप से वह पृथ्वी के भीतर के धन का स्वामी है।” कात्यायन (१६।१७) का कथन' है कि “राजा 
भूमि का स्वामी घोषित है, किन्तु सम्पत्ति के सभी प्रकारों का नहीं; अतः उसे पृथ्वी की उपज का छठा भाग मिलना 
चाहिए। किन्तु मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं अतः उनका विशिष्ट स्वामित्व भी धोषित है।” इस विषय में हमने पहले 
पढ़ लिया है (देखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याय २५)। राज्य की ओर से नमक बनता था अतः अन्य लोगों 


२०. सदा ओतियवर्ज्यानि शुल्कान्याहु: प्रजानता । गुहोपयोगि प्चेषां न तु बाणिज्यकर्सणि॥। नारब ६१४; 
ब्राह्मणगेम्यः करादान त कुर्पात्‌। विष्णुधमंसृत्र (३२६) । इसकी टीफा वेजयस्ती का कहना है--- परन्तु ओरोभियेस्यः। 
ज्रियमाणों, . . करमिति सानवात्‌।” क्‍ 

२१: यत्करोति पर घर्मं भुनिर्मुलफलाशनः। तत्र राशइचतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥ रामायण, अरप्य “ 

हार्ड) ; 


आय के अन्य साधन, एकाघिकार आदि ९२७५ 


द्वारा बनाये गये नमक पर वह अपना भाग छेता था; वह बाहर से आये हुए तमक का 2 भाग कर-रूप में लेता था। 
कौटिल्य ने खानों से प्राप्त कर के दस प्रकार बताये है। मानसोल्लास (२।३, इलोक ३३२ एवं ३६१) ने राजा से 
हीरे, सोने एवं चाँदी की खानों की सुरक्षा के लिए कहा है और घोषित किया है कि विघाता ने उसे सम्पूर्ण सम्पत्ति का 
शासक बनाया है, विशेषतः उन वस्तुओं का जो भूगर्म में हैं। रुद्दामन्‌ (१५० ई०) ने सगवे कहा है कि-उसने अपने 
कोष को शास्त्र के अनुसार लगाये गये बलि, शुल्क एवं भाग से भरा है और उसे सोने, चाँदी, हीरों, मणियों तथा अन्य 
प्रकार के रत्नों से भरपूर किया है (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पु० ३६) | कौटिल्य (४१) ने कहा है कि जो खानों 
की धूल बुहांरता है वह $ भाग और राजा ह भाग तथा सभी रत्न पाता है। कुछ बातों में राजा को एकाधिकार प्राप्त 
थे। केवल वही हाथियों को पकड़ सकता था (कौटिल्य २।३१-३२, मानसोल्लास २।३, पृ० ४४-५८ ) | मानसोल्लास 
में हाथियों के पकड़ने के कई उपाय बताये गये हैं। मेघातिथि (मनु ८।४००) ने हाथियों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ, 
यथा--क्रुंकू म, रेशम, ऊन, अद्व, मोती, रत्न आदि राजा के एकाधिकार के अन्तगंत गिनाये हैं।' मेगस्थनीज (फ्रैग- 
मेण्ट ३६, पृ० ९० ) ने लिखा है कि राजा को छोड़कर अन्य व्यक्ति हाथी या घोड़ा नही रख रसकता था, क्‍योंकि 
ये पशु राजा की विशिष्ट सम्पत्ति के अन्तर्गत गिने जाते थे। 

राजा अपने अन्तपालछों (सीमा-प्रांतों या सीमा के रक्षक या अभिभावक) के द्वारा मार्ग-कर लेता था, यथा-- 
व्यापार के सामान से भरी एक गाड़ी पर १३ पण, पशु पर है पण, छोटे-छोटे चौपायों पर 3 पण तथा मनुष्य के 
कंधे पर ढोये गये सामान पर एक माष छगता था (कौटिल्य २२१, पृ० १११)। शुक्र (४॥२१२९) ने मार्ग के 
जीर्णोद्धार के छिए पृथक्‌ कर की व्यवस्था दी है, आय के अन्य साधन भी थे, यथा--बटखरों पर मुहर छूंगाने, जुआ 
खिलाने वालों, नटों, संगीतज्ञों, वेश्याओं, जंगलों, चरागाहों आदि से आय अथवा कर की प्राप्ति होती थी। बृह॒त्पराशर 
(१०, पू० २८२) ने कोष खाली हो जाने पर मन्दिरों पर भी कर छगाने की बात उठायी है, किन्तु समय 
का परिवर्तन हो जाने पर लिया गया धन लौटा देने की व्यवस्था दी है। इसी प्रकार इसने आपत्काल 
में महाजनों (ब्याज पर घन देने वालों), निम्न जातियों, अधामिकों, वेश्याओं आदि का घन ले लेने 
की व्यवस्था दी है, क्‍योंकि मन्दिरों एवं अन्य लोगों की सम्पत्ति तथा उसकी विद्यमानता राजा पर ही 
निर्मर है। 

राजतरंगिणी (७।१००८) का कथन है कि गया का श्राद्ध करने वाले कश्मीरियों पर एक प्रकार का कर छूगता 
था। विक्रमादित्य प*“चम के एक शिलालेख (गदग के पास, सन्‌ १०१२-१३ ई० ) में ऐसा संकेत मिला है कि उपनयन, 
विवाहों, वेदिक यज्ञों आदि पर भी कर लगता था (एपि० इण्डि, जिल्द २०, पृ० ६४) । अणहिलवाड़ के राजा सिद्ध- 
राज (१०९४-१ १४३ ई० ) ने सीमान्त नगर बाहुलोद में सोमनाथ-मन्दिर के यात्रियों पर जो कर लगता था और जिससे 
प्रतिवर्ष ७५ लाख की आय होती थी, अपनी माता के कहने पर उसे क्षमा कर दिया, अर्थात्‌ उसे लेना रोक दिया (बाम्बे 


२२. यानि भाण्डानि राजोपयोगितया यथा हस्तिनः काइमीरेष्‌ कुंकुमभ्रायेष्‌ पट्टोर्णादीनि प्रतीच्येष्वदवा दाक्षि- 
णात्येषु मणिमुक्तादीनि। मेधा ० (सनु ८/४०)। आज भी कद्मीर का कुंकुम प्रसिद्ध है। सरकपांसुधावकाः सार- 
त्रिभागं रूभरेन्‌। दौ राजा रत्न च। अर्थश्ञास्त्र ४१। 

२३. नुपस्य यवि जातानि देवब्रव्याणि कोशवत्‌। आदाय रक्ष्य चात्मानं ततस्तत्र च तत्‌ क्षिपेत्‌॥ वित्त वाधु- 
षिकाणां तु कर्यस्थापि यदृभवेत्‌। पाषण्डिगणिकावित्तं हरन्नातो न किल्विषी॥ देवब्ाह्यणपाषण्डिगणका गणिकादयः। 
वण्णिग्वाधुंषिकाः सर्वे स्वस्थे राजनि सुस्थिताः॥ बृह॒त्पराशर (१०, पृ० २८२)। 


६७६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


गज़ेटियर, जिल्द १, भाग १, पृ० १७२ एवं प्रवन्धचिन्तामणि, पु० ८४, टानी )। कीष की वद्धि के लिए मानसोल्लात 
ने राजा को रासायनिक उपायों की शरण में भी जाने को कहा है। 

अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है; राजा को करातिरेक एवं अत्यधिक अत्याचारों से रोकने के क्या साधन 
थे? कौटिल्य (७७५, पृ० २७६-२७७) ने प्रजाजन की दरिद्वता, लोभ एवं असन्तोष के कारणों पर विशद रूप से 
प्रकाश डाला है। उसने लिखा है--'“जो देना चाहिए उसे न दिया जाय, जिसे न लेना चाहिए वह लिया जाय, अप- 
राधी को दण्डित न किया जाय अथवा उसे बरी तरह दण्डित-किया जाय, चोरों से प्रजाजनों की रक्षा न की जाय और 
उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली जाय। . . .” आदि ऐसे कारण हैं जिनसे प्रजाजनों में दरिद्रता, लोभ, असन्तोष, विराग 
आदि उत्पन्न होते हैं। कौटिल्य ने लिखा है कि जब प्रजाजन दरिद्व या क्षीण हो जाते हैं तो वे लोभी हो जाते हैं, 
लोभी हो जाने पर उनमें असन्तोष उत्पन्न होता है, तभी वे शत्रुओं की ओर चले जाते हैं और अपने राजा का नाश कर 
देते हैं। एक अन्य स्थान पर कौठिल्य (१३॥१) ने लिखा है--- विजयी राजा को ऐसे गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए जो 
शत्रू, अकाल (दुर्मिक्ष), चोरों एवं आटविकों अर्थात्‌ जंगली जातियों के विप्लबों से व्याकुल प्रजाजनों को अपने 
राजा से यह कहने को उकसा सकें कि हम लोग राजा से सहायता की माँग (कर-मुक्त करने या बीज आदि दिलाने की 
व्यवस्था करने के लिए) करेंगे, यदि वह हमारी माँगें ठुकरा देगा तो हम दूसरे देश को चले जायेंगे।” शान्तिपर्व (८७- 
३६) में आया है कि यदि वैद्य लोग' (गोमिनः) जो कर का अधिकांश देते हैं, उपेक्षित हो जाये तो वे या तो देश से 
चले जायेंगे या वनों में रहने लगेंगे। मन्‌ (७४१११।११२) ने उन राजाओं को सावधान किया है जो मूर्खतावश अपने 
देश पर अत्याचार ढाते हैं जिसके फलस्वरूप उनका, उनके सम्बन्धियों एवं राज्य का नाश हो सकता है। याज्ञ० (१- 
३४०-३४१) ने और कड़ी चेतावनी दी है; जो राजा अपना कोष अन्यायपूर्ण साधनों से बढ़ाता है वह शीघ्र ही अपनी 
सम्पत्ति खो बैठता है और अपने सम्बन्धियों के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है। प्रजाजन के क्रोध से उत्पन्न अग्नि 
तब तक नहीं बुझती जब तक कि उसके वंश, सम्पत्ति एवं उसके प्राणों को नहीं हर छेती।” कात्यायन (इलोक १९) 
ने आध्यात्मिक परिणामों की ओर संकेत किया है-- जो राजा अन्यायपूर्वक प्रजाजन से कर, दण्ड, सस्यभाग, शुल्क 
आदि छेता है वह पाप-कर्म करता है।”'' शुक्रतीतिसार (२।२१९-३२१ एवं ३७०) ने देनन्दिन, मासिक, वार्षिक 
आय-व्यय-ब्यौरा रखने की बात चलायी है, जिसमें आय-ब्यौरा बायीं ओर तथा व्यय-ब्यौरा दायीं ओर होना चाहिए।* 
नीतिवाक्यामृत ने आय-व्यय की गड़बड़ी होने पर दक्ष आय-व्यय-निरीक्षक की नियुक्तित की बात बतायी है। 


२४: घातुवादप्रयोगेश्त विविधेव॑ धयेद्धनम्‌। ताम्रेण साधग्रेत्‌ स्वर्ण रौष्प॑ बंगेन स।धयेत्‌ ॥ सानसोत्लछास २४, 
दलोक ३२७, १० ६३। 
२५- अप्रदानंइच देयानामदेयानां च साधनेः। अदण्डनेदस दण्ड्यानां दण्डयानां सण्डवण्डने:॥ , , , अरक्षणेद्व 
चोरेभ्यः स्वानां च परिसोषणे:। . , . राज्षः प्रसादालस्याभ्यां योगकेसविधावपि ॥। प्रकृतीनां क्षयों लोभो वेराग्यं चोपजायते। 
क्षीणा: प्रकृतयों लोभं लुब्धा यान्ति विरागताम्‌। विरक्‍्ता यान्त्यमित्र वा भर्तारें ध्नन्ति वा स्वयम॥ कौटिल्य (७४५)। 
। २६- अन्यायेत्र हि यो राष्ट्रात्करं दण्ड च पारथिव:। सस्यभाग च शुल्क चाप्यादवीत सपापभाक्‌॥ कात्यायन 
(राजनीतिप्रकाश, पृ० २७६ में उद्धृत) । | 
२७. बत्सरे बत्सरे बापि सासि सासि दिने विने। हिरण्यपशुधान्यादि स्वाधीन त्यायसंशकस।। पराधीन हुत 
यत्तु व्ययसंज्ञ धनं च तत्‌।. . , आयमादो सिलेत्सस्यग व्ययं पश्चासथागतुस्‌। वासे बाय॑ व्ययं बक्षे पत्रभागे थे लेखयेत्‌ ॥ 
शुक्रनीतिसार (२३२१, २७०)। 
२८. झायव्ययविप्रतिपत्तो कुशलूकरणकार्यपुरषेभ्यस्तद्विसिश्वयः। नीतियाक्यामुत, १० १८९ (अमात्यस्मुद्देश ) । 


अध्याय ८ 
बल (सेना) (६) 


< कवलैटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अन्य ग्रन्थों में बल को दण्ड भी कहा गया है। किन्तु सुमन्तु के मत से दण्ड का तात्पये 
है 'शारीर दण्ड या अर्थ-दण्ड” और वे चतुरंगिणी सेना की गणना कोष के अन्तर्गत मानते है।” ऋग्वेद में सेना, अस्त्र- 
शस्त्रों, युद्धों आदि का वर्णन कई बार हुआ है। सेनानी' शब्द ऋग्वेद (१०८४२) में आया है जहाँ युद्धाक्रोश को 
सेनानी होने के लिए पुकारा गया है।' ऋग्वेद (६।७५) में धनुषों, बाणों, कवच (शिरस्त्राण आदि) ,प्रत्यञ्चाओं, 
तृणीर, सारथि, अदवों, रथों आदि की चर्चा हुई है। कामन्दक (१३।३४-३७) का कथन है कि परिपूर्ण कोष के रहने 
पर राजा अपनी क्षीण सेना बढ़ाता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है और उस पर उसके शत्रुगण भी आश्रित रहते 
हैं। बलशाली सेना के रहने पर मित्रों एवं शत्रुओं की सम्पत्ति तथा स्वयं राजा के राज्य की सीमाएँ बढ़ती हैं, उद्देश्यों 
की शी क्र एवं मनचाही पूर्ति होती है, प्राप्त की हुईं वस्तुओं की सुरक्षा होती है, शत्रु की सेनाओं का नाश होता है तथा 
अपनी सेनाओं की टुकड़ियाँ एकत्र की जा सकती हैं। अधिकांश आचार्यो के मत से सेनाएँ छः प्रकार की होती हैं, 
यथा---भौल (वंशपरम्परानुगत), भूत या भुतक या भृत्य (वेतन पर रखे गये सैनिकों का दल ), श्रेणी (व्यापारियों 
या अन्य जन-समुदायों की सेनाएँ), भिन्र (मित्रों या सामन्‍्तों की सेना), असित्र (ऐसी सेना जो कभी शत्रुपक्ष की थी ), 
अठवी या आटब्षिक (जंगली जातियों की सेना)। इस विषय में देखिए कौटिल्य (९।२, प्रथम वाक्य), कामन्दक 
(१८४), अग्नि० (२४२।१-२), मानसोल्लास (२।६, इलोक ५५६, पृ० ७६) । इनमें प्रथम तीन ग्रन्थों के अनुसार 
उपर्युक्त छः प्रकारों में पूर्ववरणित प्रकार आगे वाले प्रकारों से उत्तम हैं। मोल दछ आज की स्थायी सेना का द्योतक 
है। कौटिल्य ने इस सेना की प्रमूत महत्ता गायी है, क्योंकि यह राजा द्वारा प्रतिपालित होती है और इसके सैनिक सदा 
व्यायाम एवं अभ्यास करते रहते हैं। मौल सेना में ऐसे लोग रहते थे जिनके पूर्वजों को उनकी सैनिक सेवाओं के फलस्वरूप 
करमुक्त भूमि-खण्ड प्राप्त हुए थे। सभापवव (५६३) ने सेना के चार प्रकार (श्रेणी एवं अमित्र को छोड़ दिया है) एवं 
युद्धकाण्ड (१७।२४) ने पाँच प्रकार (श्रेणी को छोड़ दिया है) बताये हैं। आश्रमवासिकपर्व (७।७-८) के अनुसार 
सेना के पाँच प्रकार हैं (अमित्र को छोड़ दिया गया है) और मौर तथा मित्र नामक सेनाओं को अन्य प्रकारों से श्रेष्ठ 
कहा गया है तथा भुतक एवं श्रेणी सैन्य दलों 'को एक-दूसरे के समान ही कहा गया है। सेना के इन प्रकारों की चर्चा 
वलमी के राजा श्रुवसेन प्रथम के शिकालेख (वलूमी + गुप्त संवत्‌ २०६ ) में भी हुई है (एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० 
१०६९)। ह 


१. वण्डः चतुरंगसेन्यं न भवति। अपराधानुसारेण शारीरोषर्थदण्डः परिकल्पनीयः। अयमभिसन्धिः---सुमन्तुमते 
चतुरंगसेन्यस्थ कोश एवान्तर्भाव इति। स० बि०; पृु० ४६। 

२. अग्निरिय सन्‍यो त्विषितः सहस्व सेनानीनं: सहुरे हुत एथि॥ ऋ० १०८४२ 

३. सौलभुतकश्नेणीमित्रामित्राटवीबलानां समुद्दानकाछा:।, . - पूर्व पृर्व॑ चेषां श्रेयः संगाहुयितुम्‌। कौटिल्य 
९२। 


६७८ धर्मश्रास्त्र का इतिहास 


मानसोल्लास (२॥६, इलोक ५५९-५६०, पृ० ७९) ने भी सेनाओं के विषय में अपना मत दिया है। इसके 
अनुसार आदवबिक सेना में निषाद, म्लेच्छ आदि पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाली जातियों के लोग रहते हैं। अमिन्र सेना 
वह है जिसमें विजित देश के सैनिक रहते हैं जो दास-रूप में भर्ती होते हैं। राजनीतिरत्नाकर (पृ० ३८) के अनुसार 
अरिबल वह है जिसके सैनिक अपने राजा को त्याग कर दूसरे राजा की सेता में आ मिलते हैं। कामन्दक (१८७) 
के अनुसार आटविक दल स्वभावतः अधामिक, छोभी, अनार्य एवं सत्य से दूर रहने वाला होता है। रूगता है, इस 
दल के लोग उत्तरकालीन मुगल-काल अथवा अंग्रेजों के शासन स्थापित होने के पूर्व के पिण्डारियों एवं ठगों के समान 
थे। कौटिल्य (९॥२) एवं कामन्दक (१८।५-९) ने विस्तार के साथ अमित्र एवं आटविक सेना की अपेक्षा मौल एवं अन्य 
सेनाओं की श्रेष्ठता प्रकट की है। कौटिल्य का कहना है कि किसी आर्य की अध्यक्षता में अमित्र सेना आटविक सेना से अच्छी 
है। दोनों प्रकार की सेनाएँ डाकेजनी करने को आतुर रहती हैं, अतः यदि उनके लिए उनके स्वभावानुकूछ अवसर न 
मिला तो वे सर्पों के समान भयंकर हो उठती हैं। कौटिल्य ने श्रेणी बल को सुव्यवस्थित सैनिकों का दल माना है और 
उसी के सैनिकों को उसने “वार्ताशस्त्रोपजीविन:” कहा है (कौठिल्य ११॥१)। व्यापारीगण अपने सामानों की रक्षा 
के लिए दक्ष सैनिकों का दल रखते थे। रगता है, समय पड़ने पर राजा इन व्यापारियों के सैनिक दलों को बुला लेते 
थे, इसी से यह सैन्‍्य-बलू मौल एवं भृत्य-बल से पृथक समझा जाता था। कौटिल्य ने अन्य आचार्यों का यह मत कि जो 
सैन्य दल क्रम से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों द्वारा गठित होते हैं वे उसी क्रम से अच्छे कहे जाते हैं, नहीं माना ' 
है। उनके अनुसार सुन्दर ढंग से प्रशिक्षित क्षत्रियों का दर या वैश्यों या शूद्रों का दल ब्राह्मणों के सैन्य-दल से कहीं 
अच्छा होता है, क्योंकि शत्रु लोग ब्राह्मणों के चरणों में झुककर उन्हें अपनी ओर फोड़ ले सकते हैं।' ब्राह्मण सैनिक- 
कार्य कर सकते हैं कि नहीं, इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याय ३। उद्योगपर्ब (९६७, क्रिटिकल 
संस्करण, अध्याय ९४) में आया है कि राजा दम्भोद्भव प्रति दिन प्रातःकाल यही कहता था-- क्या कोई शूद्र, वैश्य, 
क्षत्रिय या ब्राह्मण मेरे बराबर बलशाली है और मुझसे युद्ध कर सकता है ?” इससे स्पष्ट है कि क्षत्रियों के अतिरिक्त 
अन्य जाति वाले भी महाभारत काल में सैनिक हो सकते थे। कामन्दक (४॥६३, ६५ एवं ६७) के अनुसार मौलल अथवा 
पितृ-पेतामह सेना में अधिकांश क्षत्रिय ही होने चाहिए। महाराज धारसेन द्वितीय (बलमी-सेंवत्‌ ५७१-७२ ई०) 
के मलिय नामक ता'प्रपत्र में लिखा है कि वलभी-राज्य के संस्थापक भटार्क ने मौल, भूत, भिन्र एवं श्रेणी सेनाओं के 
द्वारा राज्य प्राप्त किया (गुप्ताभिलेख, पृ० १६५)। शुक्र» (२१३७-१३९) का कथन है कि शूद्र, क्षत्रिय, वेश्य, 
म्लेच्छ या वर्णसंकर कोई भी सैनिक हो सकता है, किन्तु उसको साहसी, नियन्त्रित, शरीर से सुगठित, विध्वासपात्र, धार्मिक 
एवं शत्रुद्रोही होना आवश्यक है। शान्तिपव (१०१।३-५) ने बतलाया है कि गन्धार, सिन्धु एवं अन्य देशों के सैनिक 
तथा यवन एवं दक्षिणी सैनिक क्‍्योंकर सबसे अच्छे होते हैं। इस पर्व (इलोक ६) में आया है कि साहसी एवं सुदृढ़ 
व्यक्ति सभी स्थानों में पाये जा सकते हैं, किन्तु सीमाप्रान्तों के मनुष्य, (भिल्ल एवं कवर, जैसा कि तीरूकण्ठ ने लिखा 
है) प्राणों की बाजी लगाकर लड़ते हैं और युद्धक्षेत्र से कमी नहीं मागते , अतएव उन्हें सेना में भर्ती करना चाहिए (इलोक 
१९)। यशस्तिकक' (३, प० ४६१-४६७) ने औत्तरापथ« (उत्तरापथ अर्थात्‌ उत्तर भारत के लोगों), दाक्षिणात्य, 
द्रमिल (दक्षिण भारत के), तिरहुत (तैरभुक्त) एवं गुजराती सैनिकों के गुणों की चर्चा की है। 


४. बाह्मणक्षत्रियवेश्यसेन्यानां तेजःप्राधान्यात्‌ पूर्व पूर्व श्रेयः संताहुयिलुसित्यात्रार्याः। सेति कौठित्यः। 
प्रणिपातेन ब्राह्मब॒ल परोभिह्ारयेत्‌। प्रहरणविद्याविनीतं तु क्षेत्रियलर्ल श्रेयों बहुलसारं वेहयशूदबरूमिति। कौटित्य . 
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सेना का स्वरूप एवं प्रकार ६७९ 


सेना के चार भाग होते थे; हस्ती, अशव, रथ एवं पदाति और इस प्रकार की सेना की सज्ञा थी चतुरंगिणी। 
कामन्दक (१८।२४) के मत से बल के छः प्रकार थे--हस्ती, अश्व, रथ, पदाति, मन्त्र (नीति) एवं कोष। श्ान्ति- 
पर्व (१०३॥३८) में सेना के छ: अंगों का उल्लेख हुआ है--हस्ती, अश्व, रथ, पदाति, कोष एवं आवागमन के मार्ग। 
कौटिल्य (२।२, ७।११) एवं कामन्दक (१९६२) के मत से शत्रु-नाश हाथियों पर निर्भर रहता है।' शान्तिपर्व (१०० 
२४) का कहना है कि वह सेना सुदृढ है, जिसमें पेदल सैनिक अधिक हों, जब वर्षा न हो तो रथ एवं घुड़सवार भी 
अच्छे ही हैं। शान्ति० (५९।४१।४२ ) ने सेना के आठ अंग बताये हैं--हस्ती, अदव, रय, पेदल (पादात) , विष्टि (अ्रमिक 
जो बेगार देते थे और जिन्हें मोजन के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक नही मिलता था), नाव, चर एवं देशिक (पथप्रद- 
शंक) । और देखिए शांति० (१२१।४४) | महाभारत में, जेसा कि वर्णन मिलता है, हाथियों के युद्धों का वर्णन रथों 
एवं अन्य आयुधों की अपेक्षा बहुत ही कम है। विराटपव (६५।६) में आया है कि अर्जुन से लड़ते समय विकर्ण हाथी 
प्र बैठा था। भीष्मपर्व (२०७) में दुर्योधन हाथी पर बैठा दिखाया गया है और भीम से लड़ते समय भगदत्त हाथी 
पर ही सवार था (९५।३२-३३) | इस विषय में महाभारत ने वेदिक परम्परा सेंमाली है। मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट 
१,प० ३० ) के मत से प्राचीन भारत में हाथी युद्धों के लिए प्रशिक्षित होते थे और जय-विजय के पलड़े को इधर या 
उधर कर देते थे। 

प्राचीन मारतीय राजा एवं सम्राट्‌ विशाल सेना रखते थे। लवणासुर से युद्ध करने के लिए शत्रुघ्न ४००० 
घोड़ों, २००० रथों एवं १०० हाथियों को लेकर चले थे (रामायण ७॥६४।२-४)। दशकुमारचरित (८) में विहार- 
भद्र ने अपने स्वामी को स्मरण दिलाया है कि उसके पास १००० हाथी, ३ लाख घोड़े एवं असंख्य पैदल सनिक थे। 
मेगस्थनीज़ (फ्रैगमेण्ट २७, पृ० ६८) ने सैड्कोट्रोस (चन्द्रगुप्त मौये) के शिबिर का वर्णन किया है और कहा है कि उसमें 
४,००,००० व्यक्ति थे। पालिकब्रोभ्रा (पाटलिपुत्र ) के राजा के पास निम्न सैन्य बल था--६ लाख पैदल, ३००० अइ्व, 
९००० हाथी (मैक्रिंडिल, पु० १४१) । इसी प्रकार होराटी (सुराष्ट्र) के राजा के पास १,५०,००० पैदल, ५००० 
घोड़े, १६०० हाथी थे (मैकरिंडिल,पृ० १५०) और पाण्ड्य राज्य में नारियों का राज्य था, जिसमें १,५०,००० पैदल, 


५. हस्तिप्रधानो विजयो राश्षाम्‌। कौटिल्य (२२); हस्तिप्रधानों हि परःनोकवधः। कौटिल्य (७११)॥ 
नागेषु हि क्षितिभुजां विजयों निबद्धस्तस्माद्‌ गजाधिकबलो नृपतिः सदा स्थात्‌। काम० १९६२; मुख्य दन्तिबल राज्ञां 
समरे विजयेषिणाम। तस्माशिजबले कार्या बहुवो द्विरदा नुपेः॥ मानसोल्लास २।८, इलोक ६७८, पृ० ९०; यतो 
नागास्ततों जयः। बुधभूषण, प्‌ृ० ४२; बलेष्‌ हस्तिनः प्रधानमद्ध स्वेरवयवेरष्टायूधा हस्तिनो भवन्ति। नीतिवाबया- 
मृत (बलूसमुद्देश, पृ० २०७)। हाथी के चारों पेर, दो दाँत, सूंड॒ एवं पूँछ आठ आयुध हैं। यद्यपि बुधभूषण (पृ० ४२) 
ने हाथी की प्रभूत प्रशंसा की है, नीतिवाक्यामृत का कहना है कि यदि हाथी भली भाँति प्रशिक्षित न हों, तो वे घन (क्योंकि 
वे बहुत अन्न और चारा खा जाते हैं) एवं जन (युद्ध में वे अपने ही सैनिकों को पेरों तले कुचल देते हैं) का नाश कर देते 

-अशिक्षिता हस्तिनः केवलमर्थप्राणहराः” (२२।५, १० २०८) । यशस्तिलक (२, पृु० ४९१) का कथन है-- 
“न विनीता गजा येषां तेषां ते नुप केवछस्‌। क्लेशायापि विनाशाय रणे चात्मवधाय च।४” यह बात हम मुसलमानों एवं 
अन्य बाहुरी आक्रामकों के युद्धों में देख चुके हैं। इतिहास प्रभाण है (देखिए एलफिस्टन की हिस्ट्री आंच इण्डिया, पाँचवाँ 
संस्करण, १८६६ ई०, पृ० ३०९, जहाँ सिन्‍्ध के राजा दाहिर एवं मुहम्मद बिन कासिम के युद्ध में अग्निगोला लग जाने 
पर राजा दाहिर के हाथी के बिगड़ जाने का वर्णन है; कंम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द ३, १९२८, पृ० ५ एवं 
१६, जहाँ सहमूव ग़ज़नवी से लड़ते समय राजा अनंगपाल के हाथी के बिगड़ जाने का उल्लेख है )। 


६८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


५०० हाथी थे (मैक्रिंडिल, पृ० १४७) । अपने भाई के हत्यारे के विरुद्ध छड़ने के लिए जाते समय-हर्ष के पास ५००० 
हाथी, २००० घोड़े एवं ५०,००० पैदल थे और ६ वर्षो के उपरान्त उसके पास ६०,००० हाथी एवं १,००,००० धोड़े 
थे। इस विषय में देखिए बील का बुद्धिस्ट रेकरडंस आदि' (जिल्द १, पृ० २१३ ) । आइवमेधिकपव (६०।१४-२०) में 
ऐसा उल्लेख है कि जब द्रोणाचार्य कौरव-सेना के सेनापति हुए, उस समय सेना क्षीण हो चुकी थी और उसमें अब ११ 
अक्षौहिणी के स्थान पर केवल ९ अक्षौहिणी सैनिक थे। जब कर्ण सेनापति हुआ तो केवल ५ अक्षोहिणी सेना थी, और 
पाण्डवों के पास भी अब केवल ३ अक्षौहिणी सेना रह गयी थी। शल्य के सेनापति होते-होते केवल ३ अक्षोहिणी सेना 
कौरवों के पास बच गयी थी और पाण्डवों के पास अब केवल एक अक्षौहिणी सेना शेष थी। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को 
उत्तर दिया है कि महाभारत में कुछ मिलाकर १६६,००/२०,००६ सैनिक मारे गये (स्त्रीपव २६।९)। अक्षौहिणी के 
विषय में उद्योगपर्व (१५५।२४-२६) में निम्नांकित तालिका मिलती है--एक सेना में ५०० हाथी, ५०० रथ, १५०० 
घोड़े एवं २५०० पैदल होते हैं; १० सेनाओं की एक पृतना होती है, १० पुतनाओं की एक वहिनो होती है, १० वाहि- 
लियों की एक ध्वजिनी होती है, १० ध्वजिनियों की एक चम्‌ होती है और १० चमुओं की एक अक्षोहिणी होती है। 
कौरवों के पास ११ तथा पाण्डवों के पास ७ अक्षौहिणी सेना थी। आदिपरव (२।१९-२२) के अनुसार एक अक्षौहिणी 
में २१८७० हाथी, उतने ही रथ, ६५६१० घोड़े एवं १०९३५० पैदल होते हैं। किन्तु यदि अच्य सूत्रियों पर ध्यान दिया 
जाय तो संख्या और भी आगे बढ़ जायगी। उद्योगषव॑ (१५५।२८-२९) के अनुसार एक पत्ति में ५५ व्यवित, ३ पत्तियाँ 
-- एक सेनामुक्ष या गुल्म, ३े गुल्स एक गण; इस प्रकार कौरवों की सेना में गणों के कई अयुत (१०सहस्र)सैनिक थे। 
आदिपव (२।१९-२२) उपर्युक्त दोनों सूचियों से भेद रखता है। उद्योगपर्व (१५५।२२) ने यह मी कहा है कि प्रत्येक घुड़- 
सवार दस सैनिकों से घिरा रहता था (नरा दश् हयरचासन्‌ पादरक्षा: समल्ततः: )। यद्यपि शताब्दियों तक पैदल सैनिकों 
की संख्या सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से घुड़सवारों से अधिक मानी जाती रही है, किन्तु ऐसा रूगता है कि रथों 
एवं घुड़सवारों की अपेक्षा उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता रहा है। वैजयन्ती कोश के अनुसार एक पत्ति में ३ घोड़े 
५ पैदल, एक रथ एवं एक हाथी पाये जाते हैं, रे पत्तियाँ एक सेनामुख, तथा सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, 
पृतना, चम्‌ एवं अनौकिनी नामक सैन्य दक अपने पूर्ववर्ती से तिगुने होते हैं और दस अतीकितनियाँ बराबर 
होती हैं एक अक्षौहिणी के। इस विषय में देखिए नीतिप्रकाशिका (७।३ एवं १०)। मनु (७॥१९२) ने जलू-युद्ध की 
चर्चा की है। महाभारत के उल्लेखों से तो पता चलता है कि रथों में केवल दो ही चक्र (पहिये) होते थे; देखिए 
भीष्म ० (९८।४), द्रोग० (१५४४३), शल्य० (१६२४ ) हौनेयों दक्षिणं चक्र धृष्ठययुम्नस्तथोत्तरम्‌।” प्रमुख 
सेनापतियों के रथों की रक्षा करने वालों को “चक्र-रक्षौ” अर्थात्‌ द्विवचन में कहा गया है (भीष्म० ५४-७६, १०८५ , 
द्रोगण ९१३६, कर्ण ११।३१, ३४।४४) । महारथियों के रथ चार घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे (आदि० १९८१५, 
उद्योग० ४८५०, द्रोण० १४५८१) | उद्योग० (८३।१५-२१) में कृष्ण के रथ का वर्णन है। उद्योग० (१४०२१) 
में आया है कि रथों में छोटी-छोटी घण्टियाँ और व्याध्नचर्म के आवरण लगे रहते थे। ऋग्वेद में रथों का बड़ा मनोहर 
वर्णन है। सामान्यतः ऋणग्वेदीय काल में रथ में दो घोड़े जुते रहते थे (ऋ० ५३०१, ५।३६।५, ६।२३।१), उसमें 
दो चक्र होते थे। किन्तु आदिवनो के रथ में तीन चत्रों का उल्लेख पाया जाता है (ऋ० १॥११८।२, १।१५७।३, १०८ 
४११) । घटोत्कच के रथ में आठ पहिये थे (द्रोग० १५६।६१, १७५१३ )। 

शुक्रनीतिसार (२।१४०-१४८) ने सेना के विभिन्न भागों एवं प्रकारों के संयोजन की एक अन्य प्रणाली दी 
है--५-६ सैनिकों की एक पत्ति होती है, जिस पर एक पत्तिप नामक अधिकारी नियुक्त होता है, ३० पलिपालों पर एक 
गौल्मिक होता है, १०० गौल्मिकों पर एक शतानीक होता है, जिसे एक अनुवातिक, एक सेनानी एवं एक छेखक सहायक 
रूप में मिलते थे; २० हाथियों या घोड़ों के स्वामी को साथक कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक अधिकारी का अपना-अपना ' 


सेना-प्रबन्ध ६८ १ 


बिल्ला (संकेत) था जिसे वे अपने वस्त्रों पर लगाये रहते थे , जिससे उनके पद एवं स्थान का पता उचित रूप से चल 
सके। अयोध्याकांड (१००।३२ - सभापव॑ ५।४८) में आया है--मैं समझता हूँ पात्रता के अनसार प्रत्येक सैनिक 
को तुम उचित समय से भोजन-सामग्री एवं वेतन देते हो और देरी नहीं करते हो।” नारदस्मति (सम्मूय-२२) एवं 
बृहस्पतिस्मृति के मत से भाड़े पर काम करने वालों में सैनिक सर्वश्रेष्ठ होता है। मानसोललास (२।६।५६६-५६९ ) का 
कहना है कि राजा को मौल सेना के प्रमुखों को रत्नों, आभषणों, वहमल्य परिधानों, मधर शब्दों एवं भोजन-सम्बन्धी 
विशिष्ट उपकरणों से सम्मानित करना चाहिए, और उन्हें एक ग्राम या दो ग्राम या अधिक ग्राम या सोना आदि देने 
चाहिए। राजा को चाहिए.कि वह भाड़े पर काम करने वाले सैनिकों को प्रति दिन, मासिक, त्रैमासिक, या जैसा भी 
सम्भव हो, वेतन समय से दे। मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट ३४, पृ० ८८) ने भारतीय सेना के प्रबन्ध का उल्लेख किया है--- 
“एक तीसरी प्रशासक संस्था सेनिक कार्यो की देखभाल करती थी, जिसके ६ भाग थे और प्रत्येक माग में ५ सदस्य थे। 
एक भाग नौ-सेना से सम्बन्धित था, दूसरा बैलगाड़ियों, भोजन-सामग्री तथा अन्य सामानों को ढोने के लिए , तीसरा 
पैदल सेना, चौथा घुड़सवारों, पाँचवाँ रथों एवं छठा हाथियों से सम्बन्धित था।” मध्यकाल में रथों को मान्यता नहीं मिली 
और ह॒र्षचरित में मी जहाँ सेनाओं का विशद वर्णन मिलता है, रथों की चर्चा नहीं हुई है। महाभारत में भारत के उत्तर- 
पर्चिम देशो के घोड़ों को सर्वेश्रेष्ठ कहा गया है। कम्बोज एवं गन्धार के घोड़ों का उल्लेख सभापव (५३।५) में हुआ 
है, बाहल्लीक के घोड़ों का उद्योग० (८६।६) में, काम्बोज घोड़ों का द्रोण० (१२५।२५) एवं सौप्तिक० (१३।२) में 
हुआ है। हषचरित (२) ने वनायु, आरडट्ट, कम्बोज, सिन्धु देश एवं पारसीक से आये हुए घोड़ों को सर्वश्रेष्ठ कहा है। 

शुक्र० (४॥७।३७९-३९० ) ने सेना के विषय में कुछ व्यावहारिक नियम दिये हैं। सैनिकों को ग्राम या बस्ती से 
दूर (किन्तु बहुत दूर नहीं) रखना चाहिए, ग्रामवासियों एवं सैनिकों में घन के लेन-देन का व्यापार नहीं होने देना चाहिए 
सैनिकों के लिए राजा को पृथक्‌ दुकानें खोलने का प्रबन्ध करना चाहिए, एक स्थान पर सैनिकों का आवास एक वर्ष से 
अधिक नहीं होना चाहिए, बिना राजा की आज्ञा के सैनिक ग्रामों के मीतर न जाने पायें, जो कुछ सैनिकों को दिया जाय 
उसकी रसीद रख लेती चाहिए और उनके वेतन का लेखा-जोखा रखना चाहिए। इनमें से कुछ नियम अति प्राचीन 
हैं। उद्योगपर्व (३७३० ) में आया है कि राजाओं के नौकरों एवं सैनिकों से व्यवहार नहीं करना चाहिए 

राजा की सेना के प्रबन्ध आदि के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र ( ९ १-७ एवं १०१-६) में विशद वर्णन मिलता 
है, यथा--सेना-प्रबन्ध कसा हो; आक्रमण के लिए प्रस्थान कब और कहाँ होना चाहिए; बाह्य और अन्त: आपत्तियाँ एवं 
विपत्तियाँ तथा उन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं; देशद्रोहियों एवं शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए; अग्नि, 
बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष आदि विपत्तियों में क्या धामिक परिहार (देव-पूजन, ब्राह्मणों की पद-पूजा एवं अथवेवेद के अनु- 
सार इन्द्रजालिक क्रियाएँ) होने चाहिए; सेनाओं का स्कन्‍्धावार (शिबिर आदि की व्यवस्था) कैसा हो; कपटपूर्ण एवं 
व्यहरचनात्मक समर कैसे किया जाय, कौन-से युद्धस्थल अच्छे हैं। उसी प्रकार अर्थशास्त्र में सेना के निवासस्थान, 
बेगार, व्यूह-रचना आदि पर विशद वर्णन मिलता है। स्थानाभाव के कारण हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल 
सकते। दो-एक बाते यहाँ दे दी जाती हैं। राजा को शत्रु पर मार्गशीर्ष में (जब कि वर्षाकाल की कृषि खड़ी हो ) या चैत्र में 
या जब शत्रु किसी आपत्ति से ग्रस्त हो तब आक्रमण करना चाहिए। यही बात शान्ति० (१००।१०-११) में भी पायी 
जाती है। जब कोई मन्‍्त्री, पुरोहित, सेनापति या युवराज क्द्ध होता है या राजा से अगप्रसन्न होता है, तब अन्तःविप- 
त्तियों का जागरण होता है। ऐसी स्थिति में राजा को अपना दोष मान लेना चाहिए या किसी शत्रु-आक्रमण की ओर 
संकेत करके सब कुछ शांत कर देना चाहिए। यदि युवराज तंग करे तो उसे या तो बन्दी बना लेना चाहिए या मार 
डालना चाहिए (जब कोई अन्य योग्य पुत्र जीवित हो तभी ऐसा करना चाहिए )। प्रान्तीय शासक या अन्तपाछ या 
आठबिक या किसी विदेशी राजा द्वारा उत्पन्न विपत्ति को बाह्य विपत्ति कहा जाता है। राजा को इस विपत्ति से दूर 
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होने के छिए एक को दूसरे के विरोध में खड़ा कर देना चाहिए। वास्तुशास्त्र द्वारा निर्धारित सर्वश्रेष्ठ भूमिखण्ड पर 
सेना का आवास निदिचत होना चाहिए जो नायक (सेनाध्यक्ष ), बढ़ई एवं ज्योतिषी द्वारा नपा-तुला भी होना चाहिए, 
दिबिर स्थल वुत्ताकार, वर्गाकार या चतुर्भुजाकार तथा चार फाटकों वाला होना चाहिए, जिसमें ६ मार्ग हों और हों 
९ भाग। झगड़ा, मद्य-सेवन, समाज (आनन्दोत्सव आदि), जुआ आदि का निषेध होता चाहिए और प्रवेश-पत्न पर ही 
लोग उसमें आने-जाने पायें (१०।१) । वनपवे (१५१४, १९) ने भी प्रवेश-पत्र का उल्लेख किया है। जब द्वारका को 
शाल्व ने घेर लिया था तो नर्तकों एवं संगीतज्ञों का आना निषिद्ध था। उद्योग० (१५१।५८, १९५॥१२-१९) से पता 
चलता है कि हाटों, वेश्याओं, सवारियों, बैलों, यन्त्रों, आयुधों, डाक्टरों (वैद्यों) आदि से युकत' दुर्योधन की सेना का 
निवास (सेनानिवेश या स्कन्धावार) राजधानी की भाँति दिखाई पड़ता था और विस्तार में पाँच योजन 
था। कौटिल्य (१०।३) में आया है कि चीर-फाड़ करने के यन्त्रों एवं सहायक यन्‍्त्रों के साथ दवाओं, अच्छा ' 
करनेवाले तैलों, अपने हाथों में घाव बाँधने के वस्त्र-खण्डों को लिये हुए वंद्यों-उपवेद्यों के साथ ऐसी कुशल 
दाइयाँ होनी चाहिए जो सैनिकों को खाना-पीना दें और उन्हें उत्साहित करती रहें। यही बात भीष्मपर्व 
(१२०।५५) में भी कही गयी है। श्रमिकों (विष्टि) का कार्य था शिबिरों, मार्गों, पुलों, कूपों, नदी के घाटों को जाँच 
करना; यन्त्रों, आयूध, कवच, बरतन, चारा आदि के चलना; घायल व्यक्तियों को उनके आयुधों, कबचों 
के साथ समर-मूमि से उठाना (१०।४)। प्रत्येक सेनावध्यक्ष के पास विशिष्ट पताका रहा करती थी। भीष्म की पताका 
में था एक सुनहला ताल वृक्ष (मीष्म० ६॥१७ एवं १८, तालेन महता भीष्म: पश्चतारेण केतुना)। कौटिल्य 
(१०।६) ने बहुत-से व्यूहों का उल्लेख किया है, यथा--दण्ड, भोग, मण्डल, अशनिहत; उन्होंने कुछ उपविभागों के नाम 
भी दिये हैं, यधा--गोमूत्रिका, मकर आदि। काम० (१८।४८-४९, १९।४० ), मनु (७/१८७-१९१), नीतिप्रकाश 
(अध्याय ६) एवं महाभारत में बहुत-से व्यूहों का वर्णन मिऊता है। बनपर्व (२८५।६-७) ने उशतना के नियमों पर 
आधारित रावण की सेना तथा बृहस्पति के नियमों पर आधारित राम की सेना का उल्लेख क्रिया है। आश्रमवासिकपर्व 
(७१५) में शकट, पद्म एवं वज्ञ नामक व्यूहों की चर्चा है। कौठिल्य (१०६) ने व्यूहों के निर्माण के सिरूसिल्े में 
औद्यनस एवं बाह॑स्पत्य नियमों की ओर संकेत किया है। द्रोण० (७५।२७, ८७।२२-२४), कर्णपर्व (१११४ एवं 
२८) ने मकर, शकट आदि व्यूहों का वर्णन किया है। इस विषय में और देखिए मानसोल्छास (२॥२०, इलोक ११७०० 
११८१, पृ० १३४-१३५), अग्नि० (२४२।७-८ एवं ४२-४३) । कौटिल्य में विजय के लिए कपटाचरण आदि की ओर 
संकेत है, किन्तु महाभारत ने इस विषय' में बहुत उच्च आदर्दा रखा है। भीष्मपर्व (२१॥१०) में आया है कि विजेता 
लोग अपनी सेनाओं एवं शक्ति से विजय नहीं प्राप्त करते बल्कि अपनी सचाई, अत्याचाराभाव, धर्मानुचरण एवं शक्ति- 
पूर्ण क्रियाओं से प्राप्त करते हैं। शान्तिपर्त (९५।१७-१८) में आया है कि कपटपूर्ण क्रियाओं से विजय प्राप्त करने की 
अपेक्षा समरांगण में लड़ते हुए मर जाना श्रेयस्कर है।' 
भीष्मपर्व (१२७-३२) में कौरवों एवं पांडवों द्वारा स्वीकृत युद्ध-सम्बन्धी कुछ नियमों का उल्लेख है, यथा-- 
अपने समान लोगों से ही युद्ध करना चाहिए (पैदल सैनिक से पैदक सैनिक, घुड़सवार से घुड़सवार आदि ) , दूसरे से लड़ते. 
हुए योद्धा को नहीं मारना चाहिए, जो पीठ दिखा दे, या जो बिना कवच का हो उसे न मारा जाय। आपस्तम्बधमंसूत्र 


क्‍ ६६ त तथा बलूवीर्याम्यां जयन्ति विजिगीषवः। यथा सत्यानुहंस्थास्यां धर्मेणबोद्यसेन च।। भीष्म ० (२१।१०)। 
धर्मण निधन श्रेयो न जयः पापकर्मणा। लाधसंदचरितों राजन सध्चः फलति गौरिव। मूलानि न प्रशाज़ादस बहुनु 
समधिगच्छतिं॥ ज्ान्ति० (९५।१७-१८)। । 
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(२५११०१२), गौतम (१०१७-१८), याज्ञ० (१३२६), मनु (७॥९०-९३), शान्ति० (९५१७-१४, ९६३०, 
९८४८-४९, २९७४), द्रोण० (१४३।८), कर्ण ० (९०॥१११-११३), सौप्तिक० (५।११-१२, ६।२१-२३), शंख 
(याज्ञ० १।३२६ की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) , बौधायनधर्मसूत्र (११०११०-१२), वृद्ध-हारीत (७४२२६), 
बहत्पराशर (१०,१५० २८१), शुक्र० (४७।३५४-३६२ ), युद्धकाण्ड (१८।२७-२८ ) आदि में युद्ध-सम्बन्धी बड़े 
उदात्त विचार व्यक्त किये गये हैं। इनमें से कुछ निम्नोक्त हैं।* गौतम (१०१७-१८) का कहना है कि “जिन्होंने 
अदव, सारथि, आयुध खो दिये हों, जिन्होंने हाथ जोड़ लिये हों, जिनके केश बिखर गये हो (मागते-भागते ), जिन्होंने 
प्रीठ दिखा दी हो, जो भूमि पर बैठ गया हो, जो (भागते-भागते ) पेड़ पर चढ़ गया हो, जो दूत हो, जो गाय या ब्राह्मण 
हो; इनको छोड़कर किसी अन्य को समरांगण में मारना या घायल करना पाप नहीं है।” वद्ध हारीत ने दशकों को भी 
वर्जित माना है।. मन्‌ (७॥+९०-९३) ने घोषित किया है--कपटपूर्ण या गुप्त आयधों के साथ नहीं लड़ना चाहिए और 
न विषाक्त या शूंछाग्र या जलती हुई नोकों वाले आयुधों से लड़ना चाहिए। युद्धलिप्त उसे न मारे जो उच्च भूमि पर चढ़ 
गया हो या जो हिजड़ा हो या जिसने (प्राण की रक्षा के लिए) हाथ जोड़ लिये हों, जो इतनी तेजी से माग रहा हो कि 
उसके केश उड़ रहे हों, या जो मूमि पर बैठ गया हो और कह रहा हो, “मैं तुम्हारा हूँ,” जो सोया हुआ हो, जिसका कवच 
हट गया हो, जो नंगा या बिना आयुध के हो गया हो, जो मात्र दशक हो, जो दूसरे शत्रु से लड़ रहा हो, जिसके आयुध 
टूट गये हों, जो ढुःखित हो या बुरी तरह घायल हो गया हो, जो डर गया हो और जो पीठ दिखाकर भाग चढा हो।” 
शंख ते लिखा है कि पानी पीते हुए सैनिक को भी नहीं मारता चाहिए और न भोजन करते हुए या जूता निकालते हुए 

ही मारना चाहिए, स्त्री को, हथिनी को, सारथि को, भाट (चारण) को, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और 
जो स्वयं राजा नहीं है उसे किसी राजा को न मारना चाहिए। बौधायनध्मेसूत्र (११ (१॥१०।१०) ते.विषाक्त आाणों 
(कर्णियों) से मारना निषिद्ध माना है, यही बात शान्ति० (९५११) में भी पायी जाती है। शान्ति० (९५।१३-१४) 
ने तो यहाँ तक व्यवस्था दे डाली है कि यदि दत्रु-पक्ष का सैनिक घायल हो गया हो तो उसकी दवा-दारू की जानी चाहिए 
और अच्छा हो जाने पर ही उसे जाने देना चाहिए।* शान्तिपर्व में यह भी आया है कि सैनिक को चाहिए कि वह बच्चे, 
बढ़े या पीछे से किसी को न मारे और न उसे मारे जिसने मुंह में तितका के लिया है (हार स्वीकार कर प्राणों की 
भिक्षा माँग रहा है)। ये नियम बड़े उदात्त हैं, किन्तु कदाचित्‌ ही व्यवहार में पूर्णरूपेण माने जाते रहे हों। आजकल 
तो निहृत्थी एवं अनजान में पड़ी जनता पर भी परमाणु बम छोड़ दिये जाते हैं और आये दिन उदुजन बम फेंकने की 


७. न वोधो हिंसायामाहवे। अन्यत्र व्यश्वसारथ्यायुधकृताञ्जलिप्रकीर्णकेशपराइ्मुखोपविष्टस्थलवुक्षा- 
पिरूठवृतगोग्राह्मणवादिभ्य:। गौतस १०११७-१८; न पानौय॑ पिबन्त न भुझ्जानं नोपानहौ मुझ्चन्त नावर्माण सवर्सा 
न स्त्रियं त करेणु त वाजिनं न सारथिनं न सूतं न दूतं न ब्राह्मणं न राजानमराजा हन्यात्‌। शंख (याज्ष० १।३२६ को 
टीका सें सिताक्षरा द्वारा उद्धुत); बद्धाअजलिपुट्ट दीन याचन्तं शरणागतम्‌॥ न हन्यादानृद्ांस्यार्थंभपि शन्रुं परन्तप॥ 
आरतों वा यवि वा दुष्तः परेषां दरण गतः। अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ . . एवं दोषों महानत्र प्रपन्ना- 
नामरक्षणे। अस्वर्य चायदास्यं वर बलवीयेंविनाशनम॥ रामायण (६।१८॥२७-२८, ३१); न वधः पूज्यते लोके 
सुप्तानामिह धर्मतः। सौप्तिकपर्व (५१११); वृद्धबालौँ न हन्तव्यों न च स्त्री नेव पृष्ठतः। तृणपुर्णमुखइचंब तवास्मीति 
भर यो बबेतू्‌॥ शान्ति० (९८।४८--४९)। 

८, भग्नवास्त्रों विपन्षवच कृत्तज्यों हृतवाहुनः। चिकि्त्स्यः स्थात्‌ स्वविषये प्राप्यो वा स्वग॒हे भवेत्‌ ॥ निर्त्रणशत्त 
स्‌ मोक्‍्तव्य एव धर्म: सनातनः। शान्ति० (९५॥१३-१४ )। 


हृटढ धरंदास्त्र का इतिहास 


धमकी दी जाती है। प्राचीन काल में युद्ध न करने वालों को अछता छोड़ दिया जाता था। मेगस्थनीज (फ्रैगमेण्ट १ 
पृ० ३२) ने लिखा है-- क्ृषकगण मस्ती से, निर्मम अपना क्ृपि-कर्म करते चले जाते थे और पास-पड़ोस में भयंकर 
यद्ध चला करते थे, क्योंकि यद्धलि त लोग उनको किसी प्रकार भी तंग नहीं करते थे।” मनु (७॥३२) ने राजा को अपने 
शत्र के देश को तहस-नहस करने की आज्ञा दी है, किन्तु मेधातिथि ने इस कथन की व्याय्या में यह कहा है कि शत्रु के देश 
के लोगों की यथासम्भव, विशेषतः ब्राह्मणों की, रक्षा करनी चाहिए। गदायुद्ध का नियम यह था कि नाभि के नीचे कोई 
भी वार त करे (शल्यपर्व ६०६) । किन्तु भीम ने इस नियम का उल्लंघन किया और दुर्योधन की जाँघ पर गदा-प्रहार 
कर ही दिया। दुर्योधन ने ऋष्ण एवं पाण्डवों के दुष्कर्मों का वर्णन किया है (शल्य० ६१) किस्तु कृष्ण ने मुँहतोड़ उत्तर 
दिया है कि उसने (दुर्योधन ने) कितनी ही बार नैतिकता की सीमाओं का उल्लंघन किया है ओर युद्ध-नियम भंग किये 
हैं (यथा---अभिमन्यु को घेरकर एक ही समय बहुत लोगों द्वारा मरवाना ) । सूर्यास्त के उपरान्त युद्ध बन्द हो जाता 
था, यह एक सामान्य नियम था (भीष्म० ४९५२-५३) । किस्तु द्रोणपर्व (१५४ एवं १६३।१६) में हमें राक्रि-युद्धों 
का उल्लेख मिलता है और यह लिखा हुआ है कि (ऐसे अवसरों पर) रघथों, हाथियों एवं घोड़ों पर दीपक 
रहने चाहिए। 
ु यह बात हमने देख ली है कि प्रत्येक क्षत्रिय एवं सैनिक का यह कर्तव्य था कि वह समरागण में भले ही छड़ता 
मर जाय किन्तु भागे नहीं | रस्कारों का मोह दिलाकर युद्ध-प्रे रणा भरी जाती थी। पहला पुरस्कार था लुढ-पाट का माल 
एवं भमि की प्राप्ति (गौतम ० १०४१, मन्‌ ७४२०६, गीता २३७) ; दूसरा था क्षत्रिय रूप में अपने कर्तव्य का पालन 
(गीता २॥३ १-३३), आदर-सम्मान एवं यश (गीता २।३४-३५) , स्वर्ग एवं अन्य भौतिक सुखरों की प्राप्ति (याज्ञ० १। 
३६२४, मनु ७/८८-८९) तथा ब्रोह्मणों की सुरक्षा (आपस्तम्बंधमंसूत्र २१०।२६।२-३ )। विष्णुधर्मसूत्र (३॥४४-४६) 
में भी ऐसी ही बातें कही गयी हैं। शान्ति० (९८।४०-४१) का यह कहना है कि जो सैनिक युद्ध-क्षेत्र से भाग खड़ा 
होता है वह नरक में गिर पड़ता है। याज्ञवल्वयथ (१।३२४-३२५) का कहना है कि जो अपने देश की रक्षा के लिए बिना 
विषाक्त बाणों से छड़ता हुआ, बिना पीठ दिखाये समरांगण में मर जाता है बह योगियों के समान स्वर्ग प्राप्त करता 
है, उस व्यक्ति का प्रत्येक पग, जो अन्य साथियों के मर जाने पर भी युद्ध-सथर से नहीं मागता, अश्वमेध-जैसे यज्ञों के ' 
बराबर है; जो लोग युद्ध-क्षेत्र से भाग जाते हैं और अन्त में मार डाले जाते हैं उनके सभी अच्छे सुक्ृत राजा को प्राप्त 
हो जाते हैं। यही बात मनु (७॥९५) में भी पायी जाती है। यह बात न केवल क्षत्रियों के लिए है, प्रत्मुत सभी प्रकार 
के एवं जातियों के सैनिकों के लिए है। और देखिए राजनीतिप्रकाश (पू० ४०७) । पराशर (३॥३१) एवं बृहृत्परा- 
दर(१०, १० २८१) का कहना है कि उस बीर के पीछे स्वर्ग की अप्सराएँ दौड़ती हैं और उम्ते अपना स्वामी बनाती 
हैं, जो शत्रुओं से घिर जाने पर भी प्राण-भिक्षा नहीं माँगता और लड़ता-लड़ता गिरकर मर जाता है; उसे न नाश 
होने वाले लोक प्राप्त होते हैं। कौटिल्य (१०।३) ने पराशर का ३।३६ इलोक उद्धृत किया है और प्रकट किया है कि 
सैनिकों को' किस प्रकार युयुत्सु होने के लिए प्रेरणा दी जाती है।' कौटिल्य (१०।३) ने राजा को सम्मति दी है कि 


९. य॑ यज्ञसंघेस्तपसा च विप्राः स्वगें षिणोत्र यथेव यान्ति। क्षणेन यास्त्येव हि तत्न वीराः प्राणान्‌ सुयुद्धेषु पहिः 
ह्यजन्तः॥ पराशर ३१३६; कौटिल्य (१०।३) ले दूसरे ढंग से उद्धरण विया है। कौटिल्य में उद्धृत दूसरा पद्च यों है 
नव॑ं शरावं सलिलस्य पूर्ण सुसंस्कृत दर्भकृतोत्तरीपम्‌। तत्तस्य सा भूझ्रक व गशछेशों भत्‌पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌॥ कह 
उद्धरण प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायण (४१२) सें भी, जिसे सम्भवतः भास ते लिखता है, पाया जाता है। पराइ्ममुजीकृते से 
यो युद्धाप्न निवतंते। तत्पदानीष्टितुल्यानि भ्त्यर्थभेकचेतसः ॥ शिरोहतस्य ये वकत्रे विधन्ति रक्तबिन्दवः। सोमपानेह 


सेनिकों का युद्ध “व्यवहार; अस्त्र-दास्त्र ु ६८५ 


वह स्वयं तथा उसके मंत्री एवं पुरोहित वेदों एवं साहित्यिक ग्रन्थों से उद्धरण देकर सैनिकों को प्रेरणा दें कि स्वामी के 
हिए लड़कर मर जाने से पुरस्कार एवं पीठ दिखाकर भाग जाने से घामिक दण्ड मिलते हैं। ज्योतिषियों को शुभ ग्रहों 
की बातें कहकर प्रेरणा करनी चाहिए। युद्ध के एक दिन पूर्व राजा को उपवास करना चाहिए, अथवंबेद के मत्रों के 
साथ अग्नि में आहुतियाँ देनी चाहिए और विजय-सम्बन्धी कल्याणकारी इलोक आदि सुनते चाहिए। चारणों को वीरों 
'के लिए पुरस्कारों तथा कायरों के छिए नरक आदि दण्डों से सम्बन्ध रखने वाली कविताएँ सुनानी चाहिए तथा सैनिकों 
की जाति, श्रेणी, वंश, कतुत्व एवं चरित्र आदि की प्रशंसा के पुल बाँधने चाहिए। पुरोहितों के सहायकों को घोषित 
करना चाहिए कि उन्होंने शत्रु के विरोध के लिए डाकिनियों एवं मायाविनियों को अपने वश में कर लिया है। सेनापति 
एवं उसके अन्य सहायकों को निम्नोक्त प्रकार से सेना के समक्ष भाषण करना चाहिए--.- जो शत्रुपक्ष के राजा को मारेगा 
उसे एक लाख (पण) दिये जायेंगे, जो शत्रुपक्ष के सेनापति या युवराज को मारेगा उसे पचास सहूछ्न (पण) दिये 
जायेंगे. , . .पत्ति (बटालियन) के अध्यक्ष को मारने पर एक सौ, साधारण सैनिक को मारने वाले को बीस (पण) 
तथा सभी सैनिकों को छूटे हुए मार तथा उनके वेतन का दुगुना मिलेगा ।” कामन्दक (१९।१८-२१) का कहना है कि 
जब सैनिक अपनी वीरता प्रदर्शित कर चुकें तो उन्हें पूर्वकथित पुरस्कारादि दे देने चाहिए। इस विषय में और देखिए 
भानसोल्लास (२।२०, इलोक ११६३-११६७, पृ० १३३-१३४) | गौतम (१०२०-२३) ने व्यवस्था दी है कि यदि 
कोई सैनिक व्यक्तिगत रूप से सम्पत्ति प्राप्त कर छे तो राजा को उसे सब कुछ दे देना चाहिए किन्तु घोड़ा या हाथी आदि 
ले लेना चाहिए, किन्तु यदि कई सैनिक साथ मिलकर कुछ प्राप्त करें तो राजा को चाहिए कि वह सर्वोत्तम वस्तु लेकर 
शेष को सैनिकों की सेना के अनुसार उसमें बाँट दे। मन्‌ (७॥९६-९७) ने तो रथ, घोड़े या हाथी सैनिकों को ही दे 
देने को कहा है, यहाँ तक कि दासियाँ तक सैनिकों के पास रह सकती हैं, केवल सोना, चाँदी तथा अन्य रत्न आदि राजा 
को मिल जाने चाहिए। और देखिए काम० (१९॥२१-२२) तथा शुक्र० (४॥७।३७२)। 
अस्त्र-दस्त्र 
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प्राचीन काल के आयुधों के विषय में मछी भाँति चर्चा करने के लिए एक पृथक्‌ ग्रन्थ के प्रणयन की आवश्यकता 
पड़ेगी। ऋग्वेद में भी कतिपय आयुधों या अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख हुआ है, यथा---ऋष्टि (ऋ० ५॥५२।६, ५५७।२ 
एवं ६, यह मरुतों के कंधों पर रहता था), बाण (५॥५७॥२, ६॥७५।१७) , तूर्णःर (५॥५७॥२ ), अंकुश (इन्द्र का, ८।- 
. १७।१०, १०४४९), परशु (१०२८।८), कृषाण (१०२२।१०), बच्च (अयस्‌ से निरमित, १०४८।३, १०१११३॥५)। 
अथवंबेद ने विषाक्त बाणों का उल्लेख किया है (४॥६।६) | अथर्ववेद (१।१६।२ एवं ४) में सीसे के किसी हथि- 
यार का वर्णन है--- यदि तुम हमारी गाय या अद्व या पुरुष को मारोगे तो हम छोग सीसे से भोंक देंगे और तुम हमारे 
“शक्तिशाली सैनिकों को मारना बन्द कर दोगे।” तैत्तिरीयसंहिता (१।५॥७।६) में कहा गया है कि जब अग्नि में समिधा 
“इन्धानास्त्वा शर्त हिमा:” नामक मन्त्र कहकर डाली जाती है तो यजमान अपने शात्रु के प्रति शतघ्तो (वह आयुध जो 
सैकड़ों को मारता है) छोड़ता है जो स्वयं वज्ञ के समान कार्य करती है। 
डा० ओप्पर्ट ने नीतिप्रकाशिका की भूमिका (पृ० १०-१३) में उपर्युक्त तथा अन्य उक्तियों के आधार पर यह 
. उद्घोष किया है कि प्राचीन भारतीय आग्नेय अस्त्र जानते थे और अथर्ववेद (१॥१६।४) ने वर्तूछाकार वस्तुओं से सीसे 


ते तुल्या इति व्सिष्ठजोश्रवीत्‌॥ युध्यन्ते भूभृतों ये चः भूम्यर्थभेकचेतसः। इष्टेस्ते बहुभिर्यागेरेव यान्ति त्रिविष्टपम॥। 
. बह॒त्पराशर १०, पु० २८१। (वसिष्ठज का तात्पयं हैं पराशर ) । 


६८६ धर्मंगासत्र का इतिहास 


के गोलक छोड़ने की ओर संकेत किया है। देखिए डा० ओष्पर्ट का ग्रन्थ विप॑ंस, आर्मी आर्गनाइजेशन एण्ड पोलिटिकुल 
मेक्ज़िम्स आव द ऐंड्येग्ट हिन्दूज” (१८८० ), जहाँ उन्होंने भाँति-माँति के आयुधों का वर्णन किया है और विश्वास किया 
है कि १३वीं शताब्दी के बहुत पहले से भारत में बारूद का प्रयोग होता रहा है। इस विषय में श्री जी० टी० दाते की 
पुस्तक आटे आव वार इन ऐंड्येण्ट इण्डिया” (लंदन १९२९), डा० पी० सी० चक्रवर्ती का ग्रन्थ (१९४१, ढाका) एवं 
प्रो० दीक्षितार की पुस्तक (इसी विषय की) अवलोकनीय हैं। महाभारत (उद्योगपर्व १५५।३-९) में बहुत-से आयुधों 
का वर्णन है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ उल्लिखित नहीं कर रहे हैं। विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए हाप्किन्स 
का लेख (जे० ए० ओ० एस्‌०, जिल्द १३, पृ० २६९-३० ३ ) । प्रयाग के स्तम्भ पर समुद्रेगुप्त की प्रशस्ति (चौथी शताब्दी 
ई०) में भी आयुधों की एक सूची है (कार्प स इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरमु, जिल्‍द ३, पृ० ६-७ )।  शुक्र० (२॥९३, 
११९६; ४।७।२०८ ) ने अभ्निचूर्ण (बारूद) एवं बन्दूक (४।७।२०९-२१९) की ओर संकेत किया है और बारूद का 
सूत्र (फार्मूला) भी दिया है (यथा--यवक्षार का पाँच पल, गंधक का एक पल एवं कोयले के चूर्ण का एक पल मिलाकर 
बारूद या आग्नेय चूर्ण बनाया जाता है )। शुक्रनीतिसार सम्भवतः १३वीं या १४वीं शताब्दी में लिखित है, जब कि यूरोप 
में आग्तेयास्त्र (कैनन) सर्वप्रथम प्रयोग में छाया गया था। रामायण एवं महाभारत में शतध्नी का उल्लेख बहुत बार 
हुंआ है। शतघ्नी से सौ व्यक्ति मर जाते थे। युद्धकाण्ड (३११३) में आया है कि लंका के द्वारों पर देखने में भयंकर, 
तीक्ष्ण एवं कारू-समान सेकड़ों छोहे की शतध्तियाँराक्षसों द्वारा सजायी गयी थीं। सुन्दरकाण्ड (२।२१-२२) में कवित्व- 
पूर्ण ढंग से कहा गया है कि लंका में शतघ्नियाँ एवं शूछ रुका के सिर के केशों के समान थे। वनपर्व (१५) में शाल्व 
द्वारा घिरी हुई द्वारवती (द्वारका) का वर्णन है जहाँ कहा गया है कि राजधानी में बहुत-से स्तम्भ एवं शिरोगृह (प्रासाद 
के श्ंग या शिखर), यन्त्र, तोमर, अंकुश, शतघ्ती आदि थे। आदि० (२०७।३४), बन० (१६९१६, २८४।५, २९०।- 
२४), द्रोगण (१५६।७० ), कर्ण० (११८), शल्य० (४५।११०) में शतध्नी का उल्लेख है। किन्तु यह क्या था, 
बतलाना कठिन है। वनपर्व (२८४।३१) से पता चछता है कि हाथों द्वारा बड़े जोर से इसे फेंका जाता था, इसमें चक्र 
(पहिए ), गोलक एवं प्रस्तर-खण्ड रहते थे। द्रोगपर्व॑ (१७९।४६) में कहा गया है कि घटोत्कच की शतध्नी में पहिए 
थे और वह चार घोड़ों को एक साथ मार सकती थी। द्रोणपर्व (१९९।१९) में पुनः आया है कि शतध्नी में दो या चार 
पहिए होते थे। वन१र्व (२८४।४) में आया है कि सर्जरस (जलाने के किए राकू) एकत्र किया गया है। हरिवंद् (मविष्यपवे 
४४२२) में आया है कि हिरण्यकशिपु द्वारा नरसिंह पर फेंके गये अस्त्रों में जलती हुई शतध्तियाँ भी थीं (शतध्नीभिदच 
दीप्तामिदंण्डेरपि सुदारुण:)। रामायण (७३२।४४) में आया है कि मुसक नामक आयुध के सिरे पर अशोक के फूलों 
के सदृश अग्नि जलती थी। सुन्दरकाण्ड (४१८) ने शतघ्नी एवं मुसकू को एक साथ कर दिया है। सम्भवत: इनमें 
बारूद का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि शतच्नियों से धूम निकलने की बात नहीं कही गयी है। हाप्किन्स (जे० ए० ओ० 
एप०, जिल्द १३, पृ० २९९-३० ३) ने लिखा है कि बारूद एवं बन्दूक का प्रयोग महाभारत के काल में नहीं होता था, 
और आज तक हमें जो कुछ पता चल सका है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह कथन ठीक ही है। 
नीतिप्रकाशिका (अध्याय २-५) ने बहुत-से आयुधों का वर्णन किया है और उन्हें चार श्रेणियों में बाँठा है--(१) 
मुक्त (फेंका या छोड़ा जानेवाला, यथा बाण), (२) अमुक्त (न छोड़ा या फेंका गया, यथा तलवार ) , मुक्तामुक्त (फेंका 
जाने बाछा और न फेंका जाने वाला यथा वे अस्त्र, जो फेंके जाने पर पुनः छौटाये जा सकते हैं) एवं मन्त्रमुक्त (ऐसे 


कर 


._“ १० 'परशु-शर-शंकु-शक्ति-प्रास-असि-तौसर-भिन्विपासू-नाराच-बैतंसिकादयनेकप्रहरणविरूढा कुरू- 
ब्रणशर्ताकशोभासमुदयोपचितकान्ततरवर्ष्मंणः” (गुप्त इंस्क्रिपांस, पृ० ६-७) । 
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अस्त्र जो पुनः लौटाये नहीं जा सकते ) । अग्निपुराण (२४९-२५२ ) एवं विष्णधर्मोत्तर (२।१७८-१८२ ) ने धनुवेद 
(दोनों ने शब्दशः एक ही बात कही है, किन्तु दूसरी पुस्तक में कुछ अधिक इलोक हैं) का निष्कर्ष दिया है और आयुधों 
के पाँच प्रकार बताये हैं.--पन्त्रमुक्त (किसी यन्त्र या मशीन, यथा--ढेलवाँस, धनुष आदि से फेंके जाने वाले आयुध ), 
पाणिमुक्त (हाथ से फेंके जाने वाले, यथा--पत्थर या तोमर), मुक्तामुक्त (प्रास के समान ), अमुक्‍त (तलवार के 
समात) एवं नियुद्ध या बाहुयुद्ध (कुदती या मल्लयुद्ध)। अस्त्रों का विज्ञान अछौकिक प्रकार का था। महाकाव्यों एवं 
पुराणों में आया है कि महारथी लोग अस्त्र-विद्या का ज्ञान गुरु से या अपने पिता से या तपस्या से प्राप्त करते थे; कभी- 
कभी (जैसा कि लव-कुश के अस्त्र-ज्ञान से पता चलता है) कुछ अस्त्रों का ज्ञान पुत्र को जन्मजात या पिता की कांक्षा के 
कारण हो जाया करता था। धनुर्वेद की चर्चा पौराणिक चर्चा मात्र ही है, कोई लिखित पुस्तक नहीं रही है जिसके पढ़ने 
' मात्र से कोई महारथी या योद्धा उस शास्त्र में प्रवीण हो जाय। अग्निपुराण (१३४-१३५) रण-विजय एवं विश्व-विजय 
के विषय में कुछ मन्त्र भी देता है। परशुरामप्रताप (राजवल्ूभकाण्ड ९-१२) में बहुत-से मन्त्रों, यन्त्रों एवं मायावी 
उपायों का वर्णन है जो ब्रह्मयामर नामक तन्त्र-ग्रन्थ से लिये गये हैं। 

महाभारत ने बड़ी सावधानीपूर्वक यह संकेत किया है कि सेना बल (शक्ति) का निदृष्ट प्रकार है! उद्योग- 
पव॑ (२७।५२-५५) का कहना है कि बल के पाँच प्रकार होते हैं; (१) बाहुबछ, (२) अमात्यलाभ (वह बल जो अमात्यों 
की प्राप्ति से हो), (३) भनलाभ (वह शक्ति या बल जो धन से प्राप्त होता है), (४) अभिजातबल (वह शक्ति 
जो अच्छे कुल में उत्पन्न होने से होती है) तथा (५) प्रज्ञाबछल (ज्ञान से प्राप्त बल) जो सर्वोत्तम कहा जाता है । यह 
उपर्युक्त बात बुधभूषण (प० ७९) द्वारा उद्धृत है। शान्तिपवं (१३४८) में आया है कि शक्तिशाली के आगे कुछ भी 
असम्भव नहीं है, अर्थात्‌ वह सब कुछ कर सकता है, और वह जो कुछ करता है वह पवित्र है।'' एक अन्य स्थान पर 
आया है-- शक्तिशाली के लिए सब कुछ शुचि है” (आश्रमवासिक० ३०।२४) | आदिपर्व (१७५४५) में योद्धा की 
शक्ति की भत्सेना की गयी है और ब्राह्मणों की आध्यात्मिक शक्ति (ब्रह्मतेज) को वास्तविक शक्ति कहा गया है। 


११. थद्‌ बलानां बल अ्रेष्ठ तत्प्रशाबलमुच्यते। उद्योग० (३७५५) ; नास्त्यसाध्यं बलब्रतां सर्व बलवतां शुचि। 
शान्ति० (१३४।८); सर्वे बलवतां पथ्य सर्वे बलवतां शुचि। सर्व बलवतां धर्म: सर्व बलवतां स्वकम्‌ ॥। आश्रमवासिक० 
(३०२४) ; घिग्बरू क्षत्रियवल ब्रह्मतेजोबल बलम्‌। बलाबले विनिश्चित्य तप एवं परं बलम्‌॥ आदि० (१७५४५- 
४६)। ये बचन प्रसिद्ध जमंन दाशंनिक नौत्शे (८४४४०0०; 3९ए०४० ७000 04 शं!!, 86८४०० 29) के 
बच्नन के सदृध्त हैं; 'केवल थोड़े ही स्वतन्‍्त्र रहने का अधिकार रखते हैं; यह शक्तिशाली का विशेषाधिकार है” 
(ह। 8 पहल >पर्रंग्०33 0 076 ए९०५७ लिए ० 926. वकुणावेला; 7 ॥8 8 977णी68छ2 छा ४76 570ण7इ. 
एबा94ाह्त 09 मी, टांग्राम्रावा) । 


अध्याय ९ 
सुहृद्‌ या मित्र (७) 


मनु (७/२०८) ने मित्र बनाने की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है और राजा के लिए अच्छे 
मित्र (सुहृद) के गुणों का वर्णन किया है-- राजा सोना एवं भूमि पाकर उतना समृद्धिशाली नहीं होता 
जितना कि अटल मित्र पाकर; भले ही वह (मित्र) कम धन (कोष) वार हो, क्योंकि भविष्प में वह शक्ति- 
शाली हो जायगा | एक दुर्बल मित्र भी इलाघनीय है यदि वह गुणवान्‌ एवं कृतज्ञ हो, उसकी प्रजा सन्तुष्ठ हो और 
वह अपने हाथ में लिये हुए कार्य को अन्त तक करने वाला अर्थात्‌ दृढप्रतिज्ञ हो।” मनु (७।२०६) के मत से “भूमि, 
सोना (हिरण्य) एवं मित्र” राजा की नीति या प्रयत्नों के तीन फल हैं। याज्ञ० (१।३५२) ने भी मनु (७४२०८) 
की बात मानी है। किन्तु कौटिल्य (७।९) ने इस विषय में कुछ दूसरी ही बात कही है-- भूमिकाभ हिरण्यलाभ एवं 
मित्रलाभ से श्रेयस्कर है तथा हिरिण्यलाम मित्रलाभ से श्रेयस्कर है। महाभारत (शान्ति० १३८।११०) का कथन 
है कि कोई भी किसी का न मित्र है त शत्रु; मित्र एवं शत्रु धन (या किसी व्यक्त द्वारा किये जाते हुए कर्मों या ध्पेयों ) 
द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। यही बात कामन्दक (८।५२) ने भी कही है। शुक्र० (४॥१।८-१० ) का कथन है--“शक्ति- 
शाली, साहसी एवं विनम्र के सामने अन्य लोग ऊपर से मित्रव॒त्‌ व्यवहार करते हैं, किन्तु भोतर-भीतर शत्रुता रखते 
हैं और अवसर की ताक में लगे रहते हैं (कि कब आक्रमण कर दें)। इसमें कोई आइचर्य नहीं है। क्या वे स्वयं भूमि 
की विजय-लिप्सा नहीं रखते ? राजा का कोई मित्र नहीं और न वह किसी का मित्र है।” शान्ति० (८०।३) के 
मत से मित्र चार प्रकार के होते हैं--(१) समान ध्येय वाले, (२) शरण एवं सुरक्षा चाहने वाले, (३) स्वभाव से 
ही जो सुहृद हैं (सहज) तथा (४) बे जो प्राप्त किये जाते हैं (क्त्रिम )। कर्णपर्व (८८।२८) ने मित्र के चार प्रकार 
विभिन्न ढंग से दिये हैं--(१) सहज, (२) जो प्रसन्नतादायक दाब्दों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, (३) जो घन द्वारा 
जीते जाते हैं तथा (४) वे जो शवित द्वारा आक्ुष्ट किये जाते हैं। कामन्दक (४।७४) के मत से चार प्रकार ये हैं-- 
(१) औरस अर्थात्‌ जन्म-जात (यथा माता, पिता, नाना, नानी आदि), कृतसम्बन्ध (विवाह-सम्बन्ध से उत्पन्न), 
वंदक्रमागत (पिता के मित्र) एवं (४) रक्षित अर्थात्‌ विपत्तियों से जिनकी रक्षा की गयी हो ।' कामन्दक (४।७५- 


१. संहितप्रयाणे मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्तरो राभः श्रेयानू। मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाव्‌ भवतः। 
मित्रहिरण्यलाभादों वा राभः सिद्धः शेषयोरन्यतरं साधयति। कौटिल्य ७३९। 

२. न कश्चित्करपचिन्सिन्र न कश्चित्कस्यचित्सुहृत॥ अर्थतस्तु निबन्ध्यन्ते सिन्राणि रिपवस्तथा।॥ शान्ति० 
(१३८।११०); कारणेन हि जायसते मित्राणि रिपवस्तथा। कासनदक (८५२); स/स्ति जात्या रिपुर्मास सित्र 
नाम ते विद्यते। सामथ्यंयोगाज्जायन्ते सित्राणि रिपवस्तथा॥ विष्णुधर्मोस्र (२१४५ ८-श्ास्ति० १४०५); ते 
राशों विधते सित्र राजा मित्र न कस्प बे। शुक्र> (४॥१॥९)। / 

३, सहायों भजमानक्त सहुजः कृत्रिमस्तथा। शान्ति० (८०१३) | भजमान का अर्थ 'पितुपेतामहक्रमाग्त « 
भी हो सकता है तथा सहूज सिन्र वे हें जो सम्बन्ध से प्रप्त होते हैं, यथा अपनी स। की अहन के पुत्र (मौसी के पुत्र) 
आदि। और संकृतसम्बन्धं तथा वंशक्रमागतम्‌। रक्षितं व्यसनेभ्यइल सिन्र शेयं लतुविधभ॥ काम० (४७४)॥। :: 


दत्रु-मित्रों का सण्डल-सिद्धान्त ६८९, 


७६) के अनुसार मित्र राजा के गुण ये हैं-- (हृदय की) पवित्रता (स्वच्छता), दयारुता, वीरता, सुख-दुःख में साथ 
द्ैता, प्रेम, (मित्र का कार्य सम्पन्न करने में) जागरूकता, सचाई। सच्चे मित्र की विशेषता है मित्र द्वारा वांछित 
उद्देश्यों के प्रति श्रद्धा। मित्र बनाने का उद्देश्य होता है धर्म, अर्थ एवं काम नामक तीन पुरुषार्थों में से किसी एक की प्राप्ति 
(काम० ४॥७२) । 

उपर्पुक्त चर्चा के सिलसिले में मण्डल-सिद्धात्त की व्याख्या कर देना आवश्यक है। कौटिल्य (६॥२ एवं ७ 
प्रकरण ), मनु (७।१५४-२११), आश्रमवासिक पर्व (६-७), याज्ञ० (१।३४५-३४८ ), काम० (८-९ ), अग्नि० 
(२३३ एवं २४० ), विष्णुधर्मोत्तर (२।१४५-१५० ), नीतिवाक्यामृत (प० ३१७-३४३) , राजनीतिप्रकाश, (पृ० ३१६- 
३३०), नीतिमयूख (१० ४४-४६) आदि ने मण्डल के सिद्धान्त एवं छः गुणों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला है। 
इन ग्रन्थों में कौटिलीय अर्थशास्त्र सम्भवतः सबसे पुराना है, अतः हम मण्डल-सिद्धान्त के विवेचन में प्रमुखतः उसी 
का सहारा लेंगे। नीति-वाक्यामृत (१० ३११-३१३) ने तो कौटिलीय के शब्दों को ज्यों-का-त्यों उद्धृत कर डाला है। 

शम (शास्ति) एवं व्यायाम (उद्योग) पर राज्य का योगक्षेम निमेर रहता है। व्यायाम अर्थात्‌ उद्योग से 
हाथ में लिये हुए कार्य की पूर्ति होती है और शम से किये हुए कार्य से उत्पन्न फल का शान्तिपू्वक उपभोग होता है। 
छः गुणों (सन्धि आदि) के सम्यक्‌ उपयोग से ही शम एवं व्यायाम उभरता है। छः गुणों से जो फल-प्राप्ति (उदय) 
होती है वह या तो सत्यानाश या गतिरोध या उन्नति के रूप में परिणत होती है। उदय मानवीय एवं दैविक कारणों पर 
निर्भर रहता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के आध।र पर विश्व का शासन चलता है। मानवीय कारण हैं नय एवं अपनय। 
मानवीय कारणों की जानकारी हो सकती है और वे कार्य रूप में परिणत भी होते हैं। नय (अच्छी नीति) उन मानवीय 
कारणों का फल है जिनसे (राज्य का)योगक्षेम प्राप्त होता है; अपनय (अविनम्र नीति) से हानि होती है। कौटिल्य 
(६॥१)का कथन है कि जो राजा नय की समझता है और आत्मयुणों एंवं राज्य-तत्त्वों (प्रकृतियों ) से सम्पन्न है वह सम्पूर्ण 
संसार का विजय कर सकता है, भले ही वह एक छोटे राज्य का ही अधिकारी क्‍यों न रहा हो। विजिगीबु (विजय की 
भ्रभिकाषा रखने वाले या विजय करने वाले) के सम्बन्ध में ही मण्डल-सिद्धान्त की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। कामन्दक 
(८।६) ने विजिगीयु को परिभाषा यों की है-- “जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, जो राज्य के सातों 
तत्त्वों से सम्पन्न है, जो महोत्साही है और जो उद्योगशील है, वह विजिगीषु कहलाता है।” सभी ग्रन्थों में इस बात की 
चर्चा है कि राजा के लिए अपने दुर्ब पड़ोसियों को धर-दबाना एवं विजयाकांक्षी होना एक आदर्श है। विजिगीषु 
वही कहलाता है जो अच्छे गुणों (अत्मसब्पत्‌ ) से सम्पन्न हो और राज्य के विभिन्न तत्त्वों (प्रकृतियों) से परिपूर्ण हो । 
उसे नय-ल्रोत्त होना चाहिए, अर्थात्‌ उसकी नीति अच्छी हो जिसके बल पर वह सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाय। 

विजिगीषु की राज्य-सीमाओं पर रहने वाले राजा अरि कहलाते हैं। इससे प्रकट है कि अरि कई हो सकते हैं । 
किन्तु इस विषय में नीतिवाक्यामृत (पृ० ३२१) का यह कथन स्मरण रखना चाहिए कि यह कोई नियम नहीं होना 
चाहिए कि पड़ोसी सदा अरि ही हो और दूर का राजा मित्र ही। सात्नरिध्य एवं दूरी शत्रुता एवं मित्रता के कारण नहीं 
हैं, बल्कि उद्देश्य ही मुख्य है जिसके फलस्वरूप मित्र या शत्रु बनते हैं। हाँ, पड़ोसी राजा बहुधा अरि हो जाते हैं। मित्र 
* बह है जो विजिगीषु के पड़ोसी झत्रु राजा की सीमा के उस पार हो। ज्त्रु वह है जो पड़ोसी हो और जो झंत्र-गुणों से 
प्रम्पन्न हो। देखिए कौटिल्य (६।१)। यातव्य (जिस पर विजिगीषु आक्रमण करता है) वह अरि है जो कठिनाइयों 
पे ग्रस्त हो गया है। शत्रु वह अरि है जो आक्रमण का अवसर देता है। उस कछात्रु को, जो विपत्तियों में फँस गया है, 


४. संपन्नस्तु प्रकूंतिभिमंहोत्साह: कृतअमः। जेतुमेषणशीलश्च विजियोषुरिति स्मृतः ॥ कामन्दक (८।६) । 
१५ 


६९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


यातव्य कहा जाता है और उस पर आक्रमण किया जा सकता है। जिसका कोई आश्रय न हो या जिसका आश्रय दुबल 
हो, उसका नाश कर देना चाहिए; किन्तु उस शत्रु को, जो बलशाली हो या आश्रय वाला हो, तंग कर देना चाहिए, 
उसकी शक्ति क्षीण कर देनी चाहिए। आश्रय का तात्पर्य है शक्तिशाली दुर्ग या अच्छा मित्र (काम० ८।६०)। इस 
प्रकार शत्र के चार प्रकार हुए; यातव्य, उच्छेद्य, पीडनीय एवं कशंनीय। जिसके पास भन्‍्ज एवं शक्तिशाली सेना नहीं 
होती उसे पीड़ित होना पड़ता है। जिसके पास मस्त्र एवं सेना की प्रबछता होती है उसे कशित किया जाता है, अर्थात्‌ 
उसे दुर्बंल बनाया जाता है। 
शत्रु एवं मित्र के अन्य तीन प्रकार हैं; सहज, कृत्रिम एवं प्राकृत। सहज मित्र बे हैं जो माता-पिता के 
सम्बन्ध से प्राप्त होते हैं, यथा मामा या मौसा के पुत्र आदि, क्रृत्रिम मित्र वे हैं जो प्राप्त किये जाते हैं अर्थात्‌ जो विजिगीषु 
को अपनी सहायता से अनुगृहीत करते हैं या जो स्वयं अनुगुहीत होते हैं, तथा प्राकृत मित्र वे हैं जो पड़ोसी राजा की 
सीमा से सटे हों (वे मण्डल-सिद्धान्त के अन्तर्गत एक तत्त्व (प्रकृति) माने जाते हैं, इसी से उन्हें प्राकृत कहा जाता है)। 
सहज दात्रु वह है जो अपने ही कुटुम्ब में उत्पन्न हुआ हो, यथा विमाता-पुत्र, कृत्रिम वह है जो विरोधी है अथवा विरोध- 
भावनाएँ बढ़ाता रहता है (जिसने हानि की हो या जिसकी हानि स्वयं विजिगीषु ने कर डाली हो), तथा पड़ोसी राजा 
प्राकृत दात्र है। मिताक्षरा (याज्ष० १॥३४५) ने उपर्युक्त बातों पर प्रकाश डाला है।' विष्णुधर्मोत्तर (२।१४५। 
१५-१६) एवं अग्निपुराण (२३३।२१-२२) के मत से प्राकृत वास्तव में कृत्रिम है। कामन्दक (८।५६) ने भी केवल 
सहज्ञ एवं कृत्रिम का ही वर्णन किया है। 
विजिगीष्‌ बहुत-से राजाओं से घिरा रहता है, किन्तु जो अरि है वह विजिगीपु के पुरस्तात्‌ (सम्मुख) कहा 
जाता है। अतः विजिगीषु के सम्मुख क्रम से अरि (पड़ोसी शत्रु), मित्र (अरि की सीमा से सादे राज्य वाला राजा), 
अरिमित्र (अरि का वह मित्र जो विजिगीषु के मित्र की सीमा का हो), सिश्र-भिश्र (मित्र का मित्र) तथा अरिसित्रमिन्र 
(शत्रु के मित्र का मित्र) आते हैं। जब अरि विजिगीषु के सम्मुख रहता है तो विपरीत दिशा के राज्य का शासक पश्चात्‌ 
होता है और उसे पाष्णिग्राह (वह जो पीछे से पकड़ सके या आक्रमण कर सके) कहा जाता है।' बह वास्तव में शत्रु 
है, किन्तु यह उपाधि केवल उसी के लिए है। ऐसा हात्र अभियान के समय या जब विजिगीषु कहीं आक्रमण करने जा 
रहा हो, तब विपत्ति खड़ी कर देता है। पाष्णिंग्राह के आगे के राज्य के राजा को आकरव (जिसकी सहायता प्राप्त करने 
के लिए बिजिगीषु प्रार्थना कर सकता है या उभाड़ सकता है) कहा जाता है। आक्रन्द बहू मित्र है, जो पाण्णिग्राह की 
सीमा से सटा रहता है। पाण्णिग्राह के मित्र (जों आकरन्द से सटा रहेगा) को पाष्णिग्राहासार कहा जाता है। इसी 
प्रकार आक्रत्द के मित्र को आकऋ्न्‍दासार कहा जाता है। उसे मध्यम कहा जाता है जिसका राज्य विजिगीषु तथा अरि की 
राज्य-सीमा से सटा हुआ हो, और जो दोनों अर्थात्‌ विजिगीषु तथा उसके हात्रु (अरि) को सहायता दे सकता हो, या 


५. अरिसिस्पद्युकतः सामन्‍्तः दात्रु:। व्यसनी यातव्य अनपाश्चयों दुर्बलाअ्यों बोच्छेदनीयः। थविपर्यये पीडनीयः 
कशेनीयों वा। कौटिल्य ४४२; अरिः पुनश्चतुविधः। यातव्योच्छेसव्यपीड़नीयकर्शनीयभेवेन। तत्र थातथ्योध्तस्तर- 
भूमिपतिः व्यसनी हीनबछों विरक्तप्रकृतिः। बिवुर्गों सिश्नहीनों वुर्बलदचोच्छेलग्यः। पीडमीयो' सब्भ्रबलहीनः। प्रबल 
सन्त्बलयुक्तः कह्यनीयः। निर्मूलनात्समुच्छेदे पीडने अरूतिग्रहस्‌। कहाँस तु पुनः प्राहः कोशवण्डापकर्शनात्‌॥ 
मिताक्षरा (याज्ञ० १३४५)। ये भेद सरस्वतीविलास (पु० ३६) में उद्धुत हैं। 

६. यो विजिगीषौ प्रस्थितेषपि प्रतिष्ठसाने वा पशचात्कोपं जनयति स पा्णिग्राह:। पाष्णिग्राहाशः पदिचमः 
स आक्न्दः पा्णिग्राहुमित्रसासार आकन्द्मिश्न च। नीतिवाक्यामृत (पु० ३१९)। 
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दोनों से भिड़ सकता हो। उदासीन राजा वह है जो विजिगीषु के राज्य की सीमा से बहुत दूर राज्य करता हो, जो 
राज्य तत्त्वों से सम्पन्न हो और उपर्युक्त तीनों प्रकारों को सहायता दे सकता हो या उनसे भिड़ सकता हो।" कुल्लूक 
(मनु ७१५३) उपर्युक्त विवेचन को नहीं मानते। उनके अनुसार उदासोन वह शक्तिशाली राजा है जिसका राज्य 
विजिगीष्‌ के राज्य के सम्मुख हो, पीछे हो या हर हो और जो किसी कारणवश या विजिगीषु के कार्य-कलछापों के कारण 
उदासीन हो उठा हो। मिताक्षरा (याज्ञ० १३४५) का कथन है कि उदासोन भी तीन प्रकार का होता है और प्राकृत 
उदासीन उस राज्य का स्वामी होता है जो विजिगीषु के राज्य से दो राज्यों द्वारा पृथक्‌ हो, मध्यम (नीतिवाक्यामृत 
पृ० ३१८ के अनुसार मध्यस्थ) वह है जो विजिगीषु तथा उसके अरि का पड़ोसी हो, किन्तु कुछ कारणों से दोनों के 
आपसी मतभेद या युद्ध से तटस्थ रहना चाहता हो। 

अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि विजिगोषु, अरि, सध्यम एवं उदासीन स्वतन्त्र श्रेणियों के 
द्योतक हैं और अन्य शेष चार, यथा--मित्र, मित्रसित्र, आकरद, आकन्दासार विजिगीष्‌ की श्रेणियों के तथा आगे 
वाले शेष चार, यथा--अरिमित्र, अरिमिन्रभित्र, पाष्णिग्राह एवं पाष्णिग्राहासार अरि की श्रेणियों के द्योतक हैं।' इसी 
लिए मनु (9१५५-१५६) ने मण्डलू-सिद्धान्त के मूल में चार प्रकृतियों, यथा--विजिगीषु, शत्रु, मध्यम एवं उदासीन 
को रखा है और कामन्दक (८।२०) ने मय के उद्घोष का उल्लेख किया है कि मण्डल में ये ही चार पाये जाते हैं। 
कामन्दक (८।८६) के अपने मत से मण्डल में मित्र, उदासीन एवं रिपु पाये जाते हैं। कौटिल्य के मत से उपयु क्त 
बारह भ्रकृतियाँ मण्डल में पायी जाती हैं। उश्यना का भी यही मत है (काम० ८।२२ एवं ८।४१); उन्होंने बारह 
प्रकृतियों को माना है और अन्य शास्त्रियों के विभिन्न मतों की ओर संकेत भी किया है। कामन्दक (८।२०-४१) 
ने मण्डल के तत्त्वों एवं राज्य के तत्त्वों के विभिन्न सम्मिलनों के आधार पर विभिन्न ग्रन्थकारों के मत प्रकाशित किये 
. हैं और कहा है कि इस प्रकार के सम्मिलनों से मण्डरू में १८, २६, ५४, ७ २, १०८ प्रकृतियों एवं अन्य सदस्यों का 
समावेश हो जाता है। सरस्वतीविछास (पृ० ३७-४१) ने भी उद्ना द्वारा प्रकाशित विभिन्न मतों का उल्लेख किया 
है और लिखा है कि इस भ्रकार भ्रकृतियों की संख्या १, २, ३, १०, २१, १०८ हो जाती है। अन्य ग्रन्थकारों ने भी 
४, ५, ५ १४, १८, ३०, ३६, ४४, ६०, ७२ प्रकृतियों का उल्लेख किया है। मनु (७३१५७) ने भी राज्यतत्त्वों को 
मण्डल के बारह सदस्यों से मिकाकर ७२ संख्या बतायी है।' दशकुमारचरित (८, प० १४४) में भी ७२ प्रकृतियों 
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७. अरिविजिगीष्योर्भुम्यनन्तरः संहृतासंहतयोरनुग्रहसमथों निग्नहे चासंहतयोमंध्यमः। अरिविजिगीषुमध्यातां 
बहिः प्रकृतिभ्यों बलवत्तरः संहतासंहतानामरिविजिगीषुसध्यमातामनुग्रहे समर्थों निग्नहे चासंहतानामुदासीनः। 
कोटिल्य (६२, पू० २६१); वेखिए अग्ति० (२४०३-५) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१४५।१ १-१२) --सण्डलादू 
बहिरेतेषामुदासीनों बल्ाधिकः। अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च बधे प्रभु: ॥ अग्नि ० (२४०।४-५) । यही बात सरस्वती- 
बिलास (१० ३९) सें भी उद्धृत है। 

८. वेखिए मिताक्षरा (याज्ञण १३४५) 'पाश्णिप्राह्कन्दासारादयस्त्वरिमित्रोदासीनेष्वेवान्तर्भवन्ति संज्ञा 
भेदसात्रं प्रन्थान्तरे दकितसिति योगीश्वरेण न पूथगुक्‍्ताः।' इतिप्रकारं बहुधा मण्डल परिचक्षते। सर्बलोकप्रतीत॑ तु 
स्फुद द्वावदाराजकरम॥ कास्० ८।४१। यही बात सरस्वतीविल्लास (प० ४१ ) में उशना के इलोक के रूप सें उद्धृत है। 
'.. ९. एवं चतुमंण्डलसंक्षेप:। हावश राजप्रकृतयः षष्टिद्रेग्यप्रकृतयः सडक्षेपेण द्विसप्ततिः। तासां ययास्व॑ 
पम्पदः शक्ति: सिद्धौच। ब्लू शक्तिः, सुख सिद्धिः। शक्षितस्त्रिविधा। कौटिल्य ६२, पृ० २६१; सण्डलस्था च 
पा चिन्ता राजन दावशराजिका । द्विसप्ततिमतिक्चेय प्रोक्ता या च स्वयस्भुबा॥ शान्ति० (५९७०-७१ )। 
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धर्मशास्त्र का इतिहास 


की ओर संकेत किया गया है (द्विसप्ततिप्रकृतिपत्र:. . . नयवनस्पतिः) | मण्डल के मूल में राज्यों के बीच' शक्ति- 
सन्तुलून स्थापित करने की बात निहित है, कुछ राज्यों के बीच में मित्रता रहेगी तो स्वभावत: कुछ राज्य विरोधी भावों 
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से प्रेरित हो एक गुट में मिल जायेंगे। कौटिल्य (६२) ने भी 
७२ संख्या की ओर संकेत किया है, जिसमें १२ तो राजाओं द्वारा 
व्यवस्थित (राज-प्रकृति) हैं और ६० (१२ के साथ प्रत्येक में 
५ राज्य-तत्त्वों के समावेश) को ब्रव्य-प्रकृति कहा जाता है। 
शान्तिपवं (५९॥७०-७१) में भी १२ राजाओं के मण्डल एवं 
७२ की संख्या की ओर संकेत है। इस विषय में विशेष अध्ययन 
के लिए देखिए श्री एनू० एन्‌० का की प्रसिद्ध पुस्तक 'स्टडीज़ 
इन ऐंड्येण्ट हिन्दू पालिटी', पृष्ठ १९५-२०८। सम्भावनाओं के 
आधार पर यह कहा जा सकता है किसी राजा के पड़ोसी राजा 
लोग उसके अरि होते हैं और दृर-दूर के राजा लोग साथी। इससे 
यह निर्देश मिलता है कि स्थान एवं सम्मावनाओं के आधार पर 
ही कूटनीति का भवन खड़ा होता है। ( वाम भाग की सूची से 
मण्डल-सिद्धान्त और स्पष्ट हो जायगा।) 

मनु (७।१७७ एवं १८०) ने घोषित किया है कि राजा को 
चाहिए कि वह अपने साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दे 
कि उसके मित्र, उदासीन एवं शत्र उसकी हानि न कर सकें या 
उससे उच्च न हो जायें। मेधातिथि (मनु ७१७७) ने लिखा 
है कि स्वार्थ आ पड़ने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है (स्वार्थगतिवशाच्च 
मित्रमप्यरिभवति ) । 

कौटिल्य (७३३) ने मण्डल-सिद्धान्त को दाक्ति-सिद्धान्त एवं 
षाडूगुण्य से सम्बन्धित किया है। राजा अपनी शक्षितयों को जिस 
सीमा तक कार्यान्वित करेगा उसी सीमा तक उसका एवं उसके राज्य 
का कल्याण होगा। महत्त्वाकांक्षी राजा को अपनी दावितयों के साथ 
षड़-गुणों (नीति की विधियों) का उपयोग करना चाहिए। बारह 
राजाओं का मण्डरू षड़-गुणों की उत्तके उपयोग की ओर अग्रसर करता 
है। व्यातव्याधि (जिन्होंने केवल सन्धि एवं धिग्रह को ही महत्ता 


दी है) से मतभेद प्रकट करते हुए तथा एक बार अन्य आचार्यों से मतेक्‍्य स्थापित करते हुए कौठिल्य ने षड़-गुणों को 
मान्यता दी है और उनकी व्याख्या उपस्थित की है। सरस्वतीविछास (पृ० ४२) ने गौतम का एक सूत्र उद्धृत किया 


१०. विजिगीषुः दाकत्यपेक्षः षाड़गुण्यमुपयुध्जीत। कौटिल्य (७३); षाइगुण्यस्थ प्रकृंतिमण्डरू योतिः। 
सन्धिधिग्रहासनयानसंभ्रयद्ेधीभावाः पषाड्गण्यसित्याचार्या। कौटित्य (७0१)। मण्डछाति समायक्ष्त विजिमीषों: 
येयाविधि। थान्याशित्य तुपेः कार्य सन्धिविग्रहुचिन्तनम्‌॥ विष्णुधर्सोत्तर (२१४५६) । 
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है जो मुद्रित संस्करण में नहीं मिलता।*' कौटिल्य ने ६ गुणों की व्याख्या की है--' 'सन्धि का अर्थ है व्यवस्था 
अथवा ऐक्य (मेल )स्थापित करना; विग्रह का अर्थ है विरोध कर लेना; आसन का तात्परय है उदासीनता का भाव; 
बात का अर्थ (आक्रमण के लिए) तैयारी करना; संश्रय का तात्पये है ( किसी शक्तिशाली राजा के यहाँ) आश्रय 
लेता तथा द्ेधीभाव का अर्थ है एक राजा से सन्धि करना तथा दूसरे से शत्रता स्थापित करना।” कौटिल्य ने यह भी 
कहा है कि पड़ोसी राजा से हीन होने पर उससे सन्धि कर लेती चाहिए, जो राजा उचन्नति कर रहा हो उसे पड़ोसी से 
शत्रुता कर लेनी चाहिए, जो यह सोचे कि शत्रु मेरी हानि नहीं कर सकता और न मैं ही उसकी हानि कर सकता हे, तो 
उसे अपने राज्य में ही उदासीन बेंठा रहना चाहिए, जो सब प्रकार से सुविधाजनक स्थिति में है वह अपने छात्र पर 
आक्रमण कर सकता है, जो शक्तिहीन है उसे शक्तिशाली राजा का आश्रय ले लेना चाहिए तथा वह व्यवित 
दैधीभाव रख सकता है जिसकी कार्य॑सिद्धि मित्र द्वारा नहीं हो सकती। 

कुछ ग्रन्थों ने अधिक स्पष्ट परिभाषा दी है और द्ेघीमाव का अर्थ और ही बताया है, यथा--ह्धीभाव का 
अथ है अपनी सेना को दो भागों में बाँठ देना। देखिए विष्णुधर्मोत्तर (२।१५०-३-५) एवं मिताक्षरा (याज्ञ० १। 
३४६) | कुछ लोगों के मत से संश्रय का तात्पय है उदासीन या मध्यम (मध्यस्थ) राजा की शरण जाना। कौटिल्य 
(७) ने छः गुणों की विशद व्याख्या की है और यही बात मन्‌ (७४१६०), काम० (९-१६), विष्णुघर्मोत्तर (२।१४५- 
१५० ), अग्ति० (२४० ), मानसोल्लास (पृ० ९४-११६), राजनीतिप्रकाश (पु० ३२४-४१३) में भी पायी जाती 
है। मनु (७।१६२-१६८) ने लिखा है कि प्रत्येक गुण दो प्रकार का होता है। काम० (९२-१८) एवं अग्नि० (२४०) 
ने सन्धि के १६ प्रकार बताये हैं और उनकी परिभाषा दी है। कामन्दक की व्याख्या का आधार कौटिल्य (७३) 
है। कौटिल्य (७३) का कहना है कि यदि दुबेंल. राजा पर सबल राजा (मण्डल का नेता) आक्रमण कर दे 
तो पहले को तुरन्त झुक जाना चाहिए और अपनी सेना, कोष, राज्य और स्वयं को उसे सौंप देना चाहिए। सेना 
उसके अधीन कर देने की बात पर सन्धि तीन प्रकार की होती है--आत्मासिष (अपनी सेना की उत्तम टोली लेकर 
स्वयं उपस्थित होना अर्थात्‌ स्वयं अपने को शिकार की भाँति उपस्थित कर देना), आत्मरक्षण (अपनी रक्षा करना, 
अर्थात्‌ स्वयं न जाना, सेनापति या युवराज के साथ अपनी सेना भेज देना) तथा अदृष्टपुरुष (जिसमें किसी विशिष्ट 
व्यक्ति की चर्चा न हो, जिसमें यह तय पाया हो कि कोई भी राजा की ओर से या स्वयं राजा आक्रामक के इच्छा- 
तुसार कहीं भी सेना लेकर चला आये )। इन संधियों को दण्डप्रणत (जिसमें सेना के साथ सन्धि की जाती है) सन्धि 


११. तथा श्र गौतमसुत्रम। चतुर्॒पायानवलूम्ध्ध सन्धिविप्रहयानासनद्रधीभावसमाश्रयाख्यान्गणान्‌ू परि- 
कल्पयेत्‌। सरस्वतीविछास पु० ४२। 

१२० पणबन्धः सन्धि;, अपकारो विग्रहः, उपेक्षणमासनम्‌, अभ्युच्चयों यानस्‌, परापंणं संश्रयः, सन्धिविग्रहोपादान 
देघीभावः। इति षड़गुणाः। परस्माद्धीयमानः सनन्‍्दधीत। अभ्युच्चीयसानों विगुह्लीयात्‌। न्‌ मां परो नाह॑ परमप- 
हन्तुं शक्त इत्यासीत। गणातिशययक्तों यायात्‌। शक्तिहीनः संश्रयेत्‌। सहायसाध्ये कार्ये देधीभावं गच्छेत्‌। इति 
गुणावस्थापनम्‌। कौटिल्य ७॥१। और देखिए रघुवंश (८।२१) जहाँ कालिदास ते लिखा है--पणबन्धमुखान्‌ 
गुणानजः षड़पायुझबत ससीक्षय तत्फलूम।' 

१३. पणबन्धः स्मृतः सन्धिरपकारस्तु विग्रहः। जिगीषोः शत्रुविषये यानं यात्रा विधीयते॥ विग्रहेडपि स्वके देशे 
स्थितिरासनमुच्यते। बलरूरेंन प्रयाणं तु द्रेधीभाष॑ तदुच्यते।। उदासीने मध्यसे वा संश्रयात्संश्रयः स्मृतः। विष्णुधर्मोत्तर 
२१५०३-५; हैधीभावः स्ववलूस्य द्विधाकरणम्‌। सिता० (याज्ष० ११३४६) । 


६९४ धर्ंशास्त्र का इतिहास 


कहते हैं। वे संधियाँ जो कोष देने की शर्ते पर की गयी हों, परिक्रम (जिसमें कोष दे देने पर राज्य के अन्य तत्त्व 
सुरक्षित रह जाते हैं), उपग्रह (जिसमें एक मनुष्य के कंधों पर ढोने के बराबर कोप दिया जाय ) एवं कपाल (शाब्दिक 
अर्थ--किसी भाण्ड का टूटा अर्थ भाग, अर्थात्‌ जहाँ प्रभूत धन दिया जाय) नामों से पुकारी जाती हैं। इन संधियों 
को कोशोपनत संधियों की संज्ञा प्रदान हुई है। वेशोपषदत संधियों (जिनमें राज्य-भूमि देने की दार्ते रहती है) के प्रकार 
हैं---आदिष्ट (जिसमें एक भाग देकर सारी राज्य-भूमि बचा ली जाती है), उच्छिन्न (जिसमें सारी राज्य-भूमि छे 
ली जाती है, केवल राजधानी छोड़ दी जातीं है और वह भी धनहीन), अपक्रय (जिसमें राज्य छोड़ दिया जाता है, 
किन्तु उपज ली जाती है) तथा परिभूषण (जिसमें उपज से अधिक देने की बात निश्चित हो ) । 

कामन्दक (९।२१-२२) ने कुछ और प्रकार जोड़े हैं और कहा है कि केवल उपहार (भेट देना) ही संधि है, 
अन्य सन्धियाँ इसके प्रकार (हेर-फेर) मात्र हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि केवल भिन्र-सन्धि (बिना 
भूमि, धन आदि दिये मित्रता की सन्धि ) उपहार के अन्तर्गत नहीं आती। काम० (९-२० ) एवं मानसोल्लास (२।११, 
प्‌ृ० ९४-९५) में अन्य चार सन्धियों का उल्लेख हुआ है, यथा--सेत्र, परस्परोपकार (एक-दूसरे को सहायता देने की 
सन्धि), सम्बन्धन (कन्या देकर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना ) एवं उपहं।र। इस विषय में एक उदाहरण मिलता 
है; सन्‌ १२३२ ई० (संबत्‌ १२८८) में वैसाख पूर्णिमा के दिन सोमवार को देवगिरि के यादव राजा सिधण ने (जिन्हें 
महाराजाधिराज की उपाधि दी गयी है) बाघेल राजा लावण्यप्रसाद (लवणप्रसाद, जिन्हें राणक एवं सहामण्डलेक्वर 
की उपाधि मिली है) से संधि की और तय पाया कि वे एक-दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और किसी अन्य के आक्रमण 
करने पर एक-दूसरे की सहायता करेंगे। यह बात लेखपंचादिका में लिखित है (देखिए, बाम्बे गज़ेटियर, जिल्द १, 
भाग १, पृु० २००)। कास० (९।२३-२६) एवं अग्ति० (२४०।१०-१३) ने ऐसे दस लोगों के प्रकार बताये हैं 
जिनके साथ सन्धि नहीं करनी चाहिए। कामन्दक (९।४२-५२) ने ऐसे सात लोगों के भी नाम बताये हैं, जिनके साथ 
सन्धि करनी चोहिए। इन बातों के लिए कामन्दक ने कारण भी बताये हैं। अपने से बराबर वालों के साथ (न केवल 
अपने से अधिक शक्तिशाली के साथ) भी सन्धि करनी चाहिए, क्योंकि रण-क्षेत्र में विजय संदिग्ध रहती है (काम० 
९-५९) । कौटिल्य ने एक सुन्दर उपमा दी है; जब दो समान राजा एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं तो वे कच्चे घड़े की 
भाँति टूट जाते हैं। जब अधिक शक्तिशाली राजा सन्धि के लिए उद्यत न हो तो दुर्बल राजा को अपनी' सेना छेकर 
शक्तिशाली राजा की सहायता के लिए चल देना चाहिए। कौटिल्य (७।१२) ने सन्धियों एवं दुर्ग-निर्माण, सिंचाई 
के विषय में तथा अन्य बातों की चर्चा करते समय महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये हैं; स्थलू-मार्ग जलू-मार्ग से अच्छा है, दक्षिणी' 
एवं उत्तरी मार्गों में प्रथम अच्छा है। कामन्दक (१०१५ “अग्नि० २४०।१९) के मत से बैर के पाँच प्रकार हैं; 
विमाता से उत्पन्न भाई का, भूमि (भूमि या घर पर अधिकार कर लेने से ) का, स्त्री से उत्पन्न (स्त्री को भगा ले जाने 
या एक ही स्त्री को प्यार करने के कारण ), शब्दों के कारण (गाली या व्यंग्यात्मक ढंग अपनाने से) तथा त्रुटियाँ या 
अपकार करने से। 

कामन्दक (१०।२-५ नवअग्नि० २४०।२०-२४) ने उन सोलह विधियों का वर्णन किया है जिनसे विश्रहु उत्पन्न 
होता है, यथा--राज्य पर अधिकार कर लेना, स्त्री, जनपद, वाहन (हाथी, घोड़ा), दूसरे का धन आदि छीन लेना, 
गवे करना, उत्पीड़ित करना आदि। जब कोई राजा यह जान ले कि उसकी सेना का भरी भाँति पालन-पोषण हो रहा 


..._ १४. स्थलूपये5पि हैमवतो वक्षिणापथाच्छुयान्‌ हस्त्यदवगन्धवन्ताजिसरुप्यसुबर्णपण्याः सारबसरा इत्याचार्याः। 
तेति कौठिल्यः। कम्बलाजिनाइवपण्यवर्जा: शद्भूबकसणिमुक्ता: सुबर्णपण्यावच्त प्रभूततरा दक्षिणापणे। कौटिल्य ७।१९। 
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है, उसकी प्रजा सन्तुष्ट है तथा दूसरे राजा की प्रजा एवं सेना असन्तुष्ट है, और जब उसे इसका ज्ञान हो जाय कि उसे 
विग्नह के तीन फल (भूमि, मित्र एवं धन, काम० १०२६-२८) प्राप्त हो रहे हैं, तो उस (दूसरे राजा) पर आक्रमण 
कर देना चाहिए। कौटिल्य (७१५) ने विजयी को सेना समर्पित किये जाने पर विजित की मन:स्थिति तथा दण्डोपनायी 
(जो सैन्यबल से दूसरे राजा को झुका देता है) की मनःस्थिति का वर्णन किया है (७४१६)। यान का तात्पये 
है उस विजिगीष्‌ का आक्रमण-प्रयाण जिसकी प्रजा उसके गुणों के कारण अति सन्तुष्ट हो (काम० १११)। मत्स्यपुराण 
(२४०।२) एवं अग्निपुराण (२२८।१-२) का कथन है कि जब शात्रु-पृष्ठभाग आक्न्‍्द द्वारा अभिभूत कर लिया जाय 
या जब शत्रु विपत्तियों से आक्रान्त हो जाय तो विजिगीषु को आक्रमण के लिए प्रयाण करना चाहिए। किन्तु यातव्य पर 
(जिस पर आक्रमण करना निरिचित हो चुका है) आक्रमण करने के पूर्व एक दूत (काम० १२१) यह जानने के लिए 
भेज देना चाहिए कि वह्‌ (यातव्य ) मुठभेड़ करना चाहता है या झुक जाना चाहता है। इससे स्पष्ट है कि बिना बातचीत 
किये या अन्तिम बात कहे (यथा--यदि यह बात नहीं मानी जायगी तो लड़ाई छिड़ जायगी ) लड़ाई नहीं की जाती 
थी। महाभारत (उद्योगपर्व ८३।५-७) में आया है कि श्री कृष्ण पाण्डवों की ओर से दूत के रूप में कौरवों के यहाँ 
पहुँचे थे। 

पुराणों एवं मध्यकाल के निबन्धों में आक्रमण करने के पूर्व-भावी धासिक एवं आराधनापूर्ण कृत्यों के विषय 
में बहुत-से नियम हैं। विष्णुधर्मोत्तर (२।१७६) एवं अग्नि० (२३६।१-१८) के मत से आक्रमण के सात दिल पूर्व 
से ही आक्रामक राजा को देवी-देवों की पूजा करनी पड़ती थी। गणपति, दिक्‍पालों, नवग्रहों, आश्विनौ, विष्णु, शिव 
तथा राजधानी के मन्दिरों के देवों की पूजा की जाती थी। आक्रामक को उन दिनों के स्वप्नों का अर्थ लगाना पड़ता था 
और बुरे स्वप्नों के लिए मार्जन आदि की व्यवस्था करानी पड़ती थी। अच्छे एवं शुभ शकुनों तथा स्वप्न-विचार के 
विषय में बहुत पुरानी परम्परा रही है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५१२।८-९) में आया है कि जब कोई किसी काये की 
सिद्धि के लिए पवित्र यज्ञों में संलग्न रहने पर स्वप्न में किसी स्त्री को देखता है तो उसे यह्‌ अनुभव करना चाहिए कि 
उसका कार्य अवश्य हो जायगा। इसी प्रकार ऐतरेय आरण्यक (३।२।४) में आसचन्न मृत्यु के संकेतों के विषय में लिखा 
है कि जब कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी काले दाँत वाले काले व्यक्ति को देखे तो उसकी मृत्यु हो जायगी, ऐसा समझना 
चाहिए। शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रमाष्य (२।१।१४) में उपर्युक्त बातों का उद्धरण दिया है। विष्णुधर्मोत्तर 
(२।१३२-१४४--जो गग॑ पर आधारित है, २।१६४), मत्स्यपुराण (२२८-२४१), अग्नि० (२३०-२३२) आदि 
ने स्व एवं आकाश में तथा पृथिवी और क्रियाओं में उत्पन्न अशुभ लक्षणों एवं शकुनों तथा उन्हें दूर करने के उपायों 
के विषय में लिखा है। मानसोल्लास (२।१३, पृ० ९७-११२) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ० ३३१-३५१) ने भी ये सब 
बातें कही हैं और ज्योतिष-सम्बन्धी चर्चा भी की है। उनमें कुछ बहुत ही मनोरंजक हैं, यथा--विष्णुधर्मोत्तर (२।२३५ ) 
ने मूर्तियों के रोने एवं नाचने की बात कही है। पूजा के छठे दिन अर्थात्‌ आक्रमण-प्रयाण के एक दिन पूर्व राजा जया- 
भिषेक नामक स्तान करता है। इसका प्रमूत वर्णन राजनीतिप्रकाश (पृ० ३५१-३९५) में मिलता है, जहाँ लिंगपुराण 
से बहुत-से उद्धरण दिये गये हैं। जय-स्नान के कृत्य राज्याभिषेक के ऋृत्यों से बहुत अंशों में मिलते हैं। विशद चर्चा 
के लिए देखिए मत्स्य० (२४३ ।१५-१६) एवं विष्णुधर्मोत्तर २/१६३।१८-३१)। मत्स्यण (२४३२-१४) में 
अशुभ दहनों की भी एक सूची दी गयी है। 


क्‍ १५. से यवि स्त्रियं पश्येत्समुद्ध कर्मेंति विद्यात्‌। तदेष इलोकः। यदा कर्मसु कास्येषु स्त्रियं स्वप्नेष्‌ पदयति। 
समुद्धिं तन्न जानीयासस्मिन्स्वप्ननिवद्दोने ॥ छान्‍्दोग्य० ५१२।८-९; न चिरसिव जीविष्यतीति विद्यात्‌ . .. अथ स्वप्नाः। 
पुरुष कृष्ण कृष्णदन्त पदयति स एन हन्ति। ऐत० आर० शेराड। 


६९६ धर्मगासत्र का इतिहास 


प्रयाण के कुछ शुभ शकुन ये हैं--रवेत पुष्प, जलपूर्ण घट, गायें, घोड़े, हाथी, अग्नि की ज्वाला, वेश्या, दूब॑, 
सोना, चाँदी, ताँबा, सभी रत्न, तलवार, छाता, ध्वजा, शव (जिसके साथ रुदन करते हुए लोग न हों ), फल एवं स्वस्तिक 
चिह्न। अशुभ शकुन ये हैं--काला अनाज, रई, सूखा गोबर, ईंधन, मुण्डित सिर या नंग-धड़ंंग मनुष्य या बिखरे बालों 
वाला या छाल वस्त्रधारी व्यक्ति, पागल, चाण्डाल, गर्भवती नारी, टूटा घट, भूसा या चोकर, राख एवं हड्डियाँ। 
सानसोल्लास (२।१३, इलोक ८११-८२३, पु० १०२-१०३) एवं नीतिमयूख (पूृ० ५८-५९) ने भी अशुभ एवं शुभ 
वस्तुओं एवं घटनाओं की सूची दी है। मत्स्य० (२४३।२७) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१६३।३२) ने बड़ी सावधानी से 
यह बात कही है कि पूर्ण विश्वास एवं प्रसन्न मुद्रा से युक्त मन विजय का सूचक होता है।'' गौतम (११।१५-१७) ने 
भी ज्योतिषियों तथा अशुभ लक्षणों को दूर करने में चतुर एवं दक्ष लोगों की बात मानने पर बल दिया है और ग्रहशान्ति, 
स्वस्त्ययन, जादू आदि की व्यवस्था बतलायी है। कौटिल्य ने भी आसन्न विपत्तियों को दूर करने के लिए देव-पूजा, 
ब्राह्मण-सत्कार एवं अथर्ववेद द्वारा व्यवस्थित क्रिया-संस्कार करने को कहा है। मनु (७/८२) एवं याज्ञ० (१३१५) 
ने लिखा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों को दी गयी भेट राजा के लिए अक्षय सम्पत्ति होती है। राजधर्मकाण्ड (पृ० १०९) ने 
ब्रह्मपुराण का उद्धरण देते हुए लिखा है कि राजा को प्रति वर्ष दो लक्ष-होम एवं कोटि-होम करने चाहिए। राजधमंकाण्ड 
(पृ० ११३) एवं राजनीतिप्रकाश (पृ० १४४) ने उद्योगपर्व (३३।९३-९५) का हवाला देते हुए मनुष्य की अवनति 
के आठ लक्षण बताये हैं; ब्राह्मण-घुणा, ब्राह्मण-विरोध, ब्राह्मण-सम्पत्ति छीन लेता, उन्हें मार डालने या हानि पहुँचाने 
की इच्छा रखना, उन्हें अपमानित करने में आनन्द छेना, उनकी प्रशंसा से चिढ़ जाना, धार्मिक कृत्यों में उनका स्मरण 
न करता तथा उनके द्वारा प्राथेना किये जाने पर आक्रोश प्रकट करना। 

प्राचीन काल में रणक्षेत्र में जाते के पूर्व राजा किस प्रकार सजता या सन्नद्ध होता था, इसके विषय में मनोरंजक 
बातें ज्ञात हैं। आश्वकायनगृह्मसूत्र (१३१२) का कहना है कि जब लड़ाई होने वाली हो, पुरोहित को चाहिए कि वह 
राजा को कवच निम्त रूप से पहनाये। राजा के रथ के पश्चिम भाग में खड़े होकर पुरोहित को यह मन्त्र (ऋ० 
१०।१७३) कहना चाहिए--- मैं तुम्हें छे आया हूँ” आदि। इसके उपरान्त ऋग्वेद (६॥७५।१) के मन्त्र के साथ 
राजा को कवच देना चाहिए। पुनः पुरोहित दूसरे मन्त्र (ऋ० ६॥७५।२-- पन्वना गा”) के साथ राजा को घनूष 
देता है और मन्त्र (ऋ० ६॥७५॥३) का पाठ करने को कहता है एवं स्वयं मन्त्र (ऋ० ६।७४॥४) पढ़ता है। इसके 
उपरान्त वह मन्त्र (ऋ० ६।७५।५) के साथ राजा को तूणीर देता है। जब संग्राम-दिशा की ओर रथ चलने छगता है 
तो पुरोहित मन्त्र (ऋ० ६।७५॥१) पढ़ता है और धोड़ों पर सातवाँ मन्त्र (ऋ० ६।७५।७) पढ़ता है एवं राजा से 
आठवाँ मन्त्र (ऋ० ६॥७५।८) पढ़वाता है। इसी प्रकार मन्त्रों के पाठ के साथ अन्य क्रियाएँ की जाती हैं, जिन्हें हम 
स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे रहे हैं; शेष बातें पाद-टिप्पणी में देखिए।" बाण ने हर्षचरित (सातवें उच्छवास)में 
दिग्विजय के लिए हुए के प्रस्थान का बहुत ही सुन्दर एवं सच्चा वर्णन किया है। 


१६. मनसस्तुष्टिरेवात्र परम जयरक्षणम्‌। एकतः सर्वक्तिगानि मनसस्तुष्टिरेकतः॥ सत्स्य० (२४३। २७-६ 
विष्णुधर्मोत्तर २११६३॥३२) । 

१७. संग्राम समुपोढ़े राजानं संनाहुयेत्‌॥ आ त्वा हार्षमस्तरेधीति परचा्रथस्थावस्थाय। जीभूतस्पेव भवति 
प्रतीकमिति कवच प्रयच्छेते। उत्तरया धनुः। उत्तरां बाचयेत्‌। स्वयं चतुर्थी! जपेत्‌। पश्चस्येषधिं प्रयध्छेत। 
अभिप्रवरतमाने षष्ठीम्‌। सप्तस्याववान्‌। अष्दमीमिषुनवेक्षमाणं वाचयति। अहिरिव भोगेः पर्येति बाहुमिति तहं 
नहासानम्‌। अथेन सारयमाणमपादक्याभीवर्त वाचयति भ यो वां सिध्रावरणेति व हैे। अधैनसस्वीक्षेताप्रतिरष 


नोराजनाविधि; व्यसन ६९७ 


प्रस्थान के पूर्व राजा को नौराजनादिधि करनी पडती थी, जिसमें घोडों हाथियों, पताकाओं, सेनाओं आदि 
के समक्ष दीपक घुमाये जाते थे। कौटिल्य (२३०) ने लिखा है कि आशिविन के नवें दिन घोड़ों के समक्ष दीपक घमाये 
जाने चाहिए और यही बात आक्रमण के आरम्भ एवं अन्त में तथा महामारियों के समय की जानी चाहिए। कौटिल्य 
(२३२) ने चातुर्मास्य (आष,ढ़ से आशिवन तक) तथा दो ऋतुओं की संधि के समय हाथियों के समक्ष नीराजनाविधि 
करने को कहा है। कालिदास ने रघुवंश (४।२५) में नीराजनाविधि की ओर संकेत किया है। इस विषय में और 
देखिए कामन्दक (४॥६६), बृहत्सहिता (अध्याय ४४), शौनकीय (२८), अग्निपुराण (२६८), विष्णुधर्मोत्तर 
(२१५९, राजनीतिप्रकाश, पृ० ४३४-४३८ में विस्तार के साथ उद्धृत), कालिकापुराण (८८।१५), निर्णयसिन्ध 
(२, १० १६९), युक्तिकल्पतरु (पृ० १७८)। बिस्तार से जानकारी के लिए पढ़िए वराहमिहिरक्षत बह॒त्संहिता 
(अध्याय ४४) । 

शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त विजयी के कतंव्यों के विषय में (यथा--मत राजा की गही पर उसके 
पुत्र था किसी सम्बन्धी को बैठाना, विजित देश की रूडियों एवं परम्पराओं का आदर करना आदि) बहुत पहले ही 
कहा जा चुका है (देखिए, इस भाग का अध्याय ३) । विजय हो जाने पर राज्य-भाग की प्राप्ति या सोने, चाँदी 
घोड़ों, हाथियों, मोतियों, रत्नों, सुन्दर परिधानों आदि की प्राप्ति होती थी। विशेषतः कम्बोज, बाह्लीक, गन्धार आदि 
उत्तर-पश्चिमी देशों के घोड़ों का बड़ा मूल्य था। देखिए समा० (५११०, ५३॥५), उद्योग ० (८६।६ ), द्रोग० (१५६। 
४७), सौप्तिक ० (१३॥२) ओर समा० (२७।२७, २८।६, भेट-स्वरूप घोड़ों के लिए)। सभा० (३०२८-३० ) में 
उपर्युक्त भे: भीम ने म्लेच्छ राजाओं से प्राप्त की थीं। 

कौटिल्य ने व्यसन के विषय में मी एक परिच्छेद (सातवां) लिख दिया है। व्यसन' का तात्परय है 'गृणप्राति- 


शाससौपणें:। प्र धारयस्तु सधुनों घृतस्येति सौपर्णम्‌। सर्वा विज्ोडनुपरियायात्‌। आदित्यमौदनसं वावस्थाय प्रयोधयेत्‌ । 
उपश्वासय पृथिवीमृत द्यामिति अ्यूचेन दुन्दुभिमभिमुशेत्‌। अवसृष्टा परापतेतीषन्विसर्जयेत्‌। यत्र बाणाः सम्पतन्तीति 
युध्यमानेष॒ जपेत्‌। संशिष्पाद्। आदव० गृ० ३३४१२। “आदित्यमौशनसं वा” के साथ मिलाइए ज्ञान्तिपर्व (१००। 
२०)-- यतो वायुर्गतः सूर्थो यत्तः शुक्रस्ततो जयः। पूर्व पूर्व ज्याय एवां संनिपाते युधिष्ठिर॥” इससे स्पष्ट है कि 
विजयी राजा को सूर्य या औद्यनस (शुक्र) की ओर मूख नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको पीछे रखना 
चाहिए, विजयेच्छुक राजा के सामने तेज हवा भी नहीं होनी चाहिए, उसे उसके पीछे से बहना चाहिए। कुमारसम्भव 
(३४३) में कालिवास ने लिक्षा है--दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणे, जिसकी व्याख्या में सल्लि- 
नाथ ने उद्धरण दिया है-- प्रतिशुकर प्रतिबुधं प्रत्यंगारकमेव च। अपि दक्समों राजा हतसेन्यो निबतंते।४” युक्ति- 
कल्पतर (पु० १७६, डा० ए१० एन्‌० ला द्वारा सम्पादित) में आया है- -“शस्तस्तु देवलमते5थध्वनि पृष्ठतो5क॑ः' 
(इलोक ७९)। 

१८. राज्ञां यात्राविधि व्ये जिगीवर्णां परावनीम्‌। नोराजनाविधिं कृत्वा सेनिकाश्चानयेत्ततः। गजानन्यान्‌ 
मृगानस्यानिति यान्त्राक्षमों सतः॥ युक्तिकल्पतर (पृ० १७८)। नीराजनामादइवयुजे कारयेश्नवसेहहनि। यात्रादाव- 
वयाने वा व्याधो वा शान्तिके रतः॥ अर्थशास्त्र २।३०; तिख्रो नीराजनाः कार्याव्चातुर्मास्यर्तुसन्धिषु। अर्थशास्त्र २३२ 
उत्पल ने नीराजन' का अर्थ यों लगाया है--नौरेण जलेन अजन स्पर्दानम्‌ (बृहत्संहिता ४३१ के भाष्य में) । यह 
शब्द मिर्‌- राजन ( राज से) से भी निकरा हो सकता है। तस्मे सम्यग्धुतो वह्लिरवाजिनीराजनाविधौ। प्रदक्षिणाचि- 
ध्यजिन हस्तेनेव जय॑ ददो॥ रघुवंश ४॥२५। 

१५ 


६९८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लोम्यमभाव: प्रदोष: प्रसंगः पीडा वा व्यसन व्यस्यत्येनं श्रेयस इति व्यसनम्‌“--ऐसा कौटिल्य का कथन है (८॥१)। 
और देखिए काम० (१३।१९) एवं नीतिवाक्यामत (पृ० १७७)। “व्यस्यत्यावर्तयत्येन॑ पुरुष श्रेयस इति व्यसनम्‌” 
ऐसा नीतिवाक्यामृत में आया है। व्यसन वह है जो मनुष्य को अच्छे कार्य से वंचित कर दे। कौटिल्य के अनसार 
व्यसन गणों (यथा कुलीनता, वंश-परम्परागत वीरता) का अभाव है, या अच्छे गुणों का विरोध है, या दोप 
(यथा--अत्यधिक क्रोध), अत्यन्त प्रसंग (स्त्री आदि से ), पीड़ा (आक्रमण या दुर्भिक्ष आदि से ) आदि का द्योतक है। 
इस प्रकार व्यसन मोटे तौर से दो भागों में बॉठा जा सकता है, यथा--क्रामजनित व्याधियाँ एवं दोष तथा कोधजनित 
दोष। आचार्यों का कथन है कि राजा, मन्त्रियों, प्रजाजनों, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र राष्ट्रों के दोषों में पूर्व दल के लोगों 
के दोष क्रमशः उत्तर दल के लोगों के दोषों से बड़े गिने जाते है। कौटिल्य आचार्यो के मत को स्वीकार करते हैं। उनका 
कथन है कि सभी दोष राजा के मत्ये जाने चाहिए, क्योंकि राजा ही मन्त्रियों, पुरोहित, अध्यक्षों आदि की नियुक्ति करता 
है। प्रजाजनों की उन्नति एवं अवनति राजा पर ही निर्भर है। इस विषय में कौटिल्य ने भारद्वाज से विरोध प्रकट किया 
है। कौटिल्य महोदय उच्चाधिकारियों को अधिक उत्तरदायी मानते हैं। उनका कहना है कि अबोध राजा (जिसने 
शास्त्रों का अध्ययन न किया हो) उस शास्त्रज्ञ राजा से अच्छा है जो जान-बूझकर शास्त्रों के विरोध में जाता है, कष्ट 
सहिष्ण राजा विजयी (नयी विजय करने वाले) राजा से अच्छा है, दुबे किन्तु कुलीन राजा सबरू किन्तु अकुलीन 
राजा से अच्छा है। कौटिल्य ने राजाओं के बहुत-से दोष गिनाये हैं, जिनकी चर्चा (इस भाग के अध्याय-२ में) पहले 
ही कर दी गयी है। उन्होंने जुआ को भृगया से बुरा माना है और इसी प्रवार काम को जुआ से, सद्यपान को काम से 
बुरा कहा है। संघों की तोड़-फोड़ अर्थात्‌ फूठ के मूल में जुआ प्रधान कारण माना गया है। देवी विपत्तियों (यथा-- 
अग्नि, बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष) में बाढ़ सबसे अधिक प्रलूयंकरी है (८।४) । इसी प्रकार अग्नि, रोग एवं महामारियाँ 
दुर्भिक्ष से कम भयंकर हैं तथा थोड़े भी विशिष्ट व्यक्तियों का नाश सहख्नों छोगों के नाश की अपेक्षा अधिक गम्भीर है। 
कौटिल्य का कथन है कि प्रियतमा रानी के षड़्यन्त्र सै युवराज का षड़्यंत्र कम महत्त्वपूर्ण है। कौठिल्य ने सेना एवं 
मित्र राष्ट्रों से उत्पन्न कठिनाइयों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सेना से उत्पन्न ४३ कठिनाइयों के कारणों पर प्रकाश 
डाला है, यथा--सैनिकों को उचित आदर न देना, घृणा करना, समय पर वेतन न देना, रोग से रक्षा न करना, अत्यधिक 
सत्री-प्रेमी सैनिकों को भर्ती करना आदि। इन बातों पर कौटठिल्य ने सबिस्तर प्रकाश डाला है, जिसे हम स्थानाभाव से 
यहाँ उल्लिखित नहीं कर सकते। 
राजधर्मकाण्ड, राजनीतिप्रकाश तथा अब्य प्रत्थों में राजाओं के' लिए बहुत-से क्रिया-संस्कारों, उत्सवों आदि 
के करने की व्यवस्था दी गयी है। ये झत्य राष्ट्रीय उपक्रवों से रक्षार्थ, प्रजारंजन आदि के लिए किये जाते थे। राज- 
घर्मकाण्ड (प० ११५-११६) एवं राजनीतिप्रकाश (प० ४१६-४१९) ने ब्रह्मपुराण के ३५ श्लोक उद्धृत करके 
बताया है कि राजा को वेशाख मास से लेकर एक था अधिक महीनों तक ब्रह्मा, देवताओं, गंगा, विनायक, नागों, स्कन्द, 
आदित्यों, इन्द्र एवं रुद्र, माताओं (दुर्गा आदि), पृथिवी, विश्वकर्मा, विष्णु, कामदेव, शिव, चन्द्र की पूजा क्रम से 
प्रतिषदा से लेकर १५ दिनों तक करनी होती थी। इसको देवयात्रा कहा जाता है। उपर्युक्त प्रन्धों ने स्कत्द- 
पुराण से १८ इलोक उद्धृत करके कौमुदी-उत्सवों, इन्द्र-ध्वज को फहराने आदि के क्ृत्यों का वर्णन किया है। देखिए 
इस प्रन्थ का भाग २, अध्याय २४। इन प्रत्थों ने देवीपुराण का हवाछा देकर आश्वित की अष्टमी एवं नवमी तिथियों 
में देवी की पूजा का वर्णन किया है। इन तिथियों में पशु-हनन होता था। कारतिक की अमावस्या को गो-पूजन या दान. 
होता था। वसोर्धारा (सम्पत्ति की धारा) का कृत्य भी होता था। स्थानाभाव से यहाँ इनका वर्णन नहीं किया जायगा। 


अध्याय १० 
राजधर्म के अध्ययन का उद्देश्य एवं राज्य के ध्येय 


इस भाग के गत अध्यायों में हमने प्राचीन एवं मध्य कालीन धर्मंशास्त्रकारों एवं अर्थशास्त्रकारों द्वारा प्रतिपादित 
शासन-पद्धति के सिद्धान्तों एवं उनके प्रयोगों का चित्र उपस्थित किया है। अब हम राजधम के अध्ययन के उद्देश्य एवं 
राज्य के ध्येयों पर प्रकाश डालेंगे। पाठकों को गत पृष्ठों के अध्ययन से ज्ञात हुआ होगा कि(राजधर्म-सम्बन्धी सभी 
सिद्धान्तों एवं आद्शों पर धर्म का रंग बड़ा गहरा था। दूसरी बात यह स्पष्ट हुई होगी कि राजाओं एवं उनके कर्मचारियों 
के समक्ष जो आदर्श रखा गया है, वह्‌ उच्च नैतिकता की भावना से परिपूर्ण है ४ ग्रन्थकारों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों 
एवं प्रयोगों में कतिपय दोष देखे गये हैं। ईसा के जन्म के पूर्व एवं पश्चात, कुछ शताब्दियों को छोड़कर, एकराजतन्त्रात्मक 
व्यवस्था ही विद्यमान थी और भारतीय ग्रन्थकारों ने सामान्यतः एकराजतत्त्र व्यवस्था का ही प्रतिपादन किया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि राजा अन्त में शासन एवं राज्य का पर्यायवाची हो गया, यद्यपि उसके समक्ष उसके कतेव्यों एवं 
उत्तरदायित्वों के उच्च आदर्श रख दिये गये थे । दूसरी त्रुटि यह है कि राजनीतिज्ञों ने प्रजातन्त्रात्मक एवं अल्पजनशासित 
व्यवस्था की व्याख्या भी कहीं उपस्थित नही की। इसके अतिरिक्त नये राजनीतिक विचारों की शून्यता भी देखी गयी ; 
एक बार कुछ राजनीतिज्ञों ने जो कुछ प्रतिपादित कर दिया, वही चल पड़ा। लगभग दो सहस्र वर्षो तक, न तो नये-नये 
राजनीतिक विचारों की सूप्टि की गयी, न नयी-नयी धारणाओं की चर्चा की गयी और न विरोधी मान्यताओं पर सांगो- 
पांग उल्लेख किया गया। एक प्रकार की प्राचीन परिपाटी के यथावत्‌ चलते रहने की व्यवस्था मात्र कर दी गयी। 
इस प्रकार सतत प्रवहमान विचारों एवं क्रान्तियों के छिए कोई स्थान न वचा, समाज को केवुल उसी प्राचीन ढरें पर चलाने 
का आग्रह किया गया। राजा एवं सामान्य प्रजा के बीच में न तो कोई शक्तिशाली एवं विरोधी वर्ग था और न कोई शक्ति- 
शाली धार्मिक संस्था। ब्राह्मणों की एक पवित्र जाति थी, किन्तु वे किसी एक सूत्र में नहीं बँधे थे, उनकी शक्ति केवल 
पुस्तकों में बन्द थी, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया था कि राजाओं पर उनका प्रभाव रहेगा। किन्तु इसका तात्पये 
यह नहीं है कि यह बात केवल भारत में ही पायी जाती थी, वास्तव में, वैसी स्थिति सम्पूर्ण संसार में विद्यमान थी। यूरोप 
में १५वीं या १६वीं शताब्दी तक छोटी-छोटी राजतन्त्रात्मक शक्तियों में मुठभेड़ होती रहती थी और आये दिन वे एक- 
दूसरे पर आक्रमण किया करते थे। अतः केवल भारतीय ग्रन्थकारों की न्‍्यूनता दिखाने से काम न चलेगा। किन्तु 
इतना तो कहना ही पड़ेगा कि ईसा के जन्म के उपरान्त की प्रथम शताब्दी से छेकर ग्यारह॒वी शताब्दी तक सिथियनों, 
हणों एवं मुस्लिमों के लगातार आक्रमणों, लूट-पाठ एवं घामिक अत्याकषारों के कटु अनभव रहते हुए भी भारतीय विचा- 
रकों, योद्धाओं एवं राजनीतिज्ञों की आँखें नही खुलीं और उन्होंने चतुर्द्दिक्‌ बिखरे हुए छोटे-मोटे राज्यों को एक सूत्र में 
बाँधने का प्रयत्न नहीं किया। यदि विचारको में यह चेतना होती तो वे सारे भारत के विभिन्न भागों के राजा-महाराजाओं 
को उभाड़ कर बाह्य आक्रमणों, अत्याचारों, छूट-पाट एवं व्यभिचारों को रोकते। सबमें समान संस्कृति के मन्त्र का फूंकना 
उनका कर्तव्य था। विजयनगर एवं महाराष्ट्र में कुछ प्रयत्न अवश्य हुए, किन्तु उन्हें भी व्यापकता नहीं प्राप्त हो सकी। 
यदि विचारकों ने चाहा होता तो सामान्य जनता में राष्ट्रीयता की भाववा भर उठी होती। उन्होंने केवल अपने सिद्धान्त 


७०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


दुहराने में ही अगनी विद्वत्ता की इतिश्री समझी, देश-भक्ति की अग्नि सुलगायी नहीं जा सकी। इन कतिपय दोषों के 
रहते हुए भी भारतीय शासन-पद्धति के सिद्धान्तों एवं प्रयोगों की अपनी गुरुतर विशेषताएं हैं। 

इस परिच्छेद के अन्त में यह पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय राज्य के क्या उद्देश्य या ध्येय थे ? अथवा 
यों भी पूछा जा सकता है; धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के लेखकों ने राज्य के समक्ष क्या उद्देश्य रखे थे ? (यूरोपीय विद्वानों 
ने राज्य के उद्देश्य के विषय में विभिन्न समयों में विभिन्न बातें कही हैं? दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। प्लेटो एवं 
अरिस्टोटिल (अफलातून एवं अरस्तृ ) के शब्दों में नागरिकों का अच्छा जीवन ही राज्य का ध्येय था। किन्तु अच्छा 
जीवन क्या है, यह कहना कठिन है। ब्लण्ट्र्ली ने अपनी पुस्तक थ्योरी आव दी स्टेट' (आक्सफोर्ड, १८८५, पुस्तक ५, 
अध्याय ४, पृ ० ३००) में लिखा है कि राज्य का ध्येय होना चाहिए--राष्ट्रीय समर्थताओं का विकास, राष्ट्रीय जीवन 
का परिमाज॑न तथा अन्त में उसकी पूर्णता, किन्तु नैतिक एवं राजनीतिक गति का मानव की नियति से विरोध न हो। 
यह परिभाषा न तो सुस्पष्ट है और न सटीक। मानव की नियति या भाग्य के विषय में अभी मतेक्‍्य नहीं है; राष्ट्र एवं 
राष्ट्रीय जीवन के विषय की मान्यताएं भी अभी यूरोप में कुछ ही शताब्दी पुराती हैं। 'राष्ट्र' शब्द के लिए कोई भी 
देश' या राज्य' शब्द का व्यवहार कर सकता है; और तभी यह भारत के विषम में कुछ अर्थ रख सकता है। एक या कुछ 
शब्दों में राज्य के ध्येय पर प्रकाश डालता कठिन है। राजत्व के आद्शों की व्याख्या करते समय हमने इस विषय शें कुछ 
चर्चा कर दी है। (धर्मशास्त्रकारों की दप्टि में मानव-स्वमाव गहित-सा प्रतीत होता है, उनका विश्वास-सा था कि साधा- 
रण व्यक्ति कलुषित ह!ते हैं, स्वभाव से पत्रित्र व्यक्ति कठितता से प्राप्त होते हैं, केवल दण्ड के भय से व्यक्ति सीधे मार्ग 
पर आते हैं (मनु ७।२२, शान्ति० १५३४) | याज्ञ० (१।३६१) ने छिखा है कि जब वर्ण एवं श्रेणियाँ अपने धर्म दे च्युत 
हों तो राजा को चाहिए कि वह उन्हें दण्डित करे और उचित मार्ग पर छे आग्रे। कामच्द्रक (२।४० एवं ४२-४३) ने 
भी यही बात कही है और जोड़ दिया है कि बिना दण्ड के विश्व में सात्स्यन्थाय (बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को 
खा डालती हैं अर्थात्‌ सबल निर्बल को समाप्त कर देते हैं) की उत्पत्ति हो जाती है। यही बात शुक्रनीति (१२३) में 
भी कही गयी है) पर्चिमी लेखकों ने भी यही बात दूसरे ढंग में कही है। प्राचीन छेखकों से मानव की सहज वृत्तियों पर 
विश्वास नहीं किया और न यही कहा कि उसकी उचित कार्य करने की एकछा पर विश्वास करना चाहिए। जैरेमी 
टेलर का कहना है कि 'मानवों की अपेक्षा भेड़ियों का झुण्ड अधिक णान्‍्त होता है. . .।” सेलमाण्ड (जुरिसप्रूडेंस, 
पृ० ६५) का कहना है कि “मानव स्वभाव से ही युद्धा ल्‌ है, णक्ति केवल राजाओं की ही चरम स्थिति नहीं है, प्रत्युत 


वह सम्पूर्ण मानव में समाहित है।” । 
हमें तत्कालीन एवं चरम उद्देश्यों के अन्तर को भी समझ लेना होगा। भारतीय दार्शनिक जीवन में मोक्ष ही 


१. सर्बो बण्डजितों छोको दुर्लभोहि शुचिर्तर:। वण्डस्थ हि भयाद भीतो भोगायव प्रवर्तते॥ शात्ति० 
१५।३४; इदं प्रकृत्या विषये्वशीकृतं परस्पर स्त्रीधनलोल॒प॑ जगत्‌। सनातमे बत्म॑नि साधुसेविते प्रतिष्ठते दण्डभयोप- 
पीडितस्‌॥ कास० २४४२; राजदण्डभयाल्लोकः स्वस्वथर्मंपरों भवेत्‌। शुक्र १२३। यह भाम्यता प्रसिद्ध राजनीतिश 
एवं कूटनीतिज्ञ सेकियावेल्ी की सान्‍्यता से शत-अ्तिलत मिलती है (डिसकोर्स, १३, श्री एच० बटरफील्ड द्वारा 
'स्टेडक्रेफ्ट आव्‌ मेकियाबवेली”, १९४०, पु» १११ में उदधुत), जिन्होंने नागरिक जीवन की समस्याओं की व्यास्या 
को है वे प्रवशित करते हैं-...-और इतिहास में इसको पुष्टि के लिए अनेक उवाहरण हैं--..कि जो लोग राज्य-व्यवस्पा 
करते हैं और शासन चलाने के लिए नियस' बनाते हैं, उन्हें यह भान लेना होगा कि सानव प्रकृति से ही दुष्ट होते हैं, 
और वे अवसर पाने पर अपनी सहुज वुष्टता दिखाने से घूकेंगे नहीं, भले ही कुछ काल के लिए वे उसे छिपा रफें। 


राजधर्म का अन्तिम उद्देशव ७०१ 


परम लक्ष्य है। राजधर्म का भी यही अन्तिम लक्ष्य है। “किन्तु प्राचीन भारत में राज्य का तात्कालिक ध्येय था ऐसी 
दशाएँ एवं वातावरण उत्पन्न कर देना कि सभी लोग शान्ति एवं सुखपूर्वक जीवन-यापन कर सकें, अपने-अपने व्यवसाय 
कर सकें, अपनी परम्पराओं, रूढियों एवं धर्म का पालन कर सकें, निविरोध अपने कर्मो एवं अपनी अर्जित सम्पत्ति का फल 
भोग सकें। वास्तव में, राजा शान्ति, सुव्यवस्था एवं सु की दशाओं को उत्पन्न करने का साधन था जो ईश्वर से सहज 
रुप में प्राप्त माना जाता था। यदि राजा निष्पक्ष होकर सब पर, चाहे वह अपना पुत्र हो या दत्रु हो, समान रूप से शासन 
करता है और उन्हूँ अपराध के अनुपात से ही दण्डित करता है, तो वह अपने तथा अपने प्रजाजनों के लिए इह एवं पर दोनों 
लोक सुरक्षित रखता है। राजा एवं प्रजा का कतंव्य पालन स्वर्ग का द्वार खोल देता है। राज्य (या राज्य के प्रतिनिधि 
राजा) का कायं॑ था व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति के अधिकारों की अवहेलना करने वाले को धमकी देकर या शक्ति 
से रोकना, जनता के परम्परागत रीति-नियमों को प्रतिपालित करने के लिए नियम बनाना तथा सदृगुणों एवं धर्म की 
रक्षा करना। ये विचार कौटिल्य (३१) के थे ।(।कौटिल्य ने अपने ग्रत्थ के आरम्भ में ही कहा है--- अत: राजा को 
यह देखना चाहिए कि लोग कतंव्य-च्युत न हों, क्योंकि जो अपने धर्म में तत्प * रहता है और आर्यो के लिए जो नियम 
बने हैं उनका पाछत करता है, तथा वर्णों एवं आश्रमों के नियमों का सम्मान करता है वह इहलोक एवं परलोक दोनों में 
प्रसन्न रहता है। 

कामन्दक' (१।१३) एज शुक्र (१६७) का कहना है कि जो राजा न्याय एवं नियमों का सम्यक्‌ पालन करता 
है, वह अपने एवं प्रजाजन को त्रित्र्ग अर्थात्‌ तीन पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ एवं काम) देता है, यदि वह ऐसा नही करता है तो 
वह अपंना एवं प्रजा का सत्यानोश कर देता है।' यही बात शान्ति० (८५२) एवं मार्कण्डेयपुराण (२७२९-३० ) 
में भी पायी जाती है। अतः स्पष्ट है कि राजा को प्रजा द्वारा वर्णाश्रम धर्म पालन करवाना पड़ता था, यदि कोई वर्णाश्षम- 
धर्म से च्युत होता था तो उसे दण्डित करना भी राजा का कर्तव्य था। शुक्र (४।४॥३९) का कहना है कि प्रत्येक जाति 
को परम्परागत नियमों का पान करना पड़ता था, यदि कोई ऐसा नही करता था तो उसे दण्ड का भागी होना पड़ता था । 
सभी मुख्य ग्रन्थों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण एवं आश्रम तथा स्वय>अपने कतंव्यों का पान करना चाहिए, 
सभी को सामान्य धर्म, यथा--अहिसा, सत्य आदि का पालन करना चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ के भाग २ का अध्याय १) । 
राज्य का उद्देश्य था प्रत्येक व्यक्ति को उपर्युक्त कतंव्य करने देना तथा उन लोगों को रोकना जो उसके कतेव्य घालन 
में बाधा डालते हैं। जो पीड़ियों से सम्पूज्य है और आदर्श है उसकी रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य था। किन्तु भ्रन्थकारों 
नें यह नहीं कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय रूप से पूरे समाज के लिए कार्य करे । अन्तिम लक्ष्य था मोक्ष, अत: परछोक की 
चिन्ता अधिक की जाती थी, व्यक्तिगत अज॑ना (निपुणता ) एवं संन्यास या विरक्ति को अधिक महत्त्व दिया जाता था। 


२. राज्ञः स्वधर्म: स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः। . . . दण्डो हि केवलो लोक पर॑ चेम॑ च रक्षति। राज्ञा पुत्रे च 
शत्रौ व यथादोष सम धृत:॥ कौटिल्य ३१; तस्मात्स्वर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌। स्वधर्म सन्दधानों हि 
प्रेत्य चेह तु नन्‍्दति॥ व्यवस्थितार्यर्याद: कृतवर्णाश्रमस्थितिः। त्रय्या हि रक्षितों लोकः प्रसोदर्ति न सीदति॥ कौटिल्य 
१३; चतुर्गर्णाअरसों लोको राज्ञा वण्डेत पालितः। स्वधर्मकर्माभिरतो वर्तंते स्वेषु वर्त्मंसु ॥ कौटिल्य १४४ 

३. स्थायप्रवतों नुपतिरात्मानसपि च॒ प्रजा:। त्रिवर्गणोपसन्धत्ते निहन्ति क्ुवमग्यथा॥ काम० १॥१३ एवं 
शुक्र० १३६७। 

४, वर्णेर्मा न सीदन्ति यस्प राज्ये तथाश्रमाः। वत्स तस्य सुखं प्रेत्य परत्रेह च शादबतम्‌॥ साफेण्डेयपुराण 
२७॥२९। 


७०२ धर्मश्ासत्र का इतिहास 


इसी लिए राज्य का ध्येय था व्यक्तियों को इस योग्य बनाना कि वे पुरुषार्थों, विशेषतः प्रथम तीन की (अर्थ, धर्म, 
काम, क्योंकि मोक्ष केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए व्यक्तिगत अनुभूति एवं आध्यात्मिक 
शक्ति का होना अनिवाय है) प्राप्ति कर सकें। यहाँ तक कि बाहंस्पत्य सूत्र (२।४३) का कहना है कि नीति का फल है 
धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति ।" सोमदेव ने अपने ग्रत्थ नीतिवाक्यामृत का शुभारम्भ उस राज्य को प्रणाम करके किया 
है, जो धर्म, अर्थ एवं काम नामक तीन फल देता है।' कामन्दक (४७७) ने राज्य के सातों अंगों की व्याख्या का अन्त 
इस उद्घोष के साथ किया है कि सम्पूर्ण राज्य का उच्च स्थायित्व धन (कोष ) एवं बल (सेना) पर निर्भर है और जब 
वह निपुण मन्त्रियों द्वारा सेमाला जाता है तो त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है। कौटिल्य (१७) ने 
कहा है कि हमें काम अर्थात्‌ जीवनानन्द सर्वथा छोड़ नहीं देना है, प्रत्युत उसे इस प्रकार प्राप्त करता या भोगना है कि उससे 
धर्म एवं अर्थ की प्राप्तियों में विरोध न हो। कौटिल्य ने यह भी जोड़ दिया है कि मनुष्यों को इन तीनों ध्येयों की प्राप्ति 
बराबर मात्रा में करनी चाहिए, क्योंकि वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक के आधिक्य से अन्य की एवं स्वयं उसकी हानि 
होती है। धर्मशास्त्रकारों का कहना है कि धर्म राज्य की परम शक्ति है और वह राजा के ऊपर की शक्ति है; राजा तो 
केवल एक यन्त्र या साधन है, जिसके द्वारा धर्म की प्राप्ति होती है। इन ग्रन्थकारों के मतानुसार राज्य स्वयं साध्य नहीं 
है, प्रत्युत वह साधन मात्र है जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। कौटिल्य अर्थगारत्री, थे, अतः उन्होंने अन्त में यही' 
कहा है कि तीनों ध्येयों अर्थात्‌ पुरुषा्थों में अर्थ प्रमुख है और अन्य दो अर्थात्‌ काम एवं धर्ध अपनी प्राप्ति में अर्थ पर ही 
निर्भर रहते हैं। 


५. नोतेः फर् धर्मार्यकामाबाप्तिः॥ धर्मेणार्थकमौपरीक्षयी । बाहेरपत्यसूत्र २४३ ४४। 

६- अथ धर्मार्थथामफलाय राज्याय नमः। नौतिवाक्यामृत (पृ० ७)। 

७. इति सम राज्यं सकल समीरित परा प्रतिष्ठास्य धतं ससाधनम्‌। गृहीतसेतलिपुणेन सब्त्रिणा त्रिवर्गनिष्प- 
त्तिमुपेति शाश्वतीम्‌॥ काम० ४७७। 

८, धर्मार्याविरोधेन काम सेवेत। न निःसुखः स्थात्‌। सम॑ वा श्रिवर्गमन्योन्यानुबन्धम्‌। एको ह्त्यासेवितो 
धर्मार्थकामानासात्मानभित्री व पीडयति। अर्थ एवं प्रधानम इति कौठित्यः। अर्थमूलौ हि भर्मकास्ाविति॥ 
कौटिल्य ११७। 


व्यवहार (न्याय पद्धति) 
अध्याय ११ 
व्यवहार का अ्थे, व्यवहारपद, न्यायालयों के प्रकार आदि 


हमने इस भाग के तीसरे अध्याय में देख लिया है कि निष्पक्ष न्याय करना एवं अपराधी को दण्ड देना राजा के 
प्रमुख कार्यों में था। राजा न्याय का ज्नोत माना जाता था। <कौटिल्य (११९) ने लिखा है कि दिन के दूसरे भाग में 
(दित को आठ भागों में बाँठा गया था) राजा को पौर-जानपदों (नगरवासियों एवं ग्रामवासियों ) के झगड़ों को निपटाना 
चाहिए। मन (८।१-३) ने भी लिखा है कि लोगों के झगड़ों को निपटाने की इच्छा से राजा को ब्राह्मणों एवं मन्त्रियों 
के साथ सभा (न्याय-मवन) में प्रवेश करता चाहिए और प्रति दिन झगड़ों के कारणों को तय करना चाहिए। शुक्रनीति- 
सार (४५४५), मत (८।१), वसिष्ठ० (१६।२), शंखलिखित, याज्ञ० (१३२७ एवं २।१ ), विष्णुधमंसूत्र (३॥७२), 
तारद (१२), शुक्र० (४॥५॥५ ), मानसोल्लास (२।२०, इलोक १२४३) का कहना है कि न्‍्याय-शासन राजा का 
व्यक्तिगत कार्य या व्यापार है। मिताक्षरा (याज्ष० २॥१) का कहना है कि प्रजा-रक्षण राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है, 
यह कर्तव्य बिना अपराधियों को दण्डित किये पूर्ण तहों हो सकता, अतः राजा को न्याय (व्यवहारदशन) करना चाहिए। 
मेधातिथि (मन्‌ ८।१) का भी कहना है कि लौकिक एवं पारलौकिक (अदुप्ट) कप्टों को दूर करना ही प्रजा-रक्षण है। 
मन्‌ (८१२ एवं १४ >तारद ३॥८९, पृ० ४२) ने न्‍्याय-शासन को धर्म का प्रतीक माना है और कहा है कि जब न्याय 
होता है तो धर्म के शरीर से उसे वेधनेवाला अधर्म नाम का बाण निकल जाता है। याज्ञ० (१।३५९-३६० ) ने घोषित 
किया है कि निष्पक्ष न्याय से वही फल मिलता है जो पवित्र वैदिक यज्ञों से मिलता है। स्पष्ट है, न्‍्यायानुशासन एक बहुत 
ही पवित्र कर्तव्य था। मन (८।१२८-चुद्ध हारीत ७।१९४) ने कहा है कि जो राजा निरपराध को दण्डित करता है 
और अपराधी को छोड़ देता है बहू पाप करता है, निन्‍द्रा का भागी होता है और नरक में जाता है। वसिष्ठ०५ (१९।४०- 
४३) ने अपराधी के छूट जाने पर राजा को एक दिन तथा पुरोहित को तीन दिन उपवास करने को कहा है तथा निरपराधी 
. को दण्डित करने पर राजा को तीन दिन उपवास तथा पुरोहित को कृच्छ प्रायव्चित्त करने को कहा है। महाभारत (अनु- 
शासन ६।३८ एवं अध्याय ७० ) एवं रामायण (उत्तरकाण्ड ५३।१८, १९, २५) ने लिखा है कि जो राजा आनन्द-भोग 
में लिप्त रहता है और प्रजा के झगड़ों का निपटारा नहीं करता, वह नृग की भाँति दुःख भोगता है (जब दो ब्राह्मणों के 
गाय-सम्बन्धी झगड़े का निपठारा नहीं हुआ तो उन्होंने राजा नृग को गिरगिठ हो जाने का श्ञाप दिया था--- 
रामायण) । शुक्रनीतिसार (४।५।८) ने भी यही बात कही है। मेगस्थनीज़ (फ्रैगमेण्ट २७, पु० ७०-७१) ने लिखा है--- 








१. दितीये पौरजानपद्ानां कार्याणि पदमेत्‌। कौटिल्य (१३१९) । 

२. आभधिनामुपसन्नानां यस्तु नोपति वर्शनम्‌। सुखे प्रसक्‍तो नुपतिः स तप्येत नुगो यथा॥ सहाभारत--दण्ड- 
विवेक ह।रा उद्धृत, प० १३; अधिनां कार्यसिद्ध्यर्थ यस्मात्त्वं नेषि द्शंनस्‌। अदृध्यः सर्वभूतानां कृकलासो भवि- 
ध्यसि॥. . . कार्याथिनां विभर्दों हिं राजश्ञां दोषाय कल्पते। रामायण, उत्तरकाण्ड ५३३१८, १९, २५; पौरकार्याणि यो 


७०४ धर्मद्ास्त्र का इतिहास 


“राजा दिन भर कचहरी में रहता है और उसके काम में कोई बाधा नहीं आने देता।' कौटिल्य (१।१९) ने भी इस विषय 
में लिखा है---जब राजा कचहरी में रहे तो कार्याथियों (निपटारा कराने के लिए आये हुए लोगों अर्थात्‌ मुवक्किलों) 
को द्वार पर बहुत देर तक नहीं खड़ा रहने दे, क्योंकि राजा तक पहुँच न हो सकने के कारण, राजा के आस-पास के छोग 
उचित एवं अन॒चित कार्यो में गड़बड़ी उत्पन्न कर देंगे और प्रजा में असन्तोष होगा, फलतः राजा शत्रु के हाथ में चला 
जायगा।”' राजा की कचहरी या न्‍्यायाऊूय को धर्मातन (शंखलिखित) या धर्मेस्थान (नारद १।३४, मनु ८२३ 
एवं शुक्त ४४५।४६) या धर्माधिकरण (कात्यायन एवं शुक्र ४५१४४) कहा जाता था। कालिदास (शाकुन्तल ५) एवं 
भवभति (उत्तररामचरित १) ने धर्मासन शब्द का प्रयोग किया है॥ 

स्मतिकारों का कहना है कि प्लूति प्राचीन काल में स्वर्णयुग था, लोग नीतियुक्त आचरण करते थे, आगे चलकर 
उनके जीवन में बेईमानी घुस आयी, इसी से विद्वानों एवं राजा ने नियमों का निर्माण किया और कानूनों (व्यवहारों) 
का प्रचलत्‌ हुआ (मिलाइए गौतम ८।१)। मनु (१॥८१-८२ न्‍्शान्तिपवं २३१।२३-२४ ) ने लिखा है कि कृतयग 
(सत्ययुग) में धर्म अपनी पूर्णता के साथ विराजमान था, किन्तु आगे चछकर चोरी, झूठ एवं धोखाधड़ी के का ण क्रमश 
तीनों युगों (त्रेता, द्वापर एवं कलियुग) में धर्म की अवनति होती चली गयी। इस विषय में और देखिए शान्ति० (५९ 
१३)। किस्तु इस प्रकार के कथन में कहीं-कहीं विरोध भी पाया गया है। मनुस्मृति एवं महाभारत में ही भात्श्यन्याय 
की भी चर्चा हुई है। इन बातों का तात्पयं यही है कि स्मृतिकार चाहते थे कि जनता राजा के एकाधिकारों के समक्ष 
झुके। ऋग्वेद (१०१०।१०) के काल से लेकर आगे तक के सभी लेखकों ने यही विश्वास किया है कि धामिकता एवं 
नैतिकता में लगातार अवनति होती चली गयी है। कुछ ग्रन्थों में मात्स्यन्याय का जो! वर्णन है वह केवल राजतस्त्रात्मक 
शासन की उच्चता घोषित करने के लिए है। नारद (१।१) का कहना है कि जब लोग धामिक एवं सत्यवादी थे उस समय 
न तो व्यवहार (कानून) की आवश्यकता थी और न द्वेष या मत्सर था। जब मनुष्यों में धर्म का ह्वास होने लगा तब धर्म 
एवं न्याय का प्रवततंन हुआ और राजा झगड़ों को दूर करने वाला एवं दण्डघर (अपराधी को दण्ड देने वाला) घोषित 
हुआ। यही बात बृहस्पति ने भी कही है।' प्राचीन कार के ऋत की धारण। अब धर्म की भावना ने ले ली। ऋत शब्द 


राजा न करोति सु्षे स्थितः। व्यक्त स नरके घोरे पच्यते लात्र संशयः॥ शुक्र ४४५१८; देखिए उत्तरकाण्ड ५३६, 
जहाँ ऐसे ही शब्द हैं; शंत्नलिखितौ--राजा' स्वाधीनवत्तिरात्मप्रत्ययकोशः स्वयं छृत्यानुदर्शों विश्रस्वनितत्ततिचरं 
भद्राणि पश्यति। राजनीतिप्रकाश, प० १३४। 

३. उपस्थानगतः कार्याथिनामद्वारासड्भरं कारपेत्‌। दुर्देशों हि राजा कार्याकार्यविपर्यासमासल्नेः कार्यते। 
तन प्रकृंतिकोपमरिवद्ं वा गच्छेत्‌॥ अर्थशास्त्र (११९) । 

४. धर्मेस्थानं प्राच्यां दिशि तच्चाग्न्युवकेः समयेतं स्पात्‌। शड्भु (स्मतिचन्त्रिका, अध्याय २, १० १९ में 
उद्धृत); धर्मशास्त्रविचारेण मूलसारविवेचनम्‌। यत्राधिक्रियते स्थाने धर्माधिकरणं हि तत्‌ ॥ कात्यायन' (स्मृति- 
चन्द्रिका, अध्याय २, १० १९ में उद्धत), पराशरमाधवीय (३॥१, पृ० २२) ; व्यवहारप्रकाश (पृ० ८) में आया 
है-- धमंशास्त्रानुसता रेण अर्थद्रास्त्रविवेचनम्‌ । यही बात शुक्रमीतिसार (४॥५।४४) में भो यथावत्‌ है। और देखिए 


सरस्वतीविलास (पृ० ६३) -“-यत्र स्थाने आवेदितव्यतत्वनिष्कर्षः धर्मशास्त्रविचारेण सिर्णेतुभिः क्रियते इति . 


धर्मस्थानस्‌। अस्येव धर्माधिकरणमिति नासास्तरम्‌।' 
५. धर्मकतानाः पुरुषा यदासन्‌ सत्यवाविनः। तदा न व्यवहारो5भुन्न देषों नापि सत्सरः॥ नष्टे धर्मे सनुष्याणां 
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ग्यवहारः प्रवर्तते। द्रथ्टा व व्यवहाराणों राजा वण्डअरः स्तुतः॥ नारद ११२; धर्नेग्रथाताः पुरुषाः पूर्वमसन्त- 


व्यवहार का अर्थ एवं परिभाषा ७०५ 


ऋणग्वेद में परमोच्त या सर्वातिशायी नियम या व्यवहार (कानून) अथवा अखिल ब्रह्माण्ड की व्यवस्था का चोनक है 
जिसके द्वारा अखिल विश्व और यहाँ तक कि देवगण भी शासित होते है और जो यज्ञों से अविच्छेद्य रूप से संबन्धित 
है (देखिए ऋग्ेद १६८।॥२; १॥१०५।१२; ११३६॥२; ११४२७; ११६४११; राश्टा४: ४। २३॥८-१० 
जहाँ ऋत दस बार आया है एवं १०१९०।१)। इस विषय में विशेष अध्ययन के लिए देखिए श्री बेरोल्झीमीर कृत 
पुस्तक दी वल्ड स लीगल फिलॉसफीज' (जास्ट्रो द्वारा अनूदित, न्यूयार्क, १९२९ ) एवं प्रो० वी० एम० आप्टे का ऋत 
सम्बन्धी लेख (भण्डारकर ओरिएण्टल रिसचे इंस्टीट्यूट की रजतजयन्ती जिल्द, पृ० ५५-६० ) 
उ्यवहार' शब्द सूत्रों एव स्मृतियों द्वारा कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसका एक अर्थ है लेन-देन (उद्योगपवे 
।३०, आपस्तम्बधर्मसूत्र २७।१६।१७, १॥६।२०॥११ एवं १६)। इसका एक अन्य अर्थ है झगड़ा या मक़दमा 
अथ, कार्य, व्यवहारपद ) जिसकी ओर संकेत हमें शान्तिपवं (६९२८), मनु (८१), वृसिष्ठ० (१६१), याज्ञ० 
(२१), विष्णुधरमसूत्र (३॥७२), नारद (१।१) एवं शुक्रतीतिसार (४५।५) में मिलता है। इसका तीसरा अर्थ 
है फैत-देन में प्रविष्ट होने से सम्बन्धित न्याय्य (क्वानूती) सामर्थ्य (गौतम १०।४८, वसिष्ठ० १६।८, शंखलिखित) 
इसका चौथा अर्थ है किसी विषय को तय करने का साधन” (गौतम १०१९, यथा--तंस्य व्यवहांरों वैंदीं बंम॑शास्त्राणि 
क्ँगाति, आदि-आदि )। इस अध्याय में व्यवहार' शब्द को हम मुकदमा या कचहरी में गये हुए झगड़े एवं न्याय-सम्बन्धी 
विधि के अर्थ में प्रयृक्त करेगे। यह तात्पय बहुत प्राचीन भी है। अशोक के दिल्ली-तोपरा स्तम्भ के प्रथम अभिलेख में 
वियोहालसमता' (व्यवहार-समता) तथा खारबेल के हाथीगम्फा शिलालेख (एपी० इण्डि०, जिल्‍्द २२, पृ० ७९) 
व्यवहार-विधि शब्द आये हैं। महावग्ग (१।४०।३) एवं चुल्लवग्ग (६।४॥९) में बोहारिक-सहामत्त' शब्द आया 
है। मध्य काल के निबन्धों में क़ानून एवं क़ानून-विधि (लॉ एवं प्रोसीड्योर) कभी-कभी एक ही ग्रन्थ में लिखित हैं, 
यथा--वरदराजकृत व्यवहा रनिर्णय तथा एक अन्य पुस्तक व्यवहारमयूख में। कहीं-कही व्यवहार की विभिन्न बातें 
(विवाद आदि) एक ग्रन्थ में तथा न्‍्याय-विधि दूसरे ग्रन्थ मे वणित हैं। किसी-किसी पुस्तक में व्यवहार' शब्द केवल 
न्याय्य विधि (जुडीशियल प्रोसीड्योर) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा--जीमूतवाहनकृत व्यवहारमात॒का एवं रघुनन्दन- 
कृत ध्यवहारतत््व। विवाद शब्द, जिसका अथे है झगड़ा (मुकदमा), कभी-कभी व्यवहार या व्यवहार-विधि के अर्थ 
में प्रयुक्त होता रहा है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२११।२९।५) एवं तारद० (१५) में विवाद' का अर्थ है मुक़दमा 
(लॉ-सूट) । मिसरू मिश्र के विवावचन्त्र एवं कमलाकर के विवादताण्डव में व्यवहार एवं न्याय्य विधि (लॉ एवं जुडि- 
शियल प्रोसीड्योर ) दोनों का वर्णन हुआ है। याज्ञवल्क्य (२।८ एवं ३०५) ने संभवतः विवाद (लॉ-सूट) एवं 
व्यवहार (जुडिशियल प्रोसीड्योर) में भेद किया है।” 

“कतिपय स्मृतियों एवं टीकाकारों ने व्यवहार' शब्द की प्रिभाषा की है। कात्यायन ने दो परिभाषाएँ की हैं, 
जिनमें एक व्युत्पत्ति के आधार पर है और विधि की ओर प्रमुख रूप से संकेत करती है तथा दूसरी परम्परा के आधार 
प्र झगड़े या मुक़्दमे या विवाद से सम्बन्धित है।. उपसर्ग वि का प्रयोग बहुत' के अर्थ में, अब का सन्देह' के अर्थ में 
तथा हार का हटाने के अथ में प्रयोग हुआ है; अर्थात्‌ व्यवहार! नाम इसलिए पड़ा क्‍योंकि यह बहुत से सन्देहों को 


हिंसका:। रोभद्वेषाभिभूतानां व्यवहारः प्रकीतितः॥ बृहस्पति० (स्मृतिचन्द्रिका, अध्याय २, पृ० १ एवं व्यवहार- 
प्रकाश, पृ० ४ से उद्धत )। 
६. रक्षेंद्‌ राजा बालानां धनान्यप्राप्तव्यवहाराणाम्‌ . . .आदि-आदि--शंखलिखित (चण्डेश्वर का विवाद- 
रत्ताकर, पृू० ५९९ में उद्धृत )। 
१७ 
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हटाता या दूर करता है।* यह परिभाषा न्‍्याय-शासन को बहुत उच्च पद दे देती है। भारतीय दर्शन-शास्त्र की शाखाओं 
का उद्देश्य है सत्य या परम सत्य की खोज करना। उसी प्रकार कात्यायन का कथन है कि क़ानून का उद्देश्य है झगड़े 
के बीच सत्य का उद्घाटन करना। किन्तु कुछ अन्तर भी है। सत्य की खोज में दाशैनिक मनमाना समय ले सकता है, 
किन्तु न्याय यथासम्भव शी ्नता से किया जाता है। इतना ही नहीं, न्‍्याय्य विधि अपने ढंग से सत्य की खोज करती है, 
इसे वाचिक एवं लेख्य प्रमाण पर आधारित होना पड़ता है। किन्तु सत्य की खोज में दाशनिक अपनी बौद्धिकता एवं 
आत्मपरकता पर निर्भर रहता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २॥१)%शुक्र (४।५।४) एवं व्यवहारममूख ने व्यवहार को 
अपने-अपने ढंग से समझाया है ॥ 

व्यवहारपद का अर्थ है झगड़े, विवाद या मुकदमे का विषय । कौटिल्य (३।१६ एवं ४७ ) एवं नारद० (दत्ता 
प्रदानिक १, अभ्युपेत्याशुश्रूषा १) ने व्यवहारपद के स्थान पर “विवादपद' का प्रयोग किया है। मनु (८॥८) से पता 
चलता है कि पद' का अर्थ है स्थान। याज्ञ० (२।५) ने इसका अर्थ यों बताया है--यदि कोई व्यक्ति जो दूसरों 
द्वारा स्मृति-नियमों एवं रूढियों के विरोध में तंग किया जाता है, वह राजा या त्यायाधिकारी को सूचित करता है तो से . 
व्यवहारपद कहते हैं।' बहुत प्राचीन काल से १८ व्यूवहादपदों की गणना होती आयी है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यों 
के बहुत-से झगड़े १८ शीर्षकों में बाँटे जा सकते हैं। स्वयं मनु (८।८) ने लिखा है कि यह संख्या कोई आदर नहीं 
है। हाँ, इसमें विशेषतः सभी मुख्य झगड़े आ जाते हैं। भेधातिथि एवं कुल्लक ने यह बात और स्पष्ठ कर दी है। 

मनु एवं अन्य स्मृतिकारों में व्यवहारपदों की संख्या एवं संज्ञा को लेकर पर्याप्त भिन्नता है। निम्नलिखित 
तालिका इस कंथन को स्पष्ट करती है। सब लोग एक ही तारतम्य भी नहीं रखते। मनु एवं नारद की भाँति याज्ञवल्क्य 


ने सभी व्येवहार॒पदों को एक स्थान पर दिया भी नहीं है। 


७, वि नातार्थेव्व सन्‍्देहे हरणं हार उच्यते। नानासन्देहहरणाद व्यवहार इति स्मृतः॥ कात्या०, (व्यवहार- 
सयूख पृ० २८३, कुल्लूक, सन्‌ ८१, दीपकलिका प्‌ृ० ३६ में उद्धृत) । दीपकलिका, पृ० ३६ सें आया है--- ऋणादाना- ' 
दिनानाविवादपदविषयः निराकियतेः्नेनेति नानासंदायहारी विचारः व्यवहारः/ प्रथत्नसाध्ये विच्छिन्ने धर्मास्ये 
न्यायविस्तरे। साध्युमूलस्तु यो वादों व्यवहारः स उच्यते। अपरार्क पृ० ५९६, स्मृतिचन्द्रिका, २,पु० १, 
पराशरमाधवीय, ३; पु० ५-७, व्यवहारप्रकाश, पृ० ३-४। सदनरत्न ने यों लिखा है-- प्रयत्नसाध्ये कष्टसाध्ये ' 
गहक्षेत्रादिके विषये विच्छिन्ने स्वेच्छया भोग्तुमशकयें सति न्यायविस्तरे न्यायः प्रमाण बिस्तीयेते प्रप”चच्यते निणोंयते 
यस्सिस्तस्मिन्‌ धर्मास्ये धर्मनामके धर्माधिकरणमिति प्रसिद्धे सभारूक्षणे स्थले साध्यमूलकों यो गह॒क्षेत्राविविषयों बाद! 
स॒ व्यवहार इति /' स्वधनस्थ यथा प्राप्तिः परधर्मस्य वर्जनम्‌॥ स्यायेन यन्न क्रियते व्यवहारः स उच्यते ॥ हारीत, ' 
स्मृतिचन्दरिका २, पू० १ में उद्धृत। ह 

८. व्यवहारः तस्थ पं विषयः। मिता० (याज्० २६); पद स्थानं निमित्तमिति यावत्‌। और देखिए इसी ' 
पर अपराक की टीका। 
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मन कौटिल्य याज्ञवल्क्य नारद बृहस्पति 
(मिताक्षरा) (स्मृ० च० २, प० ९) 
१. ऋणादान ५. ऋणादान १. ऋणादान ऋणादान - कुसीद 


१. १ 
२. निक्षेप ६. उपनिधि २. उपनिधि २. निषक्षेप २. निधि 
३. अस्वामिविक्रय ११. अस्वामिविक्रय ६. अस्वामिविक्रय ७. अस्वामिविक्रय ८. अस्वामिविक्रय 
४. सम्भूय-समुत्थान «. सम्भूय-समुत्थान १७. सम्भूय-समृत्थान ३. सम्भूय-समृत्थान ४. सम्मूय-समुत्थान 
५. दत्तस्यानपाकर्म १०. दत्तस्यानपाकर्म ७. दत्ताप्रदानिक ४. दत्ताप्रदिनिक ३. अदेयाद्य 
६. वेतनादान ७. कर्मकरकल्प ११. वेतनादान ६. वेतनस्यथानपाकर्म ५. भृत्यदान 
७. संविदु-व्यतिक्रम ४. समयस्यानपाकर्म १०. संविद-व्यतिक्रम १०. समयस्यानपाकर्म १०. समयातिक्रम 
८. क्रयविक्रयानशय ९. विक्रीत-क्रीतानशय ८. क्रीतानुशय ९. क्रीतानुशय | ९. क्यविक्रयानुशय 


१६. विक्रीयासंप्रदान | ८. विक्रीयासंप्रदान 
९, स्वामिपालविवाद न ५. स्वामिपालविवाद न: -+- 

, १०. सीमाविवाद ३. सीमाविवाद ४. सीमाविवाद ११. क्षेत्रजविवाद ७. भूवाद 
११, वाक्पारुष्य १३. वाक्पारुष्य १३. वाकपारुष्य १५. वाक्पारुष्य १५. वाक्पारुष्य 
१२, दण्डपारुष्य १४. दण्डपारुष्य १४. दण्डपारुष्प १६. दण्डपारुष्य १६. दण्डपारुष्य 
१३. स्तेय' प्‌ १८. स्तैय ः १२. स्तेय 
१४. साहस १२. साहस १५. साहस १४. साहस १७. वध 
१५. स्त्रीसंग्रहण संग्रहण (४॥१२) १९. स्त्री-संग्रहण हा १८. स्त्री-संग्रह 
.१६, स्त्रीपूंधर्म १. बिना नाम दिये १२. स्त्रीपुंपोग. ११. स्त्रीपुंसयोग 

व्याख्या ( ३३२२४) +- 
१७, विभाग २, दायभाग ३. दायविभाग. १३, दायभाग १३. दायभाग 
१८. झूतसमाह्षय १५. घूतसमाह्षणथ १२. यूतसमाहय १७. झृतसमाह्य. १४. अक्षदेवन 
' हे र्ि ९. अभम्यूयेत्याशुश्रूषा ५. अभ्युपेत्याशुश्रषा ६. अशुश्नूषा 
न १६. प्रकीर्णक २०. प्रकीर्णक १८. प्रकीर्णक १९. प्रकीर्णक 


उपर्युक्त तालिका से व्यक्त होता है कि याज्ञवल्क्य ने पति-पत्नी के कतेव्यों को व्यवहार के १८ विषयों के अन्तर्गत 

नहीं रखा है, क्योंकि उन्होंने आचार वाले परिच्छेद में उसका उल्लेख कर दिया है, उन्होंने अभ्युपेत्याशुश्रूषा एवं प्रकीर्णक 

(मिल्े-जुल़े अथवा अन्य दोष) जोड़ दिये हैं, क्रय-विक्रयानुशय को दो भागों में कर दिया है और इस प्रकार सूची में 

२० विषय आ गये हैं। नारद (१॥१६-१९) में मन्‌ के समान (कुछ के नामों में अन्तर भी है) ही १५ विषय हैं, उसमें 

स्वामिपालविवाद, स्तेय एवं स्त्रीसंग्रहण छोड़ दिये गये हैं, अभ्युपेत्याशुश्रूषा, प्रकीणंक आदि जोड़ दिये गये हैं और क्रयविक्र- 

, यानुशय को क्रीतानुशय एवं विक्रीयासम्प्दान में बाँट दिया गया है। इसी प्रकार उपर्युक्त तालिका के अन्य भेद भी समझे 

जा सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि सर्वप्रथम मनुस्मृति ने १८ विषयों अर्थात्‌ व्यवहारपदों के नाम गिनाये थे। 

गौतम (१२।१, १२॥२-३, १२१२-१३, १२॥३९ एवं २८० का सम्पूर्ण), आपस्तम्बधमंसूत्र (१९२४, १॥९॥२५।- 

(-२, १॥१०२८। १५-२०, २१०२६, १८, १॥९।२५॥४-११, २।६।१४, २१०।२७॥१४), वसिष्ठ० (२७।४०, २६।- 
१३।१५, २६।३ १, २७।१२-३९ ) ने भी अपने-अपने ढंग से विषयों की तालिका दी है और वर्णन किया है। 
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(याज्ञवल्वय (२५ --शुक्र० ४।५।६८) में व्यवहारपद की जो परिभाषा दी है (जब कोई राजा को सूचित करता 
है या आवेदन देता है --आवेदयति चेद्‌ राज्ञे) उससे व्यक्त होता है कि व्यवहारपद के अन्तर्गत वे झगड़े आते हैं जो वादियों 
या प्रतिवादियों की ओर से कचहरी में आरम्भ किये जाते या लाये जाते हैं। मनु (८।४३) का कहना है कि न तो 
राजा को और न किसी राजकर्मचारी को मुकदमा आरम्भ करना चाहिए और न राजा को किसी वादी द्वारा छाये गये 
मुकदमे को दबा देना चाहिए या उस पर मौन रह जाना चाहिए। गौतम (१३॥२७) ने कहा है कि प्रतिवेदन क्रने 

वाले को विनम्नतापूर्वक अपने परिवेदन (अभियोग) को न्यायाधिकारी के समक्ष रखना चाहिए। कात्यायन (२७) 
का कहना है कि यदि वादी या प्रतिवादी न्यायालय में न आना चाहें तो राजा को अपने प्रभाव या लोभ के कारण उनके 
झगड़ों को निपटाने के लिए स्वयं सन्नद्ध नहीं होता चाहिए।' यही बात मानसोल्लास (२।२०।१२७४) एवं शुक्र० 
(४॥५।६९ ) में भी पायी जाती है। कुछ ऐसे भी विषय रहे होंगे, जिनके विषय में जनता के लोग मौन ही रहते रहे 
होंगे, केवल राजा ही अपनी ओर से कुछ करता रहा होगा। मनु अठारहों व्यवहारपदों के विषय में कह लेने के उपरान्त 
(८।१--९।२५१) कहते हैं कि राजा को बहुत-से कण्टकों (काँटे, हानिकारक व्यक्तियों ) को दूर करना चाहिए (९।- 
२५२-२५३) 4 नारद ने उन सभी विषयों को , जिनमें राजा अपनी ओर से हाथ बदाता है, एक विशिष्ट कोटि में रखा 
है, जिसे प्रकीर्णक कहा जाता है। ऐसे विषय कुछ निम्नलिखित हैं; राजा की आज्ञा का उल्लंघन, पुरप्रदान, प्रकृतियों 
(मन्त्रियों आदि) में परस्पर-विभेद, पाखण्डियों, नेगमों, श्रेणियों, गणों के घर्म (कर्तव्य) एवं विपर्यय, पिता-पुत्र के 
झगड़े, प्रायद्चित्त में व्यतिक्रम (गड़बड़ी ), सुपात्रों को दी गयी भेटों का प्रतिग्रह, श्रमणों के कोप, वर्णसंकर-दोष आदि- 
आदि, तथा वे सभी विषय जो पहले (व्यवहारपदों की व्याख्या में) छूट गये हों--सभी प्रक्रीर्णक में सम्मिलित हैं।'' 
नारद के समान ही बृहस्पति ने प्रकीणंक की परिभाषा की है। कौटिल्य ने व्यवहारपदों की चर्चा अपने धर्मस्थीय (३) 


९. न राजा तु वशित्वेन धनलोभेन वा पुनः। स्वयं कार्याणि कुर्वात्त नराणामविवादिनाम्‌॥ कात्यायन (सनु 
८।४३ की व्याख्या में कुल्लूक द्वारा एवं व्यवहारसयसख्॒ प० २८५ में उद्धत ) ; स्वयं नोत्पादयेत्कार्य समर्थ: पथिबीपतिः। 
नाददीत तथोत्को्च दत्त कार्याथिना नुप:॥ मानसोल्लास २॥२०११२७४। 

१०. प्रकीर्णके पुनज्ञेयों व्यवहारों नुपाअ्रयः। राज्ञामाज्ञाप्रतोघातस्तत्कमंकरणं तथा।॥ पुरप्रदानं संभेवः 
प्रकृतीनां तथव' च। पास्ण्डिनेगमर्भेणीगणधर्म॑बिपर्ययः ॥ पितापुत्नविवादश्च प्रायश्चित्तव्यतिक्रमः। प्रतिग्रहविलोपदच 
कोपरचाअ्सिणामपि॥ वर्णसंकरदोषइच तद्वृत्तिनियमस्तथा।॥ न दृष्टं यच्च पूर्वेष सर्त तत्स्थात्पकीर्णकम्‌।। नारब 

(प्रकीर्णक १-४)। इसे सिताक्षरा (याज्ञ० २२९५) में उद्घृत किया गया है। स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० ३३१) ने 
पुरप्रमाण' पढ़ा है और इस प्रकार व्याख्या की है--पौरचरितलेख्यप्रमाणम्‌। तत्र बहस्पतिः--एष वाविकृतः प्रोक्‍तों 
व्यवहारः समासतः। नृपाश्रयं प्रवक्ष्यासि व्यवहारं प्रकीर्णकम्‌ ॥। 

पाँच संस्कृत-काव्यों के विस्यात दीकाकार कोलाचल मल्लिनाथ द्वारा लिखित वेश्यवंशसुधाकर' की 
चर्चा डा० वी० राघवन ने की है (सर डेनिरून रॉस वाल्यूम आव्‌ पेय, पृ० २३४-२४० ) । वेइयबंशसुधाकर नामक 
प्रत्य एक कमीदन की रिपोर्ट है जिसके अध्यक्ष थे मल्लिनाथ। यह रिपोर्ट जाति-सम्बन्धी झगड़े के ऊपर है और विद्या- 
नगर के देवराय द्वितोय (१४२२-१४६० ई०) के काल सें लिखी गयी थी। बैहयों को राज्य के २४ नगरों एवं १०८ 
तीथ्थस्थानों में व्यापार करने की आज्ञा सिल्ली थी। कोमटी नामक उपजाति ने भी अपने को बेहय घोषित किया और 
व्यापार करना चाहा। इसी पर मुकदमा चला। सल्लिनाथ ने बड़ो खोजों एवं प्रामाणिक ग्रन्थों फे परीक्षण के उपरान्त 
तय किया कि बेद्थ, वणिक्‌, नागर, ऊरुज, तृतीयजातीय पर्यायवाची हैं और कोमटी लोग भी, जिन्हें विरोधी गण विजाति 
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में की है और कृषण्टक्शोधत नामक परिच्छेद में ऐसे विषयों की चर्चा की है जो प्रदेष्टा (आजकल के कोरोनरों एवं पुलिस 
मजिस्ट्रेटों के समान) द्वारा फैसल होते थे। कौटिल्य ने लिखा है कि व्यवहारपदों का फैसला (निर्णय) धर्मेल्य (न्याया-' 
घीश) लोग करते थे। कण्टक' का तात्पये है हानिकारक व्यक्ति (मनू ९।२५२ एवं कौटिल्य ४) /कण्टकशोघन में राज- 
कर्मचारियों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें आती थीं--बढ़ई एवं लोहार जैसे शिल्पकारों को सामान्य श्रेणियों में कार्ये 
करना पड़ता था और उन्हें लोगों से काम करने के लिए सामग्री मिला करती थी, यदि वे समय के भीतर बनाकर सामग्री 
नहीं देते थे तो उन्हें पारिश्नमिक का ३ भाग कम मिलता था और पारिश्रमिक का दुगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। 
इसी प्रकार के नियम जुलाहों के लिए भी बने थे। धोबियों को लकड़ी के तख्तों या चिकने पत्थरों पर कपड़ा धोना 
पड़ता था , यदि वे इस नियम का उल्लंघन करते थे तो उन्हें क्षतिपूति के अतिरिक्त ६ पण अथे-दण्ड देना पड़ता था, 
उन्हें किसी अन्य को भाड़े पर कपड़ा देने पर या बेचने पर १२ पण अशे-दण्ड देना पड़ता था। इसी प्रकार दर्जियों, 
सोनारों, वैद्यों, संगीतज्ञों, अभिनेताओं आदि के विषय में कानून बने थे। और देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्याय 
४ जहाँ विभिन्न अपराधों के दण्डों की चर्चा है। यदि कोई सोनार किसी से (नौकर या दास से) बिना राजकर्मचारी 
को सूचित किये सोना-चाँदी क्रय करता है, उसे दूसरे रूप में नहीं बदल देता है या बदलता है या किसी चोर से सामग्री 
खरीदता है, तो उसे क्रम से १२, २४ या ४८ पण दण्ड-हूप में देने पड़ते थे। किसी सुवर्ण (सोने के सिक्के) से एक माषक 
(एक सुवर्ण का ॥ है वाँ साग) चुराने पर २०० पण दण्ड तथा एक धरण (चाँदी के सिक्के) से एक माषक चुराने पर 
१२ पण दण्ड देना पड़ता था। ताँबा, सीसा , पीतल, काँसे के बरतन बनाने आदि में उचित से कम तोल करने पर दण्ड 
देना पड़ता था। जाली सिक्का बनाने, लेने या दूसरों को देने में १००० पण का दण्ड छूगता था और राज्यकोष में जाली 
सिक्का डालने पर मृत्यु-दण्ड मिछतता था। यदि कोई वैद्य किसी रोगी के भयंकर रोग की सूचना (राजकर्मचारी को) 
दिये बिना इलाज करता और रोगी मर जाता था तो उसे कठोर दण्ड मिलता था, यदि वैद्य की असावधानी से रोगी मर 
गया तो उसे मध्यम दण्ड मिलता था। किन्तु यदि रोगी किसी भयंकर कष्ट से आकान्त हो गया तो यह विषय दण्डपारुष्य 
(आक्रमण के अभियोग) के अन्तर्गत गिना जाता था। संगीतज्ञों एवं अभिनेताओं (भाणों) को वर्षा ऋतु में एक स्थान 
पर रहना पड़ता था, उन्हें अत्यधिक दान लेना अथवा किसी एक ही संरक्षक की प्रशंसा करना मना था; यदि वे इन 
सब नियमों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें १२ पण दण्ड देना पड़ता था। ये ही नियम कठुतलछी नचाने वालों तथा अन्य 
भिक्षुओं के लिए थे, किन्तु भिक्षुओं को पण-दण्ड के स्थान पर उतने ही कोड़े लगते थे। कौटिल्य (४२) ने कूट तुलामान 
आदि (ग़रूत बटखरे, तराजू आदि) रखने पर दण्ड-व्यवस्था दी है। जो लोग बरी लकड़ी, लोहे, रत्नों, रस्सियों, कपड़ों 
को बहुत अच्छा कहकर बेचते थे, जो व्यापारिक वस्तुओं के विक्रय में गड़बड़ी उत्पन्न करते थे, जो छोग अनाजों, तेढ़ों, 
दवाओं आदि में मिलावट करते थे तथा जो लोग स्थानीय एवं बाह्य देशों की सामग्रियों की बिक्री में वाणिज्य के अध्यक्ष 
द्वारा निर्धारित दाम से अधिक लेते थे, उन्हें दण्डित होना पड़ता था। कौटिल्य (४॥३) ने अग्नि, बाढ़ों, महामारियों, 
दुर्भिक्षों, चूहों, व्याध्रों, सर्पों से सम्बन्धित आधियों, व्याधियों तथा विपत्तियों से बचने के लिए व्यवस्था दी है; यदि कोई 
चूहों को नष्ट करने के लिए रखे गये बिलावों (बिल्लियों) एवं नेवलों को पकड़ता या घायल कर देता था, उसे १२. 
पण देना पड़ता था) कौटिल्य (४।४) ने जनता की दुष्ट जनों से रक्षा समाहर्ता द्वारा करने की व्यवस्था दी है, क्योंकि 
कुछ छोग गुप्त रीति से लोगों को तंग कर सकते थे। समाहर्ता अपने गुप्तचरों द्वारा ऐसे लोगों का पत्ता लगाता रहता 


की संज्ञा देते हैं, बेइय हैं और उन्हें भी वे अधिकार मिलने चाहिए। यह निर्णय या तो “पाखण्डि...विपयंय: या “तदू- 
वृत्तिनियमः” के अन्तर्गत आयेगा। 


७१० धर्मज्ासत्र का इतिहास 


शा । वेश परिवर्तित कर गुप्तचर लोग ग्रामों के राजकर्मेंचारियों की सचाई एवं बेईमानी का पता रूगाते थे। इसी 
प्रकार वे अध्यक्षों, न्‍्यायाघीशों, घर्माध्यक्षों, साक्षियों (गवाहों) की सचाई एवं बेईमानी का पता लगाते थे। इन विषयों 
में अपराधी सिद्ध होने पर सामान्यतः देश-निष्कासन का दण्ड मिलता था। गुप्तचरों द्वारा तथा साधुओं-महात्माओं के 
वेश में एजेण्टों द्वारा उन नवयुवकों का पता लगाया जाता था जो चोरी एवं डकती करने की ओर झुकाव रखते ये। 
कोटिल्य (४, ६ एवं ७) ने सन्‍्देह में अपराध करते हुए पकड़े गये अपराधियों तथा अचानक हो गयी मृत्युओं की 
जाँच-पड़ताल के विषयों पर लिखा है। कौटिल्य (४।८) ने प्रतिवादी के गवाहों की जाँच वादी की उपस्थिति में करने 
की व्यवस्था दी है। गवाहों से यह पूछा जाता था कि वे प्रतिवादी के सम्बन्धी तो नहीं हैं या वे पूर्णरूपेण अजनवी हैं, 
इतना ही नहीं, उनसे उनके देश, जाति, वंश, नाम, वृत्ति, सम्पत्ति एवं प्रतिवादी के मित्रों एवं उसके निवास स्थान के 
विषय में पूछा जाता था। कभी-कभी अपराध स्वीकार कराने के लिए यन्त्रणा दी जाती थी | यह कहा जाता है कि 
केवल उन्हीं को यन्त्रणा दी जाती थी जिनका अपराध एक प्रकार से सिद्ध हो चुका रहता था (पहली दृष्टि में, आप्त- 
दोष कर्म कारयेत्‌)। जब अपराध गुरुतर नहीं होता आर्थात्‌ हलका होता है, या अपराधी छोटी अवस्था का होता है, बढ़ा 
या बीमार होता है, नशे के वश में रहता है, पागल रहता है, भूख या प्यास या यात्रा की थकाबट से व्याकुल रहता है, 
अधिक खाया हुआ है या अजी्ण से बीमार है या दुर्बेल है, या वह ऐसी नारी है जिसने अभी एक मास के भीतर ही 
बच्चा जना है, तो यन्त्रणा नहीं दी जाती थी। अन्य नारियों को पुरुष की अपेक्षा आधी यनन्‍्त्रणा दी जाती थी या केवल 
प्रइ्न ही पूछा जाता था। विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं साधुओं को अपराधी बताये जाने पर उनके पीछे केवल गुप्तचर 
लगा दिये जाते थे। जो इन नियमों का उल्लंघन करते या औरों को वैसा करने को उद्दीप्त करते, या जो यन्त्रणा से 
किसी को मार डालते थे उन्हें कड़ा-से-कड़ा दण्ड दिया जाता था। अपराध करने पर चार प्रकार की यन्त्रणाएँ दी जाती 
थीं--(१) छः डण्डे, (२) सात कोड़े, (३) दो प्रकार से छटकाना तथा (४) नाक में नमकीन पानी डालना | कौटिल्य 
ने लिखा है कि जो किसी निर्दोष व्यक्ति को चोर बनाता है या जो चोर को छिपाकर रखता है, बह चोर के समान 
ही दण्ड पाता है। कभी-कभी चोरी न करने वाला भी यन्त्रणा के डर से अपराध स्वीकार कर छेता है, जैसा कि भाण्डव्य 
ने किया था।” कौटिल्य (४९) ने लिखा है कि समाहर्ता एवं प्रदेष्टा को सभी विभागों के अध्यक्षों एवं उनके अधीन 
राजकर्मचारियों के ऊपर नियन्त्रण रखना चाहिए। जो लोग राज्य की खानों की सामग्रियों एंवं रत्नों को चुराते थे या 
ले लेते थे उन्हें फाँसी का दण्ड मिलता था। इसी प्रकार, अन्य प्रकार के सामानों की चोरी या उन्हें हटाने-बढ़ाने पर 
भाँति-माँति के दण्डों की व्यवस्था थी। कौटिल्य ने लिखा है कि ऐसे व्यायाधीशों को दण्ड दिया जाता है जो आवे- 
दकों या प्रतिवेदकों (वादियों या प्रतिवादियों) को घमका कर, टेढ़ी भौंहें दिखाकर चुप कर देते हैं या गाली देते हैं। जो 
न्यायाधीश ठीक से प्रइन नहीं पूछते हैं, व्यर्थ में देरी करते हैं या सुने-सुनाये मुकदमे को व्यर्थ में पुनः सुनते हैं या जो 


११, भाण्डव्य की कथा आदिपरवये ( ६३।९२-९३, १०७०१ ०८) रा अनुशासनपतों ( १८। ४६-५० ) / गारद० 
(१४२) एवं बृहस्पति० (अपराक़ द्वारा उद्धृत, पृ० ५९९ ) में पायी जाती है। माण्डव्य एक निर्दोष व्यक्ति था। 
उसके पास ही चोरी की सामग्री मिली थी और वहू मौनब्त सें लीन था। प्रइत पूछे जाने पर उसने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया। उसे लोगों ने चोर सिद्ध किया--शूले प्रोतः पुराणधिरचोरइ्चोरशंकया। 'अणीमाण्डव्य इत्येब॑ विख्यातः 
पुमहायक्षा:॥ आदि० (६३९२-९३)। कौटिल्य (४८) ने साण्डव्य की कया दूसरे ढंग से दी है। मार्कण्डेयपुराण 
(अध्याय १६) सें जअणीसाण्डव्य को कथा पायी जाती है। लगता है, दण्ड-विधि (क्रिसिनल लॉ”) में माण्डव्य की 
याया एक प्रसिद्ध गाथा रही है। मृच्छकटिक (अंक ९३६) सें भी यन्त्रणा की ओर संकेत मिलता है। 


अपराधों के भेद और वर्गोकरण ७११ 


+“शपराधी को जेल से छुड़ाने के लिए या नारी से बलात्कार करने वाले अपराधी को अर्थ-दण्ड देकर छोड़ देते हैं, उन्हें 


दण्डित किया जाता है। कौठिल्य (४१०) ने चोरी, मार-पीट, गाली-गलौज, मान-हानि करने, घोड़े या किसी अन्य 
सवारी पर चढ़कर राजा के प्रति अश्वद्धा प्रकट करने, स्वयं राज्यानुशासन निकालने आदि अपराधों में शरीरांग काटने 
के स्थान पर अर्थ-दण्ड देने की भी व्यवस्था दी है। उन्होंने मनुष्य-मांस बेचने पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है, मूर्तियों 
एवं पशुओं की चोरी पर मृत्यु-दण्ड की चर्चा की है तथा मनुष्यों को लुप्त कर देने, बलवश किसी की भूमि छीन लेने, 
घर, सोना, सोने के सिक्के, रत्नों एवं अन्न के पौधों की चोरी पर मृत्यु-दण्ड या अधिकाधिक दण्ड देने की व्यवस्था दी हैं। 
किसी को झगड़े में मार डालने पर यन्त्रणा या बिना यन्त्रणा के मृत्यु-दण्ड दिया जाता था (किन्तु यदि घायल व्यक्ति 
झगड़े के १५ दिन या एक मास के उपरान्त मर जाता था तो अधिकाधिक अर्थ-दण्ड या ५०० पण या चिकित्सा में लगे 
धन के बराबर दण्ड लगता था)। किसी हथियार से घायल कर देने पर कई प्रकार के दण्ड दिये जाते थे। पुरुषों या 
नारियों को मार डालने पर शूली पर चढ़ाया जाता था, जो व्यक्ति राज्य-हरण करने के अपराधी होते थे या अच्तःपुर 
में बलपूर्वक प्रवेश करते पाये जाते थे, या जो आटविकों (जंगल में रहने वालों) को या शत्रुओं को आक्रमण करने के 
लिए उभाड़ते थे या देवा, राजधानी या सेना में असन्तोष उत्पन्न करते थे, उन्हें जीवित जलाया जाता था। इस प्रकार 
के अपराध में पकड़े गये ब्राह्मण को जल में डबा दिया जाता था या अँधेरे कमरे में अकेला बन्दी रखा जाता था। माता- 
पिता, गूरु या साधु को अपरब्द कहने पर जिह्ना काट छी जाती थी; बाँध, जलाशय को नष्ट करने वाले को जलू में 
डुबा दिया जाता था; जो स्त्री अपने पति या बच्चे को या गुरुजन को मार डालती थी, विष दे देती थी या उन्हें आग में 
जला डालती थी, उसे बैल द्वारा फड़वा दिया जाता था (कौटिल्य ४।११)। कौटिल्य ने परनारी के साथ बल्शत्कार करने, 
अविकसित या विकसित लड़की के साथ संभोग करने पर दण्ड की व्यवस्था दी है। यदि कोई पुरुष किसी विकसित अथवा 
युवती लड़की के साथ उसकी इच्छा के साथ संभोग करता है तो पुरुष को ५४ पण तथा लड़की को २७ पण' दण्ड देना 
पड़ता था। अपनी ही जाति की छड़की के साथ, जो तीन वर्ष पूर्व से यौवन प्राप्त कर चुकी है, किन्तु अभी अविवाहित 
है, संभोग करना बड़ा अपराध नहीं माना जाता था। दिखाने के समय कोई और, किन्तु विवाह के समय कोई अन्य कन्या 
प्रकट करने पर दण्डित होता पड़ता था। यदि प्रवासी व्यक्तित की पत्नी व्यभिचार करती है और उसका कोई सम्बन्धी 
या नौकर उसे नियन्त्रित रखकर उसके पति को उसके आने पर सौंप देता है तथा उसका पति उसे क्षमा कर देता है 
तो उसके प्रेमी के ऊपर अभियोग नहीं चलाया जाता, किन्तु यदि पति क्षमा नहीं करता है तो स्त्री के कान एवं नाक 
काट लिये जाते हैं और प्रेमी को मुत्यु-दण्ड दिया जाता है--कौटिल्य (४॥१२) । इसी प्रकार कौटिल्य (४।१३ ) ने अन्य 
प्रकार के अपराधों की भी चर्चा की है जिन्हें स्थाताभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 

कौटिल्य ने बड़े विस्तार के साथ अपराधों का वर्णन किया है, उनकी तालिका की विशालता आधुनिक भारतीय 
दण्डविधान' की विश्ञालता से कम नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्याय ४ के बहुत-से नियम एवं व्यवस्थाएँ याज्ञ० 
(२।२७३-३०४), नारद० (प्रकीर्णक तथा अत्य स्थानों में), मन (८।३६५-३६८, ३९६-३२९७; ९॥२२५-२२६, 
२३१-२३२, २६१-२६७ ) में भी पायी जाती हैं। कौटिल्य ने बहुत-से अभियोगों की चर्चा कण्टकशीधन के अन्तगंत की 
है न कि धर्मस्थीय परिच्छेद के अन्तर्गेत। ऐसा क्यों किया गया है, इसका उत्तर देना कठिन है। यह सम्भव है कि कौठिल्य 
ते धर्मस्थीय के अन्तर्गत केवल उन्हीं अभियोगों, प्रतिवेदनों आदि को रखा, जो दो दलों के बीच के झगड़ों से सम्ब- 
न्वित थे। बहुत-से प्रतिवेदन, जिन्हें वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, संग्रहण एवं स्तेय के अन्तगेत रखा गया है, झगड़ों से सम्ब-' 
न्यित थे और वैसे ही थे जो विशेषतः कण्टकशोधन परिच्छेद में रखे गये हैं। कृण्टकशोधन वाले अभियोग राजा अथवा 
राजकर्मचारियों द्वारा उपस्थित किये जाते थे और वे राज्य से सम्बन्धित होने के कारण फौजदारी (क्रिमिनल) साने 
जाते थे, क्योंकि उसका सीधा लगाव विशेषतः अपराधों के नष्ट करने से था। कौटठिल्य (३२० ) ने प्रकीर्णक के अन्तगत 


७४५१२ धर्मज्षास्त्र का इतिहास 


कुछ अन्य बातें भी सम्मिलित कर ली हैं, यथा उधार ली हुईं वस्तु को न लौटाना, ब्राह्मण होने के बहाने से घाट का 
किराया न देना, दूसरे की रखैल से सम्बन्ध रखना, कर एकत्र कर स्वयं हड़प लेना, चाण्डाल का आये नारी को दृषित 
करना, देवों एवं पितरों के सम्मान में किये गये मोज में बौद्ध, आजीवक या शूद्र साधु को निमन्त्रित करना, गम्भीर पाप न 
करने पर भी माता-पिता, बच्चे, पत्नी या पति, भाई या बहिन, गुरु या शिष्य को त्याग देना, किसी को अवेधानिक रूप से 
बन्दी बनाना आदि। कौटिल्य ने नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन के समान उन सभी बातों को, जिन्हें राजा अपनी 
ओर से उठाता है, प्रकीर्णक के अन्तर्गत नहीं रखा है, बल्कि उन्हें कण्टकशोधन के अन्तर्गत रखा है। कौटिल्य ने स्वयं 
लिखा है (४१ एवं १३) कि कण्टकशोधन के अन्तर्गत दिये गये विषय उन विषयों के समान ही हैं जो दण्डपारुष्य-जैसे 
हैं और धर्मस्थोय के अन्तर्गत वणित हैं। उदाहरणार्थ हम ४।१ को देख सकते हैं, यथा--यदि वैद्य असावधानीवश 
किसी रोगी के किसी मर्मस्थछ की हानि कर देता है तो वह दण्डपारुष्य समझा जायगा। इससे स्पष्ट है कि नारद 
एवं बृहस्पति (जिन्होंने राजा द्वारा चलाये गये अभियोगों को प्रकीर्णक के अन्तर्गत रखा है) के बहुत पहले ही कौटिल्य ने 
न्याय्य शासन (जुडिशिएल एडमिनिस्ट्रेशन) की कल्पना कर ही थी।] 


माल और फौजदारी अभियोग 


रे “ब्यबहारपदों का उल्लेख बहुत प्राचीन एवं प्रामाणिक है, किन्तु उनका वर्गीकरण वैज्ञानिक सिद्धांत पर कदाचित्‌ 
* ही आधारित है। सरस्वतीविछास (पृ० ५१) में उल्लिखित एक लेखक यानी निबन्धकार के अनुसार ऋणादान से लेकर 
दायबविभाग तक के सारे व्यवहारपदों में जो माँग प्रस्तुत रहती है, वह न्‍्याय-सिद्ध होने पर दूसरे दल द्वारा देय मानी जाती 
है; किन्तु वाकपारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, दूत एवं बाजी छूगाने आदि में दण्ड के रूप में ही प्रमुख माँग की पूति होती है। 
यहाँ पर माल (सिविल) एवं फौजदारी (क्रिमिनल) से सम्बन्धित मुकश्मों की ओर संकेत मिल जाता है।' इसी से 
बृहस्पति ने व्यवहारों को दो प्रकारों में बाँठा है, यथा--( १) धन-सम्बन्धी एवं (२) हिसा-सम्बन्धी। याज्ववल्कय 
(२२३) ने अर्थविवाव (सिविल झगड़े) का उल्लेख किया है, अतः स्पष्ट है कि उन्होंने अर्थ-सम्बन्धी एवं मार-पीठः 
सम्बन्धी झगड़ों को दो भागों में बाँटा है। धन या अर्थ से सम्बन्धित मुकदमे चौदह भागों में तथा हिसा से उत्पन्न मुक- 
दमे चार भागों में बँटे हुए हैं ।'',अन्तिम प्रकार के मुकदमों को वाक्पारुष्प (मानहानि अर्थात्‌ अपमान तथा गाली-गलौज 
से सम्बन्धित), दण्डवारुष्प (आक्रमण अर्थात्‌ मार-पीट करना या मर्दन करना), साहस -(हत्या तथा अन्य प्रकार की 
हिसाएँ) एवं स्त्रोसंप्रहण (व्यभिचार या परमार्यालंघन) के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर अर्थमूल या धनमूल 
(सिविल) तथा हिस्तामूल (क्रिमितल) नामक झगड़ों का अन्तर स्पष्ट हो गया है। कात्यायन ने भी कहा है कि झगड़ों 


१२. तथा च गौतमसूत्रम--द्विरुत्थानतों द्विगतिरिति। व्यवहार इत्यनुषज्यते। तत्र निबन्धनकारेणोक्तम्‌--- 
ऋणादानादिदायविभागान्तानां. देवनिबन्धतत्वं साहुसादिपञ्चकस्य दण्डनिबन्धनत्वसिति हिरत्यानतेत्यर्थ इति। 
सरस्वतोविलास, पु० ५१। 

१३. हिपदों व्यवहारः स्थाइ्नहिसासमुद्भवः। द्विसप्तको5यंमलस्तु हिसामुलइचतुविधः ॥. « « .एकसर्थंसमुत्यानि 
प्दानि तु चतुर्देश। पुनरेव प्रसिन्ञानि क्रियासेदादनेकृधा। पारुष्ये हे साहस चू परस्त्रीसंग्रहस्तवा। हिसोद्भवपदान्येवं 
चत्वार्याह बहस्पतिः ५ स्मृतिकल्लिका (२, प० ९); व्यवहारसयूल् (प० २७७); पराशरसाधवीय (३, प्‌ृ० २०० 
२१७ ० सांध्यं वादस्य मूर्ू स्पाहादिना यप्लिब्रेदितम्‌। देयाप्रदान॑ हिंसा चेत्युत्यानहयमुच्यते॥ कात्यायन (३०), 
स्मुतिचिन्च्रिका (२, पृ० १३) में उद्धृत । न] 
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के मूल दो हैं; (१) जो देय है उसे न देना तथा (२) हिसा। यद्यपि इस रीति से १८ प्रकार के अर्थपूल एवं हिसामूल 
झगड़े थे, किन्तु उन्हें निपटाने के नियमादि एक-साथ ही थे, वे एक ही प्रकार की कचहसरियों में सुते-सुनाये जाते थे। 
आधुनिक काल की भाँति दो प्रकार की कचहरियों की परम्परा नहीं थी। बृहस्पति ने कहा है कि झगड़ों का निर्णय केवल 
शास्त्र-वणित नियमों के आधार पर ही नहीं होना चाहिए, प्रत्युत तके एवं विवेक को भी महत्ता मिलनी चाहिए। 

नारद० (१८-२९ ), बृहस्पति, कात्यायन, अग्निपुराण (२५३। १-१२, जहाँ नारद के इलोक ज्यों-के-त्यों उद्धृत 
हैं) तथा अन्य ग्रन्थों ने व्यवहार के विषय में कई एक निर्देश दिये हैं, यथा-यह द्विफल है, यह चतुष्पाद है आदि ।--- 

(१) चतुष्पाद--चतुष्पाद का अर्थ है चार पाद अर्थात्‌ धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन (नारद ११०) 
वाला। याज्ञवल्क्य (२।८) एवं बृहस्पति के अनुसार चतुष्पाद हैं--अभियोग, उत्तर, किया एवं निर्णय । किन्तु कात्यायन 
(३१, अपराक पृ० ६१६ में उद्धत) के अनुसार चतुष्पाद हैं अभियोग, उत्तर, प्रत्याकलित एवं क्रिया।'* 

धर्मं तथा अन्य तीन, वास्तव में अन्तिम निर्णय के चार पाद हैं। अन्तिम निर्णय व्यवहार की चार स्थितियों में 
एक स्थिति या दा है, अतः: गौण अर्थ में या खींचातानी करने से ये व्यवहार के चतुष्पाद हैं। इनमें प्रत्येक के दो प्रकार हैं 
(देखिए, स्मृतिचन्द्रिका पृ० १०-११, पराशरमाधवीय ३, पृ० १९८-१९९, व्यवहारप्रकाश पृ ० ८७-८८, जहाँ बृहस्पति 
के इलोकों को पूर्ण व्याख्या उपस्थित की गयी है) । 

धर्म के अनुसार निर्णय का तात्पर्य यह है कि अपराधी अपना दोष मान ले और वादी को उसका धन मिल्‍रू जाय 
या उसकी माँग की पूर्ति हो जाय। इसमें मुकदमा आगे नहीं चलता, अर्थात्‌ साक्ष्य, लेख-प्रमाण आदि की क्रियाएँ नहीं होतीं । 
. इसी प्रकार विव्य (आर्डिएल) द्वारा प्रमाण एकत्र करके निर्णय देना भी धर्मपाद माना जाता है। दिव्य को सत्य भी 
कहा जाता है और दोनों को एक ही माना जाता है। इसमें अपराधी सत्य कहता है और इस प्रकार के निर्णय को धर्म 
का निर्णय कहा' जाता है (देखिए, बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ १।४॥१४)। जब कचहरी में साक्षियों ढ्वारा मुकदमा लड़ा 


१४, अर्थशास्त्र (४१) के अन्त में दो इलोक आये हैं--धर्मंदव व्यवहारश्च चरित्र राजगासतम्‌। विवादार्थ- 
दचतुष्पाद: परिचिसः पुर्वबाधकः।॥ तत्न सत्ये स्थितो धर्मों व्यवहारस्तु साक्षिष। चरित्र संग्रहे पुंसां राज्ञामाज्ञा तु 
दासनम्‌॥ यही बात कुछ हेर फेर के साथ नारद० (१११०-११) एवं हारीत (सरस्वतीविछास पु० ५८ में उद्धुत) 
में भी है। इन इलोकों की व्याख्या विस्तारपूर्वक अपराक (प० ५९७), स्मृतिचन्द्रका (२, पृ० १०-११), 
व्यवहारप्रकाश (प० ७, ८८-८९) तथा अन्य निबन्धों सें की गयी है। इन इलोकों सें व्यवहार-सम्बन्धी विवादों के 
निर्णय के साधनों का वर्णन है। बृहस्पति का कहना है--धर्मेण व्यवहारेण चरित्रेण नुपाज्ञया। चतुष्प्रकारोईभिहितः 
सन्दिग्धेष्यें विनिर्णयः॥॥ (स्मृतिचन्द्रिका २, प० १०; पराशरसाधवीय ३, पृ० १६; व्यवहारप्रकाश पु० ६); 
व्यवहारोषपषि चरित्रेण बाध्यते यथा--साक्षिभिः साधितेंधप्याभी रस्त्रियाः पुरुषान्तरोपभोगे तदहण्डे च व्यवहारतः प्राप्तेडपि 
राजकुलाधिगतलिख़ितापिबवतंते। एवं हि तत्र लिखितमू--आभीरस्त्रीणां व्यभिचारेइपि सति दण्डो न ग्राह्म इति। 
अपरा्क, पृ० ५९७ (याज्ञ० २१७) । 

अपराक (पृ० ६१६) के अनुसार प्रत्याकलित का अर्थ है न्यायाधीश एवं सभ्यों का विचार-विमदों, जिसके 
द्वारा प्रमाण एवं प्रमाण की विधि का पता चलाया जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।८) के अनुसार इस अर्थ में प्रत्या- 
कलित > 7रपाद नहीं है, क्योंकि मुकदमेंबाज़ों से इसका सीधा सम्पर्क नहीं है। तारद (२११) के मत से प्रत्याकलित 
का अर्थ है या उसके उत्तर (अर्थात्‌ लिखित पुरक वक्तव्य) में जोड़ा हुआ भाग--वादिशभ्यां लिखिताच्छेष॑ 
यत्युनर्वादिता स्मृतस्‌। तत्प्रत्याकलितं नाम स्वपादे तस्थ लिख्यते॥ 
१८ 
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जाता है तब उसे व्यवहार कहा जाता है। साक्षियों' का उल्लेख उदाहरणस्वरूप किया गया है और इसमें लेख-प्रमाण 
स्वत्व या कब्जा तथा अन्य प्रमाण भी सम्मिलित हैं। जब प्रतिवादी (डेफेण्डेण्ट) सीधे ढंग से उत्तर न देने का अपराधी 
सिद्ध होता है अथवा उसके उत्तर दोषपूर्ण होने से स्वीकृत नहीं होते और निर्णय उसके विपक्ष में जाता है, तब भी ऐसा 
निर्णय व्यवहार द्वारा ही किया गया माना जाता है। चरित्र से तात्पर्य है देश, ग्राम या कुछ की परम्परा या रूढि (देश- 
स्थिति: पूर्वक्ृता चरित्र समुदाहृतम्‌--व्यास, जैसा कि स्मृतिचन्द्रिका २, पृ०११ एवं व्यवहारनिर्णय प० १३८ ने उद्धत 
किया है) । और देखिए नासिक अभिलेख सं० १२ (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ८२-- फलकवारे चरित्रतोति') 
नारद ने प्रकीर्णक २४ में यही संकेत दिया है, यथा--स्थित्यर्थ पृथिवीपालैइचरित्रविषया: कृता:।' चरित्र का अर्थ अनु- 
मान' (अधिकार एवं पूर्वंधारणा) भी है; अनुमानेन निर्णीतिं चरित्रमिति कथ्यते” (बृहस्पति--व्यवहारनिर्णय, पृ० 
१३९ एवं पराशरमाघवीय ३, प० १९८ में उद्धत)। रूढियों एवं परम्पराओं के आधार पर भी निर्णय दिया जाता था 
और वैसी स्थिति में स्मृतिसस्मत नियमों का विचार नहीं होता था। “चरित्र पुस्तकरणे” का अर्थ है कि ऐसी रूढियाँ 
जो राजा द्वारा लिखित कर ली गयी हों, निर्णय के लिए प्रामाणिक मान छी जाती हैं। चरित्र तु स्वीकरणे” का तात्पये 
है ऐसे प्रयोग या रूढियाँ जो प्रजा एवं न्यायाल्‍ूयों द्वारा निर्णय के लिए प्रामाणिक मान ली गयी हों। राजशासन वह 
है जो राजा द्वारा दिया जाता है, किन्तु वह स्मृतिविरुद्ध नहीं होता और न स्थानीय रूढियों के विरुद्ध होता है। वह 
राजा की मेधा का परिचायक होता है और तभी कार्यान्वित होता है जब कि दोनों पक्ष प्रबल हों और उनके पक्ष में जो' 
प्रमाण हों वे शास्त्रीय एवं अकाट्य हों। उपर्युक्त चारों अर्थात्‌ धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन का विवेचन बृह- 
स्पति (पराशरमाधघवीय ३, पृ० १४८) एवं कात्यायन (इलोक ३५-३८, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १०; पराशरमाधवीय 
३, १० १६-१७ एवं सरस्वतीविछास पु० ७ में उद्धृत) में हुआ है। बृहस्पति ने चरित्र के दो अर्थ दिये हैं; (१) वह 
जो अनुमान द्वारा निर्णीत है तथा (२) देश की परम्परा या रूढि। ऐसा कहना कि इन चारों में एक के उपरान्त 
आने वाला दूसरा अपने पूर्व वाले का महत्त्व कम कर देता है, ठीक नहीं है। देखिए कात्यायन (४३, व्यवहारप्रकाश पृ० 
९० द्वारा उद्धत्‌) | यदि कोई विवादी (मुकदमा लड़ने वाला) यह कहे कि वह अपना मुकदमा दिव्य' द्वारा तय कराना 
चाहता है और दूसरा कहे कि वह मानवीय साधनों (साक्षियों, लेखप्रमाणों आदि ) द्वारा तय कराना चाहता है, तो दिव्य 
का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रत्युत साधारण ढंग अपनाया जाता है। इसके लिए देखिए कात्यायतल २१८ (याज्ञ० २।२२ 
की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धत) | यहाँ पर व्यवह।र के पक्ष में धर्म की अवहेललना की गयी है। एक अन्य उदाहरण 
के लिए देखिए, पराशरमाधवीय ३ (पु० १८)। चारों वर्णों में किसी एक वर्ण का एक व्यक्ति राजद्रोह करता है और 
कायरतावश अपना अपराध स्वीकार कर लेता है (यह दिव्य या सत्य है), किन्तु साक्षीगण (मनु के १०)१३० वचन पर 
बविद्वास करके कि मृत्यु-दण्ड होते समय साक्षीगण झूठ बोल सकते हैं) का कहना है कि उसने राजद्रोह नहीं किया और 
अपराधी छूट जाता है। यहाँ पर भी व्यवहार (साक्षियों के कथन पर भी मुकदमा चलता है) के पक्ष में धर्म की अवहेलना 
हुई है। इसी के समान अन्य उदाहरण के लिए देखिए, स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ११)। केरल में वेश्या के यहाँ जाना 
परम्परा से गहित नहीं माना जाता था। अतः यदि यह साक्षियों द्वारा प्रमाणित हो जाय कि केरल में किसी ने ऐसा किया 
* तो स्थानीय राजा उसे अर्थ-दण्ड नहीं भी दे सकता था। या कल्पना कीजिए कि किसी ते किसी आभीर की पत्नी के साथ 
व्यभिचार किया और उस पर अभियोग चछा और साक्षियों द्वारा यह सिद्ध भी हो .गया। तब अभियोगी यहू कह 
सकता है कि आभीसें में ऐसा नियम है कि उनकी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने पर दण्ड नहीं मिकता। इस प्रकार 
के मुकदमों में चरित्र (परम्परा या रूढि या देश-प्रयोग ) व्यवहार की अवहेलना कर देता है। किन्तु मान लीजिए कि 
अपनी प्रजा के कुछ लोगों के नैतिक उत्थान के लिए राजा आज्ञा निकालता है कि अभुक तिथि से जो किसी आपश्ीर की 
पत्नी से व्यभिचार करता पाया जायगा उसे दण्ड दिया जायगा, तो यहाँ पर कहा जायगा कि राजशासन द्वारा घरिश्र 


व्यवहार के विविध अंग छश्प 


की अवहेलना की गयी। ऐसी स्थिति में राजश्ञासन ही निर्णय का क़ानून या निर्णय माना जायगा। इसी प्रकार जहाँ 
न साक्षी हों, न लेख-प्माण हो, न अधिकार हो, न दिव्य (सत्य) की ही गुंजाइश हो और न शास्त्रीय अथवा परम्परा 
की बातें या नियम हों, वहाँ राजा ही अपने ढंग से निर्णय करता है। देखिए, पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २८ में 
उद्धुत) तथा अन्य ग्रन्थ। कात्यायन (इलोक ३९-४३, व्यवहारप्रकाश, प० ८९ में उदघत ) ने उपर्यकत बातों पर 
अपने ढंग से प्रकाश डाला है। 

तो ये सब चतुष्पाद-सम्बन्धी बातें हुई। अब हम व्यवहार के सम्बन्ध में आने वाले अन्य नियमों एवं अंगों पर 
प्रकाश डालेंगे। 

(२) चतु/्स्थान--अर्थात्‌ चार आधार वाला, यथा-- सत्य, साक्षी, पुस्तकरण एवं राजशासन। 

(३) चतुस्साधन--चार साधन, यथा--साम, दान, भेद एवं दण्ड वाला। 

(४) चतुहित--अर्थात्‌ चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों को छाभ पहुँचाने वाला । 

(५) चतुर्व्यापी--पयह वह है जो चारों, अर्थात्‌ विवादियों, साक्षियों, सम्यों तथा राजा पर छाया रहे। 

(६) चतुष्कारी--जो चार फल उत्पन्न करे, यथा धरम (न्याय), लाभ, ख्याति एवं जनता के लिए प्रेम या 
आदर का भाव। 

. (७) अष्टांग--इसके आठ अंग या सदस्य हैं, यथा राजा, उसके अच्छे अधिकारी (उच्च न्यायाधीश), 
सभ्य (प्यूनी जज अर्थात्‌ अवर न्यायाधीश ), शास्त्र (क़ानून की पुस्तकें अथवा न्याय या व्यवहार-सम्बन्धी स्मृति-ग्रन्थ ), 
गणक, लिपिक, अग्नि एवं जुरू। 

(८) अष्टादश-पद--इसमें अठारह अधिकारों या स्वत्वों (ऋणादान तथा अन्य, जिनकी सूची ऊपर दी जा 
चुकी है) का वर्णन है। 
५. (१) शतशाख--इसकी सो शाखाएँ हैं। यह संख्या अनुमानतः है। नारद (११२०-२५) का कहना है 
कि १८ स्वत्वों में १३२ उपशीर्षक (ऋणादान २५, उपनिधि ६, सम्मूयसमुत्थान ३, दत्ताप्रदानिक ४, अशुश्रूषा ९, 
'बैतन ४, अस्वामिविक्रय २, विक्रीयादान १, क्रीतानुशय ४, समयस्थानपाकर्म १, क्षेत्रवाद १२, स्त्रीपुंसयोग २०, दाय- 
भाग १९, साहस १२, वाक्पारुष्य एवं दण्डपारुष्य ३, द्यृतसमाह्मय १, प्रकीर्णक ६) हैं। 

(१०) निभोनि--जिसके तीन स्रोत या प्रेरणाएँ हों, यथा काम, ऋरध एवं लोभ । 

(११) दृध्यभियोग--दो प्रकार के अभियोगों पर आधारित, यथा सन्देह या सच्ची घटना पर। नारद (१।२७) 
का कहना है कि ऐसे लोगों पर, जो कुरुयाति वाले लोगों, यथा चोरों, जुआरियों, व्यभिचारियों आदि के साथ घूमते रहते 
हैं, सन्देहवश अभियोग लगाया जाता है तथा उन पर, जिनके पास चोरी गयी वस्तु पायी गयी (तत्त्वाभियोग ) हो। यह 
अन्तिम प्रकार भी दो प्रकार का है; अभियोग ऋणात्मक (अभावात्मक) तथा धनात्मक (भावात्मक) हो सकता है। 
पहले में प्रतिवादी (डिफेण्डेण्ट) ने धन उधार लिया, किन्‍्तू छौटाया नहीं, ऐसा भी अभियोग सम्भव है और दूसरे 
प्रकार के अभियोग में प्रतिवादी ने वादी (प्लेंटिफ) के स्वत्ठ को छीन लिया हो, ऐसा अभियोग लगा रहता है। ' और 
देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० २॥५)। 


१५. न्याय॑ में नेच्छते कर्तुंसन्‍्यायं वा करोति च। न लेखयति यस्त्वेबं तस्य पक्षों न सिध्यति॥ कात्यायन 
(विश्वरुप द्वारा याज्ष० २१६ में उद्धत) ; स्मृतिचन्द्रिका (२, पु० ३९); मिताक्षरा (याज्ञ ०, २४५) । न्यायागत मदीय॑ 
धन गृहीत्वा न दवादीतिवत्‌ प्रतिषेधरूपेण म॒दीय॑ क्षेत्रादिकमपहरतीति विधिरूपेण वा यो न लेखयतीत्यर्थ:॥ 
स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ३९) | 


७१६ धर्मश्ासत्र का इतिहास 


« (१२) दिद्वार--जिसमें दो द्वार हों, अर्थात्‌ यह (व्यवहार) अभियोग में वरणित कथनों तथा उत्तर पर आधा- 
रित है। 
(१३) द्विगति---इसकी दो गतियाँ होती हैं, अर्थात्‌ निर्णय सत्य या झूठ पर आधारित हो सकता है। 

(१४) द्विपद--इसके दो पैर हैं, यथा धनमूल (सिविल या माल) तथा हिसामूछ (क्रिमिनल या फ़ौज़दारी )। 
यह कात्यायन (२९) के मत से है। 

(१५) ह्विरुत्थान--इसके दो ल्ोत हैं (देखिए ऊपर संख्या १४) । हारीत एवं कात्यायन (३०) ने इसे उल्लि- 
खित किया है। 

(१६) हिस्कत्धथ--इसके दो स्कन्ध हैं, यथा धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र । यह मत कात्यायन (३२) का है। 

(१७) हिफल--इसके दो फल हैं; जीत या हार (कात्यायन ३२)। 

(१८) एकसूल--हारीत एवं कात्यायन ने इसे उल्लिखित किया है। इसका तात्पर्य है कि व्यवहार का मूल 
या जड़ एक ही है अर्थात्‌ जो निर्णीत होने वाला है वह एक ही होता है। 

(१९) सपण एवं अपण--जब दोनों दछ या केवल एक (वादी या प्रतिवादी) हार होने पर कुछ घन देने का 
वचन (गवे, घमण्ड या क्रोध या अपने मुक़दमे की सचाई पर विश्वास होने के कारण) दे तो इसे सपण (याज्ञ० २।१८ ) 
कहा जाता है। देखिए, विष्णुधर्मोत्तर (३।३२४४४)। मुक़दमा बिना बाज़ी का (अपण) भी ही सकता है। 
नारद (१।४) ने सपण एवं अपण के स्थान पर क्रम से सोत्तर एवं अनुत्तर शब्दों का प्रयोग किया है। 

स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २७-२८), पराशरमाघवीय (३, पृ० ४२-४५), सरस्वतीविछास (पृ० ७३-७४) 
एवं व्यवहारप्रकाश (प० ३६-३८) का कथन है कि पितामह के मत से बिना किसी व्यक्ति द्वारा अभियोग या अर्जी 
उपस्थित किये राजा कुछ विषयों (मामलों ) की छानबीन स्वयं कर सकता है और ऐसे मामलों को' अपराध, पद एवं 
छल की संज्ञाएँ मिलती हैं।'* इन ग्रन्थों में अपराधों की संख्या १०, पदों की' २२ एवं छलों की ५० कही गयी है। 
स्वयं राजा ऐसे विषयों को जान सकता है, या सूचक नामक अधिकारी बता सकता हैं, या कोई व्यक्ति, जिसे स्तोभक 
कहा जाता है, राजा को सूचित कर सकता है।'' स्तोभक धन की लिप्सा से व्यक्तिगत रूप से सूचना देने का कार्य करता 
है। [नारद के मत से दस अपराध ये हैं---राजा की आज्ञा का उल्लंघन, स्त्रीवध, वर्णसंकर, परस्त्रीगभन, चौये, बिना 
पति के गर्भधारण, वाक्पारुष्य (मानहानि), अइलीलता (अवाच्य), दण्डपारुष्य (मार-पीट) एवं गर्भपात |“ [इनके 
करने से अर्थदण्ड छगता है, अतः ये अपराध नाम से-घोषित हैं। यहाँ यह जान लेता परमावश्यक है कि इनमें कतिपय 
व्यवहारपदों में उल्लिखित हैं और कुछ, यथा वर्णसंकर आदि, नारद द्वारा प्रकीर्णक में संकलित हैं। यदि व्यक्तिगत 


१६- छलानि चापराधांइच पदानि नृपतेस्तथा। स्वयमेतानि गृहणीयाश्नुपस्त्वावेदकबिन! ॥ पितामह (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पृ० २७ एवं पराइरमाधवीय २, १० ४२ में उद्धत) । 

१७. शास्त्रेण निन्दितं त्वथंमुख्यों राजा प्रचोदितः। आवेदयति यत्यूर्व स्तोभकः स उदाहतः ॥ नृपेणव नियुक्‍्तों 
यः परदोषमवेक्षितुम्‌। नृपस्थ सूचयेज्ज्ञात्या सुचकः स उदाहृत:॥ कात्यायन (देखिए स्मृतिचण्द्रिका ३, पु० २८, 
पराशरसाधवीय ३, पृ० ४५ एवं व्यवहारप्रकाश, पृ० ३८)। ह 
77 ' १८: आज्ञालंघनकर्तारः स्त्रीवधो वंणंसंकरः। परस्त्रीगम चौय॑ गर्भदचेव पति दिना।। वाबपारुष्यसबाच्यं 
बेदण्डपाइण्यमेव च। गर्भस्थ पातन चेवेत्यपराधा दश्व तु॥ नारद (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २८; पराशरसाधवीय ३, 
पृ० ४४; सरुस्वतीविलतस, प्‌ू० ७३, केशव के दण्डनीतिप्रकरण, १२ प्‌० में उद्धृत ) । 


हि 


अपराधों, पदों, छलों की व्यार्या; न्यायाधीदश ७१७ 


रूप से कोई आवेदन न करे तब भी राजा ऐसे मामलों में अपनी ओर से तहकीकात (अनुसंधान) कर सकता है। संवर्ते 
(स्मृतिचन्द्रिका १, पू० २८, पराशरमाधवीय ३, पृ० ४४-४५ में उद्घृत) ने भी अपराधों की एक सूची दी है, जो 
उपर्युक्त सूची से कुछ भिन्न है। देवपाल देव के नालन्दा ताम्रपत्र (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० ३१०, पृ० 
३२१) में दशापराधिक' नामक अधिकारी का उल्लेख हुआ है। सातवीं शताब्दी के उपरान्त के सभी प्रकार के 
करों की माफी के विषय में जो भी दानपत्र आदि निकलते रहे हैं उनमें 'दशापराधों' का भी उल्लेख हुआ है (एपि० 
इण्डि०, जिल्द १,पू० ८५, ८८; वही, जिलल्‍द १७, १० ३१०, ३२१; गुप्ताभिकेख, सं० ३९, पृ० १७९ में सदणझ्ा- 
पराध:' का उल्लेख; एपि० इण्डि० जिल्द ७, पृ० २६, ४० में 'दशापराधादिसमस्तोत्पत्तिसहितो दत्त: का तथा एपि० 
इण्डि०, जिल्द ३, प्‌ ० ५३; वही, जिल्द ३, पृ० २६३, २६६ में सदण्डदशापराधः का उल्लेख हुआ है) । 
अब हम पदों की व्याख्या करें। ऊपर वर्णित २२ पद “व्यवहारवदों' से भिन्न हैं। २२ पदों में कुछ ये हैं--तीक्षण 
हथियार से किसी पशू का शरीर विदी्ण करना, उपजती हुई खेती का नाश करना, अग्नि छंगाना, कुमारी कन्या के 
साथ बलात्कार करना, गड़े हुए धन को पाकर छिपाना, सेतु, कण्टक आदि को नष्ट करना आदि ।** राजा की उपस्थिति 
में सभ्य व्यवहार के विरोधी कार्य छह कहे जाते हैं और ये ५० हैं। पितामह ने इनके भी नाम गिनाये हैं। कुछ छल 
ये हैं--मार्गावरोध, धमकी देते हुए हाथ' उठाना, दुर्ग की दीवारों पर बिना आज्ञा के कृदकर चढ़ जाना, जलाशय नष्द 
करना, मन्दिर तोड़ना, खाई बन्द करना आदि। शुक्र० (४५७३-८८) ने अपराधों, पदों एवं छल से सम्बन्धित 
नारद एवं पितामह के इलोक उद्धृत किये हैं और एक स्थान (३॥६) पर दस पापों की सूची दीं है, जिसमें कहे गये 
पाप इन अपराधों से भिन्न हैं। 
न्याय-कार्य मुख्यतः राजा के अधीन था। राजा प्रारम्भिक एवं अन्तिम न्यायालय था। स्मृतियों एवं निबन्धों 
का कहना है कि अकेला राजा न्‍्याय-कार्य नहीं कर सकता, उसे अन्य लोगों की सहायता से न्याय करना चाहिए। मनु 
(८। १-२) एवं याज्ञ० (२।१) का मत है कि राजा को बिना भड़कीले वस्त्र धारण किये, विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं 
मन्त्रियों के साथ सभा (न्याय-कक्ष ) में प्रवेश करना चाहिए तथा उसे क्रोधपूर्ण मनोभाव एवं छालूच से दूर हटकर 
धर्मंशास्त्रों के नियमों के आधार पर न्‍्याथ्र करना चाहिए। यही बात कात्यायन (जीमूृतवाहन की व्यवहारमातृका, 
प्‌ृ० २७८ एवं याज्ञ ० २।९ की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने भी कही है और जोड़ा है कि जो राजा न्यायाघीश, 
मल्त्रियों, विद्वान ब्राह्मणों पुरोहित एवं सभ्यों की उपस्थिति में विवाद-निर्णय करता है, वह स्वर्ग का भागी होता है। 
और देखिए शुक्र ० (४॥५।५) | राजा को स्वयं अपने से निर्णय नहीं करना होता था, प्रत्युत उसे न्‍्यायाघीश से सम्मति 
लेकर ऐसा करना पड़ता था, किन्तु सम्मति लेने के उपरान्त भी वास्तविक उत्तरदायित्व उसी का माना जाता था। 
(नैक: पदयेच्च कार्याणि, शुक्र० ४५१६) । नारद ने लिखा है कि राजा को न्यायाघीश की सम्मति के अनुसार चलना 
चाहिए (प्राइविवाकमते स्थित:)। ऐसा कहना कि बहुत समझदार होने पर भी न्याय अकेले नहीं करना चाहिए, 


१९. उत्कतों सस्यधाती चाप्यर्निदशच तथेव च॥। विध्वंसकः कुमार्याइच निधानस्योपगोपकः ॥ सेलुकण्टकर्मेत्ता 
सच क्षेत्रसंचारकस्तथा। आरामच्छेदकश्चेब गरदरच तथेव च॥ राज्ञों द्रोहप्रकर्ता चतनन्‍्मुद्राभेदकस्तथा। तन्सस्त्रस्य 
प्रभेत्ता च बद्धस्येव व मोचकः।। भोगदण्डो चर गह्लाति दानमुत्सेकमेव (? सुत्सगेसेव) च। पठ्हाधोषणाच्छादी 
व्रव्यमस्थामिक च्‌ यत ।। राजावलीढं द्रव्यं यद्वच्चेवाज़विनादइनम्‌। द्ाविशति पदान्याहुनृंपन्षेयानि पण्डिता:॥ ये पद्य 
पितामह के हैं, जिन्हें स्मृतिच्चन्द्रिका २, पु० २८; पराशरसाधवीय ३,प० ४५; सरस्वतीविलास, पु० ७३; व्यवहार 
प्रकाश पु० ३७ ने उद्धुत किया है। 


ही 


७१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ऐसा रूढिगत हो गया था कि कालिदास ने भी इसकी ओर संकेत किया है (देखिए मालूविकाग्निमित्र, अंक १, सर्वज्ञ- 
स्थाप्येकाकिनों निर्णयाम्युपगमो दोषाय') । रघुवंश (१७।३९) में आया है कि राजा अतिथि धर्मेस्थ के साथ विवाद- 
निर्णय किया करता था।” पितामह का कथन है कि विधिज्ञ होने पर भी अकेले निर्णय नहीं देना चाहिए।'* शुक्र० 
(४॥५।६-७) का कहना है कि राजा, न्यायाधीश या सम्यों को एकान्त में विवाद नहीं सुनना चाहिए, क्‍योंकि पक्षपात 
के पाँच कारण हो सकते हैं; राग (क्रोध), लोभ, भय, ढेष तथा एकान्‍्त में वादियों की बातें सुनना।  न्याय-सम्बन्धी 
कार्य दो विभागों में बँटे थे; व्यवहार (क़ानून) एवं वास्तविकता, अर्थात्‌ क़ानून-सम्बन्धी एवं तथ्य-सम्बन्धी। 
वास्तविकता या वस्तु से सम्बन्धित बातों के निर्णय के लिए नियमों का निर्धारण असम्भव है। तथ्यों के विषय में 
निर्णय देने के लिए राजा तथा न्यायाधीश को बहुत बड़ी परिधि मिली थी। इसी से धर्मशास्त्रों में ऐसा आया है कि 
' राजा तथा न्यायकर्ता को पक्षपातरहित होना चाहिए और उसे एकान्त में नहीं, प्रत्यृत जनता के सम्मुख राग-भय-लोभ 
आदि से रहित होकर न्याय करना चाहिए; और अकेले नहीं प्रत्युत मन्त्रियों, विद्वान ब्राह्मणों एवं सभ्यों के साथ निर्णय 
देना चाहिए। क़ानून-सम्बन्धी मामलों में राजा या न्यायाधीश को धम्ंशास्त्र के नियमों के अनुसार चलना चाहिए 
(मन्‌ ८।३, याज्ञ ० २।१, नारद १।३७, शुक्र ० ४५११), किन्तु जहाँ क़ानून मौन हो, राजा को देश की परम्परागत 
रूढ़ियों के अनुसार निर्णय देना चाहिए। कात्यायन ने धर्मशास्त्र द्वारा निर्धारित नियमों के विरोध में नियम बनाने 
अथवा निर्णय देने वाले राजाओं को सावधान किया है।' शुक्र० (५॥५।१०-११) ने भी ऐसा ही कहा है। पितामह ने 

कहा है कि बहुत-सी बातों में राजा का निर्णय ही प्रमाण माना जाता है। 
राजा निर्णय किस प्रकार करता था, इस विषय में गौतम (१२।४०-४२) एवं मनु (८।३१४-३१६) द्वारा 


५) निर्धारित नियम द्रष्टव्य हैं। यदि कोई चोर ब्राह्मण के घर सोने की चोरी करे तो उसे हाथ में छोहे की गदा या खदिर 
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२०. स धर्मस्थसख्रः शबव्दाथिप्रत्यथिनां स्वयभ्‌। वश संशयच्छेदान्व्यवहारानतत्द्रितः॥ रघुवंद १७॥३९। 
च्याग्राधीश था जज के लिए यहाँ धरमंस्थ शब्द प्रयुक्त हुआ है। कौटिल्य (३१) ने भी यही शब्द लिखा है। रघुबंश के 
विस्तृत अनुशीलन से ऐसा लगता है कि कालिदास ने अर्थशास्त्र का ध्यानपूर्वक अनुशीरूत किया था। 

२१- “तस्मान्न वाच्यमेकेन विधिज्ननापि धरंतः ।! इति पितामहेन एकस्प धर्मकथननिषेधात्‌। सरस्वरतबिलास, 
प्‌ृ० ६७। | 

२२- नेकः पश्येच्च कार्याणि बादिनोः भ्यणुयाद्रचः। रहसि च नृपः प्रज्ञः सम्यावचेव कदाचन ॥। पक्षपाताधि- 
रोपस्य कारणानि च पञच वे। रागलोभभयद्वेषा वादिनोश्च रहःअुतिः॥ शुक्र ० ४५॥६-७। 

२३. अस्वर्ग्या लोकनाशाय परानीकभयावहा। आयुर्वोजहरी राज्ञां सति वाक्ये स्वयंक्ृतिः॥॥ तस्माच्छास्त्रा- 
नुसारेण राजा कार्याणि कारयेत्‌। वाक्याभावे तु सर्वेबां देशदृष्टेन तन्नयेत्‌॥ कात्या० (अपराकं द्वारा पु० ५९९ सें, 

. स्मृतिचन्द्रिका द्वारा २,प० २५-२६ सें, पराशरमसाधवीय द्वारा ३, प्‌ृ०४१ में उद्धृत) । यही बात शुक्र (४॥५११०-११) 
ने भो कही है--यस्य देदास्य यो धर्म प्रवृत्तः सावंकालिकः। श्रुतिस्मृत्यविरोधेन देशदृष्टः स उच्यते॥ देशस्थानुमतेनेत 
व्यवस्था या निरूपिता। लिखिता तु सदा धार्या मुद्रिता राजमुद्रया ॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २६, पराशर- 
साधवीय ३, १० ४१ में उद्धत) ।  देशदृष्ट:” के लिए देखिए सन्‌ (८॥३)। 

२७ यत्र चेते हेतवों न विद्वन्ते तत्र पाथिववचनाघ्तिणंय इत्याह स एव (पितामह एव) । लेख्यं यत्र न विद्येत न 
भुक्तिन च साक्षिण:। न च दिव्यावतारोस्ति प्रमाण तत्र पाथिवः।॥ निद्चेतुं ये न शक्याः स्पुर्वादाः सम्दिग्धरूपिणः। तैषां 
नूपः प्रमाण स्थात्‌ स सर्वस्य प्रभुयंतः॥ स्मृतिचच्द्रिका २, पृ० २६। 


न्यायाधीद, सभ्य आदि ७१९ 


वृक्ष की लाठी लेकर बाल बिखरे हुए दौड़कर राजा के पास पहुँच कर अपना पाप स्वीकार करना चाहिए और राजा से 


दण्ड माँगना चाहिए। राजा को ऐसी स्थिति में गदा या छाठी से अपराधी को मारना चाहिए। अपराधी उस चोट से 


. भर जाय या जीवित रहे; वह पाप से मुक्त हो जाता है। राजा ही न्याय की सबसे बड़ी कच॒हरी या अदालत था। इस 
विषय में कई उदाहरण राजतरंगिणी काव्य में भी मिलते हैं (६॥१४-४१, ६॥४२-६९, ४॥४२-१०८) । 

यदि अन्य आवश्यक कामों के कारण राजा न्याय-कार्य देखने में अपने को असमर्थ पाये तो उसे तीन सम्यों के 
साथ किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को इस कार्य में रगा देना चाहिए | इस विषय में देखिए, मन (८।९-१० ), याज्ञ ० (२३) 
कात्यायन आदि। न्यायाधीश के गुणों का वर्णन बहुधा मिलता है। आपस्तम्ब॒धमंसृत्र (२।११।२९-५) के अनुसार 
न्यायाधीशों में विद्या, कुलीन वंशोत्पत्ति, वृद्धावस्था, चातुर्य॑ तथा धर्म के प्रति सावधानी होनी काहिए। नारद के 
अनुसार न्यायाधीश को अठारहों सम्पत्ति-विवाद-सम्बन्धी क़ानूनों में, उनके ८००० उपभेदों, आस्वीक्षिकी (तर्क आदि) 
वेद एवं स्मृतियों में पारंगत होना चाहिए। जिस प्रकार वैद्य (शल्य-चिकित्सा में पारंगत होने के कारण) शल्य-प्रयोग 
से शरीर में घुसे लोहे के टुकड़े को निकाल लेता है, उसी प्रकार कुशल न्यायाधीश को पेचीदे मामले में से धोखे की बातें 
अलग निकाल लेनी चाहिए।' इस विषय में और देखिए, कात्यायन, मृच्छकटिक नाटक (९४) एवं मानसोल्लास 
(२।२, इलोक ९३।९४)। न्यायाधीश को प्राडविबाक या कभी-कभी घर्माध्यक्ष (राजनीतिरत्नाकर, पृ० १८) 
या धर्मप्रवक्‍ता (सन्‌ ८।२० ) या धर्माधिकारी (मानसोल्लास २।२, इलोक ९३) कहते थे। प्राइविवाक' अति प्राचीन 
नाम है (गौतम १३।२६, २७ एवं ३१, नारद १।३५, बृहस्पति) । प्राड' शब्द प्रच्छः धातु से बना है और विवाक' 
वाक से; क्रम से इनका अर्थ है (मुकदमेबाज़ों से ) प्रश्न पूछना तथा (सत्य) बोलना या (सत्य का) विश्लेषण करना। 


इसी प्रकार 'प्रशनविवाक' शब्द बना है। प्रश्तविवाक' शब्द वाजसनेयीं संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया . 


» है। स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल में भी न्याय-संबंधी बातें कार्यकारिणी एवं अन्य राजनीतिक बातों से पृथक्‌ अस्तित्व 
रखती थीं। 

प्रमुख न्यायाधीश प्रायः कोई विद्वान ब्राह्मण ही होता था (मनु ८।९, याज्ञ ० २।३) | कात्यायन (६७) एवं 
शुक्र० (४५१४) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई विद्वान ब्राह्मण न मिले तो प्रमुख न्यायाधीश के पद पर धर्मशास्त्रों 
, में पारंगत किसी क्षत्रिय या वैदय को नियुक्त करना चाहिए, किन्तु राजा को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई शूद्र 
इस पद का उपयोग न कर सके ॥ मनु (८।२० ) ने यहाँ तक कहा है कि भले ही अविद्वान्‌ ब्राह्मण इस पद पर नियुक्त 
हो.जाय, किन्तु शूद्र धर्माध्यक्ष कभी न होने पाये, यदि कोई राजा शूद्र को नियुक्त करेंगा तो उसका राज्य उसी प्रकार 
नष्ट हो जायगा जिस प्रकार कीचड़ में गाय फेस जाती है। यही बात व्यास (सरस्वतीविलास में उद्धृत, पृ० ६५) ने 
भी कही है। मन (८।१०-११), याज्ञ० (२३), नारद (३॥४) एवं शुक्र> (४५।१७) के अनुसार कम-से-कम 
तीनाक्षभ्यों (प्यूनी जजों) की नियुक्तिक्लरनी चाहिए जो प्रमुख न्यायाधीश से सहयोग कर सकें कौटिल्य (३।१) 
लिखा है कि धर्मस्थीय (कचहरियों ) में धर्मस्थ नामक तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। इन न्यायाधीशों 
को अमात्य की शक्ति प्राप्त थी और इनकी कचहरियाँ प्रान्तों की सीमाओं में तथा दस ग्रामों के समूह (संग्रहण ) के 
लिए, जनपद (द्रोणमुख या ४०० ग्रामों) के लिए और प्रान्तों (स्थानीय या ८०० ग्रामों ) के लिए अवस्थित थीं। बृह- 


५. विवादे विद्याभिजनसम्पतन्ना वद्धा सेधाविनों धर्मेष्यविनिषातिन:॥ आप० धर्मंसूत्र (३११।२९५)। 
अष्डादक्षपदाभिशस्तद्‌ भेंदाष्टसहलबित्‌ । आस्यीक्षिक्रयाविकुशलः श्रुतिस्मतिपरायणः ॥ यथा दाल्यं भिषक्कायादुद्धरेद 
यन्त्रयुक्तिभि:। प्राइविवाकस्तथा इल्यमुद्धरेद्‌ व्यवहारतः॥ नारद (स्मृतिचन्द्रिका २,पु० १४ में उद्धृत) । 


ऑन ५ 


बे ! ; 
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हु न 


७२० धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १५) के मत से सभ्यों की संख्या ७, ५ या ३ हो सकती है। सभ्य भी प्रमुखतः ब्राह्मण 
ही होते थे, किन्तु क्षत्रिय एवं वैद्य भी नियुक्त हो सकते थे। मनु (८।११) एवं बृहस्पति का कहना है कि. ज़ब किसी 
सभा में मुख्य न्यायाधीश के साथ वेद में पारंगत तीन ब्राह्मण बैठते हैं तो वह ब्रह्मा की सभा या यज्ञ के समान है। 
याज्ञ० (२२), विष्णुधर्मसूत्र (३७४), कात्यायन (५७), नारद (३।४-५ ), शुक्र० (४-५।१६-१७) तथा अन्य 
प्रन्थकारों के अनुसार. सभ्यों के गण-शील ये हैं--वेदज्ञ होना, धर्मशास्त्र में पारंगत होना, सत्यवादी होना, मिनत्रामित्र 
के प्रति पक्षपातरहित होना, स्थिर होना, कार्यदक्ष होना, कर्तव्यशील होना, बुद्धिसान््‌ होना, वंशपरम्परा से चला आना 
अथंशास्त्र में पारंगत होना आदि।  ग्रन्थकारों ने राजा एवं सभयों में पक्षपातरहित होने के गुण पर बहुत बल दिया 
हैं (देखिए, वसि० १६।३-५, नारद १(३४, ३॥५)। जो लोग देशाचारों से अनभिज्ञ होते थे, नास्तिक होते थे, शास्त्रों 
में पारंगत नहीं होते थे, घमण्डी, क्रीधी, छोभी एवं दरिद्र होते थे उन्हें सभ्य नहीं बनाया जाता था। राजा द्वारा 
नियुक्त एवं सभ्यों से युक्त प्राइविवाक को न्यायालय कहा जाता था। हमने ऊपर देख लिया है कि राजा मुख्य न्यायाधीश, 
सम्यों एवं ब्राह्मणों के साथ न्यायकक्ष में प्रवेश करता था। सभ्य लोग राजा द्वारा नियुक्त होते थे, अस्य ब्राह्मण 
धर्मशास्त्रों में पारंगत होते थे, किन्तु वे अनियुक्त होते थे, केवल कठिन बातों में न्यायाधीश लोग उनकी बातों का सम्मान 


' करते थे। सभी प्रकार के ब्राह्मणों को न्‍्यायारुय में बोलने का अधिकार नहीं था, केवल धर्मशास्त्रपारंगत ब्राह्मण ही 


'. कठिन-कठिन बातों पर अपनी सम्मति दे सकते थे। मन (८।१-१४) का कहना है कि या तो व्यक्ति को सभा में जाना 


ही नहीं चाहिए, यदि वह सभा में प्रवेश करें तो उचित बात उसे कहनी ही चाहिए; वह व्यक्ति, जो सभा में उपस्थित 
रहने पर भी मौन रहता है या झूठ बोलता है, पाप का भागी होता है। जहाँ कुछ या सभी सभ्यों की सम्मति के रहते 
हुए राजा द्वारा न्याय नहीं हो पाता वहाँ सभी राजा के साथ पाप के भागी होते हैं। यदि राजा अन्याय कर रहा हो तो 
सभासदों का कतेंव्य है कि वे राजा को क्रमशः न्‍्यायपक्ष की ओर ले आयें (कात्या०, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २१ में तथा 
राजनीतिरत्नाकर पृु० २४-२५ में उद्घृत ) | ब्राह्मणों के कर्तव्य की इतिश्री धर्मशास्त्रों में वरणित नियमों को कह देने 
में है, वे सभ्यों के समान राजा को न्यायपक्ष की ओर लाने के अधिकारी नहीं हैं। सभा में उपस्थित अन्य लोगों को 
न्‍्यायकार्य में किसी प्रकार की सम्मति देने का अधिकार नहीं है। किन्तु विद्वान्‌ ब्राह्मण छोग अनियुकत होने पर भी 
न्याय के विषय में अपनी राय दे सकते हैं, ऐसा नारद एवं शुक्र का कहना है। नारद (३३१७) का कहना है कि सभी 
सम्यों को एकमत होकर निर्णय देना चाहिए, तभी वादियों एवं प्रतिवादियों में किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी । 
व्यवहारप्रकाश (पृ० २७) ने जैमिनीयसूत्र (१२।२।२२) का अनुसरण करते हुए कहा है कि बहुमत को मान्यता मिलनी' 
चाहिए। अपराक (पृ० ५९९) की व्याख्या के अनुसार गौतम (१११२५) का कहना है कि यदि न्यायाधीशों में मतभेद 
हो तो राजा को अन्य विद्याओं में पारंगत होने के साथ त्रयी में विज्ञ लोगों से सम्मति लेनी चाहिएं और मामले को 
” अन्तिम रूप से तय कर देना चाहिए। कात्यायन (५८-५९) का कहना है कि अच्छे कुल वाले, श्रेणी वाले, अच्छे चरित्र 
न्ममदशनिदीीनमक ४४४" 


। मनीयदीनिदीििनीलीन ७ 


२६- स तु सम्ये; स्थिरयुक्तः प्राज्षेमों लेद्िजोत्तमे:। धर्मशास्त्रार्थकुशलेरथंशास्त्रविश्ञारदेः॥ कात्या०, सिता- 
क्षरा हारा उद्धत (याज्ष० २१२), व्यवहारमयूख, पु० २७५, स्मृतिचन्द्रिका २, प० १५; अलब्धा धनवन्तरच धर्मज्ञाः 
सत्यवादिनः। सर्वज्ञास्त्रप्रवीणादच सस्याः कार्या द्विजोत्तमा:॥ कात्या० (अपराक द्वारा उद्धृत, पृ० ६०१), राजनीति 
रत्नाकर पृ० २३१ सम्यमुणों को जानकारी के लिए देखिए शान्तिपर्व (८३२) । 

: »_ रें७- नियुक्तो वानियुक्तों वा धसंज्ञो बक्तुमहंति। देवीं वां स वदति यः द्ास्त्रमपजीवति ॥ नारद «४8।२ 
( >-झुक्र ४५३२८) । न 


दर डर 
न्याय-कार्य के सहयोगी; सभा था न्यायालय के प्रकार ७२१ 


वाले, लम्बी अवस्था-वाले, धनी एवं लोभरहित वणिकों से न्‍्यायकार्य में सम्मति लेनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि 
क्रमद: धनिकों एवं वणिकों का प्राबल्य बढ़ रहा था।* मृच्छकटिक नाठक में न्यायाधीश के साथ श्रेष्ठी (सेठ) एवं 
कायस्थ का सहयोग वर्णित हैं। शीत 
मुख्य न्यायाधीश तथा सभ्य लग मुकदमा चलते समय मकदमेबाजों से किसी प्रकार की बातचीत नहीं कर 
सकते थे। ऐसा करने पर वे दण्ड के भागी होते थे (कात्या०, ७०) । कौटिल्य (४॥९) ने तो ऐसे धर्मस्थों (न्यायाधीशों) 
एवं प्रदेष्टाओं को अर्थ-दण्ड एवं शरीर-दण्ड देने की व्यवस्था दी है जो भ्रामक एवं ग़लत न्याय करते या निर्णय देते थे 
और हानि या शरीर-दण्ड के कारण बनते थे। यदि सभ्य लोग स्मृति एवं लोकाचार के विरुद्ध मित्रता, लोभ या भय के”? 
कारण निर्णय दें तो उन पर हारने वालों पर रंगे दण्ड का दुगुना दण्ड छगना चाहिए (याज्ञ० २।४; नारद १॥६७; 
कात्या० ७९-८० ) । विष्णुधर्मसूत्र (५११८०) एवं बृहस्पति के अनुसार अनूचित न्याय करने वाले एवं घसखोर 
सभ्यों को देशनिष्कासन को दंण्ड देनों चाहिए या उनको सारी सम्पत्ति हर लेनी चाहिएं। कात्यायन (८१) का 
कथन है कि सभ्यों की त्रुटि के फलस्वरूप हारने वाले की जो हानि होती है उसे सभ्यों को ही देना चाहिए, किन्तु उनका 
निर्णय ज्यों-का-त्यों रह जायगा। इस विषय में शुक्र० (४॥५।६३-६४) की बातें अवलोकनीय हैं। प्राचीन काल में 
न्यायाधीशों में कुछ लोग घूसखोर हो जाया करते थे, ऐसा ऐतिहासिक एवं साहित्यिक प्रमाण मिलता हैं। इस विषय 
में देखिए दशकुमारचरित (८, पृ० २३१)। ऐसा विश्वास किया जाता था कि उचित न्याय करने से राजा एवं सभ्य 
>छोम पापमुक्त द्ोते थे और अपराधी पापमय, किन्तु जहाँ निर्णय अन्यायपूर्ण होता था, वहाँ पाप का एक चौथाई भाग 
वादी या प्रतिवादी को तथा अन्य शेष तीन चौथाई भाग साक्षियों, सम्यों एवं राजा को भगतना पड़ता था। यही बात 
बौधायनधर्मसूत्र (११०।३०-३१ ), मनु (८॥ १८-१९) एवं नारद (३॥१२-१३) में भी पायी जाती है। व्यवहारतत्त्व 
(पृ० २०० ) के कथनानुसार हारीत में भी ये ही शब्द ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं। मत्तविद्ञासप्रहसन (पृ० २३-२४) 
में भी घूस देने की ओर संकेत मिलता है। कौटिल्य (४४) ने समाहर्ता के लिए यह कतंव्य निर्धारित किया है कि वह 
गुप्तचरों द्वारा धर्मस्थों (त्यायाधीशों ), प्रदेष्टाओं (मजिस्ट्रेटों) की सचाई (ईमानदारी) की परख किया-करे और 
दोष मिलने पर उनके लिए दण्ड की व्यवस्था करे। 


_ सभा या न्‍्यायारूय े 


सभा के विषय में इस भाग के तीसरे अध्याय में हमने पढ़ लिया है। ऋग्वेद (१।१२४।७) के 'गर्तारुगिव 
संतये धनानाम्‌” की व्याख्या में निसकत (३।५) ने लिखा है कि गर्ता वह काठ का तख्ता है जो सभा में रखा रहता है 
और जिस पर पृत्रहीन विधवा खड़ी होकर अपने पति के धन का अधिकार माँगती है। 

, न्यायालय के चार प्रकार थे; प्रतिष्ठित (जो किसी पुर या ग्राम में प्रतिष्ठित हो ), अप्रतिष्ठित (जो एक स्थान 
पर प्रतिष्ठित न हो, प्रत्युत नाना ग्रामों में काल-काल पर अवस्थित हो सके ), मुद्रित (जो राजा द्वारा नियुक्त हो और 
जो राजा की मुहर प्रयोग, में छा सके) तथा द्ासित या श्ञास्त्रित (सरस्वतीविछास, पृ० ६८ एवं पराशरमाधवीय 
३, पृ० २४), अर्थात्‌ वह न्यायालय जहाँ का न्याय स्वयं राजा करे। दांंख एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १९ 


२८ कुलशीलबयोवत्तवित्तववृभिरमत्सरे:। वणिग्मिः स्थात्कतिपयेः कुलभूतेरधिष्ठितम्‌ ॥ श्रोतारो वणिजस्तत्र 
कर्तव्या भ्यायवरशिनः। कात्या० सिताक्षरा (याज्ञ०,प० २) द्वारा उद्धृत; स्मुतिचन्द्रिका २, पृु० १७; पराशरसाधधीय 
३१० ३१; व्यवहारप्रकादश,पृ० ३१॥ 

१९ 


७$२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


में उदघृत) के अनुसार राजप्रासाद के पूर्व में ्यायालय होना चाहिए और उसका मुख पूर्व ओर होना चाहिए। न्याय- 
कक्ष भाँति-माँति के फूलों, मूर्तियों, चित्रों, देवमूततियों आदि से सुसज्जित होना चाहिए, उसमें धूप, बीज, अग्नि, जलू 
आदि रखे रहने चाहिए।'' सभा को धर्माधिकरण या केवल अधिकरण (मृच्छकटिक, ९ एवं कादम्बरी, ८५) कहा 
जाता था। इसे धर्मस्थान या धर्मासन या सदस्‌ भी कहा गया है (वसिप्ठ० १६॥२)। कादम्बरी (८५) ने राज- 
प्रासाद का वर्णन किया है, जहाँ न्‍्यायारूय होता था, जिसमें धर्माधिकारी लोग ब्रेंत. के उच्च आसन पर बैठते थे। न्याया- 
लय के कार्य का समय प्रात:काल होता था (मन्‌ ७१४५, याज्ञ० १३२७) | कौटिल्य का कहना है कि राजा को दिन 
के दूसरे भाग में जनता के मामलों को देखना चाहिए और इसी लिए उसने दिन को आठ भागों में बॉँटा है। यही बात 
दशकुमारचरित में भी पायी जाती है (८, पु० १३१)॥। कात्यायन के अनुसार प्रातः साढ़े सात बजे से दोपहर तक का 
समय उचित माना गया है। उसने भी दिन को आठ भागों में बाँठा है (६१-६२) । छुट्टियों के दिन न्याय-कार्य नहीं 
होता था, यथा--अष्टमी, चतुर्दशी, पृणिमा तथा अमावस्या के दिलों में। बृहस्पति के अनुसार सभा के दस अंग थे-.. 
राजा, राजा द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश, सभ्य, स्मृति, गणक (एकाउप्टेण्ट), लेखक, सोना, अग्नि, जरू तथा 
स्वपुरुष (साध्यपाल)। मुख्य न्यायाधीश व्यवहार (कानून) का उद्घोष करता है; राजा दण्ड देता है। सभ्य लोग 
मामलों की जाँच करते हैं; स्मृति अर्थात्‌ धर्मशास्त्र निर्णय, हार एवं दण्ड की विधि बताता है; सोना एवं अग्नि शपथ 
के लिए होते हैं, जल प्यास लगने पर पीने के लिए होता है, गणक धन या मामले के विषय की गणना करता है; लिपिक 
(लेखक) कार्यवाही लिखता है, यथा--कथनोपकथन, निर्णय आदि; पुरुष सभ्यों, प्रतिवादी, साक्षियों को बुलाता है 
और जमानत न देने वाले वादी एवं प्रतिवादी की देख-रेख करता है। सभा के दस अंगों को क्रम से सिर, मुख, बाहु, 
हाथ, जंघाएँ (गणक एवं छेखक ), आँखें (सोना एवं जल), हृदय एवं पैर कहा गया है (बृहस्पति, व्यवहारप्रकाश, 
पृ० ३१; हारीत, राजनीतिरत्नाकर, पु० २०)। न्याय-कक्ष में राजा पूर्वाभिमुख बैठता है, सभ्य, गणक एवं 
लेखक क्रम से उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में बैठते हैं। कुछ ग्रन्थों में राजा एवं मुख्य न्यायाधीश की गणना नहीं की 
गयी है और सभा के केवछ आठ अंग कहे गये हैं (सरस्वतीविलास, पृ० ७२)। मुख्य स्यायाधीश, सभ्य एवं विद्वान 
ब्राह्मण छोग वृद्ध व्यक्ति होते थे (नारद, १८; उद्योगपर्त ३५।५८)। 

प्राचीन भारतीय व्यवहार-पद्धति का परिचय मृच्छकटिक नाटक (अंक ९) में मिल जाता है। इस ताटक का 
काल ईसा के उपरौन्त चौथी या पाँचवीं शताब्दी माना जाता है। इस नाठक में वणित बातों की तुलना भारद, बृहस्पति 
ऐँवँं कात्यायन की बातों से की जा सकती है, क्योंकि ये स्मृतिकार उक्त नाटक-काछ के आसपास ही हुए थे। सामान्य 
बातें बहुत अंशों में मिलती हैं, केवल छोटी-मोटी बातों में ही कुछ हेर-फेर पाया जाता है। बातें निम्नोकत हैं। न्यायारूय- 
कक्ष को अधिकरण कहा जाता था; मुख्य न्यायाधीश का नाम, अधिकरणिक था; उसे श्रेष्ठी (प्रसिद्ध व्यापारी एवं 
वणिक लोग) एवं कायस्थ सहायता देते थे; इन तीनों को अधिकृत या नियुक्त (राजा द्वारा नियुक्त) भी कहा जाता 
था; यद्दि राजा निरंकुश होता था तो न्यायाधीश की स्थिति डावॉडोल रहती भी, वह उसकी इच्छा पर निर्भर रहता 
था । एक भृत्य होता था जो आसन ठीक करता था और मुकदमेबाज़ों की टोह लेता था। यह भृत्य शास्त्रों में वरणित 


२९. साल्यधपासनोपेत' बीजरत्नसमन्विताम्‌। प्रतिसालेण्यदेवेश्च युकताभग्नयम्बुना तथा।। बहस्पति (राज- 
के चमेकाण्ड,प्‌० ३०), स्मृतिचन्द्रिका २,प० १९ एवं व्यवहारनिर्णय, पृ० ५१। सम्भवतः ऐसे हो प्रतिमा-चित्रसुशोभित 
कक्षको वर्णन कुन्दमाला नामक नाटक में आया है। देखिए कावम्बरी (८५) --अधिकरणमण्डपगतदचार्यवेषरत्युच्चवेत्रा- 
सनोपक्ष्देष्ेसेसरयेरिव धर्माधिकारिभिमंहापुरषरधिष्ठितम्‌ (राजकुलम्‌)। 


न्यायालय के प्रकार हु ७२३ 


पुरुष या साध्यपाल ही है। न्यायाधीश मुकदमों के विषय में पूछताछ करते थे | मुख्य व्यायाधीश श्रेष्ठी तथा कायर्थ 
से वादी के मुकदमे की महत्त्वपूर्ण बातें लिख छेने को कहता था। कोई भी व्यक्ति (जो रिह्तेदार नहीं होता था) किसी 
हत्या का समाचार ला सकता था। बूढ़े तथा अन्य सम्मानित व्यक्ति आसन ग्रहण कर सकते थे। न्यायारूय के पास ही 
मन्‍्त्री, दूत, गुप्तचर, एक हाथी, एक अश्व (समाचार लाने के लिए, यथा--मरा हुआ व्यक्ति कथित स्थान पर है कि 
नही) एवं कायस्थ लछोग रहते थे। परिस्थितिजर्न्य साक्षी मिल जाने पर अपराधी से अपराध स्वीकार करने को' कहा 
जाता था, ऐसा न करने पर उसे कोड़ा मारा जा सकता था, न्यायाधीश को निर्णय की घोषणा करनी पड़ती थी और 
तदनुकूल दण्ड-विधान करना होता था एवं राजा को उचित दण्ड के विषय में अन्तिम निर्णय देना पड़ता था। मनुस्मृति 
को ही सर्वोच्चता प्राप्त थी। ब्राह्मण अपराधी को फाँसी का दण्ड नहीं मिलता था, किन्तु उसे धन के साथ निष्कासित 
किया जा सकता था। कुछ राजा इस नियम का पालन नहीं भी करते थे। चांडाल फाँसी देते ये। अग्नि, जल, विष 
एवं तुला द्वारा निर्दोषिता सिद्ध की जा सकती थी, किन्तु साक्षियों एवं परिस्थितिजन्य बातों की पुष्टि के रहते इन 
विधियों का सहारा नहीं भी लिया जा सकता था। 

ऊपर जिस न्यायालय का वर्णन हुआ है वह सबसे बड़ा न्यायालय था। स्मृतियों एवं निबन्धों में अन्य न्यायालयों 
का वर्णन भी मिलता है। याज्ञ० (१३० ) एवं नारद (१।७) का कहना है कि मुकदमों का फैसला कुलों (गाँव की 
पंचायतों ), श्रेणियों, सभाओं ( पूर्गों ) तथा गणों द्वारा भी होता था। उच्च से निम्न न्यायालयों का क्रम यों था--राजा, 
न्यायाधीश, गण, पूण, श्रेणी एवं कुछ । इन शब्दों की व्याख्या के लिए देखिए मेधातिथि (मनु ८।२), मिताक्षरा एवं व्यव- 
हारप्रकाश (१० २९ ) ,स्मृतिचन्द्रिका, अपरा्क, मनु (७॥११९ पर कुल्लूक ) गुप्त संवत्‌ १२४ वाला दामोदरपुर पत्रक (एपि- 
ग्रैफिया इण्डिका १५, प० १३० ), एपिग्रैफिया इण्डिका (१७,प्‌० ३४८), व्यवहारमातुका (पृ० २८० ), स्मृतिचन्द्रिका 
(२, पृ० १८), पराशरमाधवीय (३, पृु० ३५२) आदि। मेधातिथि के अनुसार 'कुलानि' का अर्थ है 'रिस्तेदारं का 
दल्ल', कुछ लोग इससे मध्यस्थ पुरुष' समझते हैं। 'गण' का अर्थ है 'गृह-निर्माण करने वाले या मठों में रहने चाले 
ब्राह्मण।' मिताक्षरा एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० २९) के मत से कुलानि' का तात्पय॑ है 'रिस्तेदारों, एक ही कुछ के रभों 
एवं सम्बन्धियों या मुकदमेबाजों की सभा या संघ ।” स्मृतिचन्द्रिका के मत से इसका अर्थ है दलों (मुकदमा लड़ने वाले 
दलों ) के कुटुम्ब (एक ही कुछ या खानदान) के लोग। अपराक के अनुसार इसका अर्थ है कृषिकर्म करने वाले! । यह 
भी सम्भव है कि कुछानि' का तात्पर्य उन राजकर्मचारियों से हो, जो आठ या दस ग्रामों पर शासन करते थे और उन्हें 
वेतन के रूप में मूमि से उत्पन्न उपज का एक कुल प्राप्त होता था। मनु (७।११९) , मनु के ढीकाकार कुल्लक एवं दामो- 
दरपुर पत्रक (गुप्त संवत्‌ १२४) के अनुसार विषयपति' अर्थात्‌ जिले के मालिक को 'नगरश्रेष्ठी,, प्रथमकुलिक' एवं 
प्रथम-कायस्थ' (एपिग्रैफिया इण्डिका १५, पु० १३० ) सहायता देते थे। इस विषय में और देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, 
१७, पू० ३४५ एवं ३४८ जहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ग्रामाष्ट-कुलाधिकरणम्‌' नामक वाक्यांश के प्रयोग का 
उल्लेख मिलता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय (गुप्ल संवत्‌ ९३ अर्थात्‌ ४१२-१३ ई० सन्‌ ) के साँची वाले शिलालेख से प्रकट होता 
है कि पंचायत' को उन दिनों पंचमण्डली” (गुप्ताभिलेख, पृ० २९, ३१) कहा जाता था। बहुत-से टीकाकारों के मत से 
'श्रेणी' का अथ्थं है वह संघ या समुवाय जो एक ही प्रकार की वृत्ति (पेशा) या शिल्प करने वालों का हो, यथा--घोड़ों का 
व्यापार करने वालों, बरहयों (पान बेचने वालों ) , जुलाहों, खाल बेचने वालों का संघ। जीमूतवाहन कृत व्यवहारमातुका 
(पृ० २८० ) के अनुसार 'श्रेणी' दिल्पकारों एवं व्यापारियों. का संघ है। पृ! एक ही ग्राम या बस्ती में रहने वाली 
विभिन्न जातियों एवं विभिन्न वृत्तियाँ करने वालों के समुदाय को कहते हैं। कात्यायन (२२५ एवं ६८२) ने गण' एवब्ं 
धूण' में भेद किया है और उन्हें क्रम से कुछों का संच' तथा व्यापारियों का संघ' कहा है। व्यवहारप्रकाश (पृ० ३०) 
ने गण एवं पूण को एकार्थक (पर्याय) माना है। 


७२५४ धर्मद्ास्त्र का इतिहास 


राजा अन्तिम न्यायकर्ता था और उसके नीचे का न्‍्यायारूय उसके द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों का न्यायालय था। 
बृहस्पति का कहना है कि साहस नामक मामलों के अतिरिक्त सभी प्रकार के मुकदमों का फैसला कुल, श्रेणी एवं गण कर 
सकते थे, किन्तु निर्णयों को कार्यान्वित करने का अधिकार राजा को ही प्राप्त था। /” पिताभह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० 
१९, पराशरमाधवीय ३, पृ० ४२) ने तीन प्रकार के न्‍्यायारुयों की ओर संकेत किया है, किन्तु याज्ञ० एवं नारद ने दो 
न्यायालयों की चर्चा की है; (१) मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय एवं (२) स्वयं राजा का न्यायाकूय। पितामह ने 
लिखा है---प्राम में किया गया निर्णय नगर में पहुचता है और नगर वाला निर्णय राजा के पास जाता है; राजा का निर्णय 
गलत है या सही, वही अन्तिम होता है।* बृहस्पति ने स्पष्ट लिखा है कि सभ्य लोग कुलों (कुलानि) तथा अन्य छोगों 
से श्रेष्ठ होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सम्यों से तथा राजा सबसे श्रेष्ठ होता है। उपर्युक्त न्यायालयों के अतिरिक्त कौटिल्य 
ने ग्रामिक (ग्रामकठ) का भी नाम लिया है। ग्रामिक लोगों को ग्राम से चोरी या मिलावट करने वालों (३।१०) को 
बाहर कर देने का अधिकार था, और वे छोटे-मोटे अपराधों को देख सकते थे (ग्रामकूटमध्यक्षं वा सन्नी ब्रूयात्‌ . . . 
आदि, ४४) | स्मृतिचन्द्रिका (२,१० १८) में उद्धुत भुगु के मत तथा अन्य निबन्धों के मत से पता चलता है कि 
सामान्य लोगों के लिए दस प्रकार के न्‍्यायारलूय थे---ग्राम-जन, राजधानी के नागरिकों की सभा, गण, श्रेणि, चारों वेदों 
या विद्याओं (आन्वीक्षिकी आदि ) के पण्डित, वर्गों वाले” लोग, कुल, कुलिक, राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश एवं स्वयं 
राजा। वर्ग वाले लोगों के दल में गणों, पूगों, ब्रातों, श्रेणियों आदि के लोग सम्मिलित रहते थे। 'कुलिक' लोग वादी 
एवं प्रतिवादी के कुलों के श्रेष्ठ जन होते थे। दामोदरपुर पत्रक (एपिग्रैफिया इण्डिका, १५, पृ० १३०) में धृतिमित्र 
नामक प्रथम कुलिक' का उल्लेख हुआ है। 
राजा को स्मृतियों के अनुसार ही झगड़ों का निर्णय करना होता था। उसे वर्णों एवं १८ हीन जातियों (मन्‌ 
८।४१ एवं हारीत ) के कतेव्यों एवं परम्पराओं पर ध्यान देना पड़ता था। वर्णाश्रमों के अतिरिक्त अठारह हीन जातियों 
के नाम पितामह द्वारा गिनाये गये हैं--रजक (धोबी), चर्मकार, नट, बुरुड' (बाँस के सामान बनाने वाली जाति), 
कैबर्त (केवट या मछुआ), म्लेच्छ, भिल्‍्ल, आभीर, मातंग तथा अन्य नौ जातियाँ (इनके ताम नहीं दिये जा रहे हैं, 
क्योंकि पितामह की स्मृति में उपलब्ध यह अंश अशुद्ध रूप में प्राप्त है) । 
ज्रपर्युकत न्‍्यायालूय-कोटियाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में सदा एक-समान नहीं पायी जाती थीं। किन्तु 
. एक बात स्पष्ट है कि राजा द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश तथा स्वयं राजा के न्यायालय सदैव पाये जाते रहे हैं। अन्य 
न्यायाल्य-कोटियों के विषय में परम्पराओं में अन्तर पाया जाता था। 


न्याय-कार्यविधि 


मनु (८।२३) के अनुसार राजा को भरी भाँति सज्जित होकर, शांत रूप से न्यायालय में आना पड़ता था और 
देवों एवं आठ दिकपालों को प्रणाम करने के उपरान्त न्याय-सम्बन्धी कार्य करना होता था। न्याय-कार्य के चार स्तर 


कफ 


३०. वाग्दण्डो धिग्दमश्चंव विप्रायत्तावुभौ स्मृतो। अर्थदण्डबधावुक्तो राजायक्तावुभावषि॥ राज्ञां ये विदिता 
सम्यक्कुलश्रेणिगणादय:। साहसन्यायवर्ज्यानि कुयुं: कार्याणि ते नुणाम्‌॥ बृहस्पति (स्मृतिचल्त्रिका २, २०; परादर- 
साधवीय ३, पृ० ३२; सरस्वतोविल्‍्ास, पु० ६८; व्यवहारसार, पु० २२)। 

... ३१ परासे दृष्टः पुर यायात्पुरे दृष्टस्तु राजनि। राज्ञा दृष्टः कुदृष्टों वा नास्ति तस्य पुनर्भवः॥ पितामह 
_(स्मृतिचन्त्रिका २, पृ० १९; पराशरमाघवीय ३, पृ० ४२) । 


र्ड 
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होते थे; किसी व्यवित से सूचना प्राप्त करना, उस सूचना को व्यवहारपदों के अनुकूल किसी एक में रखना, दोनों दलों 
की बहसों एवं साक्षियों पर विचार करना तथा निर्णय करना (नारद १३६ )। जब वादी समय पर उपस्थित होता है 
और प्रणाम करता है तो राजा या न्यायाधीश पूछता है--- क्या कार्य है ? तुम्हें किस प्रकार की पीड़ा दी गयी है ? बिल्कुल 
न डरो, बोलो किसने, कब और क्यों पीड़ा दी ?” इस प्रकार पूछे जाने पर जो कुछ प्रत्यत्तर मिलता है उस पर न्याया- 
घी सभ्यों एवं ब्राह्मणों के साथ विचार करता है। यदि यह न्याय के भीतर रखे जाने योग्य समझा जाता है तो न्यायाधीश 
वादी को मुहरबन्द आदेश देता है या पुरुष द्वारा प्रतिवादी को बुला भेजता है। जो कुछ वादी द्वारा कहा जाता है, भले 
ही वह स्नेह, क्रोध या लोभ के आवेश में आकर कहा गया हो, लिख लिया जाता है (नारद २।१८)। निम्नलिखित लोगों 
को न्यायालय में नहीं बुलाया जाता था-- रोगी, नाबालिग, अत्यधिक वृद्ध (७० वर्षीय व्यक्ति), विपत्तिग्रस्त, धामिक 
कृत्य में संलग्न व्यक्ति, जिसके आने से सम्पत्ति की हानि हो, दुर्भाग्य (मृत्यु आदि) ग्रस्त, राजकर्म में लिप्त, नशे में चर; 
पागल, नौकर, स्त्री (नवयुवती, जिसका परिवार विपत्ति-ग्रस्त हो, जो उच्च कुल की हो या जिसने अभी हाल में बच्चा 
जनता हो या जो वादी की जाति से ऊँची जाति की हो)। नारद (१।५३) के मत से गाय चराने की ऋतु में गोरखियों 
(गोरक्षकों या गाय चराने वालों ), बोने के समय कृषकों, शिल्पकारों (जब कि वे कार्य-संलूग्न हों) एवं युद्धसंकुल योद्धाओं 
को स्वयं उपस्थित होने के' लिए नहीं बुछाना चाहिए। इन लोगों के स्थान पर उनके प्रतिनिधियों से काम चल जाता था। 
हत्या, चोरी, बलात्कार, निषिद्ध मोजन करने, सिक्का बनाने आदि के अपराधों में अपराधियों को सुरक्षापूर्वक लाया 
जाता था। किन्तु वे नारियाँ जो अपने परिवार का भरण-पोषण स्वयं करती थीं, वे जो भ्रष्टचरित थीं अथवा अकेली 
थीं या जो जातिच्युत थीं उन्हें कचहरी में स्वयं आना पड़ता था। बुलाये जाने पर आने योग्य व्यक्तियों के न आने पर 
झगड़े वाली सम्पत्ति के अनुसार उसे दण्ड भरना पड़ता था (देखिए कात्यायन १००-१० १, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३४ एवं 
अपराक १० ६०७) | जुर्माता लेने के पश्चात्‌ एक मास तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त प्रतिवादी के दोंष के कारण वादी 
के पक्ष में निर्णय दे दिया जाता था। किल्तु यदि निश्चित या नियत तिथि के उपरात्त प्रतिवादी उपस्थित होता था तो 
मूकदमा पुनः खुल सकता था। इतना ही नहीं, शत्रु के आक्रमण, दु्भिक्ष, महामारी या किसी रोग के समय राजा पुनः 
बुलाने की सूचना देता था, न कि अनुपस्थित रहने पर दण्डित करता था। गम्भीर अपराधों में अपराधी को स्वयं उपस्थित 
होना पड़ता था। 
वकील---बया प्र।चीन भारत में वकील होते थे ? स्मृतियों से तो यह बात नहीं प्रकट हो पाती, किन्तु यह स्पष्ट है 
कि स्मृति-विधानों में पार॑गत छोग कचहरी में नियुक्त रहते थे और वे किसी दल के मुकदमे की पैरवी अवश्य करते रहे 
होंगे। नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन द्वारा उपस्थापित विधान इतना नियमबद्ध था कि बिना दक्ष अथवा स्मृति-पारंगत 
लोगों की सहायता के मुकदमे का कार्य नहीं चलछ सकता था। शुक्र० (४॥५। १ १४-१ १७ ) में निम्नलिखित बात पायी जाती 


है---जो व्यक्ति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था उसे झगड़े की सम्पत्ति का ब्रोह, हो) धर टौठ थीं दह्ढेठ 


भाग मिलता था. . . . । प्रतिनिधि की नियुक्ति किसी पक्ष द्वारा ही होती थी, न कि यह राजा की इच्छा पर निर्मर 
रहती थी। यदि प्रतिनिधि के छोम के कारण मुकदमे में असफलता मिलती थी तो उसे अर्थ-दण्ड मिलता था। मिलिन्द 


. पञ्हों (जिल्द ३६, पृ० २३८) से भी प्रकट होता है कि प्राचीन काल में वकीरू (धम्मपणिक ) होते थे। 


बादी चाहे तो प्रतिवादी की गतिविधि पर व्यवधान उपस्थित कर सकता था, क्योंकि ऐसा न करने से प्रतिवादी 


-भाग सकता है, कोई बहाना ढंढ़कर झगड़े वाली ध्षम्पत्ति का दुरुपयोग कर सकता है। इस' प्रकार के प्रतिरोध की आपिन्र 


संज्ञा थी। मिताक्षरा (याज्ञ० २॥५) में आसेध के चार प्रकार बताये गये हैं; (१) स्थानासेथ (घर या मन्दिर से अन्यत्र 
न जाने की आज्ञा), (२) सम्यासेध (किसी नियत तिथि पर उपस्थित होने की आज्ञा ), (३) प्रवासाप्तेध (किसी प्रकार की 
ग्रात्रा करने पर निषेध) तथा (४) कार्यलिध (यथा सम्पत्ति के बेचने या खेत जीतने का निषेध)। ये आसेध विवाद 


७२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


चलते समय तक रहते थे। इस विपय में देखिए नारद ( १४४७-५४), बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पृ० ४२, स्मृतिचन्द्रिका 
२,प्‌ृ० ३०-३१ में उद्पुत), कात्यायन (१०३-११० ) | किन्‍्तु उन लोगों पर, जिन्हें नियमानुकूछ उपस्थित होना कोई 
आवश्यक नहीं था, आसेव के नियम लागू नहीं होते थे। 

जब प्रतिवादी बुला लिया जाता था तो वादी के साथ उसे न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर दिया जाता था। तब 
दोनों की ओर से जमानतें (प्रतिभूति) होती थीं। प्रतिवादी के ज़मानतदार को प्रतिवादी पर लगा अर्थदण्ड देना पड़ता 
था (यदि प्रतिवादी अर्थ-इण्ड न दे और कहीं भाग जाय तभी ऐसा होता था ) । यदि वादी का दावा झूठा सिद्ध हो जाय तो 
उसके जमानतदार को झगड़े की सम्पत्ति का दूना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था (याज्ञ ० २।१०-११ ) । यदि जमानतदार न मिल्ले 
तो वादी या प्रतिवादी को न्यायालय के साध्यपाल की हिरासत में रहना पड़ता था और उसे साध्यपाल को उसकी प्रति दिन 
की वेतन-रकम देनी पड़ती थी।'' निम्नलिखित व्यक्ति जमानतदार नहीं हो सकते थे--स्वामी (यदि वादी या प्रति 
वादी उसका नौकर हो ) , शत्रु, स्वामी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, बन्दी, दण्डित व्यक्ति, बड़े-बड़े पापों एवं अपराधों के दोषी 
कुटुम्ब-सम्पत्ति का साझीदार, मित्र, वैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो राजा का कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो, संन्यासी, 
जो उतना अर्थ-दण्ड न दे सके, जीवित पिता वाला व्यक्ति, वह जो जमानत वाले व्यक्ति को उभाड़े तथा जिसके विरोध 
में बहुत-सी बातें ज्ञात हों। यदि कोई व्यक्ति जमानत न मिलने पर हिरासत में रखा जाता तो उसे दिनचर्या-सम्बन्धी 
आवश्यक कार्य (यथा--स्तान, सन्ध्या, बन्दन आदि) करने दिये जाते थे। यदि वह हिरासत से भाग जाय तो उसे 
आठ पण दण्ड के रूप में देने पड़ते थे (कात्यायन ११९, पराशरमाधवीय द्वारा उद्धुत ३, ५८) । 

' ज़ब प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित होता है तो वादी द्वारा दी गयी सूचना उसकी उपस्थिति में वर्ष, मास, पक्ष, 
दिन, दलों के नाम, जाति आदि के साथ लिखी जाती है (याज्ञ० २।६) । जब वादी प्रथम बार कचहरी में आता है तो 
केवल विवाद का विषय मात्र लिखा जाता है; जब प्रत्यर्थी अथवा प्रतिवादी आता है तो सारी बालें ब्यौरेवार लिखित होती 
हैं। इस कार्य को स्मृतियों में पक्ष, भाषा, प्रतिज्ञा आदि की संज्ञा से बोधित किया जाता है।॥' कहीं-कहीं पक्ष के लिए 

पु्ब॑पक्ष/ लिखा जाता है (कात्यायन १३१, नारद २।१)। वादी' एवं प्रतिवादी' शब्द सामान्यतः क्रम से प्लेंटिफ 
एवं डेफेण्डेण्ट' के लिए प्रयुक्त होते थे, किन्तु कभी-कभी वादी' शब्द मुकदमेबाजों ( प्लेंटिफ' या 'डेफेण्डेग्ट' दोनों) के 
लिए भी प्रयुक्त होता था। अर्थी” (जो न्यायालय की सहायता की माँग करता है) एवं 'अभियोकक्‍ता' बादी' के पर्याय शब्द 
हैं। इसी प्रकार प्रत्यर्थी एवं अभियुक्त" प्रतिवादी के पर्याय शब्द हैं। उपर्युक्त 'पक्ष', 'माषा' एवं प्रतिज्ञा' शब्द प्लैष्ट' 
के द्योतक हैं। कात्यायन (१३०-१३१) के अनुसार न्यायाधीश पक्ष (भाषा, प्रतिज्ञाया प्लेण्ट) को बड़ी सावधानी 
से लिखित कराता है। इस विषय में विशेष वर्णन के लिए देखिए, कात्यायत (१३०-१३१), व्यवह्ारतत्त्व (१० २०५), 
म्‌ृच्छकटिक (अंक ९), नारद (२७), कौटिल्य (३३१); और देखिए, कात्यायन (१२७-१२८), मिताक्षरा (याज्ञ० 
२॥६), अपराक (पु० ६०८), बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका पृ० ३६ एवं व्यवहारमयूख् पृ० २९४)। ये नियम इण्डियन 
प्रोसीड़्योर कोड, आडेर ७ नियम-१-५ में भी पाये जाते हैं। 


३२. अथ चेत्मतिभूर्नास्ति कार्ययोग्यस्तु वादिनः। स रक्षितो विनस्थान्ते दल्याद भृत्याय वेतनम्‌॥ कांत्यायन 
(सिताक्षरा द्वारा उद्धृत, याज्ञ० २।१०, एवं व्यवहारप्रकाश द्वारा उद्धृत, पु० ४४) । 
/'. इ३३- आवेदतसमये कार्यसरात्र लिखित प्रत्यथिनोः्रतः समामासादिविशिष्टं लिख्यते इति विशेंषः। भाषा 
प्रतिज्! पेक्ष इति नंयीन्तरम्‌। सिताक्षत (याज्ञ० २६)। 


न्याय-कार्य विधि; चार पाद आदि ७२७ 
शुल्क या फीस 


यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि प्राचीन भारत में मारपीद या फौजदारी के विवादों में कोई न्‍्यायालूय-शल्क 
नहीं देना पड़ता था। जो अपराधी सिद्ध होता था उसे स्मृतियों द्वारा निर्धारित एवं निर्णीत दण्ड भरना पड़ता था। यही 
बात माल के विवादों में भी लागू होती थी और आरम्भ में कुछ भी नहीं देवा पड़ता था। कौटिल्य (३।१), याज्ञ० , विष्णु 
धर्मसूत्र, नारद आदि के कुछ नियमों द्वारा यह प्रकट होता है कि विवाद के निर्णय के उपराज्त कुछ प्रेझा-.धव- देना पड़ता 
था जिसे हम न्यायाल्य-शुल्क की संज्ञा दे सकते हैं। मनु (८५९ एवं १३९) ने भी इस विषय में नियम दिये हैं। और 
भी देखिए, याज्ञ० (२।३३, १७१ एवं १८८) तथा कौटिल्य (३३१) | आजकल न्यायालय-शुल्क आदि इतना अधिक 
है और विवाद-निर्णय में इतना अधिक समय छूगता है कि वादी एवं प्रतिवादी नष्टप्राय हो जाते हैं। आजकल उचित 
रसीदी टिकट न छगने पर आवेदन अस्वीक्षत हो जाते हैं। प्राचीन भारत में इस विषय में सुविधाएँ प्राप्त थीं और विवादों 
के निर्णय में अधिक समय नहीं लगता था। इस विषय में देखिए, कौटिल्य (३३१), मनु (८५८), याज्ञ ० (२।१२) 
नारद (१।४५ ), पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ४२) जहाँ विवाद के स्थगन आदि के समय की ओर संकेत है। गौतम 
(१३॥२८-३० ), अपराक (पुृ० ६१९) , स्मृतिचन्द्रिका (२,पृ० ४२), पराशरंमाघवीय (३, पु० ६९-७२) ने विवाद- 
स्थगन के विषय में नियम दिये हैं। देरी करने से न्याय की मृत्यु हो जाती है।'* 

(किसी भी मुकदमे का अनुक्रम निम्नलिखित प्रकार का है--सर्वप्रथम वादी, अर्थी या अभियोक्‍ता अपना आवे- 
दन प्रस्तुत करता है; तब प्रतिवादी, प्रत्यर्थी या अभियुक्त प्रत्युत्तर उपस्थित करता है। इन दोनों क्रियाओं के उपरान्त 
न्यायारूय के सदरय विचार-विमशं करते हैं और इसके उपरान्त न्यायाधीश बोलता है (कात्यायन १२१, अपराक पुृ० 
६११, पराशरमाधवीय रे, पृ० ५८)। ये ही चार पाद कहे जाते हैं। इन्हीं को याज्ञण (२।६-८) एवं बृहस्पति ने भाषा- 
पाद (प्लेण्ट), उत्तरपाद (प्रत्युत्तर), फ्रियापाद (साक्षी या प्रमाण उपस्थित करना) तथा साध्यसिद्धि या निर्णय के 
नामों से पुकारा है। कात्यायन (३१) ने इन्हें क्रम से पूर्वपक्ष, उत्तर, प्रत्याकलित एवं क्रिया कहा है। प्रत्याकलित 
का अर्थ है प्रमाण या साक्षी के विषय में सभ्यों के बीच विचार-विमर्श। यदि कई आवेदन एक साथ उपस्थित हो जाते 
हैं तो वर्ण के क्रम से उन पर विचार होता है, अर्थात्‌ सर्वप्रथम ब्राह्मण के आवेदन पर विचार होता है (मनु ८।२४) ) । 
कौटिल्य (११९) ने यह क्रम दिया है--मन्दिर या मूर्ति, संन्यासी, वेदज्ञ ब्राह्मण, पशु एवं तीर्थस्थान, नाबालिग , बूढ़े, 
रोगग्रस्त था विपत्तिग्रस्त या असहाय एवं स्त्री के मुकदमे इसी क्रम से देखे जाने चाहिए, या जिसकी अत्यधिक गुरुता हो । 
' किन्तु कात्यायन (१२२) ने उस विवाद को प्राथमिकता दी है जिसमें अपेक्षाकुत अधिक अनिष्ट हो. अथवा जो सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो। इस विषय में और देखिए कौटिल्य (३॥२०) | 

सभी प्रकार के भाषापाद नहीं भी उपस्थित हो सकते थे। समय, स्थान, द्रव्य आदि के स्पष्ट विवरण के अभाव 
में बहुत-से दावे विचार के विषय नहीं बन सकते थे। देखिए कात्यायन ( १३६, अपराक पृ० ६०९ ), मिताक्षरा (याज्ञ० 
. २६) एवं पराशरमाघवीय (३,६१) । नारद (२।८) ने भी भाषापाद (प्लैण्ट) के दोष गिनाये हैं और उनकी व्याख्या 
की है (२।९-१४)। बृहस्पति ने लिखा है कि गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, पति-पत्नी तथा स्वामी-सेवक के बीच मुकदमे 
जहीं हो सकते। किन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि इन जोड़ियों में मुकदमे नहीं होते, भाव केवल इतना ही है कि जहाँ 


३४. न कालहरणं कार्य राज्ञा साधनद्शने। महान्‌ दोषों भवेत्कालाद धर्मव्यापत्तिलक्षणः॥ दद्यादेशानुरूप॑ 
तु काल साधनदर्शने। उपाधि वा समीक्ष्येव देवराजकृत सदा॥ शुक्र० ४॥५११६७ एवं २०९ यही बात कात्यायन 
(३३९) में भी पायी जाती है (स्मुतिचन््रिका २, पृ० ९२, व्यवहारसातृका, पृ० ३०६, सरस्वत्तीविलास, पु० १४४ )। 


७२८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तक सम्भव हो इन्हें टाल देना चाहिए। किन्तु यदि मनाने पर वे न मानें तो उनके झगड़ों का निपटारा होना ही चाहिए। 
ऐसे म्‌कदमे श्रेयस्कर नहीं माने जाते, प्रत्यृत वे निन्‍्दा के योग्य ठहरते हैं। निरर्थक विवादों को दोषयुक्त कहा गया है। 
स्वल्प अपराध या स्वल्प अर्थ वाले विवाद निरर्थक कहे जाते हैं (बृहस्पति, जेसा कि सरस्वतीविछास पृ० ८७ एवं 
स्मृतिचन्द्रिका २, प० ३७ में उद्धत है) 

जब भाषापाद (प्लैण्ठ) अन्तिम रूप पकड़ लेता है तब प्रतिवादी वादी की उपस्थिति में लिखित रूप से उत्तर 
देता है या प्रतिपक्ष उपस्थित करता है (याज्र० २।७ एवं नारद २।२) । इसके लिए प्रतिवादी को समय मिलता है। प्रति 
पक्ष स्पष्ट, विरोधरहित शब्दों से गुम्फित होना चाहिए। उत्तर या प्रतिपक्ष के चार प्रकार होते हैं; मिथ्या (पक्ष या 
भाषापाद को न स्वीकार करना), सम्प्रतिपत्ति या सत्य (भाषापाद को स्वीकार कर लेना), कारण या प्रत्यवस्कन्दन 
(सकारण उत्तर देना या विकल्प देना) तथा प्राहन्याय या पूर्वन्याथ (पूर्व निर्णय उपस्थित करना ) । 


शासकीय आलेख्य 


प्रमाण-पत्र कई प्रकार के होते थे। विष्णुधर्मसूत्र (७॥२) में इसके तीन प्रकार हैं--(१) वह जो राजा के 

समक्ष लिखा जाय (अर्थात्‌ राजकर्मचारियों के सम्मुख लिखा हुआ), (२) वह जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर हों तथा 
(३) वह जो बिना साक्षियों के (की का हो ॥ प्रथम प्रकार आजकल के रजिस्टड्ड डाकूमेण्ट के समान था। बृहस्पति 
(व्यवहारप्रकाश पृ ० १४१ एवं व्यवह 4० २४) ने भी तीन प्रकार बतलाये हैं, यथा--राजकीय छेख्यप्रमाण 
_(राज्यलेस्य ), किसी निश्चित स्थान पर लिखा हुआ (स्थानकृत ) तथा अपने हाथ का लिखा हुआ (स्वहस्त-लिखित )। 
नारद (४॥१३५) ने केवल दो प्रकार दिये हैं--स्वहस्त-लिखित एवं दूसरे के हाथ से लिखित; जिनमें प्रथम प्रकार बिना 
साक्ष्य के भी प्रमाणयुक्त माना जाता है, किन्तु दूसरे पर साक्ष्य होता आवश्यक माता जाता है। संग्रह के लेखक, मिताक्षरा 
(याज्ञ ० २।८४) आदि ने प्रमाण-पत्रों को दो भागों में बाँठा है; राजकीय एवं जावपद। इन दोनों में प्रथम तो पब्लिक 
और दूसरा प्राइबेट कहा जा सकता है। व्यवहारमयूख (पु० २४) के मत से लौकिक एवं जानपव पर्यायवाची हैं। 
जानपद ले वप्रमाण दो प्रकार का होता है--स्वहस्त-लिखित तथा अन्य-हस्तलिखित, जिनमें प्रथम के लिए साक्षियों के 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किन्तु दूसरे पर साक्षियों का प्रमाण अनिवार्य है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२२) में दो प्रकार 
हैं; शासन एवं चिरक | शासन याज्ञ० (११३ १८-३२० ) द्वारा वर्णित राजकीय ही है तथा चिरक जानपद के समान है। 
याज्ञ० (२।८९) की टीका में सिताक्षरा का कथन है कि राजकीय लेखप्रमाण सुन्दर संस्कृत में लिखित होना चाहिए, 
किन्तु साधारण जनता द्वारा प्रस्तुत छेखप्रमाण (डीड) जनभाषा या स्थानीय भाषा में भी प्रस्तुत किया' जा सकता है। 
राजकीय लेखप्रमाण तीन प्रकार के होते हैं; शासन (राजकीय भूमि अर्थात्‌ राजा द्वारा दी गयी भूमि का 

ब्यौरा) अर्थात्‌ राजप्रदत्त भूमि का पत्रक, जयपत्र (किसी मुकदमे की जीत का फैसला) , प्रसाद-पत्र (बहादुरी के इनाम 
(वें भक्तवत्सलता पर राजा द्वारा दिये गये पुरस्कार का लेखप्रमाण) । वसिष्ठ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५५ एवं व्यव- 
हारमयूख प० २८) ने राजकीय लेखप्रमाण के चार स्वरूप बताये हैं--शासन, जयपन्र, आज्ञप्त्र (सामन्तों तथा अन्य 
.कर्मेचारियों को दी गयी आज्ञाएँ) तथा प्रज्ञापनापत्न (यज्ञ कराने वालों, पुरोहित, गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मणों तथा अन्य श्रद्धास्पद 
छोगों के लिए लिखित प्राथंना) | सरस्वतीविछास (पृ० १११-११३) में पाँच प्रकार बताये गये हैं---शासन, जयपत्र, 
आज्ञापत्र, प्रज्ञापनापत्र तथा प्रसादपन्न। कौटिल्य (२।१०) ने कई प्रकार की राजाज्ञाओं के नाम दिये हैं; प्रश्ापना 
, (किसी की प्रार्थना का आवेदन ), आज्ञापत्र, परिदान (सुपात्र को समादर या विपत्ति में भेट), परिहार (राजा द्वारा 
कुछ जातियों भथ॒वा ग्रामों की मालगुजारी या कर की माफी करना ) , निसुष्टिलेख (वह लेख जिसके द्वारा राजा किसी 
विश्वासपात्रे व्यक्ति की क्रियाओं अथवा शब्दों को अपना लेता है), प्र।वत्तिक (किसी होने वाली घटना की सूचना या 
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शत्रु आदि के विषय में समाचार देना ), प्रतिलेख (किसी से प्राप्त सन्देश पर राजा से विचार-विमर्श कर उत्तर देना ) 
तथा सर्वत्रग (यात्रियों के कल्याण के लिए राजकर्मचारियों को आज्ञा देना) । 

जानपद लेख के कई प्रकार होते हैं; बृहस्पति (अपरा्क पृ० ६८३, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ६०) के अनुसार 
सात, व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५९) के अनुसार आठ प्रकार हैं। स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि इसके अन्य प्रकार 
भी सम्भव हैं, अतः किसी विशिष्ट संख्या पर बल देना ठीक नहीं है। बृहस्पति, कात्यायन (२५४-२५७) तथा अन्य लोगों 
ने जानपद लेखों का विवरण दिया है--भाग या विभागपत्र (बँटवारे का लेखप्रमाण), दानपत्र, ऋषपत्न (सेलडीड), 
आध/नपत्र (बंधकपत्र), स्थितिपन्न या संवित्पन्न (किसी ग्राम, नगर या श्रेणी, पृग आदि के सदस्यों द्वारा निर्णीत परम्प- 
राओं का लेखप्रमाण), दासपत्र (भोजन-वस्त्र के अभाव से गुलामी करने का लेखप्रमाण), ऋगलेख या उद्धारपत्र 
(ब्याज के साथ भविष्य में किसी तिथि तक लौटा देने वाले ऋण का लेख) , सीमापत्र (तय हो जाने पर सीमा-निर्धारण 
का लेख), विशुद्धिपत्र (शुद्धि हो जाने पर साक्षियों के साथ लिखा गया लेख), सन्धिपत्र (अपराध स्वीकृति पर 
विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में समझौते का लेख), उपगत (ऋण दे देने पर मिली रसीद), अस्वाधिपत्र (बंधक रखने 
वाले की ओर से लिखा गया पत्र )। निजी तौर से लिखा गया प्रमाणपत्र (जानपद) दो कोटियों का होता है; चिरक 
भौर चिरकहीन। चिरक वह प्रमाणपत्र है जिसे पुश्तैनी लिपिक लिखते हैं। य्रे पुश्तैनी लिपिक राजधानी में रहते हैं 
और उनके पास दोनों पक्ष के लोग साक्षियों, पिताओं के हस्ताक्षर के साथ पहुँचते हैं। इस विषय में देखिए, संग्रह (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पृ० ५९; पराशरमाधघवीय ३, पृ० १२७; शुक्र० २२९९-३१८, ४॥५॥१७२-१७७) | व्यास (स्मृति- 
चन्द्रिका २,१० ५९) के अनुसार जानपद के आठ प्रकार हैं; चिरक, उपगत (रसीद), स्वहस्त (अपने हाथ से लिखित 
पत्र), आधिपतन्र, ऋषपतन्र, स्थितिपन्र, सन्धिपत्र तथा विशुद्धियत्र। कुछ ग्रन्थों में चीरक' एवं 'चिरक' दोनों प्रकार के 
प्रयोग हुए हैं। रूगता है, यह पत्र भोजपत्र की छाल (भोज या भूज्ज के पत्र) या किसी अन्य वक्ष की छाल पर 
लिखा जाता था। यदि यह शब्द चिरक है तो यह चिर' से बना होगा, क्योंकि यह राजा द्वारा नियुक्त लिपिकों द्वारा 
लिखित होता था और चिर काल तक चलता था। इस अर्थ में चिरक शब्द स्थानकृत' के समान ही है। 

नारद (४)१३६), विष्णुधर्मसूत्र (७११) एवं कात्यायन के अनुसार वही लेख-प्रंमाण अखंडब्य या सिद्ध माना 
जाता है जो देशाचार के विरुद्ध न हो, जो नियमानकूल लिखित हो और हो संदेहहीन एवं अर्थयुकत शब्दों से पूर्ण। स्मृति- 
चन्द्रिका (२, पृ० ५९) के अनुसार उसे पठचारूढ होना चाहिए, अर्थात्‌ उस पर ऋणी, ऋणदाता, दो साक्षियों एवं लिपिक 
के हस्ताक्षर हों। सामान्यतः दो साक्षियों का होना आवश्यक माना गया है, किन्तु अति महत्त्वपूर्ण लेख-प्रमाणों पर दो से 
अधिक साक्षियों का होना आवश्यक है। यदि साक्षी आसव या मद पीने वाला हो, अपराधी या स्त्री हो, नाबालिग हो 
था बीमार या पागल हो या बलूपूर्वक लिख रहा हो तो लेख-प्रमाण उचित नहीं माना जाता। देखिए नारद (४॥१३७), 
विष्णुधमंसूत्र (७७४६-१० ), कात्यायन (२७१)। 
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भुक्ति (भोग ) 

गौतम (१०।३९) के मत से स्वामित्व की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, यथा--पैतृक रिक्‍्थप्राप्ति (बसीयत ), 
क्रय, विभाजन (बेंटवारा ), आत्मसात्करण (विनियोग, अर्थात्‌ जंगल के वुक्ष आदि तथा अन्य वस्तुओं की प्राप्ति जब कि 
उनका कोई स्वामी न हो) तथा उपलब्धि (स्वामी के ज्ञात न रहने पर छूटी हुई सम्पत्ति पर स्वाधिकार या उसका आत्म- 
पात्करण) | गौतम (१०४०-४१) के अनुसार स्वामित्व की अतिरिक्त रीतियाँ भी हैं, यथा--दानग्रहण (ब्राह्मणों के 
विषय में ), विजय (क्षत्रियों के विषय में) तथा लाभ (वैश्यों या शूद्रों के विषय में; व्यापार या पारिश्रमिक के रूप में ) । 
वसिष्ठ (१६।१६) ने स्वामित्व की अपर आठ रीतियाँ घोषित की हैं। बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश पृ० १५३, अपराके 
प्‌ृ० ६३५) ने अचल सम्पत्ति के सात रूप माने हैं--विद्या, क्रय, बंधक, विजय, दहेज, वसीयत तथा सनन्‍्तानहीन सम्बन्धी 
की सम्पत्ति। नारद (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ७०) ने इस सूची में बन्धक छोड़ दिया है। इन स्मृतियों ने चिरकाल से चली 

थाती हुई प्राप्ति (आधिपत्य ) को स्वामित्व की कोटियों में नहीं गिना है। 
भोग या भुक्ति के विषय में (समय-निर्धारण एवं स्वामित्व-प्राप्ति से सम्बन्धित अन्य बातों के बारे में ) प्राचीन 
काल से ही स्मृतिकारों एवं निबन्धकारों में बड़ा मतभेद रहा है। भुक्ति सागसा (साधिकार) या अनागमा दोनों प्रकार 
की हो सकती है। आगम का अर्थ है उद्गम या 'तिकास', अर्थात्‌ अधिकार, स्वामित्व या स्वत्व का मूछ, यथा--क्रय 
या दान-प्राप्ति आदि।' इसी अर्थ में मत्‌ (८।२०० ), याज्ञ ० (२।२७ ), नारद (४।८४) ने अपनी बातें कही हैं। और 
देखिए कात्यायन (३१७) । यदि सम्पत्ति उपर्युक्त रीतियों में किसी एक रीति से ग्रहण की गयी है और उस पर स्वामित्व 
भी है तो यह अधिकार लुप्त नहीं हो सकता (नारद ४८५; बृहस्पति, स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ७० में उद्धृत); किन्तु 
बिना स्पष्ट स्वामित्व या भोग के वह सम्पत्ति पक्की नहीं भी हो सकती। व्यास एवं पितामह ने घोषित किया है कि उप- 
- युक्त भोग के लिए पाँच बातें आवद्यक हैं--इसके पीछे आगम' (स्वत्व-प्रमाण) होना चाहिए, दीघेकाल से उसे चलते 
आना चाहिए, वह टूट न सका हो, उसका विरोध न हुआ हो तथा वह विरोधी की जानकारी में भी स्थिर रहा हो (मिता- 
क्षरा, याज्ञ० २।२७ एवं अपराकपृ० ६३५) ।) वह आगम जो थोड़े से भी भोग से हीन है, शक्तिशाली नहीं माना 
जाता, किन्तु वंदशपरम्परा से न आने पर भी स्वामित्व वाछा आगम दाक्तिशाली ठहरता है (याज्ञ० २।२७)। नारद 
(४॥८५) का कथन है कि स्पष्ट आगम से भोग शक्तिशाली होता है। इन कथनों से कठिनाई उत्पन्न होती है और आगम 


कॉलिंग 


१: स्वत्वहेतुः प्रतिग्रहक्रपादिः आगमः। सिताक्षरा (याज्ष० २२७); आ सम्यरगम्यते प्राप्यते स्वीक्रियते 
येन स आगमः क्रमादिरिति व्यवहारमातका। आगमः साक्षिपत्रादिकसिति दोपकलिका। आगों धनाजंनोपायः 
कवाविरिति मैथिल्ाः। व्यवहारतत्त्व, पु० २२३॥ 

२- सांगमों दीघंकालश्चाविच्छेदो5परवोज्मितः। प्रत्यथिसंनिधानश्व पठ्चाड़ो भोग इष्यते ॥ 
स्मृतिचन्द्रिक: (२, पु० ७१) द्वारा उद्धुत। 
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एवं भोग एक-दूसरे पर अवलूम्बित हो जाते हैं। नारद (४७७) का कहना है कि आगम के पक्ष में छेखप्रमाण एवं " 
साक्षियों के रहने पर भी भोग का अभाव, विशेषत: अचल सम्पत्ति के विषय में, उसे उपयुक्त नहीं ठहराता। इसका तात्पयें 
यह है कि बिना भोग के स्थानान्तर, भले ही वह लिखित हो तथा साक्षीयुक्त हो, संशयात्मक माना 
जाता है; और आगम एवं भोग एक-दूसरे को बल देते हैं (नारद ४।८४-८६, बहस्पति, हारीत एवं पितामह )।' 
नारद (४८६-८७) का कथत है कि जो व्यक्ति बिना आगम के केवल भोग सिद्ध करता है उसे चोर कहना 
चाहिए, क्योंकि वह भोग-सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण तक देता है (जैसा कि एक चोर भी कर सकता है); राजा को चाहिए कि 
वह ऐसे व्यक्ति को चोर का दण्ड दे जो बिना आगम के सौ वर्षों तक भोग करता है। कहने का तात्पयें यह है कि भोग 
करने वाले व्यक्ति को उसकी वेधानिकता सिद्ध करनी चाहिए, उसे यह बताना चाहिए कि भोग का उद्गम उसके वंश 
में त्रुटिपृर्ण ढंग से नहीं हुआ। प्राचीन काल में स्वामित्व के स्थानान्तर की मुख्य विधि भोग से सम्बन्धित थी और भोग 
पर ही स्वामित्व की सिद्धि के लिए अधिक बल दिया जाता था। 

याज्ञवल्क्य स्मृति (२।२७) की टीका मिताक्षरा ने इस स्थिति को और स्पष्ट किया है। दान एवं क्रय के विषय 
में स्थानान्तर करने वाले का स्वामित्व (भोग) समाप्त हो जाना चाहिए और द्वान पाने वाले तथा क्रय करने वाले के 
स्वामित्व (भोग) का उदय होना चाहिए; किन्तु यह तभी होना चाहिए जब कि दान लेनेवाला तथा क्रय करने वाला 
सम्पत्ति को स्वीकार कर ले, अन्यथा नहीं। स्वीकृति मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक होती है, अर्थात्‌ स्वीकार करने 
वाले को मन से स्वीकृति देनी चाहिए, कहकर स्वीकार करना चाहिए तथा वास्तविक रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये 
तीनों सोना, वस्त्र अ।दि चल सम्पत्ति के विषय में लागू होती हैं। किन्तु खेत के मामले में शरीर+स्वीकृति सम्मव नहीं होती 
जब तक उसके फल एवं राम का उपभोग नहीं होता। अतः दान एवं क्रय को पूर्ण करने के लिए थोड़ा-बहुत भोग का 
होना परमावश्यक है। स्पष्ट है कि भोग के अभाव में आगम शक्तिहीन हो जाता है। किसी भोग करने वाले के विरोध 
में आगम सफल ही सकता है जब कि उसके पास आगम का अधिकार न हो। इतना ही नहीं, जो तीन पीढ़ियों तक भोग 
का अधिकारी नहीं रहा है उसके विरोध में भी आगम सफल हो सकता है। यदि भोगकर्ता तीन पीढ़ियों तक के स्वामित्व 
को सिद्ध कर देता है तो वह भोगहीन किन्तु आगम वाले के विरोध में सफल हो जाता है। याज्ञ० (२।२३) के अनुसार 
यदि यह सिद्ध हो जाय कि एक व्यक्ति ने श्री क से कुछ क्रय किया, किन्तु स्वामित्व या भोग नहीं प्राप्त किया और आगे 
चलकर किसी अन्य व्यक्ति ने श्री क से क्रम किया और स्वामित्व भी प्राप्त कर लिया (किन्तु वह कालावधि तक लछेगा- 
तार भोग न कर सका ) तो पूर्व का आगम भोगरहित होने पर भी उत्तरकालीन आगम से अच्छा माना जायगा। किस्तु 
यदि यह सिद्ध हो सके कि कौन-सा आगम पूर्वकालीन है और कौन-सा उत्तरकालीन, तो भोगकर्ता को ही सिद्धि प्राप्त होती 
हैं। जहाँ लगातार तीन पीढ़ियों तक स्वामित्व स्थापित रहता है वहाँ किसी प्रकार का आगम बलहीन हो जाता है। अत- 


३. पिव्यलब्धक्रमाधानरिक्थशौयंप्रवेदनात्‌। प्राप्ते सप्तविधे भोगः सागमः सिद्धिमाप्नुयात्‌॥ बृहस्पति 
(व्यवहारनिर्णय, पृ० १२६, व्यवहारप्रकाश, पु० १५३; न मूलेन बिना श्ञाखा अन्तरिक्षे प्ररोहति। आगमस्तु भवेन्मूलं 
भुक्तिः शासतरा प्रकीतिता॥ हारीत; नागमेन विना भुक्तिर्नागमों भुक्तिवाजितः। तयोरन्योन्यसस्बन्धात्‌ प्रमाणत्व॑ं 
व्यवस्थितम्‌॥॥ पितामह (दोनों स्मृतिचन्द्रिका २, १० ७० एवं सरस्वतोविलास, पृ० १३१ में उद्धुत हैं)। व्यवहार- 
निर्णय ने, जिसने ज्रिपुरषभोग को ६० वर्ष के बरावर साना है, आगस एवं भोग के बल को इस प्रकार व्यक्त किया है; 
आद्विशतावागमप्राबल्यं भोगरय तदानुगुण्यात्‌। द्वितोवे भोगामसयों: साम्यम्‌। ततीये भुक्तेः प्राबल्यम्‌। चतुर्थे 
पुरुषे पञ्चांगभोग एवं प्रमाण नागमापेक्षेति सिद्धमू। १० १३२। 


७३२ धर्मक्षासत्र का इतिहास 


एव मिताक्षरा तथा अन्य ग्रन्थों के अनुसार भी भोग स्थानान्तर के लिए सर्वेथा अपरिहार्य नहीं माना जाता, किन्तु भोग- 
रहित आगम त्रुटिपूर्ण होता है, अतः भोग पर अधिक बल दिया गया है और इसे कानून के अधिकतर अनुकूल माना गया 
है। मिताक्षरा के मत से निष्कषं यों है-- 

(१) जब भोग अपेक्षाकृत अल्प समय का होता है और उसका सहायक कोई आगम नहीं है तो भोग पर अधिक 
बल नहीं दिया जाता और आगम ही उसके विरोध में प्रबलतर सिद्ध होता है, (२) तीन पीढ़ियों तक का छूगातार भोग 
(यद्यपि उसे स्पष्ट करने के लिए कोई आगम न भी हो) लेखप्रमाण से युक्त आगम से प्रबलतर होता है तथा (३) तीन 
पीढ़ियों से कम भोग वाल पूर्वकालीन आगम (किन्तु कुछ भोग होना चाहिए) उत्तरुकालीन भोग सहित आगम से प्रबल- 
तर होता है। दीर्घकालीन भोग को बहुधा वैधानिक उद्गम वाला समझा जाता था, यद्यपि समय के व्यवधान के कारण 
उसे सिद्ध करना सम्भव नहीं है। दीर्घकालीन भोग के विषय में बड़ा विवाद रहा है। याज्ञ ० (२।२४) का कहना है--- 
“भूमि की हानि २० वर्षों में हो जाती है, यदि उस पर उसके स्वामी की आँखों के समक्ष बिता उसके किसी प्रकार के 
विरोध के किसी अन्य व्यक्ति का भोग स्थापित हो; और चल सम्पत्ति की हानि (उन्हीं दशाओं में ) दस वर्ष में हो 
जाती है।” मन्‌ (८।१४७-१४८) एवं नारद (४।७९-८० ) के दो इलोक समान ही हैं और उनका तात्पयें है--किसी 
वस्तु. का स्वामी यदि किसी प्रकार का विरोध न उपस्थित करे. और कोई उसकी वस्तु का भोग करता रहे 
एवं यह दस वर्षों तक चलता रहे तो उसका स्वामित्व समाप्त हो जाता है। यदि स्वामी मूर्ख नहीं है और न नाबालिग 
है और उसकी सम्पत्ति पर उसकी दृष्टि के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति का भोग है तो अन्त में बह भोग वाले की 
हो जाती है। * यही बात गौतम (१२३४) में भी पायी जाती है।' (शंख, विवादर॒त्नाकर, पृ० २०८) ने भी दस वर्ष 
की अवधि दी है। उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट हैं कि.२० या १० वर्ष तक किसी व्यक्ति द्वारा वैधानिक ढंग से स्वामित्व 
स्थापित कर छेने पर वास्तविक स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है और अवास्तविक व्यक्ति वास्तविक स्वामी 
बन बैठता है। 

किन्तु कुछ स्मृतियों के मत से सौ वर्षों तक अवास्तविक स्वामित्व-स्थापन से'आगम प्राप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत' 
स्वामित्व-हानि के लिए अति दीघे अवधि अपेक्षित है। देखिए नारद (४॥८६-८७)। नारद (४॥८९) ते यह भी कहा 
है कि भोग के लिए स्मार्त काल (मानव-स्मरण ) के भीतर ही आगम अपेक्षित है, किन्तु स्मार्तं काल के बाहर तीन पीढ़ियों - 
तक का भोग पर्याप्त है, भले ही उसके लिए लेखप्रमाण या कोई अन्य आगम न हो। यही बात विष्णुधर्मसूत्र (५१८७) 
में भी कही गयी है। मिताक्षरा (याज् ० २२७) के अनुसार स्माते काल १०० वर्षो का होता है, क्योंकि वेद ने मनुष्य- 
जीवन की अवधि १०० वर्षों तक मानी है। १०० वर्षों तक साक्षियों के छिए भोग के विषय में कह देना सम्भव है। 
अत: स्पष्ट है कि सौ वर्षों से कम भोग के उदगम के लिए मौखिक साक्ष्य लिया जा सकता है और भोगकर्ता को आगम सिद्ध 
करना पड़ेगा, किन्तु यदि आगम के लिए कोई मौखिक साक्षी नहीं मिलेगा तो यह समझा जायगा कि आरम्भ से ही कोई 
झ्ागम नहीं था। गौतम जैसे ऋषियों ने केवल भोग को ही स्वामित्व के लिए पर्याप्त साधन नहीं माना है। सरस्वती- 
विकास (पृ० १२४) भें आया है कि दीर्घकालीन भोग से अनुमान छंगाया जा सकता है कि इसका आरम्म क्रय, दान 
क्षादि के आगम से हुआ होगा, अर्थात्‌ ऐसी स्थिति से वैधानिक उद्गम का. आमास मिल जाता है।' अतः मिताक्षरा के 


४. अजडापोगण्डधन दशवर्षभुक्‍्तं परेः सन्तिधों भोकतु:॥ गौतम (१२१३४); ग्रासतगरवृद्धअ्ेणिविरोधे 
द्दवेषभकंतसन्यत्र राजबविप्रस्वात्‌। शंख (चण्डेदेवर का विवादरत्नाकर, १०, २०८)। 
५- भुक्तिरपि कश्चिद्विशेषणंयुंक्ता स्वत्वहेतुभूतक़यदानादिकसव्यभिचारादनुसापयति। अ्न्यथानुपपद्यमाना 


भोग-सम्बन्धी कालावधियाँ ७३३ 


अनुसार केवल भोग का आश्रय छेने के लिए १०० वर्ष का स्वामित्व पर्याप्त है। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ७२) ने १०० 
वर्ष के स्थान पर १०५ वर्ष अधिक युक्तिसंगत माना है, क्योंकि तीन पीढ़ियों (नारद के अनुसार ) तक के लिए प्रति पीढ़ी 
को ३५ वर्षों तक चलना चाहिए और इस प्रकार १०० वर्ष के स्थान पर १० ५ वर्ष होता चाहिए। विष्णुघर्मसूत्र (५।- 
१८७) एवं कात्यायत (३२७) ने छगातार तीन पीढ़ियों तक के भोग को चौथी पीढ़ी के लिए स्वामित्व का परिचायक॑ 
मात्रा है। इस विषय में और देखिए कात्यायन (३२१, याज्ञ" २।२७ की टीका मिताक्षरा द्वारा उद्धत) , अपराकक ( पु० 
:६३६), बृहस्पति (२६-२८) आदि। “तीन पीढ़ियों तक” की अवधि सन्दिग्ध है। प्रपितामह, पितामह एवं पिता दस 
वर्षों के भीतर भी मर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि पितामह गलत ढंग से किसी सम्पत्ति पर अधिकार कर ले और 
वह, उसका पुत्र तथा उसका पौत्र दस वर्षों के भीतर ही एक-दूसरे के परचात्‌ स्वामित्व ग्रहण करके दिवंगत हो जायें तो 
घौथी पीढ़ी वाला व्यक्ति अर्थात्‌ प्रपत्र यह कह सकता है कि तीन पीढ़ियों तक स्वामित्व स्थापित था और अब वह उस 
सम्पत्ति का वैधानिक रूप से स्वामी है। इसी से कात्यायन ने पृथक्‌ रूप से अन्यत्र (३१८, अपराक पृ० ६३६ एवं व्यव- 
हारप्रकाश पृ० १५५ द्वारा उद्धृत) कहा है कि ६० वर्षो तक चलती हुई तीन पीढ़ियों का भोग स्थिर हो जाता है, अर्थात्‌ 
उसे स्वामित्व का स्वतंत्र प्रमाण मिल्ल जाता है। याज्ञ ० (२२७) के त्रिपुरुष-भोग या पूर्वक्रागत भोग का भी 
यही अर्थ है। 
... अस्मार्त काल (सानव-स्मरण से ऊपर) का भोग कात्यायन, व्यास आदि के अनुसार ६० वर्ष तक का माना 
जाता है। नारद (अपरार्क, पृ० ६३६) के मत से भोग के सम्बन्ध में एक पीढ़ी २० वर्षो तक तथा बृहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका, २, पृ० ७२) के मत से ३० वर्षों तक चलती है। स्पष्ट है कि पूर्वकालीन स्मृतिकार, यथा--गौतम, मनु एवं 
प्राशवल्क्य ने २० वर्षों तक के अवैधानिक भोग को स्वामित्व के लिए पर्याप्त माना है तथा उत्तरकालीन स्मृतियों के 
लेखकों, यथा--नारद, कात्यायन आदि ने ६० वर्षों के भोग को। इस विरोधामास को दूर करने के लिए टीकाकारों एवं 
निबन्धकारों ने मनु (८।१४८ ), याज्ष० (२२४) एवं अन्य स्मृतियों की बातों के विभिन्न अर्थ किये हैं। कम-से-कम 
तीन व्यवस्थाएं अति प्रसिद्ध हैं। कुछ लोगों ने भोग पर बल दिया है तो कुछ लोगों ने आगम पर। अपराक (पृ० ६३१० 
६३२), कुल्लूक एवं रघुनन्दन ने शाब्दिक अथ लिया है और कहा है कि २० वर्ष के नाजायज भोग से स्वामित्व की हानि 
हो जाती है अर्थात्‌ स्वत्वहनि हो जाती है। दूसरी व्याख्या याज्ञ० (२।२४) के कथन की एक व्याख्या है; किसी व्यक्ति 
द्वारा बीस वर्षो तक भोग करने के उपरान्त यदि स्वामी विवाद खड़ा करता-है और अपने पक्ष में लेखप्रमाण का सहारा 
लेता है तो वह अपना स्वामित्व नहीं भी सिद्ध कर सकता, क्योंकि उसके विपक्ष में ग्रह तर्क उपस्थित किया जा सकता है 
कि यद्यपि उसके पास छलेखप्रमाण था किन्तु अपने मौन से उसने भोग करने वाले को अवसर दिया और मौनरूप से 
स्वीकृति भी दी। याशवल्क्य के कहैने का तात्पर्ग् यह है कि स्वामी को उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिए और जब कोई अज- . 
नबी नाजायज़ भोग करता है तो उसे मौन नहीं रह जाना चाहिए। यह मत सर्वप्रथम विश्वरूप द्वारा घोषित किया गया 
और आजकल के सिद्धान्त “अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए” की ओर संकेत करता है। 
तीसरी व्याख्या या मत यह है जिसे मिताक्षरा ने स्पष्ट किया है और जिसे व्यवहारमयूख, मित्रमिश्र तथा 
शर्न्य लोगों ने भी माना है कि स्वामित्व की हानि नहीं होती, प्रत्युत फलहानि होती है, अर्थात्‌ यदि स्वामी अपनी दृष्टि 
के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति को २० वर्षों तक भोगते देखता है और अन्त में विवाद खड़ा करता है तो वह अपनी सम्पत्ति 


कल्पथतीत्यनुमानेड्र्थापत्तो वान्तभंबतीति प्रमाणमेत्र। सरस्वतीविलास, पृ० १२४; .ये चावय स्पष्टतः व्यवहारनिर्णय, 
प्‌० ७३ से लिये गये हैं। न पा ह ' 
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पा जायगा किन्तु वह भूमि के छाम से हाथ धो देगा। मिताक्षरा, व्यवहारमातृका एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० १५७-१६५) 
ने लम्बा विवेचन प्रस्तुत किया है, किन्तु स्थानाभाव से उसे हम यहाँ नहीं प्रस्तुत करेगे। 
कुछ थोड़े-से प्रन्थों ने बहुत छोटी अवधियों की चर्चा की है, यथा अचल सम्पत्ति के लिए तीन वर्ष (यदि आज्ञा- 
पित उद्गम या क्षम/लिंग न हो) या चल सम्पत्ति, जैसे अन्न, पश्‌ आदि के लिए एक वर्ष की अवधि। ये मत केवल भोग 
की महत्ता मात्र प्रकट करते हैं। मरीचि का कहना है कि गायों, भारवाही पशुओं, आभूषणों को चार या पाँच वर्ष के 
भीतर लौटा लेना चाहिए, नहीं तो उनके स्वामित्व की हानि हो जाती है। यह मत मनु (८।१४६) एबं अन्य ग्रन्थों के 
विरोध में पड़ जाता है और इसकी व्याख्या इस प्रकार कर दी गयी है कि यह इसलिए दिया गया है जिससे स्वामी किसी 
शक्तिशाली कारण के न रहने पर अपनी वस्तुएँ शीघ्र से शीघ्र लौटा ले। प्राचीन रोम का कानून भी ऐसा ही था। 
बृहस्पति एवं कात्यायन (३३५) दोनों को उद्धुत करके अपराक (पृ० ६३७) एवं व्यवहारप्रकाश (पु० 
१६६) ने कहा है कि जो सम्पत्ति किसी के अपने सम्बन्धियों एवं सजातियों द्वारा भोगी गयी है वह यों ही भोग के कारण 
उनकी नहीं हो सकती। पितामह का कहना है कि अजनवी का भोग शक्तिशाली होता है, किन्तु अपनी' कृटुम्ब-सम्पत्ति 
का भोग उतना शक्तिशाली नहीं होता। गौतम (१२॥३५) का कथन है कि किसी श्रोत्रिय, संन्यासी या राजकर्मचारी 
द्वारा भोगी गयी सम्पत्ति देने वाले के स्वामित्व का लोप नहीं करती ।' मिलाइए बृहस्पति ।* मनु (८। १४९ ), नारद (४- 
८१), वसिष्ठ (१६।१८ ), याज्ञ ०, बृहस्पति, कात्यायन (३३०) ने दीर्घकालीन भोग के नियम के सम्बन्ध में निम्नोक्ता 
अपवाद दिये हैं; बंधक सम्पत्ति, सीमा, नाबालिग की सम्पत्ति, खुली प्रतिभूति, मुहरबन्द प्रतिभूति (धरोहर), स्त्रियाँ 
(दासियाँ ), राजा का धन, श्रोत्रियसम्पत्ति दूसरे के भोग से समाप्त नहीं हो जातीं (बीस वर्ष या दस वर्ष तक जैसा कि 
मनु ८१४७ एवं याज्ञ ० २।२४ ने लिखा है) । मन्‌ (८।१४५ ) ने व्यवस्था दी है कि बन्धक एवं प्रतिभूति (धरोहर) समय 
के व्यवधान से समाप्त नहीं हो जाते, बहुत लम्बे काल के उपरान्त भी उन्हें लौटाया जा सकता है। याज्ञ० (२।२५) ने 
उपर्युक्त सूची में मूर्खों एवं स्त्रियों की सम्पत्ति की भी गणना कर दी है। नारद (४।८३) का कहना है कि यदि भोगकर्ता 
बिना किसी आगम (अधिकार) के भोग कर रहा हो तो स्त्रीधन एवं राज्य-सम्पत्ति सैकड़ों वर्षों के उपरान्त भी लौटायी' 
जा सकती है। कात्यायन (३३०) ने उपर्युक्त सूची में मन्दिर-धन एवं पिता तथा माता से प्राप्त धन को भी जोड़ दिया 
है। व्यवहारशास्त्र-सम्बन्धी सभी सिद्धांतों ने नाबालिगों, पागलों तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों की सम्पत्ति की रक्षा 
की है और उनकी अधिकार-हानि के लिए लम्बी अवधियाँ दी हैं। इस विषय में देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति के २।२५ की 
टीका मिताक्षरा। कात्यायन (३३१-३३४ ), स्मृतिचन्द्रिका (२, पूं० ६९) तथा पराशरसाधवीय (३, पृ० १४८) ने 
व्यवस्था दी है कि उस ब्रह्मचारी की, जो ३६ वर्षों तक विद्याध्ययन में लगा हो तथा उस व्यक्ति की, जो ५० वर्षों तक 
विदेश में रहता आया हो, सम्पत्तियाँ भोगकर्ता द्वारा हड़प नहीं ली' जा सकतीं। बन्दीगुह चले जाने पर बन्दी को भी 
समय की छूट मिलती है। 


६* पर्मोश्षयः भोजिये स्याद्‌ भय स्थाद्‌ राज़पुरुष। स्नेहः सुहृदबान्धवेषु भुक्तमेते्न हीयते।॥। बहस्पति (स्मृति 
चत्विका २,१० ६९ एवं पराक्षरमाषवीय ३, पृ० १४९) 


अध्याय १३ 
साक्षो गण 

साक्षी” शब्द र्वेताशवतरोपनिषद्‌ (६।११) में आया है जहाँ यह अखिल विद्व के एक मात्र द्रष्टा के लिए 

प्रयुक्त हुआ है।' पाणिनि (५१२।९१) ने इसका अर्थ किया है वह जिसने साक्षात्‌ देखा है।” गौतम (१३॥१), 
कौटिल्य (३।११), नारद (४१४७) का कथन है कि जब दो व्यक्ति विवाद करते हैं और जब सन्‍्देह या कोई विरोध 
उपस्थित होता है तब सत्य का उद्घाटन साक्षियों द्वारा ही सम्भव है। मनु (८७४), सभापवव (६८।८४) , नारद 
(४१४८), विष्णुधर्मसूत्र (८॥१३), कात्यायत (३४६, व्यवहारमातृका पृ० ३१७ एवं व्यवहारप्रकाश पृ० १६ मरे 
उद्धत) के अनुसार वही साक्ष्य उचित 'है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाय जिसने या तो देखा हो या सुना हो, या विवाद 
या मामले में जिसने अनुभव प्राप्त किया हो। इसका तात्पय यह है कि साक्षी-प्रमाण साक्षात्‌ किया हुआ या समक्ष 
वाला हो न कि सुना-सुनाया हो। मेधातिथि (मन्‌ ८७४) का कथन है कि जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने स्वयं 
सुना हो, कुछ सुनता है और आकर साक्ष्य द्वेता है तो वह वैधानिक साक्ष्य नहीं कहा जाता । और देखिए मनु (८७६) । 
किन्तु विष्णुधमेसूत्र (८।१२) ने एक अपवाद दिया है--यदि नियुक्त साक्षी मर जाय या विदेश चला जाय तो उसने जो 
कुछ कहा हो उससे सुतनेवाला साक्ष्य दे सकता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि राजा को साक्षी-परीक्षा में देर नहीं 
करनी चाहिए। कात्यायन (३४०-३४ १, अपराक पु० ६७५, ६७७; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ९२ तथा व्यवहारमातुका 
“१० ३३१ में उद्धृत) का कथन है कि स्वयं राजा (या मुख्य न्यायाधीश) को न्यायालय में उपस्थित साक्षी की जाँच करनी 
चाहिए, सभ्यों के साथ उसके कथनों पर विचार करना चाहिए और जब किसी विवाद में वास्तवि क साक्षी के विषय में 
सन्देह उत्पन्न हो जाय तो आगे का समय देखकर वास्तविक साक्षी को बुलाकर प्रमाण ग्रहण करना चाहिए और जब 
वास्तविक साक्षी मिल जाय तो मामछा चलने देना चाहिए। कात्यायत (३५२) का कथन है कि जब विदेश में रहने के 
कारण साक्षी को बुलाना असम्भव हो तो किसी त्रिवेदज्ञ के समक्ष उसका दिया हुआ लिखित प्रमाण काम में लाना चाहिए। 
गौतम (१३॥२), मनु (८।६०), याज्ष० (२६९), नारद (४१५३) आदि के मत से साधारणतः किसी मुकदमे में 
५कम-से-कम तीन साक्षी होने चाहिए। बृहस्पति का.कथन है कि स्ाक्षियों की संख्या ९, ७, ५, ४ या ३ हो सकती है अथवा 
'किवल दो ही विद्वान्‌ ब्राह्मण पर्याप्त हैं। विष्णुधर्मसूत्र (८।५) एवं बृहस्पति ने बल देकर कहा है कि किसी विवाद के 
० में किसी एक ही साक्षी का सहारा नहीं लेना चाहिए। किन्तु याज्ञ० (२७२), विष्णुधर्मसूत्र (८।९) एवं नारद 
(४१९२) का कथन है कि एक व्यक्ति भी, यद्दि वह नियमित रूप से धार्मिक कृत्य करता रहता हो और दोनों पक्षों को 
हो तो साक्षी का कार्य कर सकता हैं। .बुहस्पति ने दूतक, गणक या उसे, जिसने अचानक साक्षात्‌ देखा हो, राजा 


१. एको देवः सर्वभूतेषु गृढः , , .साक्षी चेता केवलो निर्भुणश्च। इ्वेताइवतरोपतिषद्‌ (६३११ )। 
२. साक्षाद्‌ व्रष्टरि संज्ञायाम्‌। पाणिनि (५१२॥९१) । ध 
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था मुख्य न्यायाधीश को अकेले साक्षी के रूप में स्वीकार किया है।' व्यास का कथन है कि विशेषतः साहस नामक अपराधों 
में एक व्यक्ति भी, यदि वह शुचि, क्रियावान्‌, धामिक एवं सत्यवादी हो और पहले भी जिसकी सत्यता प्रमाणित हो चकी 
हो, साक्षी का कार्य कर सकता है।' कौटिल्य (३११) का कहना है कि गुप्तरूप से लेन-देन के मामले में एक व्यक्ति 
भी (स्त्री या पुरुष) साक्षी हो सकता है, किन्तु राजा एवं तपस्वी ऐसा नहीं कर सकते।' कात्यायन (३५३-३५५, 
व्यवहारमातृका १० ३१९-३२०, स्मृतिचन्द्रिका २,पू० ७६ एवं व्यवहारप्रकाश प्‌ ० १ १२-११३ में उद्धत) का मत है 
कि प्रतिभति (धरोहर) रखते समय किसी विश्वस्त व्यक्ति का साक्ष्य हो सकता है; इसी प्रकार उस दूत का भी साक्ष्य 
हो सकता है जो आभूषण उधार लेने के लिए भेजा गया हो; सामान बनाने वाली स्त्री क| साक्ष्य भी पहचान के लिए हो 
सकता है; यदि निर्णय हो चुका हो तो राजा या मुख्य न्यायाधीश, लिपिक या कोई सभ्य अकेले भी वादी या प्रतिवादी के 
कंथन की पुष्टि कर सकता है। 

४ साक्ष्य देने वालों की विशेषताओं का उल्लेख बहुत-से ग्रन्थों में हुआ है, यथा--गौतम (१३॥२), कौटिल्य (३। 
११), मन्‌ (2८६२-६३) , वसिष्ठ (१६।२८) , शंखलिखित (सरस्वतीविलास, पृ० १३८ में उद्धत ), याज्ञ० (२।६८), 
नारद (४।१५३-१५४), विष्णुधर्मसूत्र (८।८), बृहस्पति, कात्यायन (३४७, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ७६ एवं व्यवहार- 
प्रकाश पृ० १११ में उद्धत) । प्रमुख विशेषताएँ ये हैं--कुलीनता, वंशपरम्परा से देशवासी होना, सन्तानयुक्त गृहस्थ 
होना, धनी होना, चरित्रवान्‌ होना, विश्वासपात्रता, धर्मेज्ञता, लोभहीनता तथा दोनों दलों द्वारा स्वीकार किया जाना। . 
कुछ स्मृतिग्रन्थों, यथा---कौटिल्य (३१११), मन्‌ (८।६८--कात्यायन ३५१ एवं वसिष्ठ १६।३० ), कात्यायन (३४८) 
नें व्यवस्था दी है कि सामान्यतः साक्षी को पक्ष के वर्ण या जाति का होना चाहिए, स्त्रियों के विवाद में स्त्रियों को ही साक्ष्य 
(गवाही ) देना चाहिए, अन्त्यजों के विवाद में अन्त्यजों को साक्ष्य देना चाहिए, हीन जातिवालों को उच्च जाति के लोगों 
या ब्राह्मण को साक्षी बनाकर अपने मुकदमे की सिद्धि का प्रयत्न नहीं करना चाहिए (हाँ, जब ब्राह्मण किसी आगम में 
साक्षी रहा हो तो बात दूसरी है) | किन्तु बहुघा सभी स्मृतियों ने (यहाँ तक कि गौतम एवं मनु ने भी ) कहा है और 
विकल्प बतलाया है कि सभी जाति के छोग (यहाँ तक कि दाद्व भी) सभी के लिए साक्षी हो सकते हैं। देखिए गौतम 
(१३॥३), मन्‌ (८।६९), याज्ञ० (२६९), नारद (४१५४), वसिष्ठ (१६२९); सर्वे सर्व एवं वा। नारद (४। 

५५) एवं कात्यायन (३४९-३५०, अपराकपृ० ६६६ में तथा व्यवहारप्रकाश, पृ० १११-११२ में उद्धत ) ने व्यवस्था 
दीं है कि ऐसे लोगों के दलों में जो अपने लिए विशिष्ट चिह्न (लिंग) रखते हैं, श्रेणियों (वणिकों के समाजों ), पू्ों 
(प्स्थाओं ), व्यापारियों के ब्रातों (कम्पनियों ) तथा अन्य लोगों में, जो दलों में रहते हैं और इस प्रकार वर्गों की संज्ञा 
पाते हैं, तथा दासों, चारणों (भाटों ), मल्लों (कुश्ती वालों ), हाथी की.सवारी करने वालों, घोड़ों को प्रशिक्षण देने वालों. 
एवं सैनिकों (आयधजीवियों, अर्थात्‌ अस्त्र-शस्त्र धारण करके सैनिक रूप में जीविका चलाने वालों) में उनके नायक छोग *' 
(वर्गी लोग) उचित साक्षी कहे जाते हैं। गौतम (९॥२१) का कहना है कि खेतिहरों, व्यापारियों, चरवाहों, महाजनों | 


३० दृतक वह है जो भव्र व्यक्ति हो और जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया हो और जो दोनों पक्षों की बात 
सुनने को उस स्थान पर आ गया हो । 

४. शुचिक्तियश्च धर्मज्:ः साक्षी यत्रानुभूतवाक्‌। प्रमाणसेको5पि भवेत्साहसेषु विशेषतः ॥ व्यास (स्मतिचन्द्रिका 
२; पु० ७६ एवं व्यवहारप्रकाश, पृ० ११२) । 

५. रहस्यव्यवहारेष्वेका रत्नी पुरुष उपश्रोता उपद्रष्टा वा साक्षी स्थाद्राजतापसबर्जमू। कौटिल्य (३३११)। 

६. लिगिनः शरेणिपुमाइच वणिम्प्रातास्तथापरे। समृहस्थाइच ये चान्ये वर्गास्तानब्रवीद गुर:॥ दासचारण- 


/ 
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(ऋणदाताओं ), शिल्पकारों (बढ़इयों एवं धोबियों) के वर्गों के सदस्यों के बीच विवादों में उसी वत्ति वाले सदस्य 
साक्षी होते एवं मध्यस्थता का कार्य कर सकते हैं। 

साक्ष्य देने में अयोग्य ठहराये गये लोगों की सूचियाँ निम्न ग्रस्थों में पायी जाती हैं--कौटिल्य (३११), मन्‌ 
(८।६४-६७), उद्योगपर्व (३५।४४-४७) , याज्ञ० (२॥७०-७१), नारद (४॥१७७-१७८) , विष्णुधर्मसूत्र (८। १-४) 
बृहस्पति (२९-३० ), कात्यायन (३६०-३६४) | मनु (८।११८) ने इस विषय में तर्क उपस्थित किया है कि मौखिक 
साक्ष्य क्योंकर झूठे ठहराये जा सकते हैं; लोभ, विमोह, भय, आननन्‍्देच्छा, क्रोध, मित्रता, अबोधता एवं अल्पवयस्कता से 
गवाही झूठी पड़ सकती है। नारद द्वारा उपस्थापित सूची विस्तृत है, अतः हम उसे ही उद्धत करते हैं। ये छोग साक्ष्य के 
लिए अयोग्य ठहराये गये हैं---अर्थ से सम्बन्धित लोग (साझेदार), मित्र (या सम्बन्धी, यथा--चाचा), साथी (काम- 
धाम के ), जिसने पहले झूठी गवाही दी हो, पापी, दास, छिद्वान्वेषी, अधा्िक, बहुत बूढ़ा (अस्सी वर्षीय व्यक्ति), अल्प- 
वयस्क, स्त्री, चारिक (तैली या भाट), शराबी, पागल, असावधान व्यक्ति, दुःखित व्यक्ति, जुआरी, ग्राम-पुरोहित, 
लम्बी यात्रा करने वाला (लम्बी सड़कों पर), समुद्रयात्रा वाला वणिक्‌, संन्यासी, रुप्ण, अंगर्भंगी, जो अकेला साक्षी हो, 
वेदज्ञ ब्राह्मण, जो धामिक कृत्य न करता हो, नपुंसक, अभिनेता, नास्तिक, ब्रात्य (जिसका उपनयन संस्कार न हुआ हो ), 
सत्नी-परित्यागी, जिसने अग्निहोत्र छोड़ दिया हो (श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों में जिसने यज्ञ करना बन्द कर दिया हो), 
वैदिक यज्ञ के लिए अयोग्य छोगों की पुरोहिती करने वाला, जो उसी बरतन में खाये जिसमें भोजन पकाया जाता 
है (जो किसी दल से संलग्न हो), पूर्व शत्रु (अरिचर ) , गुप्तचर, सम्बन्धी, सहोदर, प्रार्द्ष्ट-दोष (जिसके पूर्व जन्म का 
पाप किसी रोग के रूप में प्रकट हो गया हो ), नतेंक (शैलूष या जो अपनी स्त्रियों से अभिनय कराता है), विषविकत्रेता, 
सर्प पकड़ने वाला, विष देने वाला, गृहदाही (आग लगाने वाला), कीनाश (कृपण एवं दुष्ट व्यक्ति ), किसी उच्च जाति 
के व्यक्ति से जनमा शूद्रा-पुत्र, उपपातकी, थका हुआ व्यक्ति, साहसिक, वीतराग, निर्धन (जुआ एवं अन्य दोषों के कारण ) , 
गूद्र, दुष्ट जीवन बिताने वाला, ब्रह्मचारी जो अभी गुरु-गेह से लौट न सका हो, मूर्ख (जड़), तेर-विक्रेता, जड़-मूल 
बेचनेवाला, जिस पर भूत-प्रेत की सवारी होती हो, जिसे राजा घुणा की दृष्टि से देखता हो, ऋतु-सम्बन्धी भविष्यवाणी 
करनेवाला, ज्योतिषी, जो दूसरों के पापों की जनता में घोषणा करे, जिसने घन के लिए अपने को बेच दिया हो, जिसके 
छोटे अंग हों (पथा--चार अँगुलियों वाले हाथ का व्यक्ति), जो अपनी स्त्री के अनैतिक व्यवहार से अपनी जीविका 
चलाये, खराब नाखून वाला, काले दाँतों वाला, मित्रद्रोही, धूत्ते, आसव-विक्रेता, मदारी, छोभी, क्रोधी, किसी श्रेणी या 
गण का विरोधी, कसाई, खाल विक्रेता, जालसाज़ (लेखप्रमाण, सिक्का या बटखरों के साथ जो कूट-व्यवहार करे), 
लूला-लगड़ा, ब्रह्महृत्यारा, जो मन्त्र या दवा-दारू से अन्य को प्रभावित करे, जो संन्यास-सार्ग से च्यूत हो (प्रत्यवसित ), 
लुटेरा, राजभृत्य, मनुष्यों, पशुओं, मांस, अस्थि, मधु, दुग्ध, जल, घी की बिक्री करनेवाला ब्राह्मण, तीनों उच्च जातियों 
वाले व्यक्ति जो रुपयों का लेन-देन करें, जिसने अपनी जाति का कतेंव्य छोड़ दिया हो, कुलिक (राजा द्वारा नियुक्त 
व्यक्ति जो विवाद आदि में निर्णय दे), भाठ, नीच जाति की नौकरी करने वाला, पिता से लड़ाई करने वाला तथा वह जो 
झगड़ा खड़ा करे। कौटिल्य (३११), मन्‌ (८।६५), विष्णुधमंसूत्र (८।१) तथा अन्य स्मृतिकारों ने लिखा है कि राजा 
साक्ष्य का कार्य नहीं कर सकता (सम्भवतः उस मामले को छोड़कर जिसमें उसके समक्ष बातें हुई हों) । 

उपर्युक्त अयोग्य साक्षियों की लम्बी सूची प्रकट करती है कि स्मृतिकार साक्षियों के विषय में बड़े ही सतक थे । 


मल्‍लानां हस्त्यदवायुधजीविनासू। प्रत्येकेक सम्‌ हानां नायका वर्गिणस्तथा॥ तेषां बादः स्ववर्गेष वर्गिणस्तेषु साक्षिणः। 
कात्यायन (अपरार्क, पृ० ६६६ में उद्धृत)। 
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गौतम (१३॥९), कौटिल्य (३११), मनु (<।७२),याज्ञ० (२७२), नारद (४॥१८८-१८९ ), विष्णुधर्मसूत्र (३६), 
उद्ना (स्मृतिचन्द्रिका २,पृ० ७९ ), कात्यायन (३६५-३६६) ने इसी से स्पष्ट कहा है कि अर्थभूछ या धनमूल (सिविल) 
विवादों में साक्षियों की कठिन जाँच आवश्यक है, किन्तु हिसामूछ (क्रिमिनल) विवादों में साक्षी-सम्बन्धी अयोग्यता- 
निर्धारण में शिथिलता प्रदर्शित करनी चाहिए। इसी से दासों एवं छिठ्रान्वेषियों को भी, जो उपर्युक्त 'लम्बी यूची में 
साक्ष्य के लिए अयोग्य ठहराये गये हैं, गम्भीर हिंसामूलक मामलों में साक्ष्य के लिए उपयुक्त माना गया है। किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं है कि मूर्ख, पागल जैसे लोग भी साक्ष्य दे सकते हैं। मनु (८।॥७७) ने घोषित किया है कि लोभरहित केवल 
एक पुरुष साक्ष्य के योग्य ठहराया जा सकता है, किन्तु सच्चरित्र स्त्रियाँ नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि अस्थिर होती है। किन्तु 
कुछ परिस्थितियों, यथा--गृह के भीतर या जंगल में हुए या हत्या के मामले में स्त्री या अल्पवयस्क या अति बूढ़ा या शिष्य 
या सम्बन्ध, दास या किराये का नौकर भी योग्य साक्षी सिद्ध हो सकते हैं। यह कथन मन्‌ (८।७० ) का ही है। ऐसा 
ही कात्यायन (३६७) ने भी कहा है। उशना (स्मृतिचरन्द्रिका २, पृ० ७९ एवं व्यवहारप्रकाश, पृ० १२० ) ने व्यवस्था 
दी है कि सःहस के मामलों में दास, अन्धा, बहरा, कोढ़ी, स्त्री, अल्पवयस्क तथा अति बूढ़ा व्यक्ति भी साक्षी हो सकता है, 
बशतें वह किसी दल से सम्बन्धित न हो और न किसी का पक्षपात्‌ करनेवाला हो। नारद (४॥१९०-१९१) का कथन 
है कि यद्यपि साहस के मामलों में साक्षी-सम्बन्धी बन्धन ढीले हो जाते हैं तथापि अल्पवयस्क (नाबालिग) , स्त्री, एक ही 
व्यक्ति, वञ्चक, सम्बन्धी तथा शत्रु को साहस के विवादों में साक्षी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अल्पवयस्क अबोधता 
के कारण, स्त्री असत्य भाषण के स्वभाव के कारण, ववचक बुरे कार्य में संछरत' रहने के कारण, सम्बन्धी स्नेह के कारण 
तथा शत्रु प्रतिशोध लेने के कारण झूठ का सहारा ले सकते हैं। मेधातिथि (मन्‌ ८।६८) ने लिखा है कि जब वादी एवं 
प्रतिवादी दोनों पुरुष हों तो स्त्रियाँ साक्षी के उपयुक्त नहीं होतीं, किन्तु जहाँ विवाद किसी पुरुष एवं स्त्री में अथवा केवल 
स्त्रियों के बीच में हो तो स्त्री योग्य साक्षी होती है। 
नारद (४।१५७-१७२) के अनुसार अनुपयुक्त साक्षी-गण पाँच कोटियों में बाँठे जा सकते हैं---( १) कुछ लोग, 
यथा--विद्वान्‌ ब्राह्मण (श्रोत्रिय), अति बूढ़े, तापस, संन्यासी बचन (प्राचीन ग्रन्थों) के अनुसार अयोग्य ठहराये गये 
हैं, अन्यथा उनकी अयोग्यता के कोई अन्य कारण नहीं हैं। व्यवहारतत्व (पृ० २१४) ने प्रकट किया है कि श्रोत्रिय एवं 
अन्य लोग साक्षी नहीं बनाये जा सकते, किन्तु वे अक्ृत साक्षी (अर्थात्‌ यदि वे चाहें तो किसी मामले में साक्षी होने योग्य) 
हैं। वे राजा के समान ही अनुपयुक्‍त हैं, इसलिए नहीं कि वे विश्वसनीय नहीं हैं, प्रत्युत उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। 
ऐसे छोग विशेषाधिकार वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। (२) चोर, लुढेरे, भयानक लोग, जुआरी, हत्यारे अनुपयुक्त माने 
जाते हैं, क्योंकि उनमें असत्य भाषण का दोष पाया जाता है। (३) भेद के कारण भी साक्षी की अयोग्यता होती है, 
क्योंकि एक ही प्रकार के मामले में परस्पर विरोधी दो बातें करने से भेद नामक अयोग्यता प्रकट होती है। (४) सूची 
(>स्वयमुक्ति, नारद ४। १५७), जो बिना बुलाये स्वयं चला आये, ऐसे लोग भी अयोग्य कहे जाते हैं । (५) मृतान्तर 
अर्थात्‌ ऐसा साक्षी जो पक्ष वाले की मृत्यु के उपरान्त छाया जाय, ऐसे लोग कुछ बताने में पूर्णतया समर्थ नहीं हो पाते, 
क्योंकि पक्ष की ओर से उन्हें पूरी सूचता नहीं प्राप्त हुई रहती। किन्तु अन्तिम कोटि के लिए नारद (४९४) ने एक 
. अपवाद दिया है कि जब मरते समय पिता पुत्रों से ऐसा कहे कि “इन-इन' मामलों में ये छोग साक्षी हैं” तो मृतान्तर 
साक्षी भी योग्य माना जा सकता है। 
तार ले साक्षियों -के दो प्रकार बताये हैं; कृत अर्थात्‌ पक्ष द्वारा नियुक्त तथा अकृत, अर्थात्‌ अनियुक्त। 
प्रथम के पाँच उपप्रकार हैं और दूसरे के छः। कृत साक्षी-गण ये हैं-- ( १) लिखित, (२) स्मारित (जिसे लेखप्रमाण 
के बिना बार-बार स्मरण कराया जाय), (३) यद्च्छाभिज्ञ या यादृच्छिक, अर्थात्‌ जो लेन-देन के समय अचानक आ 
जाय और जिसे साक्षी बनने के लिए कह दिया जाय, (४) शुप्त साक्षी, अर्थात्‌ वह जो परदे या दीवार की आड़ में बैठा 
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लेन-देन की बातें सुने रहता है तथा (५) उत्तर साक्षी, अर्थात्‌ जो किसी ऐसे व्यक्ति से सुने जो या तो दूर देश ज 

हो या मरणतुल्य हो। छः प्रकार के अक्त ये हैं“ ( १) सीमा-विवादों में एक ही ग्राम के वासी, (२) मुख्य स्यायौधाशप्र "777८7 
(३) राजा (जिसके समक्ष कोई मामलछा चछा था), (४) कार्ये-मसध्यगत, अर्थात्‌ वह जो दोनों पक्षों के लेन-देन के 
समय उपस्थित रहा हो, (५) दृतक (वह जो आभूषण लाने या कोई लेन-देन तय करने के लिए भेजा गया हो) तथा 
(६) बॉँटवारे जैसे मामलों में कुटुम्ब के अन्य सदस्य। बृहस्पति ने बारह साक्षियों के नाम दिये हैं जो नारद की सूची 
के समान ही हैं और इसका अतिरिक्त बारहवाँ है लेखित, जिसका नाम लेन-देन के समय किसी साक्षी के समक्ष लिख 
लिया जाता है। लिखित एवं लेखित में अन्तर यह है कि प्रथम अपना नाम॑ स्वयं लिखता है और दूसरे का नाम किसी पक्ष 
द्वारा किसी साक्षी के समक्ष लिख लिया जाता है। 

0/० साक्ष्य देने के पूर्व विरोधी दर साक्षी की अयोग्यता सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। कात्यायन का कथन है 
कि विपक्ष को चाहिए कि वह साक्षी के गुप्त अथवा अप्रकट दोषों को व्यक्त कर दे, किन्तु स्पष्ठ दोषों का वर्णन तो न्यायालय 
के सदस्यों द्वारा निर्णय देते समय किया जाता है।” इस विषय में व्यास का कथन अवलोकनीय है; “साक्षियों के दोषों को 
विपक्ष के लोगों द्वारा न्यायालय में लिखित करा देना चाहिए और साक्षियों द्वारा उनका उत्तर दिला देना चाहिए। यदि 
साक्षी-गण बतलाये हुए दोषों को मान लेते हैं तो साक्षी देने के अयोग्य ठहर जाते हैं। किन्तु ऐसा न होने पर साक्ष्यों 
द्वारा (अन्य प्रमाणों द्वारा) विपक्ष के लोगों को चाहिए कि वे उन साक्षियों को अयोग्य सिद्ध कर दें। यदि ऐसा नहीं 
होगा और विपक्ष के लोगों के अन्य साक्षियों द्वारा वे दोष प्रदर्शित होते चले गये तो अनवस्था (कमी भी न समाप्त होने 
वाला ) दोष उत्पन्न हो जायगा, क्योंकि फिर तो दूसरा दल भी अपने विपक्षी के साक्षी-गणों के दोष-प्रदर्शन में ही लग जायगा 
और इस प्रकार कोई सीमा निर्धारित नहीं हो सकती ।”“ साक्ष्य देता आरम्भ कर देने पर विपक्षी या विरोधी दल साक्षी 
की अयोग्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता; ऐसा करने पर वह दण्ड का भागी होता है। बृहस्पति का कथन है कि यदि 
वादी द्वारा उपस्थित साक्षी के दोष को प्रतिवादी सिद्ध नहीं कर सकता तो उसे विवाद के धन के बराबर दण्ड देना पड़ता 

है (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ८३ एवं सरस्वतीविलास, पु० १४३) । 

साक्ष्य देने के पूर्वे साक्षी को जूते एवं पगड़ी उतारकर, दाहिना हाथ उठाकर तथा सोना, गोबर या कुश छूकर 
सत्य भाषण करने की शपथ लेनी पड़ती है (बृहस्पति)। वसिष्ठ एवं कात्यायन ने भी यही बात कही है।' आपस्तम्ब- 
धर्मंसूत्र (३११।२९।७ ), कौटिल्य (३६४११), मनू (८/७९-८० ), याज्० (२७३) आदि ने भी इस विषय में विभिन्न 


७० प्रमाणस्य हि ये दोषा वक्‍तव्यास्ते विवादिना। गूंढास्तु प्रकटाः पन्‍्येः काले शास्त्रप्रदर्शनात्‌)। कात्यायन 
(अपराके, १० ६७१ सें तथा स्मृतिचन्द्रिका २, १० ८३ में उद्धुत)। व्यवहारमयूस्र (१० ३९) का कहना है-- गूडाः 
शास्त्रप्रदर्शने साक्षिवादात्पूवंकाले वक्‍तव्याः। 

८. साक्षिदोषाः प्रयोक्तव्याः संसदि प्रतिवादिना। पत्रेंडभिलेख्य तान्‌ सर्वान्‌ बाच्या: प्रत्युत्तरं तु ते ॥ प्रतिपत्तो 
न साक्षित्वमहँति तु कदाचन। अतोष्न्यथा भावनीयाः क्रियया प्रतिवादिना॥ अन्यस्तु साक्षिमिः साध्ये दृषण पूर्व- 
साक्षिणास्‌। अनवस्था भवेद्योषस्तेषामप्यन्यसस्भवात्‌॥ व्यास (स्मृतिंचन्द्रिका २, पृ० ८३ एवं व्यवहारसयूख, पृ० 
३८ सें उद्धत ) । 

९. विहायोपानदुष्णीष वक्षिणं बहुमुद्धरेत्‌। हिरण्यगोशक॒दर्भान्‌ समादाय ऋत वदेत्‌॥ बृहस्पति; प्राइमुखो- 
वस्थितः साक्षी शपथेः शापितः स्वकः।॥ हिरण्य, . .दर्भानुपस्पृश्य वदेदृतभ्‌ ॥ वसिष्ठ (सरस्वतोविलास, पृ० १५७ 
पराहरमाधवीय ३, पृ० ११२)। ह 
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निम्रम दिये हैं। गौतम (१३।१३) एवं कात्यायन (मिताक्षरा, याज्ञ० २७३) आदि की बातें भी अवलोकनीय हैं।* 
जनता के समक्ष एवं शपथ लेकर कहने से झूठे साक्षी पर अवरोध अवश्य लग जाता है। शपथ के दो भाग हैं; (१) सत्य 
कहने की आवश्यकता एवं (२) उपदेशकता तथा अनिष्टावेदनता। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही दोनों प्रकार की 
दपथों का ग्रहण होता था। गौतम (१३१२-१३) ने ब्राह्मण साक्षी के लिए शपथ लेना आवश्यक नहीं माना है, किन्तु 
मन्‌ (८।११३--नारद ४॥१९९) ने ऐसा नहीं कहा है। गौतम (१३॥१४-२३), मनु (८॥८१-८६ एवं ८९-१०१), 
विष्णुधर्मसूत्र (८।२४-३७ ) एवं नारद (४२० १-२२८) ने शपथ के विषय में लम्बा विवरण उपस्थित किया है, जिसे 
हम यहाँ नहीं दे सकेंगे। याज्ञ ० (२।७३-७५ ), वसिष्ठ (१६।३२-३४ ) , बौधायनधरमंसूत्र (१०।१९।९-१२ ), बृहस्पति, 
कात्यायन (३४३) एवं तारद (४२००) का विवरण छोटा है; न्यायाधीश को प्राचीन ग्रन्थों से उद्धरण देकर सत्य 
भाषण की महत्ता एवं असत्य भाषण के दोष आदि पर प्रकाश डालकर साक्षी को उचित कथन के लिए प्रेरित करना चाहिए।' 
इस विषय में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न वर्णो के लिए विभिन्न बातें कही गयी हैं, यथा--ब्राह्मण के लिए 
“सत्य के लिए सत्य बोलो", क्षत्रिय साक्षी के छिए “जिस पशु की सवारी करते हो तथा जो आयुध ग्रहण करते हो उसकी 
शपथ लेकर सत्य कहो“---ऐसा विधान था, वैद्यों को अपने अन्न, पशुओं आदि की शपथ लेनी पड़ती थी तथा शूद्र को 
सभी भयंकर पापों के छिए सिर छुकर शपथ लेनी होती थी। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।७३ एवं मनु ८।११३ की व्याख्या ) 
में ऐसा आया है कि ब्राह्मण साक्षी को यह कहकर कि यदि तुम असत्य कहोगे तो तुम्हारी सचाई नष्ट हो जायगी' शपथ 
दिलानी चाहिए, तुम्हारे वाहन एवं आयुध फलद्ीन होंगे यदि तुम' असत्य बोलोगे', ऐसा क्षत्रिय साक्षी से कहना ज्वाहिए, 
तुम्हारे असत्य कथन से तुम्हारे पशु, अन्न, सोना आदि नष्ट हो जायँगे' ऐसा वैद्य से कहना चाहिए तथा सभी पापों की 
गठरी तुम्हारे सिर पर होगी' ऐसा शूद्र से कहना चाहिए। 

स्मृतियों एवं मुच्छकटिक नाटक (अंक ९) से प्रकट होता है कि मुख्य न्‍्यायाधीद तथा न्यायाधीश ही साक्षियों 
से प्रश्न करते थे और प्रइन-प्रति-प्रदत का ढंग, जैसा कि आजकल के न्यायालयों में होता है, उन दिनों नहीं था। केवल 
साक्षी की अयोग्यता, अनुपयुक्तता या दोषों के प्रतिपादन या उद्घाटन में ही प्रइन-प्रति-प्रदन अथवा जिरह की परिपाटी 
लागू थी। साक्षियों को अनिवायं रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता था (कौटिल्य ३।११, मनु ८।१०७, याज्ञ० 
२७७, बृहस्पति, कात्यायन, विष्णुधमंसूत्र ८।|३७)। कौटिल्य (३।१) ने साक्षियों के खाने-पीने के प्रबन्ध की 
व्यवस्था बतलागी है। क्या दोनों दलों को अपनी ओर से स्वयं साक्ष्य देने की छूट थी ? इस विषय में स्पष्ट बातें नहीं ज्ञात 
हो पातीं। याज्ञ० (२।१३-१५), कौठिल्य (४८) एवं मृच्छकठिक (अंक ९) से तो प्रकट होता है कि ऐसी छूट थी । 
किन्तु शुक्र (४॥५। १८४) ने साक्षी की जो व्याख्या की है उससे प्रकट होता है कि मुकदमेबाजों को ऐसी छूट नहीं 
प्राप्त थी। 

सामान्यत: साक्षियों की जाँच खुले न्यायालय में एवं दोनों दलों के समक्ष होती थी, किन्तु कात्यायन (३८७- 
३८९ ) का कहना है कि अचल सम्पत्ति के विवाद में सम्पत्ति के स्थान पर मौखिक साक्ष्य लिया जा सकता है और कुछ 


१०. पुण्याहे प्रातरुनाविद्ध5पामन्ते राजवत्युभयतः ,समाख्याप्य सर्वानमते मुख्य सत्य प्रश्न ब्रूयात्‌ु-4 आप- 
स्तम्बधमंसूत्र (२।११२९।६) ; देवब्नाह्मणसाँनिध्ये साक्ष्य पृच्छेदृत द्िजान्‌। उदझ्ममुखान्प्राहमुख़ान्वा पुर्वाह्े वे शुतिः 
"शुचीन्‌॥ आहूय साक्षिण: प्च्छेन्नियम्य शपयभुदम्‌॥ समस्तान्‌ विदिताचारान्‌ विज्ञातार्थान्‌ पृथकू-पुथक॥ कात्यायन 
ेडंड-४५; मिताक्षरा (याज्ष० २७३); मनु (८८७) एवं नारद (४१९८)। 
११: ततः पुर्वस्थाह्नः प्रचारं रात्री निवास चाग्रहणादिति अनुयुझ्जीत। कौटिल्य। 


साक्ष्य-पद्ट ति ७ 


विवादों में न्यायालय एवं अचल सम्पत्ति के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी ऐसा किया जा सकता है। पशुओं 
शव या उनकी हड्डियों के समक्ष भी साक्ष्य लिया जा सकता है। व्हिस्पति एवं मनु (८।२५) के मत से साक्षियों के तय 
भाषण की जाँच उनके कथन के ढंग, कांति-परिवर्तन, आँखों, हाव-भाव आदि से भी करनी चाहिए। शंख-लिखित (व्यव- 
हारप्रकाश, १० १२४ ), नारद (४१९३-१९६), विष्णुधर्मसूत्र (८॥१८), याज्ञ ० (२१३-१५), कात्यायन (३८६) 
ने झूठ बोलने वाले गवाह (साक्षी) की क्रियाओं एवं व्यवहार-प्रदर्शन को इस प्रकार से व्यक्त किया है--वह परेशान 
अथवा अस्थिर या अशान्त (व्याकुल) दीख पड़ता है, स्थान-परिवर्तन करता रहता है, अधरों के कोणों को चाटता है, 
उसके मस्तक पर स्वेद-कण झलकते हैं, चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह बहुधा खाँसता है और लम्बी-लम्बी साँसें भरता 
है, पर के अँगूठ से पृथ्वी (ज़मीन) कुरेदता है, हाथ एवं वस्त्र हिलाता है, उसका मुख सूख जाता है और अस्त-व्यस्त बोलता 
है, बिना पूछे अनगेल बातें करता है, प्रदन का सीधा उत्तर नहीं देता, प्रश्नकर्ता की आँखों से बचता रहता है। इस प्रकार 
के साक्षी को झूठा समझा जा सकता है और राजा तथा न्यायाधीश को उसे अनुशासित करना चाहिए (जिससे कि वह 
झूठ बोलने से डरे) । किन्तु इन व्यवहारों के कारण ही साक्षी को झूठा नहीं कहा जा सकता था या उसे दण्डित नहीं किया 
जाता था, क्योंकि इन चेष्टाओं से केवल असत्यता की सम्भावना मात्र प्रकट होती है न कि उसकी असंगतता (मिता- 
क्षरा--याज्ञ ० २१५ तथा व्यवहारप्रकाश, पृ० १२४) 

(जब बहुत-से साक्षी हों और उनके कथनों में अन्तर पाया जाय तब ऐसी दा में निर्णय के लिए कई नियम बने 
हुए थे। देखिए मनु (८७३ ), विष्णधर्मसूत्र (८।३९), याज्ञ० (२७८), नारद (४।२२९ ), बृहस्पति एवं कात्यायन 
(४०८) । बे नियम संक्षेप में ये हैं--बहुमत स्वीकार कर लिया जाता था, यदि आधे लोग एक मत के पक्ष में और आधे 
दूसरे मत के पक्ष में हीं तो-उन लोगों के मत जो अधिक चरित्रवान्‌ एवं तटस्थ रहते थे, ग्रहण कर लिये जाते भरे; किन्तु 
यदि ऐसे लोगों में भी अन्तर पड़ता था तो सर्वोच्च लोगों का मत ग्राह्म माना जाता था। याज्ञ ० (२।७२ ) ने संख्या की 
अपेक्षा गुण को महत्ता दी है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।७८) ने भी यही स्वीकार किया है। कौटिल्य (३।११) ने उपर्युक्त 
मत स्वीकार करते हुए औसत निकालने को कहा है। नारद (४।१६०) एवं कात्यायन (३५९) का मत है कि यदि 
तीन में किसी एक साक्षी का मत भिन्न हो तो तीनों के मत विरोधी ठहरा दिये जाने चाहिए। ये मत मौखिक साक्षियों 
अध्रवा | प्रमाणों के विषय में प्रतिपादित किये गये हैं। 

(“किसी पक्ष द्वारा उपस्थापित साक्षियों की कितनी बातें स्वीकार्य होनी चाहिए ? याज्ञ० (२७९) 

! मविष्णु्सत्र (८।३८), नारद (४॥२७) एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ९१) ने एक सामान्य नियम 
दिया है कि वह दल, जिसका प्रतिवेदन साक्षियों द्वारा पूर्णतः सत्य घोषित किया गया है, सफलता पाता 
है, और वह दल्ल जिसका कथन सभी साक्षियों रा झूठा कहा गया है, हार जाता है। इस विषय में 
अन्य बातें देखिए, नारद (४२३३) एवं कात्यायन (३९९)। याज्ञ० (२२०) में एक महत्त्वपूर्ण बात 
कही गयी है; यदि किसी मामले का एक अंश सत्य सिद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण को सत्य मानना चाहिए। 
किन्तु यह तभी तक मान्य है जब तक विरोधी वादी के कथन के सभी अंशों को असत्य मानता है। यह 
एक अनुमान मात्र है और राजा तथा न्यायाधीश इसका सहारा छेने पर दोषी नहीं ठहरते, यथा-- न्याया- 
घिगमे तकोव्म्युपाय:।. . , तस्माद्राजाचार्यावनिन्शौ।' किन्तु याज्ष० (२।२०) के कथन से कात्यायन (४७२) 
का मत उलठा पड़ता है; किसी मामले के बहुत-से अंझों में वादी या प्रतिवादी उतने ही पर जय पाता है 

जितने को वह सिद्ध कर सकता है।' मिताक्षरा (याज्ञ० २२०), स्मृतिचन्द्रिका (२,पृ० १२०-१२१) 
व्यवहारमातृका (पृ० ३१०-३१२) एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ९८-१०२) ने उपर्युक्त मतों में समझौता 
कराने का प्रयत्न किया है। हम स्थानाभाव के कारण विस्तार में नहीं जा सकते। बलात्कार, साहस के 


७४३१ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अपराधों एवं चोरी के मामलों में यदि एक अंश भी सिद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण सत्य माना जाता है, ऐसा कात्यायन 
(३९७) ने कहा है। 

नारद (४१६५) का कथन है कि मुक़दमा लड़ने वाले को विरोधी के साक्षी के पास गुप्त रूप से नहीं जाना 
चाहिए और न उसे घूस या धमकी देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करना चाहिए; यदि वह ऐसा करता है तो वह 
अपने को हीन अर्थात्‌ हारने वाला दल समझे । 

५७४ देर में साक्षी उपस्थित करने के विषय में भी नियम बने हुए हैं। दुर्बल प्रमाणों के कारण यदि हार हो जाय तो 
पुन: सबल प्रमाण नहीं उपस्थित किये जा सकते। नारद (१।६२) का कथन है कि यदि मुक्रदमा बहुत आगे बढ़ गया हो, 
तो पूर्व से ही अनुपस्थित किये गये लेखप्रमाण, साक्षियाँ आदि निरर्थक हो जाते हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेदन दे दिये जाने 
पर वादी को प्रमाण अर्थात्‌ लेखप्रमाण, साक्षी आदि की सूची दे देनी होती है (याज्ञ० २७) । कहने का तात्पय यह 
है कि यदि वांदी ऐसा नहीं करता और मामला आगे बढ़। लेता है तथा अन्य आवश्यक साक्षियों को नहीं बुला लेता या 
सभी प्रमाण नहीं एकत्र कर लेता और मामला जब समाप्तप्राय हो जाता है (किन्तु अभी निर्णय नहीं घोषित रहता) 
तो उस स्थिति में वह कोई नवीन प्रमाण नहीं उपस्थित कर सकता, क्योंकि ऐसी दशा में कोई नवीन प्रमाण उपस्थित 
किये जाने पर प्रतिवादी को दिक्कत हो सकती है और वह उसे अप्रमाणित सिद्ध करने के लिए समय की माँग रख सकता 
है; इतना ही क्यों, तब वादी भी पुनः कोई नवीन प्रमाण उपस्थित कर सकता है और इस प्रकार दोनों पक्षों से लगातार 
समय की माँगें की जा सकती हैं और मामला अनन्त काल तक चलता जा सकता है। किन्तु यदि पहले से ही सभी साक्षियों 
की सूची दे दी गयी हो और केवल थोड़े की ही जाँच हुई हो और आगे चलकर वादी यह समझे कि कुछ साधषयों में त्रूटि 
हो गयी है, तो वह अन्य साक्षियों को बुलाने का अधिकार रखता है। यह छूट याज्ञ ० (२।८० ) ने दी है जिसके बल पर 
मिताक्षरा में कहा गया है कि आगे चलकर कुछ प्रतिष्ठित साक्षियों की जाँच की जा सकती है। नियम यह है कि जब तक 
साक्षी मिलते जाय॑, दिव्य ग्रहण (दिव्य परीक्षा, ऑर्डियछ) की नौबत न आने पाये। याज्ञ ० (२।८० ) ने बहुत-सी 
व्याख्याएँ करने के लिए अवसर दे दिया है। इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ९४), 
व्यवहारप्रकाश, (पृ० १३०-१३४) । 

याज्ञवल्कय (२।८२) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई साक्षी प्रतिवचन देने के उपरान्त जाँच के समय मुकर 

>जाता है तो उसे हारे हुए दल द्वारा दिये जाने वाले धन का आठ गुना दण्ड रूप में देना पड़ता है। यदि ऐसा अपराध किसी « ' 
ब्राह्मण ने किया हो और उसके पास उतना धन न हो तो उसे देश-निष्कासन का दण्ड मिलता है या उसका घर गिरा 
कर मैदान के बराबर कर दिया जाता है। नारद (४।१९७) के अनुसार ऐसा साक्षी असत्यवादी साक्षी से भी गया बीता 
है। मनु (८१०७), याज्ञ० (२।७६) एवं कात्यायत (४०५) ने कहा है कि यदि कोई जानकार साक्षी गवाही नहीं 
करता (मौन रह जाता है) और किसी रोग से पीड़ित या विपत्तिग्रस्त नहीं है तो उसे विवाद का धन दण्ड रूप में तथा 
उसका दशांश राजा को. देना पड़ता है। 

साक्ष:-ग्रहण के उपरान्त मुख्य न्यायाधीश एवं सभ्य लोग साक्षियों पर विचार-विमर्श करते हैं। न्यायालय को 
इसका पता चलाता पड़ता है कि किन साक्षियों पर विश्वास करना चाहिए और कौन-से साक्षी कूट या कपटी हैं। कूट 
साक्षी को धर्मशास्त्रकारों ने बहुत बुरा कहा है; इससे छौकिक एवं पारछौकिक हानि होती है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।११। 


४. १२. साध्या्थाशेषि गदिते साक्षित्रिः सकल भवेत्‌। स्त्रीसंगे साहसे चौयें यत्साध्यं परिकल्पितम्‌।। कात्यायन 
(मिताक्षरा द्वारा याज्० २४२० में, अपराककत द्वारा पु० ६७८ में तथा स्मृतिच ल्िका द्वारा २, पु० ९० में उद्धृत) । 


साक्ष्य का सत्यासत्य; परिस्थिति ७४ रे 


२९।८-९; गौतम १३।७ एवं २३)। मन्‌ (८।११८) का कहना है कि यदि साक्षी-गण छोम, भ्रामक विचार, भय, 
मित्रता, काम-पिपासा, क्रोध, अज्ञान एवं अल्पवयस्कता के वश्ीमृत होकर असत्य साक्ष्य देते हैं तो उन्हें दण्डित होना 
पड़ता है (८।१२०-१२२) । बृहस्पति ने घूसखोर न्यायाधीश, असत्य बोलने वाले साक्षियों एवं ब्राह्मण-हत्यारे को एक 
समान ही पापी माना है। इस विषय में और देखिए याज्ञ ० (२।८१), कात्यायन (४०७)। मिताक्षरा (याज्ञ० २८१) 
ने लिखा है कि मनु (८।३८० ) का यह कथन कि अपराधी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड तथा शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए, 
केवल प्रथम बार किये गये अपराधों के विषय में है, न कि अभ्यस्त अपराधी ब्राह्मणों के लिए। मनु (२१०८) ने कहा 
है कि जब॑ साक्ष्य देने के सात दिन के भीतर किसी साक्षी को रोग पकड़ लेता है, या उसके घर में आग लग जाती 
है या उसके किसी सम्बन्धी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे कूट साक्षी समझना चाहिए, उसे विवाद की सम्पत्ति के बराबर 
अर्थंदण्ड देना पड़ता है तथा राजा को भी दण्ड-स्वरूप कुछ घन देना पड़ता है। इस विषय में देखिए स्मृतिचन्द्रिका 
(२, पृ० ९४), कात्यायत (४१०)। मनु (८११७८-विष्णुधर्मसूत्र) का कथन है कि यदि यह सिद्ध हो जाय कि 
किसी मामले में कूट साक्ष्य दिया गया है तो न्यायाधीश को चाहिए कि वह मुक़दमे को पुनः सुने और यदि निर्णय दिया 
जा चुका हो तो उसकी पुनः जाँच होनी चाहिए। 
गौतम (१३॥२४-२५), वसिष्ठ (१६३६), मन्‌ (८१०४), याज्ञ० (२।८३), विष्णुधर्सूत्र (८१५) 
के मत से, यदि सत्य बोलने से चारों वर्णों का कोई व्यक्ति मृत्यु-दण्ड पा सकता है तो साक्षी असत्य बोल सकता है। मनु ' 
(८।१०५-१०६), याज्ञ ० (२।८३) एवं विष्णुधमंसूत्र (८।१६) ने व्यवस्था दी है कि इस प्रकार झूठ बोलने पर उच्च 
वर्णो के लोगों को प्रायद्चित्त-स्वरूप सरस्वती देवी के लिए अग्नि में कृष्माण्ड (वाजसनेयी संहिता २०।१४-१६ या तैत्ति- 
रीयारण्यक १०।३-५) मन्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ या पके चावल की आहुतियाँ देनी चाहिए। मन्त्रों के विषय में 
कई विकल्प हैं। विष्णुधर्मसूत्र (८।१७) का कथन है कि शुद्र को वैसा करने पर दस गायों को एक दिन में खिलाना 
पड़ता था। सचमुच, मृत्यु-मुख से बचाने के लिए धर्मशास्त्रकारों ने असत्य साक्ष्य की जो छूट दी है वह्‌ आश्चर्यजनक है। 
शान्तिपर्व (४५।३५, १०९१९) में जो आया है, सम्भवतः वही भावना स्मृतिकारों के मन में भी काम कर रही थी। 
दान्तिपवं (१६५।३० ) में आया है कि पाँच बातों में असत्य-माषण से पाप नहीं लगता; स्त्री से (रति के समय) और 
विवाह के समय, हँसी-मजाक करते समय, अधिक धन नाश एवं प्राण-रक्षा के समय झूठ बोलना पाप नहीं है। वसिष्ठ 
(१६।३६) ने इन पाँचों को कुछ भिन्नता के साथ रखा है।' मनु (८।११२) में भी ऐसी ही व्यवस्था पायी जाती है। 
किन्तु प्राचीन ऋषि गौतम (२३॥२९) ने इस प्रकार की छूट को ठीक नहीं माना है। ' 
नारद (४॥२३५-२३६) का कथन है कि यदि ऋणदाता की असावधानी से लेखप्रमाण एवं साक्षी न हों तो तीन 


१३. कूट सम्यः कटसाक्षी ब्रह्महा च समा: स्मृताः। बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पृ० १३३); येन कार्यस्य छोभेत 
निर्दिष्टा; कूटसाक्षिणः। गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं कुर्यान्निविष्यं ततः॥ कात्यायन (४०७, स्मृतिचन्द्रिका २, ९३ एवं 
अपरार्क पू० ६७२) । ह 

१४. प्राणत्राणेब्नृतं वाच्यमात्मनों वा परस्थ च। गुर्व्॑े स्त्रीषु चेव स्थाहिवाहकरणेषु च॥ ज्ञान्ति० ३४२५; 
न नर्मयुक्तमनतं हिनस्ति न स्त्रीष्‌ राजन्न विवाहकाले। न गुर्वर्थ नात्मनों जीवितार्थे पण्चानृतान्याहुर॒पातकानि॥ 
दान्तिपव १६५३०; उद्बाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे। विप्रस्थ चार्थे ह्मनुतं बदेयुः पञचानृतान्या- 
हुरपातकानि॥ वसिष्ठ १६॥३६॥ 

१५- विवाहमंथुननर्मातिंसंयोगेष्वदोषसेकेडनतसम। गौतस २३॥२९। 
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प्रकार की विधियों में कोई एक कार्य में लायी जा सकती है; चोदना प्रतिकालूम्‌ (बार-बार रुपया चुकाने के लिए तकाज़ा 
करना ), युक्तिलेश (तर्क देना) एवं शपथ (विशिष्ट शपयथें एवं दिव्य प्रमाण)। कात्यायन (२३३) ने भी ऐसा कहा 
है। नारद (४॥२३८) के अनुसार युक्षित ये हैं; ऋणदाता को ऋणी के प्रति युक्तियाँ देती चाहिए; स्वयं स्मरण करके 
तथा ऋणी को समय, स्थान एवं दोनों के सम्बन्ध का स्मरण दिल्ाकर। युक्‍्ति का अर्थे कई प्रकार से छगाया गया है; 
न्‍्यायसंगत तक (कात्यायन २१४) आदि। बृहस्पति ने अनुमान को इस सिलसिले में तीन प्रकार का माना है, किन्तु 
ये सब साक्षियों की तुलना में हीन हैं। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ९५) का कथन है कि अनुमान तो हेतु एवं तक ही 
है। व्यवहारप्रकाश (पृ० १६७) का कहना है कि दीर्घकालीन भोग एवं बार-बार ऋणदाता द्वारा प्रेरित करने से आगम 
(स्वत्वाधिकार ) का अथवा ऋण लेने का अनुमान होता है और इसे युक्ति के अन्तर्गत मानना चाहिए ( कात्यायन )। “गो- 
बलीवर्द” की कहावत की भाँति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न अनुमानों के अर्थ में ही युक्ति को लेना चाहिए। 
गो-बलीवर्द' की उक्ति का अर्थ स्तेय' के अध्याय में किया जायगा। अतः युक्ति का अर्थ है परिस्थितिजन्य प्रमाण, जो 
न्याय-कार्य से उत्पन्न किसी तथ्य के विषय में अनुमान करने से होता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र /(२।११।२९।६) का मत है 
कि सन्देह की स्थिति में न्यायाधीश को लिगों (संकेतों अर्थात्‌ अनुमान ) एवं दैवों या दिव्यों (आडियल ) से निर्णय करना 
चाहिए। वसिष्ठ (१९।३९) का अन्य ऋषियों के कथनों के आधार पर मत है कि वह व्यक्ति, जो अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित 
है या घायल है या चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया है, चोर है या अपराधी है। यही बात दूसरे ढंग से मनु (९।२७० 
नमत्स्यपुराण २९२७।१६६) ने भी कही है। शंख-लिखित का कथन है कि जो व्यक्ति किसी' स्त्री के बालों के साथ 
खेलता पकड़ा जाय तो वह व्यभिचारी (परस्त्रीगामी ) समझा जाता है, जो किसी घर के पास हाथ में लुकाठी के साथ 
पकड़ा जाय तो उसे आग लगाने वाला समझा जाना चाहिए, जो व्यक्ति मारे गये व्यक्तित के पास हथियार के साथ पाया 
जाय तो उसे हत्यारा समझना चाहिए तथा उसे जो चोरी के सामान के साथ पकड़ा जाय चोर समझना चाहिए। कौटिल्य 
(४१२) एवं याज्ञ ० (२२८३ ) ने इसी प्रकार कहा है कि पुरुष एवं स्त्री का व्यभिचार निम्न बातों से प्रमाणित हो जाता 
है; हाथ में बाल हों, अधरों पर नाखून एवं दाँत के चिह्न हों, स्त्री या दोनों की स्वीकारोक्ति हो।'' नारद (४१७२- 
१७५) ने कहा है कि निम्न छः प्रकार के विवाद लिगों अथवा परिस्थितियों से प्रमाणित हो सकते हैं, यथा--आग 
लगाना, हाथ में लुकाठी हो; हत्या, ह॒त्या-स्थान पर हथियार-बन्द व्यक्ति हो; बलात्कार, परस्त्री के बालों के साथ खेलता 
हुआ व्यक्ति हो; जलाशय खोल देना या बाँध तोड़ना, हाथ में कुदाल हो; ब॒क्ष काटना, हाथ में कुल्हाड़ी हो; आक्रमण, 
हाथ में रक्तरंजित तलवार या गदा हो। किन्तु नारद (४।१७६) ने सचेत किया है कि ऐसे विवादों में निर्णय पर पहुँ- 
चने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी-कभी कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्ति को विद्ेष के कारण 
फेसाने के छिए अपने शरीर पर घाव या चोट के चिह्न उत्पन्न कर लेते हैं। कात्यायन (३३७-३३८ ) ने व्यवस्था दी है 
कि यदि मुक़्दमेबाज़ अपने विरोधी के ज्िलाफ घूस देने की बात सिद्ध कर देता है, हस्ताक्षर मिटा दिया गया है (जिससे ' 
लेखप्रमाण शुद्ध न सिद्ध हो सके ), विरोधी ने साक्षियों एवं सभ्यों को घूस देने का लोभ दिया है, अपने धन को विरोधी 
ने छिपा लिया है (जिससे हारने पर उसका घन सुरक्षित रह जाय) आदि-आदि यदि सिद्ध हो जायें तो वादी का 
प्रतिवेदन मान लिया जा सकता है, भछे ही प्रतिवादी इसके विपक्ष में अपने को निर्दोष सिद्ध करने का यत्न करे । न्‍ 
न्यायाधीश बहुघा घोषित करते हैं--- साक्षी-गण झूठ बोल सकते हैं, किन्तु परिस्थितियाँ नहीं।” किन्तु यह 
, कहावत अधिकतर भयानक सिद्ध होती है। परिस्थितियों से उत्पन्न प्रमाणों से ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो अधिकतर भ्रामक 


.._ १६: ेशाकेशिक संग्रहणम्‌। उपलिगनादा शरीरोपभोगानां तल्जातेम्यः स्त्रीवचनाद्वा॥ फौटिल्य (४१२)। 


साक्ष्य, परिस्थिति, अनुमान और दिव्य प्रमाण ७४५ 


एवं असत्य ठहर जाते हैं। इस प्रकार के निर्णयों की आ्रामकता से प्राचीन न्यायाधिकारी एबं स्मृतिकार परिचित थे। 
नारद के कथन की ओर अभी ऊपर संकेत किया जा चुका है। कौटिल्य (४॥८) ने घोषित किया है; जो चोर नहीं है 
वह भी चोर-मार्ग से अचानक गुजर सकता है, या जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसी प्रकार कोई निर्दोष भी चौरों कौ 
'जमात में उनके वस्त्र, हथियारों एवं सामानों के साथ यों ही अचानक देखा जा सकता है अथवा चोरी के सामान के पास 
देखा जा सकता है, यथा--माण्डव्य, जो चोर नहीं थे, किन्तु उन्होंने मार-पीट की वेदना से बचने के लिए अपने को भी चोर 
कहा; अतः राजा को सम्यक्‌ परीक्षा के उपरान्त ही दण्ड देना चाहिए। परिस्थिति-जन्य प्रमाण मात्र (सरकमस्टैंसिएल 
एविडेन्स) के आधार पर ही स्थित रहने के दोष को माण्डव्य का उदाहरण (लीडिंग केस ) स्पष्ट करता है। बिनाँ सम्यक्‌ 
तक-विचार के ऋषि माण्डव्य को चोर सिद्ध किया गया था।*" मृच्छकटिक नाटक (अंक ९) भी परिस्थिति-जन्य प्रमाणों 
के आधार पर किये गये निर्णयों की भ्रामकता की ओर संकेत करता है। 
४४. नारद (४२८९) ने व्यवस्था दी है कि जब परिस्थिति जन्य प्रमाण एवं उन पर आधारित अनुमानों से निर्णय 
करने में सफलता न हो तो न्यायाधीश को स्थान, समय एवं विवादी की शक्ति के अनुकूल दिव्य या शपथ दिलानी चाहिए, 
यथा--अग्नि, जल, आध्यात्मिक फल-प्राप्ति आदि। यही बात मनु (८॥१०९) ने भी कही है। दिव्य प्रमाण को दैवी 
क्रिया या समय-क्रिया कहा जाता है (विप्णुधमेसूत्र ९१) । कुछ स्मृतियों ने शपथों और दिव्यों (आड्डियल) में भिन्नता 
घोषित की है, कित्तु मनु (८/१०९-११४) एवं नारद (४२३९) ने ऐसा नहीं किया है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २९६) 
एवं सरस्वतीविलास (पृ० १०६) ने शपथों एवं दिव्य प्रमाण को दैव प्रमाण माना है। छोटे-छोटे विवादों में सामान्यतः: 
शपथों की एवं गम्भीर अपराधों में दिव्य की आवश्यकता पड़ती थी। मिताक्षरा (याज् ० २॥९६ ), व्यवहारमयूख (पृ० 
४६) एवं व्यवहारप्रकाश (पृु० १७०) का कथन है कि दिव्यों से सामान्यतः तुरत निर्णय होता है, किन्तु दपथों से देर 
लगती है, क्योंकि राजा को देखना पड़ता था कि दपथ लेने वाले पर एक सप्ताह या कुछ दिन के उपरान्त विपत्ति पड़ती 
है कि नहीं। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २,पृ० ९६) ने शपथों एवं दिव्यों को तुला (तराजू) माना है। शंख-लिखित के 
अनुसार दिव्य-प्रमाण हैं तुला, विष-पान, अग्नि-प्रवेश, अग्नि में तपे हुए छोहे को पकड़ना, यज्ञ एवं दान से उत्पन्न फलों 
का त्याग तथा राजा द्वारा अन्य शपसथें दिलाना । बृहस्पति का कथन है कि जब साक्षी, अनुमान एवं परिस्थिति-जन्य प्रमाणों 
में अन्तर पड़ जाय तो मामले का निर्णय दिव्य प्रमाण से करना चाहिए। 
शपथ का आश्रय केवल व्यवहार अथवा न्याय-विधियों में ही नहीं लिया जाता, प्रत्युत सामान्य बातों में, यथा 
अपनी बात सिद्ध करने, अपने चरित्र एवं प्रसिद्धि को भी प्रमाणित करने में इसका आश्रय लिया जाता है। नारद (४ 


१७. दृध्यते ह्ाचोरो४पि चोरमागें यदृच्छया संनिपाते चोरवेशशस्त्रभाण्डसामान्येन गह्मसाणों दृष्ट;, चोरभाण्ड- 
स्योपवासेन वा यथा हि साण्डव्यः कर्मक्लेशभयादचो रहचो रोउस्मीति बुवाण:। तस्मात्समाप्तकरणं नियमयेत्‌। कौटिल्य 
(४८) ; फेवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यों हि निर्णयः। युक्तिहीनविचारे हि धर्महानिः प्रजायते॥ चौरोश्चौरः साध्व- 
साधुर्जायते व्यवहारतः। युक्तिं विना विचारेण माण्डव्यश्चौरतां गतः॥ बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश, पु० १३-१४, 
प्राशरमाधवीय ३, पृ० ३९) । स्मृतिच्नच्थिका (२, पु० २५) ने नारद (१४२) को उद्धृत किया है; यात्यचोरोपि चोरत्व॑ं 
चोरइसायात्यचोरताम्‌। अचोरहचोरतां प्राप्तो माण्डव्यो व्यवहारतः।। माण्डव्य ने मौनत्रत धारण किया था, अतः 
कठिन यातना के भय से उन्होंने मौन रूप से चोरत्व स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे चोरी की गयी सम्पत्ति के पास पायें 
गयें थे। आगे चलकर उनकी स्वीकारोक्त का भण्डाफोड़ हुआ। साण्डव्य का यह वृत्तान्त एक प्रसिद्ध दृष्टान्त कहा जाता 
है और परिस्थितिजन्य प्रमाणों की भ्रामकता की ओर संकेत करता है। 
श्र 
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२४३-२४४) ने वसिष्ठ द्वारा यातुधान (राक्षस या ऐन्द्रजालिक ) कहे जाने तथा सप्त ऋषियों द्वारा कमल-सूत्र चुराने 
का अपराध लगाये जाने पर शपथ लेने की बात कही है।' इस विषय में और देखिए मनु (८।११० ), जहाँ उन्होंने पिज- 
वन के पुत्र सुदास के समक्ष वसिष्ठ द्वारा शपथ लेने की चर्चा की है। वसिष्ठ पर विश्वामित्र द्वारा यह आरोप लगाया गया 
कि उन्होंने अपने सौ पुत्रों को खा डाला था। देखिए नारद (४।२४३) और मनु (८।११०), जहाँ ऋग्वेद (७॥१०४। 
१५-१६) का हवाला दिया गया है। मनु (८॥११३) एवं नारद (४॥१९९ ) ने जातियों के अनुरूप विभिन्न शपथों की 
ओर संकेत किया है। अपनी स्त्रियों एवं पुत्रों के सिर पर हाथ रखकर भी शपथ लेने की विधि थी (मनु 4११४)। 
सत्य का सहारा छेकर शपथ लेने की चर्चा पाणिनि (५॥४।६६, सत्यादु अशपथे ) ने भी की है। नारद (४२४९) ने 
गम्भीर अपराधों में दिव्यों का तथा कम महत्त्व वाले विवादों में शपथों का उल्लेख किया है। नारद (४॥२४८) ने वर्णन 
किया है--जैसा कि मनु ने कहा है, शपथ की घोषणा सत्य, अश्वों, हथियारों, पशुओं, अन्नों, सोना, देव-पादों, पूर्वेपुरुषों, 
दान एवं सदृगुणों के नाम से की जाती है। बृहस्पति ने मनु एवं नारद की बात मान ली है और कहा है कि ये दपथ 
अर्थमूल एवं हिंसामुल (सिविल एवं क्रिमितल ) छोटे-छोटे विवादों में प्रयुक्त होती हैं। इस विषय में और देखिए विष्णु- 
धर्मसूत्र (९५-१० एवं ९१११-१२), मतु (८१११) एवं याज्ञ० (२२३६) । 

आपस्तस्वधर्मसूत्र (२५।१११२) ने कहा है कि जब सन्देह उत्पन्न हो जाय तो अपराधी राजा द्वारा दण्डित 
नहीं होना चाहिए। इसी को आजकल सन्देह का लाभ' (बेनिफिट आव डाउट ) कहते हैं। स्पष्ट है, यह सुन्दर उक्ति 
ईसा के जन्म के शताब्दियों पूर्व घोषित हुई थी।'*' 


. ६८: अनुशासनपर्व (९५।१३-३५) सें आया है कि सात ऋषियों ने एक-दूसरे को कसल-सूत्र चुराते का अपराध 
खबाया और सभी ने बारी-बारी से क्षपण ली। अहल्मा के विषय सें अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए इन्द्र ने भी 
आधयाड़ी थ्री। । 

१९. न च्‌ सन्देहे दण्ड कुर्यात्‌। आपुस्तम्बधसंसूत्र (२४५१११२)। 


अध्याय १४ 
दिव्य 


. यहाँ पर दिव्यों का विवरण संक्षिप्त रूप में उपस्थित किया जा रहा है। ऋग्वेद (१।१५८।४-५) में उच्तथ 
के पुत्र दीघतमा ने प्रार्थना की है कि दसगूनी छकड़ियों अथवा ईंधनों की अग्नि उसे जला न सके, वे नदियाँ, जिनमें वह 
हाथ-पाँव बाँधकर फेंक दिया गया है, उसे डुबा न सकें। इस कथन में कुछ लोगों ने अग्नि एवं जल के दिव्यों का संकेत 
पाया है। किन्तु लगता है, ऐसी बात है नहीं, यहाँ पर त्रैतन के नेतृत्व में दासों द्वारा दीर्घतमा को दिये गये कठोर बर्ताव 
की ओर संकेत मात्र है। इसी प्रकार ऋग्वेद (३।५३।२२) ' का यह कथन “वह कुल्हाड़ी गर्म कर रहा है”, उस दिव्य 
की ओर संकेत नहीं करता जिसमें गर्म कुल्हाड़ी पकड़ी जाती है।' अथर्ववेद (२।१२।८) के कथन में भी पर्चिमी 
विद्वानों को दिव्य की झलक मिली है, हाँ, आठवें मंत्र से कुछ ऐसा प्रकट होता है।' पंचविद् (या ताण्डच) ब्राह्मण ( १४- 
६।६) ने वत्स की कथा कही है। वत्स की विमाता ने उसे शूद्रा से उत्पन्न कहा और वत्स ने इसका विरोध कर कहा कि 
वह ब्राह्मण है। वह अपने कथन की पुष्टि के लिए अग्नि में कूद पड़ा और बिना जले निकल आया। मनु (८११६) 
ने भी इस कथा की चर्चा की है। सम्मवतः संस्कृत साहित्य में यह दिव्य का प्राचीनतम उदाहरण है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
(६।१६।१) में गर्म कुल्हाड़ी पकड़े जाने की चर्चा हुई है, जो दिव्य-सम्बन्धी दूसरा प्राचीन उदाहरण है। आपस्तम्ब- 
धमंसूत्र (२११।२९।६) में भी दिव्य की चर्चा है। एक अन्य स्थान (२।५।११।३) पर भी आपस्तम्ब ने ऐसा' ही कहा 
है---दिव्य प्रमाण से एवं (साक्षियों से ) प्रइन करके राजा को दण्ड देना चाहिए। शंख-लिखित ने चार प्रकार के दिब्यों 
के नाम लिये हैं, यथा---तुला, विष, जल एवं जलता हुआ छोह। मनु (८।११४) ने केवल दो के नाम लिये हैं, यथा-- 
हाथ से अग्नि उठाना (अर्थात्‌ जलता हुआ छोह पकड़ना) तथा जल में कूदना। किन्तु नारद (४॥२५१ ) के कथना- 
नुसार मन्‌ ने दिव्य के पाँच प्रकार दिये हैं। याज्ञ० (२।९५) , विष्णुधमंसूत्र (९-१४) एवं नारद (४२५२) ने पाँच 
प्रकार दिये हैं, यथा--तुरा, अग्नि, जलू, विष एवं कोश (पवित्र किया हुआ जल) । किन्तु दो अच्य प्रकार भी ज्ञात थे; 
तप्त साष (४।३४३) एवं तण्डुल (४॥३३७) । बृहस्पति एवं पितामह ने नौ प्रकार दिये हैं (अपराक, क्रम से पृ० ६२८ 
एवं ६९४)। ह 

पितामह द्वारा उपस्थापित दिव्य-सूची के विशद विवरण याज्ञ० (२।९५-११३), विष्णुधमंसूत्र (९-१४), 
नारद (४।२३९-३४८ ), कात्यायन (४११-४६१) एवं शुक्र (४॥५॥२३३-२७० ) में प्राप्त होते हैं। ईसा की आरम्मिक 


१, सा सामेधों दशत+दिचितो धाक्‌ प्र यदां बढस्त्मनि खादति क्षाम्‌॥ न सा गरश्यों मातृतमा दासा यददी 
सुसमब्धसवाधु:॥ ऋण्वेद (१।१५८॥४-५)। ' 
२. परश चिद्रि तपति शिम्बल चिद्ि वृक्चति। उस्रा चिदिन्त्र येषन्ती श्रयस्ता फेनमस्थति।॥। ऋण“्वेद 


(३५३२२) । 
३, आ दधासि ते पदं समिद्धे जातवेदसि। अग्निः शरीर वेवेष्ट्वसूं वागपि गच्छतु॥ (अथर्वबेद २।१२॥८। ) 
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शताब्दियों में दिव्यों का प्रचलन था, जैसा कि मृुच्छकटिक (९।४३) नाटक (जहाँ विष, जल, तुला एवं अग्नि का उल्लेख 
है) एवं बाण की कादम्बरी (४७) से प्रकट होता है। निबन्धों एवं टीकाओं में मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, दिव्यतत्त्व 
(रघुनन्दनलिखित ), व्यवहारमयूख एवं व्यवहारप्रकाश दिव्य-विवेचन में प्रभुख स्थान रखते हैं। 
सानुष प्रमाण द्वारा न सिद्ध होने पर विवाद को निर्णय तक पहुँचाने में दिव्य सहायक होते है। इसी से दिव्य 
' की परिभाषा यों दी गयी है--मानुष-प्रमाण से निश्चित न होने पर जो विवाद को तय करता है, उसे दिव्य कहते हैं' 
(व्यवहारमयूख ) तथा जो मानुष-प्रमाण से न हो सके या न सिद्ध किया जा सके उसे जो सिद्ध करता है वह दिव्य कहलाता 
: है? (दिव्यतत्त्व, पृ० ५७४) ।* मनु (८११६) की व्याख्या में मेघातिथि ने सत्य के उद्घाटन में दिव्य के आश्रय लेने के 
प्रदन पर विचार किया है। यहाँ विरोध खड़ा होता है कि अग्नि. एवं जल प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो एक समान रूप में कार्य- 
शील होती हैं, वे ऐसी शक्तियाँ हैं जो जीवों की भाँति ऐसी बुद्धि नहीं रखतीं कि मनुष्यों को अपना मन परिवर्तन करने 
में प्रेरित कर सकें। अतः विरोधी कहता है कि दिव्य एवं शपथ इन्द्रजाल (जादू) के समान हैं जो लोगों को सत्य बोलने 
के लिए भयभीत करते हैं। इसका उत्तर यों है--असफलताओं के उदाहरणों से दिव्य की उपयोगिता नहीं घटती; 
क्योंकि वे अधिकता से प्रयुक्त नहीं होते और न वे प्रत्यक्ष ही हैं और उनके आधार पर किये गये अनुमान अनिश्चयात्मक 
प्रतिफल छाते हैं इसी लिए वे अनुपयोगी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन दिव्यों पर विश्वास नहीं होना चाहिए, ऐसा 
कोई नहीं कह सकता। जिस प्रकार साक्षियों पर विश्वास किया जाता है (यद्यपि वे झूठे भी हो सकते हैं) उसी प्रकार 
दिव्यों पर भी विश्वास किया जा सकता है। यदि दिव्यों से असफलता मिले तो यह समझना चाहिए कि दिव्य लेने वाले 
के पूर्वजन्म का यह प्रतिफल है।” याज्ञ० (२२२), नारद (२।२९, ४२३९ ), बृहस्पति,' कात्यायन (२१७) एवं पिता- 
मह ने दिव्यों के विषय में यह सामान्य नियम दिया है कि इनका प्रयोग तभी होना चाहिए जब कि अन्य मनुष्य-प्रमाण 
(यथा--साक्षी-गण, लेख-प्रमाण, भोग) या परिस्थितिजन्य प्रमाण उपस्थित न हों। कात्यायन (२१८-२१९) का 
कथन है कि यदि एक दल मानृष प्रमाण में विश्वास करे और दूसरा दिव्य प्रमाण पर, तो राजा (या न्यायाधीश ) को' मानुष 
प्रमाण स्वीकार करना चाहिए; यदि मानुष प्रमाण साध्य के किसी एक ही अंश को सिद्ध करे तो' उसे ही मानना चाहिए 
न कि दिव्य प्रमाण का सहारा लेना चाहिए, भले ही दिव्य प्रमाण सम्पूर्ण साध्य से सम्बन्धित हो।' नारद (२।३० ह४- ' 
२४१) का कथन है कि जब लेन-देन जंगल में, एकान्त में, रात्रि में, गृह के भीतर हो तब दिव्य प्रमाण प्रहण करना 
चाहिए; यही नहीं, प्रत्युत साहस (हिंसा-कर्म) के वादों में, या जब निक्षेप (धरोहर) से इनकार हो तब भी ऐसा हो 
सकता है। कांत्यायन (२३०) ने एकान्त में (वेष बदल कर) किये गये साहस के बादों में दिव्य ग्रहण की छूट दी. है, 
किन्तु यह भी तभी जब क्ि मानुष प्रमाण उपस्थित न हो। कात्यायन (२२९) ने अपवाद भी दिये हैं; साहस, आक्रमण, 


४. तत्न सानुणप्रमाणानिर्णेयस्थापि निर्णायक यत्तद्िव्यमिति लोकप्रसिद्धमं। अपिना मानुषप्रमाणसत्तवे४पि 
यत्न चेव घटायड्भीकारस्तत्राप्येतद्‌ भवतीति सूचितम्‌। विव्यतत्त्व (प० ५७४)। 

५. प्रसाणहीने वादे तु निर्दोषा देविकी क्रिया। बृहस्पति (व्यवहारप्रकादश, १० १६९); सम्भवे साक्षिणां प्राज्ञो 
देविकों वर्जयेंत्‌ क्रियाभ्‌। कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ५१); यस्सिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु साक्षिणां नास्ति सम्भवः। 
साहसेषु विशेषण तत्र दिव्यानि दापयेत्‌॥ पितामह (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ९५)। 

”' ६. यद्येकों सानुषषी ब्रूयादन्यों व्रयात्त देविकीम्‌। मानुथी तत्र गृहणीयान्त तु देवीं क्रियां नुपः॥ यशेकदेश- 
व्याप्तापि किया विद्येत मानुषी।सा ग्राह्मा न तु पूर्णापि देविकी बदतां भृणास्‌ ) कात्यायथत (सिताक्षरा, याज्ञ० 
२४४९; व्यवह्रमातुका प० ३१५) । 


७५० धर्मशास्त्र का इतिहास 


खाँसी से ग्रस्त हैं जल, झाड़-फूँक करने वालों, योगियों, पित्त-ग्रस्त लोगों के लिए विष तथा शराबियों, विषयासक्तों, जुआ- 
रियों एवं तास्तिकों के लिए कोश वर्जित माना गया है। यही नियम विष्णुधर्मसूत्र (२।२५ एवं २९ ), नारद (४।२५५ एवं 
३३२) में भी पाये जाते हैं। कात्यायन (४२७-४३० ) के मत से इन लोगों को स्वयं दिव्य-ग्रहण वर्जित है---पिता, माता, 
ब्राह्मण, गुरु, नाबालिग, स्त्री एवं राजा के हन्ता; पंचमहापातकी विशेषत: नास्तिक छोग, जो विशिष्ट सम्प्रदाय- 
चिह्न रखते हों; महादुष्ट लोग; झाड़-फूँक करने वाले तथा यौगिक क्रियाएँ करने वाले विभिन्न वर्णों के संयोग से उत्पन्न 
सन्‍्तान (वर्णसंकर) एवं बार-बार पाप करने वाले। इन लोगों के स्थान पर इनके द्वारा नियुक्त भले लोग या भले 
लोगों के तैयार न होने पर उनके सम्बन्धी दिव्य ले सकते हैं। शंख-लिखित ने भी मित्रों एवं सम्बन्धियों को प्रतिनिधि- 
रूप में दिव्य के लिए ग्राह्मय माना है। कात्यायन (४३३) का कथन है कि जब अस्पृश्य, हीन जाति के लोग, दास, स्लेच्छ 
एवं प्रतिछोमप्रसूत लोग (अर्थात्‌ ऐसे लोग जो प्रतिकोम विवाह से उत्पन्न हों, यथा शूद्र पुरुष तथा वश्य नारी से या वैश्य 
पुरुष तथा क्षत्रिय नारी से उत्पन्न व्यक्ति) अपराधी हों, उनके अपराधों का निर्णय राजा द्वारा नहीं होना चाहिए 
राजा को चाहिए कि वह प्रचलित दिव्यों की ओर निर्देश कर दे।” स्मृतिचन्द्रिका एवं पराशरमाधवीय का कथन है कि 
यह उसी मामले में लागू होता है जिसमें कि सम्बन्धी या अन्य व्यक्ति प्रतिनिधि रूप में प्रसिद्ध दिव्यों के लिए उपलब्ध 
नहीं होते। व्यवहारतत्त्व (प० ५७९) का कहना है कि म्लेच्छों एवं अन्य लोगों के लिए घट-सर्प आदि दिव्य लागू होते 
हैं। घट-सर्प दिव्य में उस घड़े में अंगूठी या सिक्का डालना पड़ता था और उसे निकालना पड़ता था जिसमें सर्प रखा 
रहता था। यदि सर न काटे अथवा काट लेने पर व्यक्ति न मरे तो उसे निरपराधी घोषित कर दिया जाता था (देखिए 
टिप्पणी सं० १०)। याज्ञ ० (२।९७) एवं नारद (४॥२६८ एवं ३२० ) का कथन है कि सभी प्रकार के दिव्य मुख्य स्याया- 
धीश के समक्ष सूर्योदय के समय या अपराह्न में राजा, सम्यों एवं ब्राह्मणों के समक्ष कार्यान्वित होते थे। मिताक्षरा में 
लिखा गया है कि शिष्ट लोगों की परम्परा से रविवार उचित दिन माना जाता है। पितामह के अनुसार 'जलू' दिव्य 
दोपहर के समय तथा (विष दिव्य रात्रि के अन्तिम प्रहर में होना चाहिए (मिताक्षरा, थाज्ञ ७ २९७) । इसी प्रकार 
कुछ ऋतुएँ एवं मास भी उपयुक्त या अनुपयुक्त समझे जाते थे, पथा--नारद (४।२५४) के अनुसार अग्नि दिव्य वर्षा 
' ऋतु में उपयुक्त है, तुला शिशिर ऋतु में, जल ग्रीष्म ऋतु में तथा विष शीत ऋतु में। तारद' (२२५९) ने जल के 


१० अस्पृश्याधभदासानां स्लेच्छानां पापकारिणाम्‌। प्रातिलोम्यप्रसुतानां निएपचयों न तु राजनि ॥ तत्प्रसिद्धानि 
दिव्यानि संशये तेषु निविशेत्‌॥ कात्यायन (सिताक्षरा, याज्ष० २।९९; स्मृतिचखिका २, पु० १०४; पराशरमाधवीय 
३, पृ० १६१; तत्मसिद्धानि स्मंघटादीनि' व्यवहारतत््व (प० ५७९); व्यवहारप्रकाश (१८०) तत्मसिद्धानि सर्प- « 
घटादीनि इति स्मृतितत्त्वे।! विक्रमादित्य षष्ठ (१०९८ ई०) के गदग नामक अभिलेख में (एपिग्रेफिया इण्डिका, 
जिल्द १५, पु० ३४८, पृ० ३६० ) ऐसा आया है-- हम खौलता हुआ जल छुते हैं, हम घट में रखे गये बड़े सर्प को 
ठोकते हैं या हम तुला पर चढ़ जाते हैं/” महामण्डलेश्चर कातंबीर्य चतुर्थ के अभिलेख (१२०८ ई०) में 
(इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १९, पृ० २४२, पृ० २४६) आया है कि सुगन्धवर्तो (सौण्डत्ती) के रट्टों के राजा लक्ष्मीधर 
की रानी चन्द्रिका (या चन्दलदेवी) पतिन्नता थी और उसे घटसर्प से सफलता मिल्ली -“भाति इलाध्यगुणा प्रतित्रततया 
देवी चिरं चन्द्रिका संप्राप्ता घटसपंजातविजयं लक्ष्मोधरप्रेयती।” बास्त्रे गज्ेटियर (भाग १, परिच्छेद २, पु० ५५६, 
टिप्पणी ५) ने एशियाटिक रिसर्चेज्ञ (भाग १) का एक उद्धरण विया है जिससे घटसर्प के दिव्य का परिचय मिलता है। 
' घट सें सॉँप रहता है, उससे भेंगूठी या कोई सिक्का डालकर निकाला जाता है। और वेखिए १९२४ सन्‌ वाली रिपोर्ट 
आँब साउथ इण्कियन एपिग्राफी, जहाँ खौलते हुए घी या तेल में अँगुल्याँ डालने के दिव्य का उल्लेख है। 9 
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लिए शीत ऋतु, अग्नि के लिए ग्रीष्स, विष के लिए वर्षा एवं तुछा के लिए ती८ण वायु को वर्जित माना है। मिताक्षरा 
(याज्ञ० २।९७) एवं पराशरमाधवीय (३,१० १६२) ने पितामह का उद्धरण देते हुए लिखा है कि चैत्र, वैश्ञाख, 
मार्गशीर्ष सभी दिव्यों के लिए उपयुक्त हैं तथा कोश एवं तुला सभी मासों में किये जा सकते हैं। 
स्थान के विषय में 4ितामह ने व्यवस्था दी है कि दिव्य-ग्रहण राजा या राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं जनता (या मत्त्रियों) के समक्ष होना चाहिए। कात्यायन (४३४-३५ एवं ४३७) ने लिखा है--- 
गम्भीर पापों के मामलों में प्रसिद्ध मन्दिर में, राजद्रोह में राजद्वार के पास, वर्णसंकरों (प्रतिकोम विवाह से उत्पन्न) 
के लिए चौराहे पर और इनके अतिरिक्त अन्य मामलों में न्यायालयों में दिव्य प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुपयुक्त 
स्थानों एवं कालों में तथा नि्जेन में किये गये दिव्यों को अनुपयुक्त समझा जाता है अर्थात्‌ वे मामलों के निर्णयों में कोई 
प्रभाव नहीं रखते। नारद (४।२६५) का कथन है कि तुला को न्यायालय में, राजद्वार पर, मन्दिर में या चौराहे पर 
रखता चाहिए। 
दिव्य-विधि, जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० २९७ एवं ९९), व्यवहारमयूख (पृ० ५२-५५), व्यवहारप्रकाश 
(पृ० १८३-१८८ ), व्यवहारनिर्णय (पृ० १४८-१५३) में उल्लिखित है, इस प्रकार है--जिस प्रकार यज्ञों में 
अध्वर्यु होता है और उसी का निर्देशन सर्वोच्च एवं सर्वमान्य होता है, उसी प्रकार राजा का आदेश मुख्य न्यायाधीश 
के लिए दिव्य के विषय में होता है। मुख्य न्यायाधीश एवं दिव्य ग्रहण करने वाला अर्थात्‌ ज्ञोथ्य उपवास करता है। 
दोनों को प्रात:काल स्नान करना होता है। शोध्य भींगे कपड़े पहने रहता है। न्यायाधीश देवों की अभ्यर्थना करता है 
और गाजे-बाजे के साथ पुष्प, चन्दन एवं धूप आदि देता है। वह हाथ जोड़कर पूर्वाभिमुख होकर दिव्य में उपस्थित होने के 
लिए धर्म की अभ्यर्थना करता है और इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर को पूर्व से लेकर सभी दिल्ञाओं में स्थापित करता है, अग्नि 
एवं अन्य दिक्‍्पालों को मुख्य कोणों के किनारे रखता है। आठों दिद्ञाओं में आठ देवों पर (विभिन्न रंगों में; इन्द्र का पीत, 
यम का काला . . , ) ध्यान केन्द्रित करता है। वह आठ वसुओं को (उनके नाम लेकर) इन्द्र के दक्षिण, बारह आदित्यों 
को' (उन्तके नाम लेकर ) इन्द्र एवं ईशान के बीच (अर्थात्‌ पूर्व एवं उत्तर-पूर्व के बीच) स्थान देता है, ग्यारह रुद्रों को 
अग्नि के पूर्व, सात मातृकाओं को यम एवं निऋति के बीच (अर्थात्‌ दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम के बीच ) स्थान देता है, 
गणेश को निऋंति के उत्तर सात मरुतों को वरुण के उत्तर स्थान देता है, दिव्यों के उत्तर दुर्गा का आह्वान करता 
है। इन सभी देवों का आह्वान उपयुक्त वेदिक मन्त्रों के साथ होता है (सभी मन्त्र व्यवहारमयूख में दिये गये हैं )। 
इसी प्रकार अन्य पूजा-अर्च॑न किये जाते हैं जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। एक पत्तें पर दिव्य का उद्देश्य लिखकर 
उसे शोध्य के सिर पर मन्त्र के साथ रख दिया जाता है जिसका अर्थ यह है---सूर्य, चन्द्र, अनिल (वायु ), अनल (अग्नि), 
स्व, पृथिवी, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों सन्ध्याएँ एवं धर्म मानव के कार्यों से परिचित हैं। इस विषय में देखिए 
आदिपर्व (७४।३० ) , व्यवहारनिर्णय (प० १५३), मनु (८।८६)। अब हम नीचे कतिपय दिव्यों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। 


आज की] तुला या धट का दिव्य 


वैदिक मन्‍्त्रों के साथ कोई यशिय वृक्ष, यथा--खदि र या उदुम्बर, काट लिया जाता है। उसी वृक्ष के. दो 
स्तम्भों पर अक्ष (तुलाधार) लटका दिया जाता है। स्तम्भों को दो हाथ पृथिवी में गाड़ दिया जाता है और पृथिवी 
के ऊपर उनकी दूरी चार हाथ रहती है। ये खम्मे उत्तर-दक्षिण रहते हैं। एक हुक लगाकर अक्ष से तुला 
(तराजू) की डाँडी लटका दी जाती है। दो पलड़े लटका दिये जाते हैं। एक में शोध्य को बिठला दिया जाता है 
और उसे मिट्टी, ईंटों तथा प्रस्तर-खण्डों से तोला जाता है। यह सब विधिपूर्वक किया जाता है। विधियों का वर्णन यहाँ 
नहीं दिया जा रहा है। एक बार तोलकर शोध्य को उतार दिया जाता है। उसको असत्य-माषण से उत्पन्न फल सुनाये 
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जाते हैं। इसके उपरान्त मन्‍्त्रों के साथ वह पुनः बैठाया जाता है । एक ज्योतिषी पाँच पलों की गणना करता है। उसकी 
दूसरी बार की तोल ले ली जाती है। यदि वह दूसरी बार पहली बार की तुलना में कम ठहरता है तो उसे निरपराधी 
घोषित कर दिया जाता है। किन्तु यदि बह ज्यों-का-त्यों अथवा कुछ भारी ठहरता है तो अपराधी माना जाता है। बह 
स्पति का कथन है कि बराबर तोल आने पर पुनः तोल की जाती है। 


अग्नि का दिव्य 


अग्नि, वरुण, वायु, यम, इन्द्र, कुबेर, सोम, सविता एवं विद्वेदेवों के नाम पर गोबर के ९ वृत्त पश्चिम से पूर्व 
* बनाये जाते हैं। प्रत्येक वृत्त १६ अंगुल व्यास का होता है और वे एक-दूसरे से १६ अंगुल दूरी पर रहते हैं। प्रत्येक 
वृत्त में कुश रख दिये जाते हैं और प्रत्येक में शोध्य को अपना पाँव रखना पड़ता है। अग्नि में १०८ बार घृत की आहु- 
तियाँ दी जाती हैं। एक लोहार जाति का व्यक्ति तोल में ५० पल (दुर्बल व्यक्ति के लिए केवल १६ पल ) तथा लम्बाई 
. में आठ अंगुल का लोह-खण्ड अग्नि में तप्त करता है और इतना तप्त करता है कि उससे चिनगारियाँ निकलने छगती 
हैं। इसके उपरान्त सभी प्रकार के कृत्य, जिन्हें संक्षेप में तुला के सम्बन्ध में बताया गया है, सम्पादित होते हैं और शोध्य 
के सिर पर पत्र लिखकर रख दिया जाता है। मनन्‍्त्रों के साथ अग्नि का आह्वान किया जाता है। शोध्य पूर्वाभिमुख 
प्रथम वृत्त में खड़ा होता है। शोध्य के दोनों हाथों पर छाल चिह्न बना दिये जाते हैं और उन पर चावरू रगड़ दिये जाते 
हैं। न्यायाधीश उसके हाथों पर अश्वत्थ (पीपल ) की सात पत्तियाँ रख देता है और उनके साथ चावरू और दही रखा 
जाता है। सबको सूत से बाँध दिया जाता है। न्यायाधीश चिमदे से तप्त लोहे को शोध्य के पत्तियों से बँचे हाथों पर रख 
देता है। शोध्य धीरे-धीरे आठ व॒त्तों तक चलता है और नवें वुत्त में दोनों हाथों वाले तप्त लोहे को फेंक देता है। इसके 
उपरास्त न्यायाधीश शोध्य के हाथों को पुनः चावलों से रगड़ता है। यदि शोध्य ऐसा करने देने में कोई हिचकिचाहट नहीं 
प्रकट करता और उसके हाथों पर दिन के अन्त तक कोई घाव नहीं दीखता तो वह निरपराधी घोषित हो जाता है। कात्या- 
यन (४४१) एवं याज्ञ० (२।१०७) ने व्यवस्था दी है कि यदि लोहखण्ड आठवें वृत्त तक पहुंचने के पूर्व ही गिर जाता 
है या कोई सन्देह उत्पन्न हो जाता है (उसका हाथ जला है कि नहीं) या वह लड़खड़ा पड़ता है या हाथ में कहीं और जल 
जाता है तो शोध्य को पुनः यह दिव्य करना पड़ता है। । 
द जरू का दिव्य 
. जल के दिव्य का वंण॑न स्मृतियों एवं निबन्धों में जटिल है। स्मृतिचन्द्रिका ने (२, पृ० ११६) जहू एवं विष 
के दिव्यों को अपने काल में अप्रचलित कहकर छोड़ दिया है। किसी जलाशय के पास' पहुँचकर न्यायाधीश उसके किनारे 
दोध्य के कान तक ऊँचा एक तोरण खड़ा करता है। वह वरुण (जल-देवता), मझोलले आकार के धनुष एवं तीन बाणों 
. की (जिनकी नोंकें लोहे की नहीं प्रत्यृत बाँस की होती हैं) अचेना चन्दन, धूप, दीप एवं पुष्प से करता है। तोरण से 
१५०हाथ की दूरी पर एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है। किसी पवित्र वृक्ष का एक स्तम्भ लेकर तीन उच्च वर्णों का 
कोई व्यक्ति, जो शोध्य का वरी नहीं होता, पूर्वाभिमुख होकर नाभि |तक जल में खड़ा हो जाता है। तब न्यायाधीश 
शोध्य को जल में खड़ा करता है, और धर्म से छेकर दुर्गा तक के देवताओं की अभ्यर्थना करता है एवं अपराध लिखित 
कर शोध्य के सिर पर रखता है। इसके उपरान्त एक क्षत्रिय या ब्राह्मण (आयुधजीबी ), जो पवित्र हुदय का होता है 
और उपवास किये रहता है। तोरण से लक्ष्य तक तीन बाण फेंकता है। शोध्य वरुण की उपासना करता है और कहता 
--7“ है वरूण, सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो ।” तब तक फ़ुर्तीला युवक गिरे हुए दूसरे बाण के स्थान पर दौड़ जाता है 
'औररबाज़ को छेकर खड़ा हो जाता है। तोरण के पास दूसरा फुर्तीछा व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तब न्यायाधीश तीन 
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बार ताली बजाता है। तीसरी ताली के साथ ही शोध्य जल में खड़े व्यक्ति की जाँच पकड़ कर डबकी मारता है और 
तोरण के पास खड़ा व्यक्ति तेजी से दूसरे बाण वाले व्यक्ति के पास दौड जाता है। बाण वाला व्यक्ति तोरण के पास 
गैड़कर आता है और यदि वह शोध्य को नहीं देखता या केवल उसके सिर का ऊपरी भाग मात्र देखता है तो शोध्य 
निर्दोष सिद्ध हो जाता है। यदि वह शोध्य का कान या नाक देख लेता है या उसे अन्यत्र बहते हुए देखता है तो शोध्य 
अपराधी सिद्ध हो जाता है। 

विष का दिव्य 


धूप, दीप आदि से महेश्वर की मूर्ति के समक्ष पूजा-अर्चना के उपरान्त तथा देवों की मर्ति एवं ब्राह्मणों के 
समक्ष विष रखकर विष-दिव्य सम्पादित किया जाता है। विष का चुनाव हवा: ( श्वृंग पौधे से निकाले हुए) या बत्सनताभ 
(वत्स नामक पौधे से निकाले हुए ) या हैमबत से किया जाता है (विष्णूधर्मसूत्र १३३, नारद ४४३२२ आदि ) । वर्षा ऋतु 
में ६ यव, ग्रीष्म में ५ यव, हेमन्‍त (एवं शिशिर) में ७ या ८ यव, शरद में लगभग ६ यव के बराबर विष होना चाहिए। 
रात्रि के अन्तिम प्रहर में विष देना चाहिए किन्तु दोपहर, अपराह्न या सन्ध्याकाल में कभी नहीं। विष में ३० गुना 
घी मिला दिया जाता है। ब्राह्मण को छोड़कर किसी को भी यह दिया जा सकता है। मन्त्र आदि से देवों का आह्वान 
किया जाता है। विष-पान के उपरान्त शोध्य छाया में बिना खाये-पीये सुरक्षा में रहता है। यदि विष का प्रभाव उस 
पर नही होता तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता है। यदि विष अधिक हो और शोध्य ५०० तालियाँ बजाने तक बिना प्रभाव 
के रह जाता है तो उसे निरपराधी मानकर उसकी दवा की जाती है (मिताक्षरा, याज्ञ० २।१११) । शोध्य को छल से 
बचाने के लिए (सम्भवतः वह पूर्व उपचार-स्वरूप कुछ खा-पी सकता है) उसे पितामह के मत से, तीन या पाँच 
रात्रियों तक राज-पुरुषों की अधीक्षकता में रखना चाहिए और उसकी जाँच कर लेनी चाहिए, क्योंकि विप से 
बचने के लिए गुप्त रूप से वह दवाओं, मन्त्रों अथवा रत्न आदि का उपयोग कर सकता है। 


कोश का दिव्य 


शोध्य को उम्र देवताओं (यथा रुद्र, दुर्गा, आदित्य) की चन्दन, पुष्प आदि से पूजा करनी पड़ती है और उनकी 
मूर्तियों को स्तान कराना होता है। न्यायाधीश शोध्य से सत्येन माभिरक्ष' (याज्ञ ७ २१०८) मन्त्र के साथ पवित्र 
जल का आह्वान कराता है और उस जरू को तीन बार हाथ से उसे पिलाता है। पितामह ने कुछ विशिष्ट नियम दिये 
हैं। वह जल या तो शोध्य के आराध्यदेव की मूति का स्नान-जल हो सकता है, या यदि शोध्य सभी देवों को समान मानता 
है तो सूर्य की मूति का स्नान-जल हो सकता है। दुर्गा के शूछ को स्नान कराया जाता है, सूर्य के मण्डल तथा अन्य देवों 
के अस्त्रों को स्नान कराया जाता है। दुर्गा का स्नान-जल चोरों को तथा आयुधजीवियों को दिव्य के रूप में दिया 
जाता है। किन्तु सूर्य का स्नान-जल क्राह्मणों को नहीं दिया जाता। अन्य दिव्यों का फल शी प्र ही घोषित होता है किन्तु 
कोश दिव्य के फल के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यह अवधि विवाद की सम्पत्ति तथा अपराध की गुरुता पर निर्भर 
रहती है। याज्ञ ० (२।११३), विष्णुधमंसूत्र (१४॥४-५) एवं नारद (४३३० ) के मत से कोश दिव्य के चोदह दिनों 
के उपरान्त यदि शोध्य पर राजा की व्यवस्था या देवों के क्रोध के कारण कोई विपत्ति नहीं घहराती, या उसका पुत्र 
था स्त्री नहीं मरती, वह गम्भीर रूप से बीमार नहीं पड़ता, उसका धन नष्ट नहीं होता, तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता 
' है। थोड़ी बहुत हानि से कुछ नहीं होता, क्योंकि इस संसार में यह्‌ अपरिहाय॑ है। बीमारी का स्वरूप महामारी नहीं हो 
सकती, केवल उस पर गिरी आपत्ति, रोग आदि पर ही विचार किया जाता है। पवित्र जल का पान (कोश-पान ) केवल 
निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए ही नहीं किया जाता, यह अन्य लोगों के समक्ष अपनी सचाई एवं सद्विचार प्रकट करने 
के लिए भी किया जाता है (राजतरंगिणी, इलोक ३२६) । 
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तन्दुल का दिव्य 


यह दिव्य चोरी, ऋण या अन्य धन-सम्बन्धी विवादों में लागू होता है। एक दिन पू्वे धान से चावल निकाले 
जाते हैं* उसी दिन न्यायाधीश सभी इत्य सम्पादित कर लेता है। मिट्टी के बरतन में चावल रखकर धूप में सुखाये 
जाते हैं। सूर्य के स्नान का जल उन पर छोड़ा जाता है। चावछ जल के साथ रात भर रखे रहते हैं। दूसरे दिन प्रात:- 
काल जझोध्य चावलों को तीन वार निगलता है। उसे पीपल या भूज (भोज वृक्ष) की पत्ती पर थूकना पड़ता है। यदि 
उसके थक में रबत पाया जाय तो उसे अपराधी घोषित किया जाता है। 


तप्त साथ का दिव्य 


तप्त साथ का अर्थ है गर्म स्वर्ण-खण्ड। सोलह अंगुल व्यास वाले तथा चार अंगुल गहरे ता'म्र, लोहे या मिट्टी के 
बरतन में न्यायाधीश बीस पल घुत या तेल डलवा कर उसे खोलाता है । इसके उपरान्त उस बरतन में एक मासा तोल 
का स्वर्ण-खण्ड डलवाता है। शोध्य को अँगूठे एवं पास वाली दो अँगुलियों (तर्जनी एवं मध्यमा ) से उसे निकालना होता 
है। यदि उसकी अँगुलियों में कम्पन न हो और वे जल नहीं तो शोध्य निर्दोष'ः सिद्ध हो जाता है। एक दूसरी विधि भी 
है। किसी सोने, चाँदी, ताम्र, लोहे या मिट्टी के बरतन मेँ गाय का घृत इतना खोलाया जाता है कि यदि उसमें कोई 
हरी पत्ती डाली जाय तो वह पकती हुई कइकड़ाहट का स्वर उत्पन्न कर दे। उस घृत में सोने, चाँदी, ता'म्र या लोहे की 
अँगूठी (मोहर) एक बार धोकर डाल दी जाती है। न्यायात्रीश कहता है-- है धृत, तुम यज्ञों में पविन्नतम वस्तु हो, 
तुम अमृत हो, यदि शोध्य पापी है तो उसे जला दो, यदि वह निरपराधी है तो हिम के समान शीतल हो जाओ।” तब 
दोध्य खौलते हुए घृत में से अँगूठी निकालता है। यदि तर्जनी पर जलने का चिह्न न दिखाई पड़े तो शोध्य निर्दोष सिद्ध 


हो जाता है। 


“ फाल का दिव्य 


इसका विवरण बृहस्पति, स्मृतिचन्द्रिका (२, १० ११९), व्यवहारप्रकाश (१० २१८) आदि में मिलता है। 
तोल में बारह पलों वाला, आठ अंगुल रूम्बा एवं चार अंगुरू चौड़ा लोहे का फाल (हल का फाल) तपाकर लाल किया 
जाता है जिसे शोध्य को एक बार अपनी जीभ से चाटना पड़ता है। यदि वहू नहीं जलता तो बह निर्दोष सिद्ध हो 
जाता है) व्यवहारतत्त्व (पू० ६०८) ने किखा है कि मैथिल्ल लेखकों के अनुसार यह दिव्य पशु-चोरों के लिए प्रचलित 
था। छान्दोग्योपनिषद्‌ में इसे फाल-दिव्य कहा गया है। 


जि 


धर्म का दिव्य 


इसमें धर्म की मूर्तियाँ या चित्र काम में लाये जाते हैं। यह दिव्य उन लोगों के लिए है जो शारीरिक चोट 
उत्पन्न कर देते हैं या जो धन-सम्बन्धी विवादी हैं या जो पापमोचन के लिए प्रायश्चित्त करना चाहते हैं। धर्म की एक 
रजतमू्ति तथा अधर्म की सीसे या लोहे की मूर्ति बनवायी जाती है या न्यायाधीश स्वयं भूज्ज (भोज) पत्र या वस्त्र- 
खण्ड पर धर्म एवं अधर्म के चित्र क्रमशः इवेत एवं कृष्ण वर्ण के बनाता है । वहु उन पर पंचगव्य छिड़कक र क्रमशः इवेत एवं 
कृष्ण पुष्पों से उनकी पूजा करता है। ये मूर्तियाँ या चित्र मिट्टी या गोबर के दो पिण्डों पर रखे जाते हैं। देवों की 
मूतियों एवं ब्राह्मणों की उपस्थिति में दोनों पिण्ड गोबर से लिपे-पुते स्थान पर एक नये मिट्टी के बरतन में रखे जाते हैं। 
इसके उपरान्त न्यायाधीश धर्म के आह्वान से लेकर अपराध लिखकर शोध्य के सिर पर रखे जाने तक के सारे कृत्य 
संपादित करता है। ज्योध्य कहता है-- यदि मैं निरप्शधी हूँ तो धर्म की मूर्ति या चित्र मेरे हाथों में आ जाय।” 


द्विव्यों का प्रचलन छ७५प 


ऐसा कहकर शोध्य मिट्टी के बर्तन से एक पिण्ड निकलता है। यदि धर्म का पिण्ड निकल जाता है तो वह निर्दोष सिद्ध 
हो जाता है। यह दिव्य भाग्य-परीक्षा के समान है। 

अधिकतर सभी प्राचीन देशों में दिव्य का कोई-न-कोई रूप प्रचलित था। इंग्लैण्ड में तप्त लोह-खण्ड को पक- 
ड़ना तथा खौलते हुए पानी में हाथ डालना प्रचलित था। पानी में डूबे रहना निर्दोषिता का तथा ऊपर तैरते रहना अप- 
राध का चिह्न माता जाता था। स्टीफेंस (हिस्ट्री आव क्रिमिनल छा आव इंग्लैण्ड, जिल्द १, पृ० ७३) ने लिखा है कि 
जल का दिव्य सम्मानपूर्वक आत्महत्या समझा जाता था। नार्थेपदन के असाइज़ (११७६ ई० ) ने जल-दिव्य को हत्या, 
डकैती, चोरी, वंचकता एवं आग लगाने के अपराध में छागू करने को कहा है। किन्तु सन्‌ १२१५ ई० में दिव्य अवैधानिक 
करार दे दिये गये (वही, जिल्‍्द १, पृ० ३००)। भारत में दिव्यों की प्रथा अठारहवीं शताब्दी तथा बहुत कम अंधशों में 
आगे तक प्रचलित थी, जैसा कि शिलालेखों, अभिलेखों तथा अन्य प्रमाणों से प्रकट होता है। देखिए किट्ट्र स्तम्भ 
अभिलेख (जे० बी० बी० आर० ए० एस्‌ ०, जिल्‍द ९, पृ० ३०७-३०९), सिलिमपुर प्रस्तर-खण्ड-अभिलेख (एपिग्रैफिया 
इण्डिका, जिल्‍द १३, पृ० २८३, पृ० २९१-२९२) आदि। सातवीं शताब्दी में विष्णुकुण्डिराज माघववर्मा ने बहुत-से 
दिव्य कराये थे, यथा “अवसित-विविध-दिव्य:” (जर्नल आव आन्श्र हिस्टारिकल रिसच सोसायटी, जिल्द ६, पु० १७, २०, 


११. बील के बृद्धिस्ट रेकर्ड त् आव दी वेस्टर्न बल्ड (जिल्द १, पु० ८४) एवं वादर्स के युवान्‌ च्वांग की यात्रा 
(जिल्द १, १० १७२) नामक ग्रन्थों सें चार ,प्रकार के दिव्य प्रचलित कहे गये हैं, यथा--जल, अग्नि, तुला एवं विष। 
जल के दिव्य में अपराधी को पत्थर के बरतन के साथ एक गठरी में रखकर जल में फेंक दिया जाता था। यदि व्यक्ति 
डूब जाता और पत्थर तेरता रहता तो वह अपराधी कहा जाता था, किन्तु यदि व्यक्ति तेरता रहता और पत्थर डूब 
जाता तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता था। अग्नि का दिव्य इस प्रकार का था; लोग लोहे की चद्दर को गर्म करते थे, 
अभियुक्त को उस पर बेठाते थे और पुनः उस पर उसका पाँव रखाते थे, फिर उस पर उसकी हथेलियाँ रखाते थे; 
इतना ही नहीं, अभियुक्त को उस पर अपनो जिद्ना भी रखनी पड़ती थी। यदि वह न जलता था तो वह निर्दोष माना 
जाता था, यदि उसके ४रीर पर जलने के दाग आ जाते थे तो वह अपराधी सिद्ध होता था। तुला के दिव्य सें एक व्यक्ति 
और उसी के बराबर पत्थर तराजू में रखे जाते थे। यदि अभियुक्त निरप्राधी है तो पत्थर उठ जाता था, यदि वह 
अपराधी है तो व्यक्ति उठ जाता था और पत्थर झुक जाता था। विष के दिव्य में एक भेड़ की दाहिनी जाँघ में छेद 
कर दिया जाता था जिसमें सभी प्रकार के विषों के साथ अभियुक्त के भोजन का एक अंश भर दिया जाता था। यदि 
अभियुक्त दोषी है तो विष प्रभाव करता था और भेड़ मर जाती थी; यदि नहीं तो विष का कोई प्रभाव नहीं होता था 
और पद्म जी जाता था। इस विवरण से प्रकट होता है कि इस प्रकार के दिव्यों की बहुत-सी बातें स्मृतियों एवं निबन्धों 
सें लिखित बातों से मेल नहीं खातीं। विष दिव्य के सम्बन्ध में दी गयी बील महोदय की बातें स्मृतियों में बिल्कुल नहीं पायी 
जातों। अलबेरनी (सौ हारा अनूदित, जिल्द २, पृ० १५९-१६०) ने सम्भवतः विष दिव्य को निस्‍्न शब्दों सें व्यक्त 
किया है। “अभियुक्त को ब्राह्मण नामक विष पीने को बुलाया जाता है।” सम्भवतः यहाँ पर अलबेरनी ने ब्रह्मा की सन्‍्तान 
विष की ओर संकेत किया है, जैसा कि याज्ञ ० (२।११०) एवं नारद (४॥३२५) में कहा गया है। जल के दिव्य में अभि- 
युक्त को गहरी और तीक्ष्ण धार बाली नदी में या गहरे कुएँ में फेंक दिया जाता था, यवि वह नहीं डूबता था तो उसे 
निर्दोष समझा जाता था। उसने कोश एवं तुला दिव्यों का वर्णन दथातथ्य किया है। अन्तर केवल इतना ही है कि 
उसके कथन के अनुसार यदि सत्य कहा गया है तो वह (अभियुक्त) पहले की अपेक्षा तुला में अधिक भारी, हो जाता 
था। उसने तप्त-माष (खौलते हुए घृत से सोना-खण्ड निकालना) एवं तप्त-लोह का यथातथ्य वर्णन किया है। 


छएद्‌ | धर्मज्षासत्र का इतिहास 


२४) । और देखिए एपिग्रैफिया कर्नाटिका (जिल्द ३, माण्ड्या तालुका अभिलेख सं० ७९, पृ० ४७), वही, जिल्द ४, 
पृ० २७ (येलण्ड्र जागीर अभिलेख सं० २, पृ० २७ सन्‌ १५८० ई० के लगभग ), सन्‌ १९३१ की इण्डियन ऐण्टीक्वेरी 
(जिल्द ६०, पु० १७९) एवं रिपोर्ट आव साउथ इण्डियन एपिग्रैफी (सन्‌ १९०७, पैरा २७) । 

मराठा राजाओं के समय में दिव्यों की प्रथा थी। उदाहरणार्थ देखिए, पेशवा की दिनचर्या (पेशवाज़ डायरीज़, 
जिल्द २, पु० १५०, सन्‌ १७६४-६५), श्री पी० वी मावजी एवं श्री डी० बी० परसनिस द्वारा सम्पादित बतनपत्रें', 
'निवाडपत्रें' आदि (पृ० ४६-५६) । अन्तिम पुस्तक (पृ० ३६-४१) में मुसलमान विवादियों द्वारा किये गये दिव्यों 
का वर्णन है। मुसलमानों ने १५ दिनों तक दीप जलाकर अपनी मसजिद में दिव्य किये थे (सन्‌ १७४२ ई० )। बहुत-से 
अन्य वतनपत्रों में भी दिव्यों का वर्णन है। 

डा० दिनेशचन्द्र सरकार के एक लेख “दी सकसेसर्स आव दी शातवाहनस ( अपेंडिक्स, पृ० ३५४-३७६, कलकत्ता 
१९३९) में दिव्यों का वर्णन है। उन्होंने (एशियाटिक रिसचेंस, जिल्द १) का उद्धरण देते हुए लिखा है कि अछी 
इब्राहीम खाँ नामक मजिस्ट्रेट ने बनारस में किये गये फाल दिव्य (सन्‌ १७८३ ई०) से घोषित दो विवादों की रिपोर्ट 
गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिग्स को भेजी थी। श्री भास्कर वामन भट ने 'तृतीय-सम्मेलन-बुत्त' (पु० १८-२६) एवं 
चतुर्थ-सम्मेलन-वृत्त' (पू० १००-१५४) में, जो पूना की प्रसिद्ध भारत-इतिहास-संशोधक-मण्डल' नामक संस्था से 
निकले हैं, दो विचारोत्तेजक एवं विद्वत्तापूर्ण लेख दिये हैं, जिनमें (मराठी भाषा में) मराठों के समय की व्यवहार- 
शासन-विधि में दिध्यों के स्थान एवं प्रयोग का वर्णन है। 


१२- यह आदच्रयंजनक बात है कि डा० सरकार ने बहस्पति को 'दिव्यतत्त्व' का लेखक माना है (्‌ सकसेससे 


आब शातवाहनस, अपेंडिक्स, पु० ३६०) । रघुनन्दन का दिव्यतत्त्व' अति प्रसिद्ध है। कहीं भी बृहस्पतिजझिखित 
दिव्यतत्त्व का उल्लेख नहीं मिलता। 


अध्याय १५ 
सिद्धि (निर्णय) 


'व्यवहार-विधि का अन्तिम (चौथा) स्तर सिद्धि (याज०२।८) अथवा निर्णय है। यदि प्रत्याकलित को व्यव- 
हार का पाद कहा जाय (सर्वंसम्मति से चार ही पाद होते है) तो निर्णय (साध्यसिद्धि) किसी विवाद (ला-सूट, मुकदमे ) 
का पाद नहीं है, प्रत्युत उसका फल है (व्यवहारप्रकाश पृ० ८६)। प्रमाण की उपस्थिति के उपरान्त राजा (या मुख्य 
न्यायाधीश ) सभ्यों की सहायता से वादी की जय या पराजय का निर्णय करता है। नारद (२।४२) का कहना है कि 
सभ्यों को चाहिए कि वे दण्ड-निर्णय करते समय दोनों पक्षों को न्यायालय से बाहर चले जाने को कह दें। व्यास एवं शुक्र 
(४॥५।२७१) के मत से निर्णय के आधार के अम्ठ स्रोत है (शुक्र के मत से केवल छः स्रोत है)--तीन प्रमाण (भोग, 
लेखप्रमाण एवं साक्षी ), तकंसिद्ध अनुमान (हेतु ), देश-परम्पराएँ (सदाचार), शपथ (शपथ एवं दिव्य), राजा का 
अनुशासन एवं वादियों की स्वीकारोक्ति (वादिसंप्रतिपत्ति)। पितामह का कथन है कि जिस विवाद में साक्षी, भोग, 
लेखप्रमाण न हों और दिव्य से निर्णय न हो राके, उसमें राजा की आज्ञा ही निर्णय का रूप धारण करती है, क्योंकि वह 
सबका स्वामी है। 

नारद (२।४१ एवं ४३) में आया है कि चाहे कोई पक्ष स्वीकारोक्ति के कारण या अपने कर्तव्य या आचार 
(व्यवहार ) के कारण (यथा---झूठी गवाही या कूट लेख्य प्रमाण के कारण) हार गया हो, या चाहे पूर्ण व्यवहार-विचार 
(जाँच, द्रायल ) एवं प्रमाण के उपरान्त हार गया हो; सभ्यों (न्यायाधीशों ) के लिए यह उचित है कि वे इसे घीषित कर 
दें और उपयुक्त ढंग से लिखकर सफल पक्ष को जयपत्न दे दें। नारद के कई पद्मों (अपरा्क पृ० ६८४) , बृहस्पति, कात्या- 
यन (२५९-२६५), व॒द्ध वसिष्ठ (मिताक्षरा, याज० २॥९१, अपराक पृ० ६८४) एवं व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, 
पृ० ५७) ने निर्णय के विषयों का विवरण दिया है। उसमें पूर्वोत्तर क्रियापाद, प्रमाण, परीक्षा, साक्षी, साक्षियों पर 
विचार-विमर्श, तकं-युक्ति, उपयुक्त स्मृति-वचन, सभ्यों की सम्मति, छूट, न्यायाधीश का हस्ताक्षर एवं राजमुद्रा का अंकन 


१, उक्तप्रकाररूपेण स्वमतस्थापिता क्रिया। राज्ञा परीक्ष्य सम्येदच स्थाप्पो जयपराजयों॥ संग्रहकार 
(स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १२०, पराशरमाधवीय ३, पृु० १९९ )। 

२. प्रमाणहेंतुचरिते: शपथेन नृपाज्ञया। वादिसंप्रतिपत्त्या वा निर्णयोष्ष्टविधः स्मृतः॥ व्यास (व्यवहार- 
निर्णय पृ० १३८, व्यवहारप्रकाश पु० ८६, शुक्रनीति (४५॥२७१) । शुक्र० में 'घड्विधः स्मृतः” ऐसा आया है, स्पष्ट- 
तया शुक्त ने प्रमाण को अकेला माना है। 
| ३. लेख्यं यत्र न विद्येत न भुक्तिर्त च साक्षिण:। न च दिव्यावतारोस्ति प्रम्नाणं तत्र पाथिवः॥ निरचेतुं येन 
शवकया: स्पुर्थादा: सन्दिग्धकूपिण:। तेषां नुपः प्रभाणं स्यात्स सर्वेस्य प्रभुयृंतः॥ पितामह (स्मृतिचच्द्रिका २, पु० २६; 
पराशरमाधवीय ३, पु० ९३; व्यवहारसार पृ० ४३; मदनरत्न)। 


७५८ धर्मश्ारत्ष का इतिहास 


आदि होने चाहिए। वसिष्ठ (१९१०) ने पूर्व निर्णयों का हवाला (आगमाह दृष्ठाचच ) भी देने को कहा है। मिता- 
क्षुरा (याज्ञ० २९१) ने एक स्मृति का हवाला देकर कहा है कि उपस्थित (न्यायाधीश के अतिरिक्त ) स्मृतिज्ञ लोगों 
को भी निर्णय पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो जाय कि यह निर्णय उन्हें भी मान्य है। किन्तु ऐसा 
करना आवश्यक नहीं है, जैसा कि विवादचन्द्र (पृ० १४६) ने कहा है। कात्यायन ने (२५६) पश्चात्कार शब्द का 
प्रयोग उस निर्णय के लिए किया है जिसमें उपर्यक्त बातें पायी जायें और जो पूर्ण विवाद के उपरान्त दिया गया हो। 

ने जयपन्न को केवल उस लेख्य (न्यायाधीश द्वारा दिये गये) के लिए प्र॑युक्त किया है जो उस वादी को दिया 
जाता है जो हीनवादी (जो अपने विवाद के विचार में परिवर्तत कर देता है) कहलाता है अथवा जब विवाद का पूर्ण 
व्यवहार-वित्ञार (जाँच) नहीं हुआ हो; ऐसे लेख्य में केवल घटना मात्र का वर्णन रहता है। कौटिल्य (३३१९) ने 
पदचा(कार शब्द का प्रयोग दूसरे अ्थ में किया है; हत्या के अपराध में व्यक्ति यदि अभियुक्त होने पर उसी दिन उत्तर 
नहीं देता तो वह अपराधी सिद्ध हो जाता है, यही पशचात्कार है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।९१) ने कात्यायन से भिन्न 
मत दिया है। उसमें आया है कि जयपत्र में आवेदन, उत्तर, साक्षी एवं निर्णय का निष्कर्ष मात्र होता है और 
जब वादी अपने आवेदन के विचार में कोई परिवर्तन करता है और उसका बचाव उपस्थित करता है या जो 
कुछ कहना है उसे नहीं कहता या लेख्य-प्रमाण नहीं उपस्थित कर पाता तो इस प्रकार के लेख्य को हीनपत्रक कहा 


जाता है। 
खेद की बात है कि आज तक कोई लिखित (संस्कृत में) प्राचीन जयपत्र, नहीं प्राप्त हो सका है। प्राचीन 


जावा की भाषा में लिखित एक जयपत्र का निष्कर्ष डा० जॉली ने प्रकट किया था (कलकत्ता वीकली नोट्स, २५) जो 
जाँवा द्वीप में ता'म्रपत्र पर लिखित प्राप्त हुआ था और जिसे डा० ब्रैण्डीज ने डच पत्र में प्रकाशित किया था। उस जयपत्र 
(सन्‌ ९२८ ई०) में एक सुवर्ण के विवाद का उल्लेख है और यह लिखा हुआ है कि व्यवहार-विचार (जाँच) में 
अनुपस्थित रहने के कारण वादी हार गया था। उस जयपत्र के अन्त में चार साक्षियों के हस्ताक्षर हैं ओर उसे जयपत्र 
की संज्ञा दी गयी है। इसके विषय में देखिए जे० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द ७ पृष्ठ ११७)। डा० काशीप्रसाद 
जायसवाल ने 'कलकत्ता वीकली नोट्स” (२४) में अनुवाद एवं अपने निरूपण से मिथिला के हिन्दू न्‍्यायारूय द्वारा 
उपस्थापित एक जयपत्र (सन्‌ १७९४ ६० ) का उल्लेख किया है (जे० बी० ओ० आर० एस०, जिल्द ६, १० २४६-२५८ ), 
जो स्मृतियों एवं निबन्धों में उल्लिखित विधि का सम्पूर्ण रूप खड़ा करता है और बहुत ही सुसंस्कृत, पारिभाषिक एवं 
नियमनिष्ठ ऋज्‌ भाषा में रिखा हुआ है। यह एक दासी से सम्बन्धित स्वामित्व के विवाद के विपय में है। वादी ने 
सर्वप्रथम उपस्थिति-सम्बन्धी दोष प्रदर्शित किया (अर्थात्‌ वह समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका ) ; जयपत्र में 
इसका उल्लेख हुआ है और उसमें यह भी लिखा है कि अभियोग या व्यवह्ा र-विचार पुनः खोला गया (अर्थात्‌ मुकदमा 
* पुनः खुला)। प्रतिवादी ने विरोध खड़ा किया कि केवछ एक साक्षी से विवाद का निर्णय देना न्यायोचित नहीं है। 
यह विरोध स्वीकृत हो गया। इसके उपरान्त बादी ने दिव्य-ग्रहण की आज्ञा माँगी, किन्तु यह अनसुनी कर दी 
गयी क्‍योंकि मानृष प्रमाण सम्भव था। अन्त में वादी अपना मुकदमा हार गया। जयपतन्र पर सकल मिश्र नामक 
न्यायाधीश का हस्ताक्षर है, वह अन्य सभ्यों को, जिन्हें धर्माध्यक्ष एवं पण्डित की संज्ञा दी गयी है और जिनमें 
सात ने लेख्य के शीर्षभाग में अपनी सम्मति व्यक्त की है, सम्बोधित किया गया है। अठारहवीं एवं उन्नीसवीं 
शताब्दी के नौ संस्कृत जयपत्नों, के लिए देखिए जनेल आवब दी बिहार एण्ड उड़ीसा रिसचे सोसायटी (जिल्द २८ 
सन्‌ १९४२) 
मिताक्षरा (याज्ञ ० २॥९१) एवं व्यवहारमातृका (१० ३०९) के मत से जयपन्न विशेषतः इसलिए दिया 
जाता है कि वह विवाद पुनः न खड़ा हो सके, हीनपत्रक इसलिए दिया जाता है कि उस पक्ष को आगे चलकर अर्थ-दण्ड 


फंसला; शुल्क; पुर्नावचार ७५९ 





देता पड़े। जब विवाद का निर्णय कुल के न्‍्यायाधिकरण (डोमैस्टिक ट्राइबुनल) द्वारा किया जाता है तो जयपत्र नहीं 
दिया जाता, केवल निर्णयपत्र से काम चल जाता है।'* 

असफल पक्ष को राजा के लिए अर्थ-दण्ड देना पड़ता था और सफल पक्ष राजा तथा न्यायाधीद हारा सम्मानित 
होता था तथा उसे विवाद की वस्तु पर अधिकार प्राप्त हो जाता था। मनु (८।५१) का कहना है कि धन-सम्बन्धी 
मामलों (अर्थमूल विवादों अर्थात्‌ सिविक झगड़ों ) में असफल पक्ष को राजा की आज्ञा द्वारा सफल पक्ष के लिए निर्णय- 
ऋण (जजमेण्ट डेट) और शक्ति के अनुसार राजा को जुरमाना देना पड़ता था। मन्‌ (८।१३९) ने यह भी 
कहा है कि यदि प्रतिवादी न्यायालय में पाँच प्रतिशत दण्ड देने की बात स्वीकार करता है, जिसे उसे राजा को देना है 
(और आगे चलकर ) नकार जाता है और फिर यह बात सिद्ध हो जाती है तो उसे दूना (दस प्रतिशत) दण्ड 
देना पड़ता है। यही न्यायालय का शुल्क (कोर्ट फी) कहा जाता है। यदि दोनों दलों ने शर्तें बदी हो कि यदि 
हार जायँगे तो इतना (यथा १०० पण) देंगे, तब हारने पर उन्हें उतना धन दण्ड के साथ राजा को देना पड़ता था 
और विवाद का धन सफल पक्ष को मिलता था (याज्ञ० २।१८ एवं नारद २५)। ऐसे ही नियम विष्णुधरमसूत्र 
(५।१५३।१५९) में भी मिलते हैं। हिंसामूल (क्रिमिनल) विवादों में जो दण्ड दिये जाते थे उनका वर्णन हम 
आगे करेगे। 

अब हमें यह देखना है कि किन मामलों में निर्णयों का पुनरवकोकतन किया जाता था। सामान्य नियम मन 
(९।२३३) द्वारा दिये गये हैं-- जब कोई व्यवहार-सम्बन्धी विधि सम्पन्न हो चुकी हो (तीरित) या वहाँ तक जा चुकी 
हो जब कि असफल पक्ष से दण्ड लिया जा सकता है, तब बुद्धिमान्‌ राजा उसे काट नहीं सकताओ” तीरित एवं 
अनुशिष्ट दब्दों की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है।' तीरित शब्द बहुत पुराना है और अशोक के दिल्ली स्तम्भाभिलेख 
(४) में भी आया है (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलद २, पृ० २५३), यथा--तिलित-दण्डानम'। इसका अर्थ है ऐसे 
पुरुष जो बन्दीगृह में बन्द हैं।' मेधातिथि एवं कुल्लूक ने इसका अर्थ क्रम से यों दिया है-- शास्त्रीय नियमों के अनुसार 
निर्णीत' तथा सफल पक्ष से दण्ड लेने के रूप में।' कात्यायन ने कुछ और ही कहा है (४९५)+-जब कोई पक्ष सभ्यों 
द्वारा बिना साक्षियों पर विचार किये सत्य या असत्य रूप में निर्णीत होता है तो उसे तीरित कहा जाता है और जो 
साक्षियों के आधार पर निर्णीत होता है. उसे अनुशिष्ट कहा जाता है।' वेजयन्ती कोश ने कात्यायन का अनुसरण किया 
है-- जब सभ्यों हारा कोई पक्ष हरा दिया जाता है तो वह तीरित कहा जाता है, और जब साक्षियों के बल पर 
असत्य एवं सत्य का निर्धारण होता है तो वह अनुशिष्ट कहलाता है।' (भूमिकाण्ड, वेश्याध्याय, इलोक ११-१२)। 
नारद (२॥६५) ने इन दाब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें मिताक्षरा (याज्ञ० २।३०६) ने क्रम से यों समझाया है--- जब 
विवाद उपलब्ध प्रमाण एवं साक्षियों से निर्णीत होता है किन्तु दण्ड उगाहने का निर्णय नहीं हुआ रहता तो यह तीरित 
है, और जब असफल पक्ष से दण्ड उगाह लेने तक का निर्णय होता है तो वह अनुशिष्ट कहलाता है।' अन्य व्याख्याओं 
के लिए देखिए अपराक (प० ८६६) एवं व्यवहारप्रकाश (१० ९०)। 


४. कुलादिभिनिर्णये जयपत्राभावान्नि्णयपत्रं, तत्र कार्य परत्तपत्रमिति यावत्‌। व्यवहारनिर्णय, पृू० ८५। 

५. तीरितं समापित॑ निर्णयपरयन्त प्रापितमिति याक्‍त्‌।. . .अनुशिष्टं अर्थि-प्रत्यथिनौ प्रति कथितं जयपत्रे 
चारोपितम्‌ | व्यवहारप्रकाश (१०९०); तीरित॑ समाप्तम्‌ अनुशिष्ट साक्षिभिरुक्तम्‌। दीपकलिका (याज्ञ० २४३०६)॥ 
तीरितं॑ समापित॑ निर्णोतम्मति यावत्‌। अनुदिष्टं साक्षिभिरवतम्‌। सदनरत्न; सदेवासत्कृतं सम्येस्तोरितं साक्षिणा 
तु चेतृ्‌॥ अनुशिष्टमथो लेखो लेख्य दिव्यं तु देविकम्‌॥ वेजयन्तीकोश। 


७६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


कात्यायन (व्यवहांरसार पृ० १०१) के अनुसार जयपत्र में सफल पक्ष की चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्याज 
एवं उत्पन्न फल प्राप्त करने के लिए (जब तक विवाद समाप्त न हो जाय ) किसी मध्यरथ को रखने की बात लिखी रहनी 
चाहिए।' कात्यायन (४७७-४८० ) ने जय-सम्बन्धी राजाज्ञा को कई विधियों से कार्यान्वित करने को कहा है। राजा 
को चाहिए कि वह ब्राह्मण-ऋणी से अनुराग-भरे झब्दों में जयी ऋणदाता को ऋण लौटाने के लिए कहे, 
अन्य लोगों से देशाचार के अनुसार देने को कहे तथा दुष्ट लोगों को बन्दी बनाकर सफल पक्ष को सन्तुष्ट करे। राजा को 
चाहिए कि वह साझेदार या मित्र द्वारा ऋण लौटाने के लिए किसी बहाने का सहारा ले (यथा--किसी' उत्सव के अब- 
सर पर उससे कोई आभूषण या कोई अन्य सामान लेकर उसे ऋणदाता को दे दे )। इसी प्रकार के साधनों द्वारा राजा 
को चाहिए कि वह व्यापारियों, कृषकों एवं शिल्पकारों द्वारा भी ऋण लौटाने की व्यवस्था करे। यदि ऐसा न हो सके तो 
ऋणी को बन्दीगृह में भेज देना चाहिए। किन्तु ब्राह्मण ऋणी के साथ ऐसा व्यवहार वजित था। मनु (९।२२९) ने कहा 
है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णो के लोग यदि दण्ड न दे सकें तो उन्हें राजा के लिए कोई कार्य करना चाहिए, 
किन्तु ब्राह्मणों को थोड़ा-थोड़ा लौटाने के लिए आज्ञापित करना चाहिए। यदि ब्राह्मण ऋण न दे सके तो उसके विरुद्ध 
अन्य कार्य नहीं किया जा सकता, केवल उसे किसी अन्य को प्रतिभू (जामिन) बनाने को उद्देलित करे। आजकल 
भी हार जाने पर ऋणी को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है (किन्तु धन देने की डिय्री में स्त्रियों 
के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता), देखिए इण्डियन सिविल प्रोसीज्षर कोड (नियम ५५-५८ ) | स्त्रियों के लिए कात्या- _ 
यन (४८८-४८९) ने कुछ विवेकपूर्ण नियमों की व्यवस्था दी है; जो स्त्रियाँ स्वतन्त्र नहीं होतीं उन्हें व्यभिचार के 
मामलों में बन्दी नहीं बनाया जाता, केवल पुरुष को ही अपराधी सिद्ध किया जाता है; स्त्रियाँ अपने स्वामी ढारा (जिस 
पर वे आश्रित होती हैं) दण्डित होनी चाहिए, किन्तु राजा द्वारा पुरुष दण्ड-स्वरूप बन्दी बना लिया जाना 
चाहिए। यदि पति विदेश में हो तो स्त्री को बन्दी बना लेना चाहिए। किन्तु पति के छोटने पर उसे मुक्त कर देना 
चाहिए।” स्मृतिचन्द्रिका (२,पू० २३३) ने कात्यायज्ञ के प्रथम अंश को इस प्रकार समझाया है कि यदि किसी 
हीन जाति के पुरुष केश्साथ स्त्री ने व्यभिचार किया है और वह आश्रित है ती उसे व्यभिचार के लिए प्रायबश्चित्त 
करना चाहिए। 
नारद (२।४०) का कथन है कि यदि कोई पक्ष अपने आचार से (अपने व्यवहार या असत्य साक्षी या कूठ लेख्य 
प्रमाण देने से) हार गया है तो विवाद का पुनरवछोकन (रीट्रायल या रेव्यू आव जजमेण्ट) नहीं होता, किन्तु जब 
साक्षियों अथवा सभ्यों की बेईमानी के कारण वह हार गया है तो फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है। राजा के न्याया- 
लय के निर्णयों के चार अपवाद माने गये हैं---(१) यदि विवादी मू्खता या अविनीतता के' कारण निर्णय को अनुप- 
यूकत समझता है तो उसके मुकदमे का पुनरुद्धार अथवा पुनरवलोकन हो सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति में उसे हारने पर 
हारने वाले पक्ष पर छुगने वाले दण्ड का दुगूना देना पड़ता है (याज्ञ ० २३०६; नारद १॥६५; कात्यायन ४९६) । 
(२) यदि पूर्व निर्णय कूट विधि या बलवश हुआ है तो वह समाप्त किया जा सकता है (याज्ञ० २।३१)। (३) यदि 
विवादी अयोग्य हो अर्थात्‌ अल्पवयस्क हो, स्त्री हो या पागल या मद्यपी हो, गम्भीर रूप से बीमार हो, विपत्तिग्रस्त हो; 
और जब बिना नियुक्त किये किसी अन्य द्वारा (जो किसी 9कार,भी सम्बन्धित न हो) या शत्रु द्वारा विवाद लड़ा जाय 
तो निर्णय स्थगित किया जा सकता है और पुनरवछोकन हो सकता है (नारद १।४३, याज्ञ० २३१-३२) । (४) राजा 
, ६. मैंध्यस्थस्थापितं द्रब्यं चलं वा यदि वा स्थिरम्‌) पदचात्तत्सोदयं दाप्यं जगिने पत्रमुत्तरम्‌॥ कात्यायन . 
(व्यवह्रसार पृ० १०१) । इस इलोक को स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० १२०) ने नारद का माना है। 


ह.. मेड 


पुर्नावचार या अपील ७६१ 


अपने पूर्ववर्ती के निर्णय को, जब वह न्यायानुकूल न हुआ हो अथवा अबोधता का परिचायक हो, फिर से दरुस्त कर 
सकता है (याज्० २।३०६) 
याज्ञ ० (२।४ एवं ३०५) ने व्यवस्था दी है कि यदि पक्षपात, लोभ या भय से सम्यों ने निर्णय किया हो तो 
विवाद का राजा द्वारा पुनरवछोकन होना चाहिए और यदि सन्देह की पुष्टि हो जाय तो सभ्यों एवं पूर्व-जयी पक्ष पर 
उस दण्ड का दूना दण्ड लगाना चाहिए जो विजित दल पर लगता है। यही बात नारद (१६६ ) ने भी कही है। मन्‌ 
(९।२३१-- मत्स्यपुराण २२७।१५८ एवं २३४) ने व्यवस्था दी है कि न्‍्यायाधिकारीगण घूस लेकर विवादियों को हरा 
दे तो राजा द्वारा उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए, और यदि अमात्य लोग या मख्य न्यायाधीश किसी विवाद 
का निर्णय ठीक से न कर (किन्तु घूस न लें) तो राजा को चाहिए कि वह विवाद को फिर से देखे और दीक निर्णय देकर. 
उत्त अमात्यों या मख्य न्यायाधीश पर १००० पण का दण्ड लगाये। 
यद्यपि किसी स्मृति में एक न्‍्यायालूय या न्यायाधीश से दूसरे न्यायारूय या न्यायाधीश के पास विवाद को स्थाना- 
न्तरित करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु व्यवहार मे यह पद्धति अवश्य लाग की जाती रही होगी (किन्तु इसका 
व्यवहार बहुत कम होता था )। 'सेलेक्शन्स फ्राम पेशवाज दफ्तर' (जिल्द ४३, पृष्ठ १०८) नामक ग्रन्थ में एक पत्र 
का हवाला दिया गया है जिसे प्रसिद्ध मन्‍्त्री नाना फड़नवीस ने पेशवा माधवराव को लिखा था। नाना फड़नवीस ने 
माधवराव से स्थानान्तरण के लिए दिये गये आदेश को लौटाने के लिए आग्रह किया था। रामशास्त्री एक अत्यन्त पक्ष- 
पातरहित एवं कठोर जीवन के व्यक्ति थे। उन्हीं के न्यायालय से विवाद उठाकर किसी अन्य न्यायाधीश के न्यायालय 
में ले जाने का आदेश माधवराव ने दिया था, क्‍योंकि विवादियों में एक को भय था कि रामश्ञास्त्री किसी एक विवादी 
का पक्ष करेंगे। मनु (८।१७४-१७५) का कथन है कि जो राजा अपनी प्रजा के विवादों को अन्यायपूर्वक तय करता 
है वह शत्रुओं द्वारा शीघ्र ही विजित हो जाता है और वह राजा, जो अपने मनोभाव को रोककर पक्षपातरहित झगड़ों 
का निपटारा करता है और शास्त्रविहित नियमों का पालन करता है, वह प्रजा के मन से उसी प्रकार मिल जाता है 
जिस प्रकार नदियाँ समुद्र से मिल्ल जाती हैं। उचित न्याय करने एवं सम दृष्टि रखने से राजा को लौकिक एवं पार- 
लौकिक' लाभ प्राप्त होता है, अर्थात्‌ शास्त्रानुकूल निर्णय देने से उसे इस छोक में यश और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता 
(बृहस्पति एवं नारद १/७४)। 
आपराध वह क्रिया या अतिक्रम है जिससे कानून टूटता है और जन-दण्ड प्राप्त होता है। किन्तु सभी प्रकार 
: व्यवहार-भंगों से दण्ड नहीं मिलता; केवल थोड़े ही ऐसे होते है। जो अतिक्रम अथवा भंग समाज की प्रचलित दद्याओं 
में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, जिन्हें समाज, राजा या व्यवहार-विधि रोकना चाहती है, उन्हें ही अपराधों की संज्ञा दी 
जाती है। गड़बड़ी अथवा अपकार किसी विशिष्ट क्रिया में नहीं, प्रत्यृत उस क्रिया में निहित परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
| व्यवहार में पाया जाता है। एक अतिक्रम कभी अपराध घोषित हो सकता है और वही किसी दूसरे समय अथवा किसी 
देश में अपराध नही भी कहा जा सकता। यथा भारतीय व्यवहार-विधि (इंडियन पेनल कोड, परिच्छेद ४९७) में व्यभि- 
चार अथवा बलात्कार अपराध माना जाता है, किन्तु वही इंग्लेड के कानून की दृष्टि में अपराध न होकर मात्र गलत 
| आचार (सिविल रांग) है। 
(7 बहुत-से अपराध एवं दोष पापों की श्रेणी में आते है और उनसे लौकिक दण्ड एवं धामिक अनुशासन (प्राय- 
' श्चत्त) प्राप्त होते हैं। इस विषय में देखिए मनु (९१२३६ एवं २४० ), बृहस्पति एवं पैठीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) । 
मेन ने अपनी पुस्तक 'ऐंश्येण्ट छा” (अध्याय १०, सन्‌ १८६६ का संस्करण ) में यूनान एवं रोम की व्यवहार-पद्ध॑तियों 
की जाँच करके एक सामान्य बात कह देनी चाही है-- प्राचीन जातियों की दण्डविषयक विधि या कानून अपराध-सम्बन्धी 
कानून नहीं है, प्रत्युत वह अपंकारों या दुष्टताओं से सम्बन्धित कानून है जिसे अंग्रेजी में टाटंस कहा जाता है। जिस 
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ह है व्यक्ति का अपकार हुआ रहता है वह अपकारी के विरुद्ध एक साधारण आचार-सम्बन्धी क्रिया के रूप में विवाद खड़ां 
करता है और जयी होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में धन पाता है। डा० प्रियानाथ सेन ने हिन्दू जरिस्प्रूडेंस' पर अपने 'टैगोर 
ला लेक्चर्स' (सन्‌ १९१८, व्याख्यान १२) में एक तथ्य उपस्थित किया है कि मेन महोदय का यह सामान्यीकरण भारत 
के प्राचीन व्यवहार-शास्त्र पर नहीं लागू होता। हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि राजा स्वयं अपनी ओर से छ््ों, 
पदों एवं अपराधों की छानबीन करा सकता है और यह स्पष्ट है कि चोरी, आक्रमण, व्यभिचार, बलात्कार, नर-हत्या 
के अपराधों में केवल धन देकर अन्याय-ग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती, प्रत्युत उसके साथ शारीरिक दण्ड 
भी दिया जाता है। इस विषय में देखिए मनु (८।२८७), याज्ञ ० (२।२२२), बृहस्पति, कात्यायन (७८७), .जहाँ 
यह व्यवस्था दी हुई है कि शरीर को घायल करने या अंगभंग करने के जुर्म में अपराधी को दण्ड के साथ घाव अच्छा करने 
के लिए व्यय करना पड़ता था और पीडित को सन्‍्तोष देना पड़ता था। आपस्तम्बधमंसूत्र (१९।२४।१ एवं ४) का 
कथन है कि क्षत्रिय के हंता को शत्रुता दूर करने के लिए (उसके सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति के रूप में ) एक सहस्त गौएँ देनी 
पड़ती थीं और प्रायश्चित्त-स्वरूप एक बैल भी देना पड़ता था। छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार उन दिनों चोरी के अपराध में 
मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। तैत्तिरीय संहिता (२।६।१०।१) में आया है कि वह जो ब्राह्मण को धमकी देता है उसे 
एक सौ देना पड़ता है, जो उसे पीट देता है उसे एक सहस्र देना पड़ता है। किन्तु यहाँ यह प्रकट नहीं हो पाता कि ये 
सौया सहस्र की संख्याएँ दण्ड के रूप में थीं या केवल तुष्टिआअदान के लिए। ऋग्वेद (२।३२।४, तैत्तिरीय संहिता 
३।३।११॥५) में कवि राका (पूर्णमासी के प्रतीक) की अभ्यर्थना करता है कि वह प्रसन्न होकर ऐसा वीर पुत्र दे जो 
दतदाय हो। सायण ने शतदाय को “प्रचुर दाय-युक्त या प्रचुर सम्पत्ति-युक्त” के अर्थ में लिया है, जो उपयुक्त 
जँचता है। वैत्तिरीय संहिता (३३३।११॥५) के शतदायं वीरम्‌' का अर्थ प्रो० कीथ यों लगाते हैं--- वह वीर जो हत्या 
किये जाने पर सौ मुद्राएँ दिला सके।' किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि यह विचित्र-सा रूगता है कि देवी से 
पुत्र के लिए अभ्यर्थना की जाय तो साथ-ही-साथ यह भी अभिलाषा कि उसकी हत्या होने पर इतना धन क्षतिपूर्ति 
में मिले । 

कक अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था के उपयोगों के विषय में स्मृतिकार सतकी थे, कितु उन्होंने किसी दण्ड-शास्त्र 
भा निर्माण नहीं किया। जिसका अपकार होता है वह प्रतिशोध लेने की प्रबल इच्छा रखता है और अन्य छोग भी 
उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। सभ्य देशों के लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, अतः राज्य का कर्तव्य होता है 
कि वह यथासम्भव अपराधी को उचित दण्ड देकर उन्हें अपकार के बदले में सनन्‍्तोष दे। ज्ाज्ञ० (२।१६) एवं नारद 
(१४६) ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी हानि के विषय में बिना न्यायानुकूल आवेदन किये अपकारी से कुछ 
वसूल करना चाहता है या सन्देह कर रहा है तो उसे दण्ड मिल सकता है और वह अपनी चाही हुईं वस्तु भी नहीं प्राप्त 
कर सकता। सभी प्राचीन समाजों में प्रतिशोध की भावना पायी गयी है, और प्रतिशोध' (दण्ड-उद्देश्य.)) का कानून' भी 
पाया जाता है, यथा आँख के बदले आँख लेना एवं दाँत के बदले दाँत लेना। मनू (८।२८० ), नारद (पारूष्य, 
इलोक २५), याज्ञ० (२।२१५), विष्णुधर्मसत्र (५१९) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि यदि हीन जाति 
का कोई व्यक्ति ब्राह्मण के किसी अंग को चोट पहुँचाता है तो उसका चोट पहुँचाने वाका अंग काट छेना 
चाहिए।, (/* 
एक अन्य दण्ड-उद्देश्य यह था कि वैसा अपराध पुत्र: न होने पाये । अपराधी को दण्ड देकर अन्य लोगों के समक्ष 
. उदाहरण रखा जाता था कि वे वैसी हिंसा अथवा अपराध करने से हिचकें। राजधर्म वाले अध्याय में हमने इस विषय 
मैं प्रेंढ़ लिया है। समाज-रक्षा तथा समाज-सुख की स्थापना ही दण्ड का उद्देश्य था। शान्तिपवं (१५।५-६) में आया है कि : 
राजदण्ड, यम-यातना एवं जनमत के भय से लोग पाप नहीं करते। यही बात मत्स्यपुराण (२७५।१६-१७) में भी पायी / 
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जाती है।' गोतम (९२८) ने दण्ड' शब्द को दम' धातु से निकाला है, जिसका अर्थ होंतों है रोकना या निवारण 
करना। मृच्छकटिक (अंक १०) में वसन्तसेना की तथाकथित हत्या के अपराध में चारुदत्त को जो दण्ड मिल्ला उसकी 
घोषणा जल्लादों ने नागरिकों में की थी। एक अन्य दण्डो उद्देश्य था पहले से ही प्रतिकार करना, अर्थात्‌ यदि अपराधी 
को बन्दी बना लिया जाता है तो वह पुनः वही अपराध करने से रोक लिया जाता है या कम-से-कम कुछ दिनों तक उसी 
प्रकार के अपराध में वह लिप्त नहीं होता; किन्तु यदि उसे प्राणदण्ड मिलता है तो उसके अपराधों से छुटकारा मिल 
जाता है। एक अन्य उद्देश्य था सुधार या अपराधियों से परित्राण पाना। दण्ड एक प्रकार की पाप-निष्कृति भी है जो 
पापकर्ता को पापकर्म न करने की प्रेरणा देती है और उसका चरित्र सुधर जाता है। मन (८।३१८--वसिष्ठ १९।४५) 
ने लिखा है कि जो लोग पाप करने के कारण राजा से दण्ड पाते है वे अच्छे कर्म करने वालों के समान पवित्र होकर 
स्वर्ग जाते हैं। मेधातिथि ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि यह इलोक केवल शारीरिक दण्ड के लिए ही प्रयोजित है 
न कि धन-सम्बन्धी दण्ड के लिए। आरम्भिक सूत्रों एवं मनुस्मृति से प्रकट होता है कि प्राचीन हिंसा-संबन्धी व्यवहार 
(कानून ) अत्यन्त कटोर एवं निर्मम था। किन्तु याज्ञवल्क्य, नारद एवं बृहस्पति के कालों से वह अपेक्षाकृत कम कठोर 
होता चला आया और बहुधा बहुत-से अपराधों में आथिक दण्ड मात्र दिया जाने छगा। फाहियान (३९९-४०० ई०) 
ने भी मध्य देश में ऐसी स्थिति देखी थी। उसके ७०० वर्ष पूवव॑ प्रचलित कठोर दण्डों का वर्णन मेगस्थनीज ने किया 
है। इतिक्लस के विद्यार्थी दोनों कालों के इन विदेशियों के वर्णनों से परिचित होंगे। अशोक ने धौली के प्रस्तर- 
अभिलेरँमें कठोर दण्ड न देने की ओर संकेत किया है। 
मनू (८।१२९ ), याज्ञ ० (१।३६७) एवं बृहस्पति ने दण्ड की चार विधियाँ बतायी है, यथा मधुर उपदेश, 
कड़ी झिड़की, शारीरिक दण्ड एवं अर्थ-दण्ड। ये विधियाँ पृथक्‌ू-पृथक्‌ या अपराध की गुरुता के अनुसार साथ ही प्रयुक्त 
हो सकती थीं। प्रथम विधि में इस प्रकार कथन होता है--तुमने उचितु नहीं किया है।' दूसरी विधि का रूप यों 
है--- तुम्हें धिककार है, क्योंकि तुम पापी हो और दुष्ट कर्म करने वाले एवं अधर्म के अपराधी हो ।” बृहस्पति का कथन 
है कि गृरुजनों, पुरोहितों एवं पुत्रों को शाब्दिक झिड़की नहीं दी जाती, बल्कि अन्य अभियोगियों को ऐसा कहा जाता है या 
अर्थ-दण्ड दिया जाता है तथा जो छोग महापातकों के अपराधी होते हैं उन्हें शारीरिक दण्ड दिया जाता है। शाब्दिक 
'उपदेश अथवा झिड़की रूप दण्ड की दो विधियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि प्राचीन लेखक इस बात पर ध्यान देते थे कि अति 
भावुक लोगों के लिए तथा भावुक समाज के बीच में दण्ड के उद्देश्य की सफलता के लिए शाब्दिक धिवकार पर्याप्त है। 
बृहस्पति का कथन है कि प्रथम दो विधियों का कार्यान्वित करना ब्राह्मण (न्यायाधीश के पद पर नियुक्त ) का विशेषा- 
घधिकार था, किन्तु अर्थ-दण्ड एवं शारीरिक दण्ड देना राजा का कार्य था (न्यायाधीश के कहने पर, प्राइविवाक- 
मते स्थित: ) । मुच्छकटिक (९) से यह बात स्पष्ट होती है--हमें केवल निर्णय की घोषणा करने का अधिकार है, अन्य 
बातों के विषय में राजा ही अन्तिम अधिकारी है (निर्णये बय॑ प्रमाणं शेषे तु राजा)। गौतम (१२।५१), वसिष्ठ 
(१९।९), मनू (७।१६, ८।१२६), याज्ञ० (१।३६८--वुद्ध-हारीत ७।१९५-१९६), बृहत्पराशर (पुृ० २८४) एवं 
कौटिल्य (४।१० ) ने व्यवस्था दी है कि दण्ड देना अपराधी की मनोवृत्ति, अपराध-स्वरूप, काल एवं स्थान, शक्ति, 
अवस्था, आचार (कर्तव्य), विद्धत्ता एवं धन-स्थिति पर निर्भर रहता था (अर्थात्‌ इन बातों पर विचार करके दण्ड- 


७. राजदण्डभयादेके पापाः पाप न कुर्वते । यमदण्डभयादेके परलोकभयादपि॥ परस्परभयादेके पापा: पाप॑ं 
न कुर्वते।. . . .दण्डस्पेव भयादेते मनुष्या वत्मंनि स्थिता:॥ शान्तिप्व (१५।५-६३)। और देखिए मत्स्यपुराण 
-(२२५।१६-१७) । 
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निर्धारण होता था) और यह भी देखा जाता था कि अपराध की पुनरावृत्ति तो नहीं हुई है। इसका अर्थ यह है कि 
धर्मशास्त्र की दृष्टि में एक ही प्रकार का दण्ड एक ही प्रकार के अपराध में सबके लिए समान नहीं था, प्रत्युत यह देखा 
जाता था कि अपराधी के पिछले कार्य कैसे हैं, उसकी विशेषताएँ क्‍या हैं, उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति क्‍या 
है। धर्मशास्त्र सदैव पापमार्जन की परिस्थितियों पर ध्यान देता था। किन्तु कौटिल्य (१४) का कुछ और ही मत 
है; वह राजा जिसका नियन्त्रण एवं दण्ड बहुत कठोर है उससे उसकी प्रजा घृणा करती है, जो राजा मृद्धु दण्ड देता 
है उसे लोग अवमानना की दृष्टि से देखते हैं, किन्तु जो राजा अपराधियों की पात्रता के अनुसार दण्ड देता है वह 
आदर का पात्र होता है। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने, जो मृदु दण्ड के पक्षपाती हैं, कर्मविपाक का सिद्धांत निर्धारित किया है 
(अर्थात्‌ जो व्यक्ति पापी होते हैं वे दूसरे जन्म में रोगों, शारीरिक अंग-भंग के दोषों, नीच या गन्दे पशु-पक्षियों की 
योनि को प्राप्त होते हैं)। देखिए मनु (९।४९-५२), याज्ञ० (३॥२०७-२१६), विष्णुधर्मसूत्र (४४-४५)। 
इस सिद्धांत के विषय में हम पातकों एवं प्रायद्चित्तों के प्रकरण में पढ़ेंगे। गौतम (१२।४८) ने दण्ड देते समय 
उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सभा से भी पूछ लेने की सम्मति दी है। दण्डविवेक (पृ० ३६) 
ने (एक उद्धरण द्वारा) दण्ड देने के समय विचार करने के लिए ये बातें कही हैं--अपराधी की जाति (मनु 
८)३३७-३३८, चोरी में), विवाद का मूल्य, सीमा या मात्रा (मन ८।३२०), अपराध के अनुरूप उपयोग 
या उपयोगिता (मनु ८२८५), वह व्यक्ति जिसके प्रति अपराध हुआ हो (मूर्ति, मन्दिर, राजा या ब्राह्मण), 
अवस्था, (दण्ड देने की) योग्यता, गुण, काल, स्थान, अपराध-स्वरूप (वह कितनी बार हुआ है)। और देखिए 
राजतरंगिणी (८।१५८) 
आजकल अपराध-शास्त्र संबंधी कई विवाद हैं। कुछ लोगों का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपराध करने या 
न करने में स्वतन्त्र है, वह अपने कार्य का स्वयं उत्तरदायी है। किल्तु कुछ लोगों का कथन है (और ये लोग सीमातिरेक- 
वादी हैं) कि अपराध-कार्य के कारण हैं जेव (बॉयोल।जिकल ), शारीरिक (फिजियोलॉजिकल ), मानसिक (पैथोरों- 
जिकल ) तथा सामाजिक (सोशियोलॉजिकल) दशाएँ। वे लोग निश्चिततावाद या भाग्यवाद के पोषक हैं। प्राचीन 
भारतीय लेखक इन पचड़ों में नहीं पड़ते। जब वे ऐसा कहते हैं कि काल, स्थान तथा अन्य परिस्थितियों पर ध्यान 
देना चाहिए तो कह कह उपर्युक्त दूसरे मत की ओर संकेत करते हैं। 
आर्थु-दण्ड (नियत या अनियत (परिवर्तेनशील ) होता है। वह काकिणी से केकर सम्पूर्ण धन के जब्त करने 
तक हो सकता है। नियत अर्थ-दण्ड या जुरमाना तीन प्रकार का था---प्रथम साहस, मध्यम साहस एवं उत्तम साहस 
(सबसे अधिक ) । इनकी व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। शंख-लिखित के अनुसार उसकी सीमाएं ये हैं--(१) २४ 
पणों से ९१ पणों तक, (२) २०० से ५०० तक तथा (३) ६०० से १००० तक; किन्तु यह विवाद-धन या क्षति के 
अनुपात में होता है। मनु (८१३८--विष्णुधर्मसूत्र ४४१०) के मत से वे क्रमशः ये हैं--२५०, ५०० तथा १००० 
पण। याज्ञ० (१ ३६६) में उनका क्रम यों हैं---२७०, ५४० एवं १०८० पण। मिताक्षरा का कथन है कि मन की 
कम संख्याएं बिना किसी निश्चित उद्देश्य के किये गये अपराधों के लिए हैं। नारद (साहस, ७-८) के अनुसार सबसे 
कम कठोर साहस के लिए १०० पणों, सबसे कम मध्यम साहस के लिए ५०० पणों तथा सबसे कम गम्भीर साहस के 
लिए १००० पणों का दण्ड लगना चाहिए (अन्तिम में मृत्यु-दण्ड, सम्पूर्ण सम्पत्ति की जब्ती, देश-निष्कासन, दाग 
से जलाना अथवा अंगविच्छेद तक हो सकता है) । कात्यायत (४९०।४९३) का निम्न कथन है--- स्मृतिकारों ने जो 
अर्थदण्ड लगाग्रा है वह ताम्नपणों में या उनके बराबर अन्य सिक्‍तों में दिया जा सकता है; जब दण्ड १/४ या 
१२ माष है ठो यह सोने का माष है, जब वह माषों (बहु०) में है तो उसे चाँदी में समझना चाहिए और जब वह 
कष्णलों में घोषित किया जाय तब भी उसे चाँदी में समझना चाहिए। एक माष बराबर होता है १/२० कार्षापण . 
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के।' स्त्रियों पर अपेक्षाकृत कम दण्ड लगता था। कात्यायत (४८७) ने लिखा है--एक ही प्रकार के अपराध में पुरुष 
की अपेक्षा स्त्री को आधा दण्ड देना पड़ता है। मत्यु-दण्ड न देकर उसका कोई अंग काट लिया जाता है। कौटिल्य 
(३।३) के मत से स्त्री १२ वर्षों में तथा पुरुष १६ वर्षो में वयस्क हो जाते हैं और लेन-देन कर सकते हैं। यदि वे वयस्क 
होने पर नियम का उल्लंघन करते हैं तो स्त्री को १२ पण तथा पुरुष को उसका दूना दण्ड देना पड़ता है। अंगिरा 
(मिताक्षरा द्वारा याज्ञ ० ४॥२४३ में उद्धृत) का कहना है कि अस्सी वर्षीय बूढ़े, सोलह वर्ष से नीची अवस्था वाले बच्चे, 
स्त्रियों एवं रोगग्रस्त पुरुषों को आधा प्रायद्चित्त करना पड़ता है। इसी स्थान पर शंख का उद्धरण है कि पाँच वर्ष से 
कम अवस्था का बच्चा किसी क्रिया द्वारा न तो अपराध करता है और न पाप; उसे न तो दण्ड मिलता है और न 
प्रायश्चत्त करना पड़ता है।' आधुनिक भारतीय दण्ड-विधान में सात वर्ष तक के बच्चे द्वारा अपराध नहीं माना 
_ जाता। दण्ड की गम्भीरता जाति पर भी निर्भर थी। 

चोरी के मामलों में वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को शूद्र की अपेक्षा क्रम से दूना, चौगुना तथा अठगुना दण्ड देना 
पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपेक्षाइत अपराध की गुरुता अधिक ज्ञात रहती है (गौतम १२॥१५।१६; मनु ८।३३८- 
३३९ ) । इसे कात्यायन (४८५ ) एवं व्यास ने सभी अपराधों में सामान्य नियम के रूप में माना है। मानहानि के मामलों में 
दण्ड के लिए उच्चतर जातियों के साथ पक्षपात पाया जाता है ( गौतम (१२१, ८-१२), मनु (८२६७-२६८नननारद, 2) | 
पारुष्य १५-१६), याज्ञ ० (२।२०६।२०७) का मत है कि क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र जब ब्राह्मण की अवमानना (मानहानि) 
करते हैं तो उन्हें क्र से १००, १५० पणों का दण्ड तथा शारीरिक दण्ड (जीभ काट लेना) मिलता है, जब ब्राह्मण किसी 
क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की मानहानि करता है तो उसे क्रम से ५०, २५ या १२ पण देने पड़ते हैं (गौतम १२१३ के अनुसार 
अन्तिम के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता ) | व्यभिचार एवं बलात्कार के मामले में अपराधी की जाति एवं तत्सम्बन्धी 
नारी पर ध्यान दिया जाता था। अपनी जाति की नारी के साथ व्यभिचार करने प्र याज्ञ० (२।२८६) ने सबसे अधिक 
दण्ड-व्यवस्था दी है, यदि अपराधी ऊँची जाति का है तो दण्ड मध्यम होता है, किन्तु यदि पुरुष नीच जाति का हो तो मृत्यु- 
दण्ड होता है और स्त्री के कान काट लिये जाते हैं। पीड़ा देने, अंग-भंग करने या मार डालने पर शारीरिक दण्ड कई 
विधियों से दिये जाते थे। प्रथम प्रकार के अपराध में निम्नांकित दण्डों की व्यवस्था थी; बन्दी बनाना, पीठना, हथ- 


८. दण्ड बाले सिक्‍कों की धातु के विषय में कई मत हैं। विज्ञानेश्वर के मत से मनु (८।३७८) के दण्ड- 
संबंधी पण ताम्न के हैं। भारचि (सरस्वतीविछास, पृ० १५०) के अनुसार ये सिक्के सोने के हैं। सरस्वतीविलास ने 
इस विषय में लोकाचार को श्रेष्ठता दो है। व्यवहारमयल (प० २५५) का कथन है कि जहाँ सिक्के का नाम नहीं है 
वहाँ उसे पण समझना चाहिए एवं चाँदी का मानना चाहिए और उसे एक कर्ष की तोल का समझना चाहिए तथा एक 
कर्ष बराबर होता है १/४ पल के। बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ९९) का कथन है कि मनु (८।१३२-१३६) को 
तालिका डॉड़ी में संलग्न धूलि-कण से लेकर कार्षाषण तक दिव्यों एवं दण्ड के संबन्ध सें लागू होती है। अपराधों एवं 
दण्डों के विषय में चालुक्य विक्रमादित्य चतुर्थ (शक सं० ९३४) के गदग अभिलेख ने प्रकाश डाल्ग है, जिसके 
अनुसार मान-हानि, आक्रमण, छुरा निकालने, छरा भोंकने एवं व्यभिचार (कुमार द्वारा) के मामले में क्रम से 
२ पण, १२ पण, ३ गद्याण, १२ गद्याण एवं ३ गद्याण दण्ड-रूप में देने पड़ते थे (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द 
२०, पृ० ६४ ) ॥ ह 

९. नारद (४॥८५) के अनुसार बच्चा शिशु कहलाता है और वह आठ वर्ष तक गर्भस्थ-जंसा माना जाता 
है तथा १६ वर्षों तक बाल या पोगण्ड कहलाता है। 
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कड़ी या बेड़ी पहनाना, उपहास कराना (सिर मूड़ा देता, अपराधी को साथ लेकर डोंड़ी पिटवाना, गधे पर चढ़ाकर 
चारों ओर घुमाना, उस पर अपराधों के चिह्न गोद देना। मनु (८।१२५) ने तीन उच्च जातियों के दस अंगों पर 
दण्ड देने की व्यवस्था दी है, यथा--पुप्तांगों, पेट, जि्ना (पूरी या आधी ), हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान, धन एवं 
सम्पूर्ण शरीर पर; किन्तु ब्राह्मण को इस प्रकार के दण्ड न देकर देश से निकाल देते थे। बृहस्पति ने इस सूची में 
गरदन, अँगूठा एवं तर्जनी, मस्तक, अधर, पिछला भाग, नितम्ब एवं आधा पाँव भी जोड़ दिया है और सम्पत्ति एवं 
/ सम्पूर्ण शरीर को छोड़ दिया है। गौतम (१२४३), कौटिल्य (४८), मनु (८।१२५, ३८०-३८१), याज्ञ० (२। 
(२७० ), नारद (साहस, ९-१०), विष्ण्‌ (४।१-८ ), बृहस्पति, वृद्ध-हारीत (५।१९१) ने व्यवस्था दी है कि किसी भी 
अपराध में ब्राह्मण को मत्यु-दण्ड या शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए; यदि वह मृत्यु-दण्ड बाला अपराध करे 
तो उसका सिर मूड़ा देना चाहिए, उसे देश-निकाला (नगर-निष्कासन, नारद के मत से ) देता चाहिए, उसके मस्तक 
पर उसके द्वारा किये गये अपराध-चिह्न का दाग लगाकर गधे पर चढ़ाकर उसे घुमाना चाहिए। यम (स्मृतिचन्द्रिका २, 
प्‌ृ० ३१७) एवं व्यवहारप्रकाश (१०३९३) ने व्यवस्था देते हुए कहा है कि ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए, 
उस अपराधी को किसी एकान्त स्थान में बन्द रखना चाहिए और उसे केवल साधारण जीविका का साधन प्रदान करना 
ताहिए, या राजा उसे एक मास या एक पक्ष तक चरवाहे का कार्य करने को आज्ञापित करे या उससे ऐसा कार्य ले जो भद्र 
ब्राह्मण के लिए योग्य न हो। मिताक्षरा (याज्ञ० २२७० ) ने कहा है कि यदि अपराधी (चाहे बह ब्राह्मण हो या अन्य 
कोई ) ने महान्‌ अपराधों के कारण प्रायद्चित्त न किया हो तो उसके मस्तक पर स्त्री के गुप्तांगों (गुरु की शय्या अप- 
वित्र करने के कारण) का चिह्न, कलवरिया (सुरा पीने के कारण) का चिह्न, कुत्ते के पैर का चिक्न (चोरी के अपराध 
में) तथा शिरहीत शव का चिह्न (ब्रह्महत्या के अपराध में) दाग देना चाहिए। इस विषय' में देखिए राजतरंगिणी 
(४॥९६-१०६) | और भी देखिए गौतम (१२।४४) एवं मनु (९२४१) । आपस्तम्बधर्मसूत्र (१०२७।१६ १७) 
का कथन है कि यदि ब्राह्मण हत्या, चोरी करता तथा किसी की सम्पत्ति बलबश छीन लेता था तो जीवन-भर उसे वस्त्र- 
खण्ड से आँखें बन्द रखनी पड़ती थीं (किन्तु इन अपराधों में शद्र को मृत्यु-दण्ड मिलता था)। और देखिए वृद्ध-हारीत 
(७।२०९-२१० ) । ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण के मृत्यु-दण्ड के सम्बन्ध में सभी स्मृतिकार समान बातें कहते 
हैं। कात्यायन (८०६) का कहना है कि भ्रूण-हत्या (गर्भपात कराना), सोने की चोरी, ब्राह्मण स्त्री की किसी तीक्षण 
हथियार से ह॒त्या या पतिब्रता स्त्री की हत्या के अपराधों में ब्राह्मण को भी मृत्यु-दण्ड दिया जा सकता है। कौटिल्य 
(४११) ने कहा है कि राज्य-कामुक, अन्तःपुरदूषक, राजा के विरोध में जंगली जातियों एवं शत्रुओं को उभाड़ने 
वाले, क्रान्ति करने वाले ब्राह्मण को जल में डुबा देना चाहिए। मृच्छकटिक नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त को राजा पालक 
ने मृत्यु-दण्ड की आज्ञा दी थी। जातकों में ब्राह्मण के मृत्यु-दण्ड का उल्लेख मिलता है (फिक, सोशल क्ॉर्गनाइजेशन', 
पृ ० २१२) २१२॥। - 
शान्तिपव. (अध्याय २६८) में राजा चुमत्सेन एवं उनके पुत्र राजकुमार सत्यवान्‌ के बीच मृत्यु-दण्ड के विषय 
में हुए मनोरंजक कथनोपकथन की चर्चा पायी जाती है। इस बातचीत में मृत्यु-दण्ड के विरोधियों का मत अंकित है। 
राजकुमार ने मृत्यु-दण्ड का विरोध करते हुए तक॑ दिये हैं कि गम्भीर अपराधों में भी दण्ड हलूका होना चाहिए, 
क्योंकि जब डाकुओं को मृत्यु-दण्ड दिया जाता है तो बहुत-से निरपराधियों की हानि होती है, यथा--उनकी 
स्त्री, बच्चे, माँ आदि की; अतः जो अपराधी पुरोहितों के समक्ष पुनः अपराध न करने की सौगन्ध खा लेते हैं तो 
प्रायश्चित्त के उपरान्त उन्हें छोड़ देना चाहिए; यदि बड़े व्यक्ति कुमार्ग में जायें तो उनको दण्ड उनकी महत्ता 
के अनुसार ही देना चाहिए। राजा ने प्रत्युत्तर दिया कि प्राचीन काल में जब लोग सत्यवादी एवं मुदु स्वभाव के 
थे तो धिक्‍्कार' शब्द ही दण्ड-रूप में पर्याप्त था और श्ाब्दिक प्रतिरोध एवं भत्संना से काम चल जाता था, किस्तु 
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कलियुग में मृत्यु-दण्ड एवं अन्य शारीरिक दण्ड आवश्यक हो गया है यहाँ तक कि कुछ लोग मृत्यु-दण्ड से भी भय 
तहीं खाते । 
*। प्रत्येक दण्ड-विधि के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। बड़े-बड़े गम्भीर अपराधों में भी मत्य-दण्ड का भर- 
« पक त्याग किया जाता था (कामन्दकीय नीतिशास्त्र (१४।१६, शुक्र ४४१९३) किन्तु राज्य उलट देने के मामले में ऐसा 
नहीं होता था। महापातकों में ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी को मृत्यु-दण्ड मिलता था (विष्णुधर्मसूत्र ५।१ )। किन्तु मन्‌ 
(९२३६) के अनुसार प्रायर्चित्त न करने पर ही ऐसा किया जाना चाहिए। तीक्षण हथियार से मार डालने पर ही 
मृत्यु-दण्ड देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य (४॥११) ने कहा है। वद्ध-हारीत (७।१९० ) ने आग छगाने वाले, विष देने 
वाले, हत्यारे, डकतों, दुराचारियों, शठों, महापातकियों के लिए मृत्य-दण्ड की व्यवस्था दी है। कई प्रकार से मृत्य-दण्ड 
दिया जाता था; विष देकर, हाथी के पैर से कुचलवा कर, तीक्ष्ण हथियार (तलवार) से, जछाकर या डबाकर। रात्रि 
में सेंघ लगाकर चोरी करने पर पहले चोर के हाथ काटकर शूली पर चढ़ा दिया जाता था (मन्‌ ९२७६ ) | यही 
बात याज्ष० (२/२७३) ने उनके लिए कही है जो किसी दूसरे को बन्दी बनाते हैं, घोड़ा या हाथी चुराते हैं या बलपूर्वक 
किसी को मार डालते हैं। हारीत (७।२०३) ने ब्रह्म-हत्या करने, स्त्री, बच्चों या गाय को मारने पर शली देने की बात 
कही है। मराठों के काल तक हाथी के पाँवों तहे कुचछकर मार डालने की प्रथा प्रचलित थी। दण्डविवेक (पृ० २०) 
के अनुसार शुद्ध मृत्यु-दण्ड दो प्रकार का था; अविचित्र (जब अपराधी का सिर काट लिया जाता था) तथा चित्र या 
विचित्र (जब अपराधी जला दिया जाता था या उसे शूली पर चढ़ा दिया जाता था); वह मृत्य-दण्ड, जिसमें हाथ या 
पैर या अंगंग करके तब मारा जाता था, मिश्र कहलाता था। मनु ने शुद्ध मृत्य-दण्ड उन लोगों के लिए प्रयुक्त माना है 
जो चोरों की जीविका चलाकर उनकी सहायता करते थे या उन्हें सेंघ छगाने के यन्त्र देते थे या उन्हें छिपाकर रखते 
थे (९१२७१ )। यदि हीन जाति का कोई व्यक्ति ऊँची जाति की स्त्री.के साथ उसकी सहमति से या असहमति से व्यभि- 
चार करता है या किसी यूवती को ले भागता है तो उसे मृत्यु-दण्ड मिलता था (मनु ८३६६, याज्ञ० २।२८६-२८८- 
२९४) । वज्तिष्ठ (२१।१-५) ने उस शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय के लिए, जो ब्राह्मण स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, भया- 
नक मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है; उन्हें क्रमशः वीरण घास, लाल दर्भ घास एवं सरकंडे के पत्रों से ढककर जला डालना 
चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने शूद्र को क्षत्रिय या वैद्य स्त्री के साथ व्यभिचार करने तथा वैद्य को क्षत्रिय स्त्री के साथ 
व्यभिचार करने पर जलाकर मार डालने की व्यवस्था दी है [सहमति वाली स्त्री को वसिष्ठ (२१।१-३) ने माथा*ौ 
मुंडंवा और सिर में घृत रूगवा कर, गधे पर नंगा करके बेठाने एवं घुमाकर मृत्यु-यात्रा के लिए भेज देते की व्यवस्था दी 
है। गौतम (२३॥१४ ) एवं मन्‌ (८।३७१) ने अपने से छोटी जाति के व्यक्ति से व्यभिचार करने पर उस स्त्री को 
जिसे रूप का गव है या जो माता-पिता के धन पर गब॑ करती है, कुत्तों से कटवा कर मार डालने को कहा है। शंख ने 
हीन जाति के पुरुष को उसी प्रकार मार डालने को कहा है तथा इस प्रकार की स्त्रियों को जलाकर मार डालने की व्यवस्था 
दी है। वृद्ध-हारीत (७।१९२) ने व्यभिचारिणी या गर्भपात-कारिणी स्त्री को पति द्वारा नाक-कान या अधर कटवा 
कर निकाल देने को कहा है; इलोक २२०-२२१ में आया है कि व्यभिचारिणी तारी को कटाग्नि (सरपत की अग्नि) 
में जला डानना चाहिए। आगे चलकर ये भयानक दण्ड कुंछ हलके कर दिये गये। मनु (९।२७९) ने जलाशय, 
झील या बाँध तोड़ देने (जिससे कि वे सूख जायें) वाले को डुबाकर मृत्यु-दण्ड देने को कहा है और किसी स्त्री ने अपना 
बच्चा मार डाला हो, या किसी पुरुष को मार डाला हो, या बाँध या जलाशय तोड़ दिया हो, उसे गरदन में पत्थर बाँच 
कर डुबा देने को कहा है (यदि वह गर्भवती न हो तो )। यही बात याज्ञ ० (२२७८) ने भी कही है। जो स्त्री विष से 
किसी को मार डालने या आग लगाने की अपराधिनी है, या जिसने पति, गुरुजनों एवं अपने बच्चे को मार डाला है, 
(यदि वह उस समय गर्भवती नहीं है तो) याज्ञ० (२।२७९--मत्स्यपुराण २२७।२०० ) के अनुसार उसे नाक, अधर, 
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कान काटकर बैलों के सींगों में बाँधकर लहु-छुहान करते हुए मार डालना चाहिए।  याज्ञ० (२।२८२) ने खड़ी खेती, 
घरों, जंगलों, गाँव, चरागाहों को जला डालने तथा सम भूमि को तोड़ डालने वालों या राजपत्नी-दूषकों को फूस में रखकर 
जला डालने को कहा है। तारद (पारुष्य, ३१) के मत से जो राजा पर, भल्ले ही उसी का दोष हो, हथियार से चोट 
करता है, उसे काटकर आग में भूत डालना चाहिए! मन्‌ (८।२७२), नारद (पारुष्य, २४), विप्णुधर्मसूत्र (५२४) 
ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई शाद्र ब्राह्मणों को धर्म की शिक्षा देने की अहंमन्यता प्रदर्शित करे तो उसके मुँह एवं 
कानों में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। 
चोरों, जेबकतरों एवं गाँठ-कतरों के विषय में हाथों, पाँवों या अंगुलियों को काटकर दण्ड देने की व्यवस्था थी 

(मन्‌ ९२७६-२७७; नारद-परिशिष्ट ३२; याज्ञ० २।२७४ )। जब कोई छुद्र गम्भीर आरोप छगाकर ब्राह्मण या 
क्षत्रिय की अवमानना करता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र २१०।२७।१४; मनु ८।२७० एवं नारद-पारुष्य २२) या जब 
वह द्विजों के साथ वेद का उच्चारण करता था (गौतम १२।४) या जब वह राजा को गाली देता था (नारद-पारुष्य 
३०) या जब राजा को न पसन्द आने वाली बात बार-बार कहता था या राजा की गुप्त नीति का भेद खोल देता था, तब 
उसकी जीभ काट ली जाती थी. (थाज्ञ ० २३०२) । जब कोई शूद्र उच्च जाति की स्त्री के पास मैथुन के लिए पहुँचता 
था (गौतम १२॥२) या कोई व्यक्ति पर-नारी से बलात्कार करता था ( बद्ध-हारीत ७॥२०१) तो उसकी जननेन्द्रिय 
काट की जाती थी। इसी प्रकार उसके साथ भी किया जाता था जो माता, मौसी, चाची, बहिन, मित्र या शिष्य 
की स्त्री, बेटी, पतोह, गुरु-स्त्री, शरणार्थी स्त्री, रानी, संन्यासिनी, दाई (शिशुपालिनी) या किसी भी पतिब्रता नारी 
या किसी उच्च वर्ण की नारी के साथ बलात्कार करता था (त्तारद, स्त्रीपुंसयीग ७३-७५) । यदि कोई बनावटी सोना 
या वॉजित मांस (यथा--कुत्ते का मांस) बेचता था तो उसके कान, नाक, हाथ काट लिये जाते थे (याज्ञ० २२९७) । 
दागने के बारे में देखिए गौतम (१२।४४), बौधायनधर्मसूत्र (११०१९), नारद (साहस १० ), मनु (९।२३७८- 
मत्स्यपुराण २२७। १६), विष्णुश्रमंसूत्र (५।३-७)। दण्डविवेक (पृ० ६७) के मत से जब प्रायश्चित्त नहीं किया जाता 
था या जान-बूझकर अपराध किया जाता था तो दाग छगाया जाता था। इस विषय में और देखिए याज्ञ० (२।२०२; 
२२९४) एवं दक्ष (७३३), राजतरंगिणी (६।/१०८-११२)॥। दण्डनीतिप्रकरण में केशव पंडित ने (१०६) 
नन्‍्द पण्डित की वैजयन्ती का उद्धरण देते हुए बताया है कि ब्राह्मणों के लिए भिलावे के रस से तथा अन्य छोगों के 
लिए <5 -इलाका को लाल करके दाग़ लूगाया जाता था। 

मनु (७)३७०) ने सिर मूंडन उस स्त्री के लिए उचित माना है जो' किसी कुमारी को अपविन्न कर देती है। 


१०. यह एक सामान्य नियम था कि किसी भी प्रकार स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए। हमने इस विषय में 
इस ग्रंथ के द्वितीय भाग में पढ़ लिया है । किन्तु इस विषय में स्त्रियों के कुछ अपराध अपवाद थे और उनके विषय में 
भी वसिष्ठ (२१११०) एवं याज्० (१७२) ने मृदु विकल्प दिया है, यथा--त्याग, जब कि स्त्री किसी नीच जाति के 
पुरुष के संस से गर्भवती हो जाय या पति को मार डाले या गर्भपात करे। सिताक्षरा (याज्ञ० ३॥२८६) के मत से 
स्त्री को मुत्यु-दण्ड देने के कारण राजा को प्रायक्चित्त करना पड़ता था। अठारह॒वीं धताब्दी में पेशवा के प्रसिद्ध न्याया- 
धीद रामशास्त्री ने ब्रह्म-हत्या की अपराधिनी एक स्त्री को तीर्थ-यात्रा एवं नासिक के पास ज्यम्बकेशवर पर्वत की परि- 
कमा करने के प्रायश्चित्त को न्‍्यायाहृय-आज्ञा दी थी। इण्डियन क्रिमिनल प्रोत्तीजरकोड (परिच्छेद ३८२) में भी ० 
आया है---पयदि मुत्यु-दण्ड की अप्राधिनी गर्भवती है तो हाईकोट समय को स्थगित कर सकता है और यदि ब्रह उचित ' 
समझे तो, मृत्य-दण्ड के बजाय आजन्म कारावास दण्ड दे सकता है। ह 
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नौरद (साहस १०) ने ऐसा उस ब्राह्मण के लिए लिखा है जो जाति के कारण मृत्य-दण्ड नहीं पाता तथा शंख-लिखित 
ने (अपराक पृ० ८०७) उसके लिए, जो राजपुरुषों, ब्राह्मणों एवं गरुजनों की अवमानना करता है। और देखिए मेंग- 
स्थनीज़ (फ्रेगमेण्ट्स २७, पु० ७२) 

आजीवन बन्दीगृह-सेवन का दण्ड किसी की आँखें निकाल लेने (विष्णु० ५७१) या तीन बार से अधिक वही 
अपराध करने (शुक्र ४/१।८८) पर मिलता था। विष्णुधमंसूत्र (५११०५) ने उस स्त्री को, जो जान-बुझकर 
ऋतुमती की अवस्था में उच्च वर्णवालों को छूती है, कोड़ा लगाने को कहा है। यह दण्ड दासों, आश्रितों, स्त्रियों 
अल्पवयस्कों, पागलों, बूढ़ों, दरिद्रों तथा रोगियों को भी अपराध करने पर दिया जाता था है 

देश-निष्कासन का दण्ड मृत्यु-दण्ड पाने वाले ब्राह्मणों को दिया जाता था (गौतम १२।४४; मन्‌ ९॥२४ एवं 
८।३८०; विष्णुधर्मसूत्र ५।३ एवं ८; बौधायनधर्मसूत्र ११०१९; याज्ञ० २।२७० )। देश-निष्कासन के साथ 
कभी-कभी दाग भी रूगा दिया जाता था। देश-निष्कासन घूस लेनेपर (याज्ञ० २।२३९), ब्राह्मणों द्वारा कूठ साक्ष्य 
(झूठी गवाही ) देने पर (याज्ञ ० २८१ ) , व्यापारियों के धन का ग़वन करने तथा किसी संघ या ग्राम के स्वीकृत नियमों 
का उल्लंघन करने पर (याज्ञ० २।१८७, मनु ८२१९, वि० ध० सू० ५११६७-१६८), गरूत पासा फेंकने पर (याज्ञ० 
२२०२, नारद, यूतसमा द्वय ६), ब्राह्मण द्वारा गम्भीर अपराध किये जाने पर (श्ान्तिपर्व १४॥११६) किया जाता 
था। शुक्र (४॥१।९८-१०८) में इसकी रुम्बी सूची है। 

सम्पूर्ण सम्पत्ति की जब्ती निम्न अपराधों में होती थी; ब्राह्मणों के अतिरिक्त (जब वे अनजाने ऐसा करते 
थे) अन्य लोगों द्वारा महापातक करने पर (मन्‌ ९२४२), कूट साक्ष्य देने पर एवं सभ्यों द्वारा घूस लेने पर (वि० ध० 
सू० ५११७९-१८० )। नारद (प्रकीर्णक, १०-११) ने व्यवस्था दी है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति की जब्ती पर अपराधियों के 
यन्त्र, यथा सैनिकों के हथियार, शिल्पकारों के औज़ार, नर्तकियों के आभूषण, संगीतज्ञों के वाद्ययन्त्र आदि नहीं छीनने 
चाहिए। यही बात शंख-लिखित (व्यवहाररत्नाकर पृ० ६५६) में भी दी हुई है। द्वण्ड की वृद्धि एक से अधिक. बार 
अपराध करने पर होती थी। वि० ध० सू० (३॥९३) ने लिखा है कि दूसरी बार. अपराधी को नहीं छोड़ना चाहिए 
(पहली बार झिड़की देकर छोड़ा भी जा सकता था)। कौटिल्य (४॥१०), मन्‌ (९।२७७), थाज्ञ० (२।२७४), 
वि० ध० सू० (५१३६) में जो आया है वह एक समान ही है। कौटिल्य का कहना है कि यदि अपराधी ने किसी पवित्र 
स्थान में पहली बार चोरी की है या वह जेबकतरा है या उसने छत तोड़कर चोरी की है तो उसकी तर्जनी एवं अगूठा काठ 
लेता चाहिए या उस पर ५४ पण दण्ड लगाना चाहिए; दूसरी बार ऐसा करने पर सब अँगुलियाँ काट ली जाये या 
१०० पण दण्ड दिया जाय; तीसरी बार का दण्ड है दाहिना हाथ' काट लिया जाना या ४०० पण अ्थ-दण्ड लगाना तथा 
चौथी बार मृत्यु-दण्ड, जिस रूप में राजा उचित समझे। देखिए व्यभिचार के लिए ऐसा ही आपस्तम्बधमंसूत्र में । यदि 
कोई व्यक्ति किसी को मारने या घायल करने की दुरभिसंधि करे तो किसी एक व्यक्ति द्वारा किये जानेवाले अपराध 
का दूना दण्ड लगता है (कौटिल्य ३।९, याज्ञ ० २।२२१ एवं वि० ध० सू० ५।७३) 

कौटिल्य (४४) ने जादू-टोने द्वारा धर्मप्निरुद्ध प्रेम-स्थापन के मामले का पता चलाने के लिए गुप्तचरों के 
प्रयोग की व्यवस्था ओर है। उनका कहना है कि ऐसी जादू-टोना करने वाले को देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए और 
यही व्यवहार उनके साथ भी होना चाहिए जो इस क्रिया द्वारा अन्य लोगों को क्लेश या चोट पहुँचाते हैं। पेशवाओं के 
कॉल में भी डाइनों, भूत-प्रेत करने वालों को मृत्यु-दण्ड, सम्पति की जब्ती, अंगुली काट लेने के दण्ड दिये जाते थे (सेले- 
बदांस फ्राम पेशवाज रेकडस, जिल्द ४३, पृष्ठ २५-२६ एवं पेशवाज़ डायरी, जिल्द २, पु० ७)। इंग्लेण्ड में भी १८वीं 
शताब्दी के आरम्भ तक (डाइनों के रूंप में) दुष्ठ प्रकृति वाली स्त्रियों को मृत्यु-दण्ड दिया जाता रहा है। मनु (९। 
२९० >- मत्स्यपुराण २२७।१८३) ने मन्त्र-बछ से मारने वालों, जादू एवं भूत-प्रेत करने वालों पर केवछ २०० पण 
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का हलका दण्ड लगाया है। मेघातिथि एवं कुल्लूक का कहना है कि यदि जादू सफल हो जाय तो दण्ड पृत्यु-दण्ड 
तक पहुँच सकता है। बृहस्पति ने जड़ी-बूटियों से मन्त्रयोग सिद्ध करनेवालों के लिए देश-निष्कासन के दण्ड की 
व्यवस्था दी है। 

कौटिल्य (२५) ने व्यवस्था दी है कि राजधानी में स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग एवं सुरक्षित 
प्रवेशद्वार वाले बन्दीगृहों की योजना होनी चाहिए। उन्होंने (२३६) यह भी कहा है कि नागरक राजा के 
जन्म-दिन के उपलक्ष्य में तथा प्रति मास पूर्णिमा को नवयुवकों, बूढ़ों, रोगियों एवं असहायों को छोड़ दे, या वे लोग 
जो दयाल्‌ हैं उनका अर्थ-दंण्ड दे दें या अन्य लोग उन बन्दियों को छुड़ाने के लिए ज्ञामिन हो जायेँ। बन्दियों को प्रति 
दिन काम करने या पाँच दिनों में एक दिन काम करते या कोड़े आदि शारीरिक दण्ड पा लेने पर छोड़ देना चाहिए। 
वे नया देश जीतने, राजकुमार के जन्म अथवा राज्याभिषेक के दिन छोड़ दिये जा सकते हैं। ये छूटे कौटिल्य हारा 
ही दी गयी हैं। कौटिल्य की ये बातें बहुत अंशों में अशोक ने कार्यान्वित की थीं (दिल्ली, टोपरा स्तम्भाभिलेख सं० ४, 
५, कार्पस इंस्क्रिप्संस इण्डिकेरम, जिलद १,पु० १२३, पृ० १२६-१२८ एवं एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० 
२५३-५४ एवं पृ० २५८-२५९ ) । 

मन (९२८८) ने कहा है कि बन्दीगृह राजमार्ग पर बनाना चाहिए, जिससे लोग क्लेश एवं दुर्दशा में पड़े 
अपराधियों को देखकर स्वयं अपराध करते से बचें। कालिदास (मालविकाग्निमित्र, अंक ४७; रघुवंश १७१९) 
मे बन्दियों के छोड़ने एवं मुत्यु-दण्ड की क्षमा के लिए राज्याभिषेक आदि का दिन शुभ माना है। और देखिए बृहत्संहिता 
(४७८१), मुच्छकटिक (१०), हर्षचरित (२), जहाँ बन्दियों की मुक्ति का उल्लेख है। | 

मन्‌. (९१२४३) ने लिखा है कि राजा को महापातकी की सम्पत्ति नहीं छेती चाहिए, अन्यथा लोभ के कारण 
ऐसा करने से अपराध का प्रभाव उस पर भी पड़ जायगा। ऐसे दण्ड-धन को वरुण की अभ्यर्थता के लिए जल में डाल 
देना चाहिए या गणी एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए, क्योंकि वरुण राजाओं का राजा है, और ऐसे ब्राह्मण 
अखिल विश्व के स्वामी हैं (मनु १॥२४४-२४५) | मन्‌ (९२४६-२४७) ने आगे कहा है कि जिस देश के राजा 
दुष्ट पापियों की सम्पत्ति लेना नहीं चाहते, उसके निवासी दीर्घ आय वाले होते हैं, वहाँ अन्न उपजते हैं, शिशु-मृत्यु नहीं ५ 
होती, आदि। । डी ही 

ऋण के पुनर्लाभ के अतिरिक्त (इसका वर्णन आगे होगा) किसी अन्य विषय में कानून अपने हाथ में न लेना 
एक सामान्य नियम था। किन्तु नारद (पारुष्य ११-१४) में आया है--यदि श्वृपाक (कुत्ता खाने वाला), मेंद 
(एक वर्णसंकर जाति), चण्डाल, अंग-भंगी, वध-वृत्ति (पशु मारकर जीविका चलानेबाला), हस्तिप (हाथीवान), 
व्रात्य (उपंनयत्त संस्कार न करने पर जातिच्युत), दास, गुरुजनों एवं आध्यात्मिक गूर की अवमानना करनेवाला 
आदि अपनी सीमा के बाहर जाय॑ तो उन्हें वे लोग (जिनके प्रति ऐसे छोग मर्यादाहीन रहते हैं) उसी समय दण्डित 
कर सकते हैं। ऐसे मामलों में राजा कुछ नहीं कहता। ऐसे छोग मानवता के मल हैं और उनकी सम्पत्ति भी अपवित्र 
है। राजा उन्हें शारीरिक दण्ड दे सकता है (कोड़ा मारना आदि), किन्तु उन पर अर्थ-दण्ड नहीं छूगा सकता। 
मिताक्षरा (याज्ञ० २।२७० ) ने वृद्ध-मन्‌ का इसी अथ में उद्धरण देकर कहा है कि गम्भीर अपराधों में राजा को अर्थ 
दण्ड लेने से दूर रहना चाहिए। 

लेन-देन आदि के अवधि-सम्बन्धी व्यवहार (कानून) के विषय में भी कुछ कहता चाहिए। अनेक कारणों से 
स्मृतियों एवं निबन्धों में अवधि-सम्बन्धी नियमों को उतनी प्रधानता नहीं मिली है। ऋणी के अतिरिक्त उसके पुत्रों, 
पौत्रों एवं प्रषौंतों को भी ऋण चुकाता पड़ता था। इंसका एक धामिक पहलू भी था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे (ऋणादान .' 
वाढ़े प्रकरण में) | ऋणादान.के सिलसिद्षे में किसी निदिचत अवधि का निर्धारण नहीं होता था। बिना धन दिये क्रय. 


ऋण, लेखपत्र आदि की अवधि ७७१ 


करना ऋण लेने के बराबर था। केवल समय के व्यवधान से ही कोई अपने उत्तरदायित्व से बच जाय, ऐसा 
नहीं होता था; प्रत्युत अधिकांश स्मृतियों एवं धर्म शास्त्रों ने, धार्मिक एवं अन्य पारलौकिक बातों के कारण, ऋण चकाने 
अथवा ऋणोद्धार के लिए समय की कोई अवधि नहीं मानी है। किन्तु कुछ लेखकों ने सीमा निर्धारित कर दी है । 
कौण्डिन्य (व्यवहारमातृका, १० ३४१) के अनुसार दस वर्षो के उपरान्त ऋणोद्धार नहीं हो सकता; केवल अल्पवयस्क, 
अति बढ़ें, स्त्री, रोगी, शत्रु के आक्रमण (यदि ऋणी कही चला गया) के मामले में ऋणावधि नहीं होती थी। कुछ 
अवधि-सम्बन्धी नियम इस प्रकार हैं-- 

(१) मन्‌ (८।१४८), याज्ञ० (२२४), गौतम (१२।३५), वसिष्ठ (१६।१७), नारद (४७९) आदि 
ने कहा है कि वास्तविक स्वामी की दृष्टि में अथवा बिना विरोध के यदि कोई अचल सम्पत्ति का उपभोग करे तो स्वामित्व 
टूठ जाता है और यही बात इस स्थिति में चल सम्पत्ति के दस वर्षो के उपभोग से होती है। 

(२) किन्तु अपवाद भी है। पण (करार), सीमाओं, निक्षेपों (धरोहरों), अल्पवयस्कों, मूर्खों, राज्य, 
स्त्रियों एवं श्रोत्रियों (वेदज्ञ ब्राह्मणों) की सम्पत्ति के विषय में उपयुक्त नियम नहीं लागू होता। देखिए गौतम (१२।- 
३५-३६), वसिष्ठ (१६।१८), मन (८१४९), याज्ञ ७ (२२५), नारद (४८१), बृहस्पति आदि। 

(३) नारद (उपनिधि, १४) के मत से शिल्पकारों को दी गयी सामग्रियों (उधार या बनाने के लिए), 
अन्वाहित (स्त्रीधन ), न्यास (ट्रस्ट), प्रतित्यास के मामलों में भी कोई अवधि नहीं थी। देखिए मनू (८॥१४५-१४६), 
याज्ञ० (२।५८), वि० ध० सू० (४॥७-८) । किन्तु यहाँ भी कुछ अपवाद हैं; मरीचि (स्मृतिचन्द्रिका २, पृु० ६९) 
के मत से गायों, भारवाही पशुओं, गहनों आदि के मामलों में जब कि वे मित्रता के रूप में दिये गये हों, चार या पाँच 
वर्ष की अवधि पर्याप्त है और इसके उपरान्त उनकी हानि मान लछी जानी कर । व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, १० 
६७) के मत में इस नियम का प्रयोग मित्रों, सम्बन्धियों, ब्राह्मणों तथा प्रार्थना पर राजपुरुषों को दिये गये पदार्थों 
के लिए नहीं होता। 

(४) कात्यायन (२९८-३००) के मत से २० वर्षों तक किसी अशुद्ध लेख-प्रेसाण (जब कि उसे लिखनेवाले 
ने देखा हो, जाना हो) की अवधि हो सकती है। इसी“प्रकार २० वर्षों तक भोगी हुई सम्पत्ति का लेख अपरिहार्य माना 
जाता है जब कि विरोधी ढारा जान-बुझकर किसी प्रकार का विरोध न खड़ा किया गया हो (भल्ठे ही सभी साक्षी 
मर गये हों तथा मिलाने के लिए कोई अन्य लेख आदि न हो ) | 

(५) सीमा-निर्धारण-सम्बन्धी लेख भी २० वर्षो के उपरान्त अमिट हो जाता है (कात्यायन ३०१)। 

(६) भरते ही साक्षी-गण जीवित हों, किन्तु ३० व के ऊपर वाले लेख का विवाद टिक नहीं सकता, जब कि 
वह उतने दिनों तक किसी को दिखाया नहीं गया, और न ऋणशदाता ने किसी को पढ़कर सुनाया। देखिए बृहस्पति 
(३०८) । 

गत पृष्ठों में हमने न्याय-विधि, प्रमाण एवं समयावधि के विषय में अवलोकन किया। कोई भी निष्पक्ष पाठक 
कह सकता है कि भारतीयों ने गत शताब्दियों के भीतर अपनी निजी न्‍्याय-विधि का एक महत्तर रूप खड़ा किया है। 
भारतीय वस्तु-संबन्धी व्यवहार के विषय में नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन ने बहुत सम्मानाहेँ कार्य किया। ये लेखक 
६०० ई० के पूर्व हुए थे और प्रथम दो तो इस काल के कई शताब्दियों पूर्व हुए थे। इन्होंने न्‍्यायाधीश की नियुक्ति, उसके 
कर्तब्यों, उपयुक्त न्याय-विधि-कार्य, प्रमाण एवं कालावधि-सम्बन्धी कानून, जयपत्र और उसका कार्यान्वयन, अपराध 
एवं दण्ड के विषय में बड़ा सुन्दर अनुक्रम उपस्थित किया है। भारतीय व्यवहार-शास्त्र संसार में १८वीं शताब्दी तक 
प्रचलित सभी व्यवहार-विधियों के समकक्ष आता है। 


अध्याय १६ 
समय (संविदा, करार ) 


व्यवहार के तीन मुख्य पद (विषय, शीर्षक या स्थान) हैं--ऋणादान (ऋण की भरपाई), स्त्रीपुंसयोग 
(स्त्री एवं पुरुष के सम्बन्ध) एवं दायभाग (सम्पत्ति का विभाजन ), जो आज भी भारत में बहुत सीमा तक टीकाकारों 
के विइलेषण के अनुसार लागू हैं। हम इन पर विस्तार के साथ लिखेंगे और अन्य शीर्षकों को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। सभी 
स्मृतियों एवं निबन्धों में ऋणादान्र को सर्वप्रथम स्थान मिला है। पत्नी एवं पति के सम्बन्ध के शीर्षक पर हमने बहुत 
कुछ प्रथम भाग में ही पढ़ लिया है। दायभाग का वर्णन अन्त में किया जायगा और अन्य के वर्णन में हम मन्‌ के अनुक्रम 
का अनुसरण करेंगे। बहुत-से व्यवहार-पद समयों (संविदा, करार, कांट्रेक्ट) के कानून से सम्बन्धित हैं, यथा--ऋण, 
बन्ध॒क, प्रतिभू या लूग्तक (जामिन), क्रय, साझा, नौकरी एवं वेतन-सम्बन्धी समय (करार) 

_ प्राचीन लेखकों ने व्यवहार में संगत व्यक्तियों हरा एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने के विषय में बहुत कुछ 
कहा है। अर्थशास्त्र (३॥१) ने इस विषय में विस्तार के साथ लिखा है जो संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है। आश्रित, 
अल्पवयस्क, अति बूढ़े, महापातकी, अंग-भंगी, बुरे व्यसन (शराब एवं वेश्या-गमन ) में लिप्त लोग अयोग्य हैं और इनके 

४ साथ किया गया समय (करार) या व्यवहार-सम्बन्धी समझौता अवेधानिक माना जाता है। आश्रित लोगों 
में निम्न की गणना होती है--पिता के रहते पुत्र, पुत्र के व्यवस्थापक (घर के मालिक ) होने पर पिता, घर छोड़ा हुआ 
भाई, छोटा भाई, जिसकी सम्पत्ति का अभी विभाजन न हुआ हो, पति एवं पुत्र के रहते स्त्री, दास एवं वेतनग्राही व्यक्ति । 
किन्तु ये आश्रित लोग यदि आश्रयदाता चाहे तो, बन्धक समयों (बाइडिंग एग्रीमेण्ट) में सम्मिलित हो सकते हैं। जो 
लोग समय करते समय क्रोध में हों, उन्मत्त हों, आत॑ (दुःखित) हों या पागल हों, वे अयोग्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उनका 

. प्रतिज्ञा-पत्र (इकरारनामा) या समय अवैधानिक माना जाता है। याज्ञ० (२।३१-३२) ने भी ऐसी ही बातें अपने 
ढंग से कहीं हैं--जो समय बलवश या कूटनीति अथवा प्रवंचना से किये गये हों उन्हें राजा द्वारा अंयोग्य अथवा अवेधा- 
निक सिद्ध कर देना चाहिए; ऐसे समय जो स्त्रियों द्वारा (या अन्य व्यक्तियों द्वारा, जेसा कि ऊपर कहा गया है), या 
रात्रि में, घर के भीतर, तगर या ग्राम के बाहर (जंगल आदि में ) किये गये हों, या शत्रु द्वारा किये गये हों या विपक्षियों 
द्वारा, अनधिकृतत या ऐसे लोगों हारा किये गये हों जो वास्तविक व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, तो ऐसे समय अवै- 
धानिक कहे जाते हैं। मन्‌ (८।१६५ एवं १६८) ने भी कहा है कि क्रय, बन्धक, दान आदि यदि बलवश एवं कूटनीति 
से किये गये हों तो वे अवैधानिक सिद्ध हो जाते हैं। नारद..( (४॥२६-४२) ने इस विषय का निरूपण विस्तार से किया 
है। नारद के ये वचन मनोरंजक हैं; संसार में तीन व्यक्ति स्व॒तन्त्र हैं---“राजा, वैदिक गुरु एवं घर का मालिक (३२)। 
पत्नियाँ, बच्चे एवं दास पराधीन हैं; पैतृक सम्पत्ति के विषय में घर का मालिक स्वतन्त्र है (३४) । कात्यायन (४९७) 
ने कहा है कि स्त्रियों, अल्पवयस्कों एवं दासों को ऋण नहीं देना चाहिए। स्त्रियों से करार करने का तात्पर्य यह है कि 
उनका यह काय उनके पतियों, क्रुटुम्ब एवं गृह-सम्पत्ति पर वैधानिक अधिकार नहीं रखता। यों तो स्त्रियाँ अपनी सम्पत्ति 
पर अधिकार रखती हैं और उसका लेन-देन कर सकती हैं, किन्तु पतियों का कुछ नियंत्रण रहता ही है (इस विषय में 
हम स्त्रीधन वाले प्रकरण में सविस्तर लिखेंगे)। याज्ञ० (२२३), नारद (४९७), कात्यायन (५१७) आदि ने 


ऋण चुकाना, कुसीद (ब्याज) की आलोचना ७७३ 


कहा है कि ऋण-सम्बन्धी अथवा अन्य व्यवहार-विषयों के समयों में अन्तिम क्रिया ही निर्णायक कहाती है किन्तु दान 
बन्धक या क्रय में प्रथम समय अधिक महत्त्व रखता है। 
ऋण चुका देने की भावना का उदय भारत में बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था। ऋग्वेद (८।४७। १७) 
में ऋषि ने कहा है--जिस प्रकार हम ऋण चुकाते हैं उसी प्रकार बुरे स्वप्नों के बुरे प्रभावों को हमें दूर भगाना चाहिए 
ऋग्वेद (१०।३४।१० ) में आया है कि जुआरी छिप-छिपकर (क्योंकि उसने बहुतों से ऋण ले रखा है) रात्रि में अन्य 
लोगों के यहाँ धन-प्राप्ति के लिए जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३३१) ने 'सन्नयति” शब्द का प्रयोग किया है जो ऋग्वेद 
(८।४७। १७) में आया है, यथा--ऋणं सन्नयामसि ।” अथव्वंवेद (६।११७।३ ) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (३७९८) 
में इस छोक, परलोक (अर्थात्‌ पितृ-ऋण ) एवं देव-लोक (देव-ऋण) के ऋणों से मुक्त होने की चर्चा है। तैत्तिरीय 
संहिता (३॥३।८। १-२) ने कुसीद' शब्द का प्रयोग किया है जो धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों में ऋण देने-वाले' या ब्याज 
पर लेन-देन करने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३४॥३।११) के पारिप्लव प्रकरण में 'कुसीदी' 
को अभिचार कर्म से सम्बन्धित कहा गया है। निरक्‍त (६।३२) ने ऋग्वेद (३५३।१४) पर टिप्पणी करते हुए वहाँ 
प्रयुक्त प्रमगन्‍्द' शब्द का अर्थ यों गाया है-- वह जो अति सूदखोर कुल में उत्पन्न हो।' पाणिनि ने उत्तमर्ण' (ऋण- 
दाता) (१४॥३५), आधमण्य' (ऋणलेने वाले की स्थिति) (२।३॥७०), प्रतिभू! (जामिन) (२।३॥३९), वृद्धि 
(ब्याज) (५।१।४७) का प्रयोग किया है। पाणिनि (६४।३१) ने क्ुसीदिक' एवं 'कुसीदिकी' की व्युत्पत्ति बतायी 
है। पाणिनि ने वार्धुपिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि आपस्तस्वधमंसूत्र, बौधायनधर्मसूत्र ने किया है तथा 
कात्यायन ने पाणिनिसूत्र (४।४।३० ) के वार्तिक में किया है। पाणिनि से हैगुणिक' या त्रैगुणिक' का, जो दुगुना या 
तिगुना सूद लेने की ओर संकेत करते हैं, प्रयोग किया है। ऋण्वद (२।२४।१३) में ब्रह्मणस्पति को ऋणमादधि (ऋण 
लौटा लेनेवाल्ा) कहा गया है और आदित्यों को, जो ऋत (अखिल नियम) के रक्षक हैं, ऋण इकट्ठा करने वाले कहा 
गया है (२।२७॥४) | ऋग्वेद (८।३२।१६) में आया है कि सोमरस निकालनेवाले पुरोहितों को देव-ऋण नहीं देना 
पड़ता। और भी देखिये ऋग्वेद (६।६१॥१) 
(५0 इन बातों से स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक काल में देव-ऋण एवं पितृ-ऋण की बृहत्‌ कल्पना निर्धारित हो चुकी थी 
और इन ऋणों को क्रम से यज्ञ एवं पृतन्नोत्पत्ति से चुकाया जा सकता है, ऐसा एक सामान्य विचार उत्पन्न हो गया था। 
“दिव-ऋण, ऋषि-ऋण एवं पवितृ-ऋण को क्रम से यज्ञाराधना, अध्ययनाध्यापन एवं सन्‍्तानोत्पत्ति से चुकाना चाहिए, इसकी 
परिकल्पनाएं स्पष्ट रूप से ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता (६॥३।१०।५), शतपथ ब्राह्मण (१।७।२।११), ऐतरेय ब्राह्मण 


१. उदाहरणाये, यद्वि क यह सिद्ध करता है कि उसने ख को ऋण दिया, किन्तु यदि ख यह सिद्ध करता है कि 
उसने ऋण लोटा दिया है तो यह पदचात्कालीन कार्य निर्णयात्मक होगा। यदि क ऋण पर कोई खेत ख को बन्धक- 
स्वरूप देता है और पुनः वही खेत ग को बन्धक रूप सें देता है, तो ख के साथ किया गया बन्धक-कार्य अपेक्षाकृत नन्‍्याय- 
सिद्ध माना जाथगा। यह मियम आज, के द्रस्फर आव प्रापर्टी एक्ट (४, सन्‌ १८८२) के ४८वें परिच्छेद के समान 
ही है। 

२. अनुणा अस्मिन्ननुणा: परस्मिन तृतीये छोके अनुणाः स्थास। ये देवयाना उत पितृथाणाः सर्वान्पयों अनूणा 
आक्षीमेम ॥ ते० ब्रा० ३३७॥९॥८; अथर्ववेद (६।११७॥३) में भी यह आया है थोड़े-से अन्तर के साथ। 

३. मगन्दः कुसीदी मागन्दों मामागमिष्यतीति ददाति तदपत्यं प्रमगन्‍्दः अत्यन्त कुसीदिकुलीनः॥ निरुकत 
(३९३२) । 


छछ४॑ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


(३३११) में विद्यमान हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक ऋणों के साथ आगे चलकर अन्य सार्वभौमिक ऋणों की परम्प- 
राएँ बँधती चली गयीं। आदिपर्व (१२०१७।२०) में चार ऋणों की चर्चा की गयी है; तीन वैदिक ऋण एवं चौथा 
मनुष्य-ऋण, (जो सबकी भलाई से संबन्धित है) । अनुशासन पर्व में पचि ऋणों की चर्चा है; देव-ऋण, ऋषि- 
ऋण, पितृ-ऋण, विप्र-ऋण एवं अतिथि-ऋण। 

इन्हीं ऋणों के आधार पर अन्य लौकिक ऋणों के लेन-देन की परम्पराएँ बँधीं, ऐसा लगता है। ऋण' शब्द 
आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के ऋणों में प्रयुक्त हो गया। इसी से पुत्र अपने पूर्व पुरुषों के आध्यात्मिक एवं 
लौकिक ऋणों को चुकाने का उत्तरदायी माना गया। देखिए नारद (४॥५-९ एवं ४॥६ तथा ९) ।' कात्यायन (५५१- 
५९१) का कहना है कि यदि कोई ऋणी बिता ऋण चुकाये मर जाता है तो वह ऋणदाता के घर में दास, नौकर, स्त्री 
या पशु रूप में जन्म लेकर रहता है। इसी भावना से आगे चलकर वह सिद्धान्त उत्पन्न हुआ जिसके अनुसार पुत्र को अपने 
पिता का ऋण चुकाने का उत्तरदायी ठहराया गया। भले ही उसे अपने पिता से किसी प्रकार की सम्पत्ति वसीयत रूप 
में न मिली हो।' 

तारद (४९८) ने कुप्तीद की. परिभाषा यह बतलायी है कि मूल धन के फलस्वरूप निश्चित लाभ (जैसा कि 
पहले तय किया गया हो ) की प्राप्ति करने को कुसीद कहा जाता है, और वे लोग, जो इस प्रकार की वृत्ति करते हैं, 
कुसीदी कहे जाते हैं। बृहस्पति का कथन कुछ और है; जो चार गुने या अठगुने के रूप में किसी दुःखित व्यक्ति से, 
बिना किसी संकोच या अनुताप (यह सोचकर कि यह दुखी है, इससे नहीं ग्रहण करता चाहिए ) के ग्रहण किया जाय, 
उसे कुसीद कहा जाता है।' नारद (४११०) ने वार्धुष शब्द को अनाज के ब्याज के रूप में ग्रहण किया है। आप- 
स्तम्बधर्मसूत्र (१६।१८।२२) एवं बौधायनधर्मसूत्र ने वार्धूषिक शब्द का और पुनः आपस्तम्बधर्मसूत्र (९२७१०) 
ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। वसिष्ठ (२।४१०४२--बौधायनधर्मसूत्र १॥५।९३-९४) ने लिखा है कि वार्भुषिक 
(सूदखोर) वह है जो सस्ते भाव में खरीदा हुआ अन्न देकर बदले में अधिक मूल्य वाला अन्न ग्रहण करता है। ब्राह्मण- 
हत्या और सूदखोरी को एक ही तराज में तोलने पर ब्रह्म-हत्यारे का पलड़ा ऊपर चला जाता है और सूदखोर का झुकता 


४. ऋणैइचतुर्भिः संयुक्ता जायन्ते मानवा भृवि | पितदेवर्धिमनुजेर्देय' तेस्यइच धर्मतः॥ . . . . यज्ेस्तु देवान्‌ - 
प्रीणाति स्वाध्यायतपसा मुनीन्‌। पुत्रेः भ्राद्धेः पितृंइचापि आनुशंस्येत सानवान्‌॥ आदिपवे (१२०॥१७-२०), ऋण- 
मुन्मुच्य देवानामूषीणां च तथैव च। पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च्‌ पठ्चकम्‌॥ अनुशासनपर्व (३७।१७)। 

' ५. पुजनीयास्त्रयोइतीता उपजीव्यास्त्रयोह्ग्रतः | एतत्पुरुषसन्तानमृणयोः स्थाच्चतुर्थके ॥ तपस्वो चाग्निहोत्री 
च््‌ ऋणवान्‌ भ्रियते यदि । तपदचेवार्निहोत्रं च सर्व तद्धनिनां धनम्‌ ॥ नारद ४॥६ एवं ९; पितृणां सुनुभिजतिदनि- 
नैवाधमादूणात्‌ । विमोक्षस्तु यतस्तस्माविच्छन्ति पितरः सुतान्‌॥ उद्धारादिकसादाय' स्वासिने न ददाति यः।स 
तस्प दासो भुत्यः स्त्री पशुर्वा जायते गृहे॥ कात्यायन ५५१, ५९१ (स्मृतिचचल्तिका पृ० १६८; पराशरमाधवीय ३, 
 पृ० २६१ एवं २६३; व्यवहारप्रकाश पू० २७७)। 

६. स्थानलाभनिमित्त हि दानग्रहणमिष्यते। तत्कुसीदमिति प्रोक्‍तं तेन वृत्तिः कुसीदिनाम ॥ नारद (४९८); 
विवादचिन्तामणि ने व्याख्या की है--“स्थानमवस्थानं मूलधनस्थ तस्मिन्सत्येव लाभों वृद्धिस्तवर्थ दानग्रहणम्‌।” 
दियद्रव्यं दीयत इति दानमिति व्युत्पत्तेः तस्य प्रहणमधर्मेण ।! विवाद (पृ० २)। 

9. कृत्सितात्सीदतब्चेब निरविद्ंकः प्रगृह्मयते । चतुगु ण॑ चाष्टगु्णं कुसीदास्यमतः स्मृतस्‌ ॥ बृहस्पति (व्यव- 
हारमयूल द्वारा उद्धृत, १० १६७) । 


ऋण और सूद ७७५ 


है (वसिष्ठ २४१)। स्पष्ट है, यहाँ इसे एक पातक रूप में माना गया है। किन्तु यदि प्रति मास ब्याज (सूद) मूल का 
१८० भाग लिया जाय तो वह धर्म्य (उचित) ठहराया गया है (गौतम १२।२६; वसिप्ठ २।५०; कौटिल्य ३२ 
एवं मनु ८।१४०-१४१) 

मेगस्थनीज़ (फ्रे० २८,१०० ७२ ) ने लिखा है-- भारतीय न तो ब्याज लेते हैं और न यही जानते हैं कि ऋण कैसे 
लिया जाता है।' किन्तु उसे इस विषय में भ्रम हो गया है, क्योंकि वह पुनः लिखता है (प० ७३) जो अपना ऋण या 
धरोहर नहीं प्राप्त कर पाता उसे न्याय से सहायता नहीं मिलती । ऋणदाता को किसी दुष्ट पर विश्वास करने पर अपने 
को दोषी ठहराना चाहिए।' ह 

नारद (४॥१) ने ऋणदान के सात. प्रमुख रूप दिये हैं--(१) कौन-सा ऋण दिया जाना चाहिए, (२) 
कौन-सा नहीं, (३) किसके द्वारा, (४) कहाँ, (५) किस रूप में, (६) ऋण देते समय एवं (७) छौठाते समय 
के नियम। इनमें प्रथम पाँच का सम्बन्ध ऋणदात। से है और अन्तिम दो का ऋणी से। बृहस्पति का कहना है कि 
कुछ लोगों ने बृद्धि (ब्याज या सूद) के चार प्रकार, कुछ ने पाँच तथा कुछ ने छः प्रकार दिये हैं। नारद (४॥१०२- 
१०४) ने ये चार प्रकार दिये हैं--( १) कारिता (जो ऋणदाता ढ्वारा निरिचित की जाय); (२) कालिका (प्रति 

/, मास दी जानेवाली वृद्धि); (३) कायिका (एक पण या चौथाई पण जो प्रति दिन दिया जाय किन्तु मूल ज्यों-का- 
ध्त्यों पड़ा रहे) एवं (४) चक्रब॒द्धि (वह वृद्धि जो ब्याज पर भी लगती है)। मनु (८/१५२) ने भी इन चारों का 

उल्छेख किया है, किन्तु टीकाकारों ने इन्हें विभिन्न रूपों में लिया है। बृहस्पति एवं व्यास (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० 
१५४) ते कायिका को ऐसा ब्याज माना है जो शरीर से प्रहण किया जाय, यथा--ऋण में दी हुई गाय का दूध, 
अथवा दास या बैल से काम लछेना। बृहस्पति ने अन्य प्रकार भी जोड़े हैं, यथा--शिखाबृद्धि (शिखा की भाँति बढ़ने 
वाला सूद, अर्थात्‌ जिस प्रकार सिर की शिखा प्रति दित बढ़ती जाती है) एवं भोगलाभ (यथा--गृह का उपयोग, 
भूमि का अन्न-ग्रहण, जैसा कि बस्धक में होता है)। गौतम (१२।३१।३२) ने छः प्रकार दिये हैं, किन्तु भोगलाभ के 
स्थान पर आधिभोग लिखा है, जिसे कात्यायन (५०१) ने बन्धक में दी हुई सम्पत्ति के पूर्ण उपभोग के ऋण के रूप 
में लिया है।' कात्यायन (४९८-५००) ने कारिता, शिखावृद्धि एवं भोगलाभ की व्याख्या की है। 

बृहस्पति का कहना है कि ऋणदाता को चाहिए कि वह प्रतिज्ञापत्र या बन्चक (किसी परस्पर-मित्र के पास) 


८. कुसीदबुद्धिधर्म्या विशतिः पझचसाषिकी मासस्‌। गौतम (१९२६); सपादपणा धर्स्या भासवृद्धिः पण्ण- 
शतस्यथ। कौठिल्य (३॥२)। 

९. वृद्धिबचतुविधा प्रोक्ता पण्चधान्ये: प्रकोतिता। षड्विधास्सिन्‌ समाख्याता तत्त्वतस्तां निबोधत॥ 
ब॒हस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २,१ु० १५४, व्यवहारनिर्णय पृ० २२४); कायिका कर्ससंयक्ता मासग्राह्मा तु कालिका। 
बुद्वेवेंद्धल्चक्रवुद्ध कारिता ऋणिना कृता॥ प्रत्यहं गृह्मते या तु शिखावृद्धिस्तु सा स्मृता॥ गहात्तोषः (स्तोमः 
५१) शादः क्षेत्राद्‌ भोगलाभः प्रकीतितः॥ बृहस्पति (अपराक १० ६४२, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १५४, पराशर- 
माधवीय हे; पृु० २२०-२२१) | व्यवहारनिर्णय (पृ० २२५) ने इसे नारद की उक्ति माना है--शिखेब वर्धते नित्य 
शिरइछेदासिवर्तते । मूले दत्ते तथैवैषा शिखावृद्धिस्ततः स्मृता॥ हरदत्त (गौतम १२३२) एवं सरस्वतीविलास 
(पृ० २३३) में कात्यायन की उक्ति इस प्रकार है--आधिभोगस्त्वशेषो यो वृद्धिस्तु परिकल्पितः। प्रयोगो यत्र चेव॑ 
स्थादाधिभोगः स उच्यते॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, १० १५४, विवादरत्नाकर १० १२, विवादचिन्तामणि 


पु० ४) । 


७७६ ' घर्मशास्त्रं का इतिहास 


अथवा कोई निक्षेप या प्रतिभूति लेकर ही लेख्यप्रमाण के साथ या साक्षियों की उपस्थिति में ऋणी को ऋण दे ।* ब्याज 
या तो ऋण देते समय लिखित होना चाहिए (कृत) या (अकृत) अलिखित होना चाहिए, जैसा कि विष्णुधर्मसूत्र (४।४) 
में आया है) याज्ञवल्क्यस्मृति (२२८) एवं विष्णु० (६।३) में एक सामान्य नियम आया है कि सभी जातियों के 
ऋषणियों को चाहिए कि वे सभी जातियों के ऋणदाताओं को व्याज दें जो पारस्परिक समझौते से तय किया जाय और 
जिसमें प्रतिज्ञापत्र एवं व्याज-दर आदि सम्मिलित हों। यद्यपि यह एक सामान्य नियम था, किन्तु मनु (८१५२) 
एवं बृहस्पति ने पूर्वनिश्चित व्याज-दर से अधिक अथवा एक वर्ष से अधिक समय तक अधिक ब्याज लेने, चन्रवृद्ध 
ब्याज लेने या मूल धन के दुगुने से अधिक धन लेने आदि की भर्त्सना की है। 

स्पष्ट है कि स्मृतिकारों ने ब्याज लेने की प्रवृत्ति की भर्त्सना की है और उसे ब्रह्म-हत्या से अधिक पापमय कृत्य 
माना है (देखिए बौधायनधर्मसूत्र १।५॥९३; वसिष्ठ २।४०-४२ ; विवादचिन्तामणि पृ० ६; गृहस्थरत्नाकर पृ० ४४५; 
विवादरत्नाकर १० १४) । कई दृष्टिकोणों के आधार पर ब्याज-दर के विषय में स्मृतियों ने नियम दिये हैं। गौतम 
(१२२६), याज्ञ० (२३७), बौधायन० (१॥५।९०-९१), मन्‌ (८।१४०७-नारद ४॥९९ ), बृहस्पति, बृद्ध-हारीत 
(७४२३५) आदि ने सर्वप्रथम वसिष्ठ द्वारा उपस्थित किये गये नियम की ओर संकेत किया है और कहा है कि प्रति मास 
मूल धन का १/८० भाग लेना चाहिए, जिससे छः वर्ष आठ महीने में मुछधन दूना हो जाय। वृुद्ध-हारीत का कथन 
है कि दूना ब्याज तभी लिया जाना चाहिए जब कि ऋण उगाहने के लिए कुछ प्रतिज्ञा न की गयी हो। याज्ञवर्क्य एवं 
व्यास ने व्यवस्था दी है कि यह नियम तभी उचित है जब कि प्रतिभूति के रूप में कोई वस्तु प्रतिशापित हो चुकी हो। 
याज्ञ० (२।३७), मन्‌ (८।१४२--नारद_४॥१००), विष्णु० (६२) ने विकल्प भी दिया है कि वर्णों के अनुसार 
२,३,४ या ५ प्रतिशत प्रति मास ब्याज के रूप में लिया जाना चाहिए (अर्थात्‌ ब्राह्मण से २ प्रतिशत, क्षत्रिय से ३ प्रति- 
शत आदि) ।/ थाज्ञ० (२३७) ने लिखा है कि ये ब्याज-दरें तभी मान्य हैं जब कि प्रतिभूति (जमानत) के रूप में 
कुछ प्रतिज्ञापित न हो। व्यास (पराशरमाधवीय ३, पृ० २२१) ने लिखा है कि मासिक दर मूलधन की १/८० तब होनी 
चाहिए जब कि ऋण के लिए कुछ बन्धक रखा गया हो और १/६० तब होनी चाहिए जब कि प्रतिभूति के रूप में कुछ रखा' 
गया हो, और दो प्रतिशत प्रति मास तब होनी चाहिए जब कि केवल व्यक्तिगत प्रतिभूति हो। अनुशासनप्व (११७२०) 
ने. अधिक ब्याज लेनेवाले को नरक का भागी माना. है। कौटिल्य (३२) ने अधिक ब्याज लेनेवाले पर दण्ड लरूगाया है। 


१०. परिपूर्ण गृहीत्वाधि बन्धं वा साधुलग्नकम्‌। लेख्यारूढ साक्षिमद्वा ऋणं दर्याद्धनी सदा ॥ (स्मृति- 
चन्द्रिका २.६० १३५; पराशरमाधवीय ३, पु० २२०); परिपूर्ण सवृद्धिकमुलद्रव्यपर्याप्तसित्यर्थ:। स्मृतिचन्द्रिका 
२, पृ० १३५। अमरकोश एवं बृहस्पति ने आधि एवं बन्ध को समानार्थेक माना है। कुछ लोगों ने दोनों में अन्तर 
बताया है। आधि चलद्रव्य या अचल सम्पत्ति' का प्रतिज्ञापत्र या बन्धक (भोग या बिना भोग का) है तथा बन्ध 
वह है जो विश्वास उत्पन्न करने के लिए किसी परस्पर-सित्र के पास ऋणी की कोई वस्तु रख देने से सम्बन्धित है। 
'विवक्षितं बन्धशब्दस्थार्थेभाह्‌ नारदः। निक्षेपों सिन्रहस्तस्थों बन्धों विदवासकः स्मृतः॥” इति। नारद (व्यवहार- 
प्रकाश पृ० २२४ ) । व्यवहारसयूल (प० १६६) के अनुसार बन्ध एक प्रकार का वह अंगीकार है जो ऋणी द्वारा 
किया जाता है कि वह तब तक अपनी भूमि, घर था कोई सम्पत्ति नहीं बेच सकता जब तक वह ऋणदाता को ऋण 
चुका न दें। और देखिए मदनरत्न। 

११. याज्वल्कय (२३९) की टीका में विश्वरूप ने बृहस्पति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि वर्णों के अनुसार 
ब्याज-दर बढ़नी चाहिए। यथा--पादोपचयात्क्रमेणेतरेषामू। 


वृद्धि (सुद) का नियन्त्रण; दामदुपट ७७७ 


और देखिए कात्यायन (४९८ )। ब्याज-दर देश-काल पर भी निर्भर थी। मनु (८१४१-०नारद ४॥१००) का कहना 
है कि प्रति मास दो प्रतिशत ब्याज लेना अनुचित है। मध्यकाल में ब्याज अधिक लिया जाता था। येव्‌र अभिलेख 
(एपिग्रेफिया इण्डिका १२,प० २७३) में २५ प्रतिशत ब्याज का उल्लेख है। याज्ञ० (२।३८ ) ने घने वनों एवं समुद्र 
से होकर जानेवाले ऋणियों पर क्रमशः १० प्रतिशत एवं २० प्रतिशत ब्याज छगाने की छूट दी है, क्योंकि ऐसे ऋणी 
जलपोतों की हानि या डाकुओं की लूट से सब कुछ खो सकते हैं और ऋणदाताओं का मूल घन भी समाप्त हो सकता है। 
मनु (८१५७) ने ऐसे विषयों में ऋण रूगाने की बात चतुर ऋणदाताओं पर ही छोड़ दी है। इस' विषय में और देखिए 
कौटिल्य (३॥२) 

स्मृतियों में ऋण-सम्बन्धी अन्य नियमों का भी प्रतिपादन हुआ है। इस विषय में सभी एकमत हैं कि ऋण- 
दाता ऋणी से ऋण का दुगुना (मूल धन और ब्याज दोनों के रूप में) एकबारगी नहीं प्राप्त कर सकता। देखिए कौटि- 
लय (३।२), मन्‌ (८१५१), गौतम (१२२८), याज्ञ ० (२।३९), विष्णु० (६११), नारद (४१०७) एवं कात्या- 
यन (५०९) । इस नियम को द्वेगुण्य की संज्ञा दी गयी है। आजकल इसे दामदूपट' कहा जाता है। इसके विषय में 
हम नीचे पढ़ेंगे। वस्तुओं के ब्याज के रूप में सामग्री आदि के विषय में मतैक्य नहीं है। इस विषय में विस्तार के साथ 
कहने की आवश्यकता नहीं है। मनू (८॥१५१) का कथन है कि अनांज, फल, ऊन, भारवाही पशुओं तथा घत-दूध 
आदि के ऋणों में पाँच गूने से अधिक नहीं लिया जा सकता। याज्ञ ० (२।३९) के अनुसार पशुओं एवं दासियों के विषय 
में उनकी सन्‍्तानें लाभ रूप में ली जाती हैं; तेल, घृत के ऋण में अधिक-से-अधिक आठ गुना प्राप्त किया जा सकता है; 
किन्तु परिधानों एवं अन्नों के ऋण में ऋमशः चौगुना एवं तिगुना लिया जा सकता है। वसिष्ठ (२।४४-४७ ) का कहनों 
है कि अन्नों, पुष्पों, जड़ों (कन्दों या मूलों ), फलों एवं तेलों में तिगुना तथा तोलकर दी जाने वाली वस्तुओं में आठ गुना 
लिया जा सकता है। और देखिए विष्ण.० (६।१२-१५) । विष्णु० (६।१७) का कथन है कि जहाँ कोई नियम न हो' 
वहाँ ऋण का अधिक से अधिक दुगुना लिया जा सकता है (अनुक्तानां ह्िगुणा)। कांत्याथन' (५७०-५७२) के 
अनुसार बहुमूल्य रत्नों, मोतियों, सीपियों, सोना, चाँदी, फलों, रेशम, ऊन पर ऋण के रूप में दुंगुना तथा तैलों, पेय 
पदार्थों, घृत, खाँड़, नमक तथा भूमि पर आठ गूना तथा साधारण धातुओं पर पाँच गुना लाभ लिया जा सकता है। और 
देखिए बृहस्पति एवं व्यवह्रनिर्णय (प० २२९)। 

आधुनिक 'दाम-दुपद्र! के विषय में मनु (८।१५१) एवं गौतम (१२।२८) ने इस प्रकार कहा है--एक बार 
ही मूल धन एवं ब्याज के रूप में जो कुछ लिया जाता है वह ऋण के दूने से अधिक नहीं हो सकता।' ऋण केवल ऋणी 
थे द्वी नहीं बल्कि उसकी तीन पीढ़ियों से भी प्राप्त किया जा सकता है,,अतः ऋण चुकाने की कोई अवधि नहीं थी और 
ऋणदाता स्वभावतः चाहता था कि ब्याज बढ़ता जाय। इसी से ऋषियों ने यह नियम बना दिया कि ऋण की वसूली 
दूने से अधिक नहीं हो सकती । इस नियम से ऋणदाता के अति लोभ पर नियन्त्रण" रूग गया। इंस' विषय में छट के 
लिए देखिए मनु (८।१५१) की विभिन्न टीकाएँ एवं अन्य निबन्ध, यथा मिताक्षरा (याज्ञ० २।३९), व्यवहारमयख 
तथा मन्‌ (८।१५४-१५५) एवं याज़्० (२।३९)। एक मत यह है कि (१) यदि ब्याज प्रति दिन, प्रति मास या 
प्रति वर्ष लिया जाय और एकबारगी न माँगा जाय तो ब्याज की अधिकता मूल घन से कई गूनी बढ़ जायगी। (२) यदि 
ब्याज कुछ समय तक बढ़ता जाय और एक नया समझौता हो कि अब से मूल धन के साथ ब्याज मिलकर ऋण माना 


१२. स्पांदपणा धर्म्या मासव॒द्धि: पणशतस्य। पञचपणा व्यावहारिकी। दहपणा कानन्‍्तारकाणास्‌। विद्यति- 
पंणा सामुद्राणाम्‌। ततः पर कर्तू: कारयितुइ॒च पूर्व: साहसदण्ड:। श्रोतृणामेकेक प्रत्यर्धदण्ड:। अर्थेशास्त्र (३२) । 
२६ 
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जायगा, तो आगे चलकर ऋण के दुगूने से अधिक मिल सकता है। मनु (८।१५४-१५५ ) एवं बृहस्पति ने ऐसा 
समझौता मान लिया है। किन्तु यदि ऋणी ऐसा समझौता नहीं करता तो दामदुपट का नियम लागू होगा। (३) यदि 
ऋण दूना हो जाय और ऋणी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ऋण चुकाने का भार ले ले तो ऋणदाता को दूने से अधिक 
प्राप्त हो सकता है। (४) यदि ऋणी ऋण का कुछ भाग दे देता है और ऋणदाता कुछ छूट दे देता है, जिसे मिताक्षरा 
(याज्ञ० २।३९) ने रेक कहा है, और सम्पूर्ण प्राप्ति को कम कर देता है, यों ऋणदाता कुछ अतिरिक्त धन पाता है, 
जिसे मिताक्षरा ने सेक कहा है, और वह मौलिक ऋण में जोड़ दिया जाता है और एक नवीन समझौता हो जाता है, 
तब दामदुपट' का नियम नहीं लागू होता। 

यदि काल निद्चित न हो, या पहले से निश्चित काल व्यतीत हो गया हो या व्याज बढ़कर मूल के बराबर हो 
गया हो तो माँगने पर ऋण लौटा देना पड़ता है। यदि छौटाने पर ऋणदाता ऋण न स्वीकार करे तो ब्याज का बढ़ना 
बन्द हो जाता है और ऋणी उसे किसी तीसरे व्यक्ति के पास रख देता' है (गौतम १२॥३०, याज्ञ० २।४४)। वसिप्ठ 


(२।४९) का मनोरंजक कथन है कि राजा के मरने पर व्याज रुक जाता है किन्तु उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक के उप- 


रान्त पुनः बढ़ता आरम्भ कर देता है। नारद (२।३९) का कथन है कि विशेष या स्पष्ट समझौता न हुआ हो तो 
सामग्रियों के मूल्यों, पारिश्रमिकों, प्रतिभूति, अर्थ-दण्ड, भाट-चारणों को दिये जाने वाले धन तथा जुए पर लगी बाजी 
पर ब्याज नहीं लगंता। यही बात कांत्यायतन (५०८) ने भी कही है, किन्तु उन्होंने इंस सूची में खालों, अच्नों, पेयों, 
वध-मूल्य एवं प्रतिभूति को जोड़ दिया हैं। कौटिल्य (३२) के अनुसार जब. ऋणी दीर्घकालीन बदिक यज्ञ में लगा हो 
था किसी रोग से भ्रस्त हो या अल्पावस्था का (नाबालिग) हो या निधेत हो (अर्थात्‌ जीविका के साधन से विहीन हो) 
तो उस पर ब्याज नहीं लगता। नारद (४१०८) के मत से मित्रता के बल पर दिये गये ऋण पर ब्याज नहीं लगता, 
जब तक कि कुछ लिखित न हौ, किन्तु छः मास बीत जाने पर ब्याज रूग जाता है। यही बात कात्यायन (५०५) में भी 
पायी जाती है), और देखिए नारद (४॥१०९) | ऐसी स्थिति में यदि ऋणी ऋण न लोठाये तो पाँच प्रतिशत व्याज 


रलंगने लगता है। कात्यायन (५०२-५०४) नेआचितक (अल्पकाल के लिए लिये गये धन या वस्तु के ऋण ) के विषय _ 


में तीन व्यवस्थाएं दी हैं---(१) जब कोई याचितक को बिना चुकाये दूसरे देश चला जाता है तो बिना माँगे ही एक 
वर्ष के उपरान्त ब्याज बढ़ने लगता है; (२) ऐसी स्थिति में माँगने पुर भी जब ऋणी.दूसरे देश में चला जाता है तो 
माँगने के तीन मास उपरान्त ब्याज बढ़ने लगता है; (३) यदि माँगने पर ऋणी धन न छौठाये तो राजा को चाहिए 
कि मांगने के दिन से लगाकर ब्याज की वसूली कराये, भले ही ऋणी अपने देश में हो और ब्याज के विषय में पहले से 
कुछ न लिखित हो। इस विषय में मदनरत्न का कथन है कि ब्याज-दर याजश० (२।३७) एवं विष्णु० (६४) के अनु- 
सार होगी अर्थात्‌ प्रति मास १/८० भाग (अक्वतामपि वत्सरातिक्रमेण यथाविहिताम्‌ ) । 
आधि का तात्पयं है चूछ सम्पत्ति के विषय में न्यास (धरोहर) या अचल सम्पत्ति के विपय में बन्धक। नारद 
(४११७) का कथन है कि ऋण देने में आधि एवं प्रतिभूति दो प्रकार के विश्वसनीय हेतु हैं तथा साक्षी एवं लेख्य दो 
प्रमाण हैं। आधि नाम इसलिए पड़ा है कि ऋणदाता को उस पर अधिकार मिल जाता है (नारद ४॥१२४ एवं याज्ञ० 
२५८ पर मिताक्षरा)। आपस्तस्बधर्मसूत्र (१।६१८।२०), गौतस (१२२९), कौटिल्य (३१२) ने आधि का 
>उल्लेख किया है। मनू (८१६५) ने बन्धक के अर्थ में आधमन का प्रयोग किया है। बृहस्पति के मत से आधि के चार 


प्रकार हैं--जंगम, स्थावर, गोप्य (प्रतिज्ञा कराने वाले के पास रखा जानेवाला) एवं भोग्य (जिसका भोग किया जाय )। 


१३, राजा तु मृतभावेन द्रव्यवरद्धि विनादायेत । पु्ना राजाभिषेकेण द्रव्यमूल॑ च वर्धते॥ वसिष्ठ (१२४९)। 


| 


| 
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नारद (४१२४) ने प्रथमतः आधि को दो भागों में बाँठा है; (१) जो कुछ काल तक ही रखा जाय एवं (२) जो 
पूरा ऋण चुकाये जाने तक रहे। नारद ने पुनः इन दोनों को पृथक्‌- थक्‌ गोप्य एवं भोग्य दो भागों में बाँटा है। इस 
अन्तिम विभाजन को गोतम (१२।३२), मनु (८।१४३), याज्ञ०, (२।५९) एवं कात्यायन (५७६) भी मानते हैं। 
इस विषय में विस्तार के साथ देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० २५८), मेधातिधि (८।१४३), कुल्लक (मनु ८।१४३) 
एवं प्रजापति (पराशरमाधवीय ३, प० २४२)। ह 

आधि के विषय में सामान्य नियम यह है कि चाहे वह जंगम हो या स्थावर, यदि वह भोग्य है तो उस पर ब्याज 
नहीं लगता और ऋणी को धन (ऋण ) लौठा देने पर अपनी सम्पत्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। व्यास एवं भरद्वाज 
(सरस्वतीविछास, पु० २३२-२३४) के अनुसार भोग्य आधि के विषय में सम्पत्ति की आय पूर्ण ब्याज तथा मूल के 
कुछ भाग के रूप में ग्रहण कर ली जाती है। इसी को सम्रत्यय भोग्याधि कहते है। जहाँ सम्पत्ति-आय केवल ब्याज के 
रूप में ली जाती है उसे अग्रत्यय भोग्याधि कहा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।६४) का कथन है कि अप्रत्यय भोग्याधि 
को क्षयाधि भी कहा जाता है। 

वसिष्ठ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १४५) के मत से यद्वि क्रोई अपनी सम्पत्ति बच्धक रखकर उसे पुनः बेच देता 
है तो क्रमकर्ता को बन्धक का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता है, अर्थात्‌ वह ऋण का देनदार होता है। यदि कोई 
बन्धक रखे और उसी दिन उसे बेच दे या किसी को भेट रूप में भी दे दे तो प्रतिग्रहण करने वाले को एक तिहाई मिलता 
है और बन्धक रखने वाले तथा ऋ्रमकर्ता को शेष दो-तिहाई में वरावर-बराबर मिलता है। भरद्वाज (व्यवहारनिर्णय 
पृ० २४५) के मत से यदि किसी को कई ऋण देने हों, यथा--कुछ आधि या बन्धक वाले और कुछ प्रतिभूति या व्यक्ति- 
गत न्यास वाले को, तो अन्तिम को सबसे पहले मिलता है और बन्धक वाले को कालान्तर में। 

कात्यायन (५५२) के मत से यूदि भूमि या घर या गाँव की सीमा के विषय की (चौह॒दी आदि) सारी बातें 
उल्लिखित हो जाये तो आधि सबलरू हो उठती है। केवल साक्षी-गण के समक्ष की अपेक्षा लिखित प्रमाण प्रबलतर होता 
है (कात्यायन ५१८) | यदि पृथक रूप से एक ही वस्तु कई जगह बन्धक रखी जाय तो जो पहले अधिकार कर छेता 
है उसको प्रमुखता मिलती है (विप्णु० ५।१८५ एवं वृहस्पति, पराशरमाधवीय ३, पु० २३३) । इससे स्पष्ट है कि 
हिन्दू न्याय के अनुसार स्वामित्व या भोग अधिक प्रबल था। इस विषय में देखिए याज्ष० (२।६० ), नारद (४॥१३९)। 
यदि कोई बन्धक किसी एक के पास साक्षी-गण के सामने रखा जाय और दूसरे के पास लिखित रूप में, तो दूसरे को 
पहले की अपेक्षा प्रामाणिकता दी जाती है (कात्यायन ५१८; पराशरमाघवीय ३, २३५; स्मृतिचन्द्रिका २,प्‌ृ० १४४; 
सरस्वतीविलास पृ० २३७) । यदि ऋणी एक ही वस्तु किसी दूसरे को वन्धक रूप में दे और पहले का ऋण न चुकाये तो 
विष्ण० (५११८०-१८२) के भत से उसे शरीर-दण्ड या कैद की सजा दी जा सकती है और यदि बन्धक वाली भूमि 
गोचर्म हो या अति विस्तृत हो तो भी यही दण्ड दिया जाता है, किन्तु भूमि कम हो तो १६ सुवर्ण का दण्ड दिया जाता 
है। इन स्थितियों में कात्यायन (५१७) ने उसे चोर की सज़ा देने की व्यवस्था दी है। अन्य बातों के लिए देखिए 
कात्यायन (५१९-५२१) | 

यदि आधि का मूल्य कम हो जाय और वह मूल एवं ब्याज के बरावर हो या नष्ट-भ्रष्ट हो जाय तो ऋणी को 
दूसरी वस्तु बन्धक में रखनी पड़ती है या ऋण लौटा देना पड़ता है (याज्ञण २६०, कात्यायन ५२४)। ऋणदाता को 
प्रतिभु त था बन्धक की वस्तु बड़ी सावधानी से रखनी चाहिए (मिताक्षरा, याज्ञ० २।६०; बृहस्पति )। यदि रखी 
हुई वस्तु को समझौते के प्रतिकूल उपयोग में छाया जाय तो व्याज बन्द हो जाता है और यदि वह नष्ट हो जाय तो ऋण- 
दाता को उसे उसी रूप में छौटाना पड़ता है या उसके मल्य की दूसरी वस्तु देनी पड़ती है। इसी प्रकार उपयोग में छायी 
जानेवाली बन्धक-वस्तु नप्ट या खराब हो जाय तो ऋणदाता का व्याज बन्द हो जाता है और उसे उस वस्तु को लौदाना 
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पड़ता है या ऋण समाप्त हो जाता है। इस विषय में देखिए याज्ञ ० (२।५९) एवं उसी पर मिताक्षरा एवं नारद (४।१२५.,- 
१२७)। अन्य बातों के लिए देखिए कात्यायन (५२३); नारद (४१२६, १३० ); याज्ञ० (३॥५९); विष्णु 
(६॥६) ; गौतम (१२३९) एवं बृहस्पति। निक्षेप को सावधानी से रखने के विषय में देखिए नारद (निश्षेप १४); 
याज्ञ० (२६७); मनु (2१९)। निश्लेप का अर्थ है धरोहर या बन्धक जो ऋण लेने के लिए रखा जाय। 

पारस्परिक समझौता या निर्णय हो जाने: के उपरान्त ऋणी समय से पूर्व आधि या बन्धक माँग नहीं सकता, 
हाँ, पुनः नये समझौते से प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि ऋणदाता समय के उपरान्त उसे नहीं लौटाता है तो उसे चोर 
वाला दण्ड मिल सकता है (याज्ञ० २६२) । ऐसी स्थिति में कौटिल्य (३॥१२) ने १२पण का अर्थ-दण्ड घोषित 
किया है। जब गोप्य आधि हो या मूल धन एवं ब्याज मिलकर दूना धन हो गया हो और समय की छूट के उपरान्त भी 
किसी प्रकार की देन न हुई हो या निश्चित समय बीत गया हो और ब्याज आदि न दिया गया हो (चाहे धन दूना हुआ हो 
या नहीं) तब बन्धक का स्वामित्व ऋणदाता को प्राप्त हो जाता है (मिताक्षरा, याज्ञ० २।५८)। किन्तु यदि लिखा- 
पढ़ी में स्वामित्व के नष्ट होने की बात न लिखित हो, केवल धन तथा ब्याज के मिलने की बात हो तो स्वामित्व बना 
रहता है। ऐसी स्थिति में ऋणी को बन्धक बेच देने का अधिकार रहता है। यही बात भोग्याधि में भी है, और इस 
स्थिति में ऋणी या उसके उत्तराधिकारी किसी भी समय धन देकर बन्धक की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं और बन्धक- 
वस्तु का स्वामित्व समाप्त नहीं हो सकता। याज्ञ० (२।६३) एवं बृहस्पति के मत से ऋणदाता ऋणी के सम्बन्धियों 
तथा साक्षियों के समक्ष आधि बेच सकता है, जब कि धन दूना हो चुका हो या निश्चित समय बीत चुका हो या ऋणी मर 
गया हो या अनुपस्थित हो या धन लौटा न सका हो। कात्यायत (५२९) के मत से ऐसी स्थिति में ऋणदाता अपना 
घन लेकर शेष राजा को (सम्भवतः पास के न्यायालय में) लौटा देता है। कौटिल्य (३।१२) का कथन है कि यदि 
ऋणदाता को अपने धन की हानि की सम्भावना हो और आधि के व्यापार-मूल्य से वह अधिक हो तो धर्मस्थों की आज्ञा 
से वह ऋणी की उपस्थिति में उसे बेच सकता है या वह विश्वास के लिए धरोहर या प्रतिभूति या प्रत्यय की माँग कर 
सकता है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में न्यायालय के ढ्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप में बन्धक की बिक्री 
न्यायानुकूल थी। 

याज्ञ० (२।६१) ने आधि के दो अन्य प्रकार भी लिखे हैं; चरित्रबन्धक एवं सत्यंकार। प्रथम आधि में यदि 
ऋणदाता अच्छे चरित्र (ईमान) का हो तो अधिक मूल्य की आधि भी दी जा सकती है या यदि ऋणी अच्छे चरित्र 
का हो तो कम मूल्य वाली आधि भी स्वीकृत हो सकती है। इन स्थितियों में दी हुई सम्पत्ति की हानि नहीं होती 
और राजा या न्यायालय केवल ब्याज का दूना दिला सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि इसमें अपूर्व या पुण्य प्रत्यय होता 
है, अर्थात्‌ गंगा-स्नानयात्रा या अग्निहोत्र यज्ञ करने के फल का ही विश्वास या प्रत्यय पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में ऋणदाता 
को दूना मिल जाता है और आधि की हानि नहीं होती। दूसरे प्रकार की आधि अर्थात्‌ सत्यंकार में लिखते समय केवल 
यह लिखा जाता है---मैं केवल दूना दुगा। आधि की हानि नहीं होगी।” इसका दूसरा अर्थ यह है--जब केवल कोई 
चिह्न (अंगूठी आदि) दिया जाय और ऋणी अपना प्रतिवचन न निबाहे तो उसे उस प्रतिभूति का दूना देना पड़ता है। 

यदि ऋणदाता मर जाय या विदेश में हो और ऋणी धन लौटाना चाहता हो तो वह उसके कुटुम्ब को देकर 
आधि प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसी स्थिति में ऋणदाता का कोई सम्बन्धी न हो तो धन किसी ब्राह्मण. (यदि ऋण- 
दाता ब्राह्मण हो) को दिया जा सकता है और यदि कोई ऐसा ब्राह्मण न मिले तो धन जल में फेंका जा सकता है (याज्ञ० 
२६२; नारद ४॥११२-११३)। कौशिक-सूत्र (४६३६-४७) में आया है कि ऐसी स्थिति में अर्थात्‌ जब ऋणदाता 
मर गया हो और उसका कोई उत्तराधिकारी न हो तो धन रमशान में या चौराहे पर रख दिया जा सकता है। संग्रह 
का कथन है कि ऐसी स्थिति में धन पलाश के पत्ते पर रखकर तैत्तिरीय संहिता के ३३३।४। १-२ मन्त्र पाठ के साथ जछ 


चर 


आधि के प्रकार; प्रतिभ्‌ (जामिन) ७८१ 


में बहायां जा सकता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।६३) में लिखा है कि जब ऋणदाता अनुपस्थित हो तो ऋणी को चाहिए 
कि वह आधि का मूल्य निर्धारण करके ऋणदांता के यहाँ रहने दे और आगे का व्याज न दे और ऋणदाता के आने पर 
उसे ले ले तथा उसके नष्ट हो जाने पर उसका मुल्य ले ले। 


>.. प्रतिभू--प्रतिभू या कूग्तक (बृहस्पति एवं कात्यायन ५३०) का अर्थ है औपनिधिक या जामिन। 


: गौतम (१२३८) में प्रातिभाव्य एवं पाणिनि (२।३।३९) में प्रतिभू आया है। प्रतिभू में तीन व्यक्ति आते हैं; ऋण- 


दाता, ऋणी (मुख्य ऋणी ) तथा वह व्यक्ति जो जामिन होता है, अर्थात्‌ विश्वास दिलाता है कि यदि ऋणी नहीं देगा 
तो वह देगा । मनु (८।१६० ) ने प्रतिभू का उल्लेख उपस्थित होने तथा ऋण देने के सिलसले में किया है। प्रतिभ्‌ 
के तीन उद्देश्य हैं; समय पर उपस्थित होना, धन देना तथा ईमानदारी का प्रदर्शन, अर्थात्‌ ऋणी को उपस्थित कराने 
के लिए, ऋणी के धन न देने पर स्वयं धन देने के लिए तथा यह विश्वास दिलाने के लिए कि ऋणी पर विश्वास किया 
जा सकता है। इन बातों के अं के लिए देखिए याज्ञ० (२५३) पर मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका २ (प० १४८)। बुह- 


“ स्पति ने याज्ञवल्क्य द्वारा उपस्थापित उपयुक्त तीन प्रतिभूओं के अतिरिक्त एक और बतलाया है; वह व्यक्ति जो ऋणी 
का विभव (यथा--आभूषण तथा अन्य सामान आदि) दिला देने की जिम्मेदारी ले। कात्यायन (५३०) ने लिखा है 


कि लरूग्तक (प्रतिभू) ऋणी द्वाय ऋण लौटाने, उसकी उपस्थिति (उपस्थान ), उसकी ईमानदारी तथा शपथ (या दिव्य ) 


दिलाने आदि में काम आता है। हारीत के मत से'प्रतिभू के पाँच उद्देश्य होते हैं; अभय या शान्ति रखने के लिए, ईमान- 


दारी के लिए, ऋण दिलाने के लिए, ऋणी की सम्पत्ति दिला देने के लिए तथा उसकी उपस्थिति के लिए।* आजकल 
इन पाँचों प्रकारों को कार्यान्वित किया जाता है। व्यवहारप्रकाश (१० २४८) ने व्यास द्वारा कथित सात प्रकारों को 
तीन ही प्रकारों में रख दिया है। किन्तु ईश्वर या राजा द्वारा उपस्थापित बाधाओं में प्रतिभू होनेवाले को छूट भी 
मिली है (मन्‌ ८।१५८ एवं कात्यायल ५३२-५३३) | 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रतिभू बनने वाले को ऋणी का उत्तरदायित्व प्रहण करना पड़ता था, किन्तु उसकी मृत्यु 
के उपरान्त उसकी सन्‍्तानों को ऋणी की उपस्थिति या प्रत्यय (ईमानदारी) का भार नहीं ढोना पड़ता था। किन्तु 
यदि प्रतिभू होनेवाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए ऋणी से कुछ प्रतिभूति स्वयं ग्रहण कर लेता था तो उसकी सनन्‍्तान को 
उसे छौठाना पड़ता था। पुत्रों एवं पौत्रों द्वारा चुकाये जानेवाले प्रतिभू-उत्तरदायित्वों के विषय में हम आगे लिखेंगे। 
यदि प्रतिभू होनेवाले कई व्यक्त हों, तो उन्हें अनुपात के अनुसार ही चुकाना पड़ता था। किन्तु यदि सभी प्रतिभू व्यक्तियों 
ने सम्मिलित रूप से जिम्मेदारी ली हो तो ऋणदाता किसी एक पर भी सम्पूर्ण धन का दावा कर सकता है (याज्ञ० 
२५५ एवं नारद ४॥ १२०) । अन्य बातों के लिए देखिए कात्यायन (५३८-५३९),याज्ञ० (२५६), नारद (४१२१) 
एवं विष्णु० (६।४४) |. 

ऋण चुकाने के कई प्रकार थे। मनु (८।४७-४८) के मत से राजा किसी भी प्रकार से ऋणी द्वारा ऋणदाता 
को धन दिलाने की व्यवस्था कर सकता है। यदि ऋण लेने की बात अस्वीकार हो तो एक मात्र ढंग था न्यायालय में 
मुकदमा चला देना। किन्तु ऋण स्वीकार कर लेने पर मन्‌ (८।४९--तारद ४।१२२) एवं बृहस्पति ने ऋण उगाहने 
के पाँच प्रकार बताये हैं--(१) धर्म (अनुरोध, अनुनय करना, समझाना-बुझाना ), (२) व्यवहार (न्यायालय की 
शरण जाना), (३) छल था उपधि (चालाकी), (४) आचरित (धरना, ऋणी के द्वार पर बैठ जाना ) तथा (५) 


१४, अभये प्रत्यये दाने उपस्थाने प्रदर्शने । पञ्चस्वेव प्रकारेषु प्राह्मो हि प्रतिभू्बृधेः॥ हारीत (स्मृति- 
च्र्द्िका २, १४८; व्यवहारप्रकाह २४८)। 


७८२ धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


बल (बलवश काम कराना या बन्दी बनाना)। द्वार पर बैठ जाने की बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (१॥५।१९।१) 
में भी आयी है और ऐसे ऋणदाता को प्रत्युपविष्ठ कहा गया है। मरवड़-शिकालेख (सन्‌ ११४१-४२ ई०) में 
(एपिग्रैफिया इण्डिका ११, पृ० ३७) इस कार्य को काय-ब्रत (यदि ब्राह्मण: कायब्रतं कृत्वा ज्ियते ) कहा गया 
है। व्यवहार को छोड़कर अन्य प्रकारों का वर्णन बृहस्पति में आया है। धर्म प्रकार में मित्रों एवं सम्बन्धियों द्वारा 
संदेश भेजकर वार-बार समझाया-बुझाया जाता था या प्रार्थनाएँ की जाती थीं। छल या उपधि में ऋणदाता 
द्वारा किसी बहाने किसी वस्तु (आभूषण आदि) को किसी उत्सव या विवाह-आदि में उपयोग के लिए लेकर म 
लौटाना या किसी को देने के लिए कोई वस्तु लेकर उसे न देना होता था। बल में ऋणी को ऋणदाता के यहाँ बुलाकर 
बन्द करना या मारना-पीठना होता था। आचरित में ऋणदाता ऋणी के द्वार पर अपनी पत्नी या पुत्र या पश्‌ को बाँध 
देता या वहीं बैठकर उपवास करना आरम्भ कर देता था। किन्तु ये सभी विधियाँ सभी प्रकार के ऋणियों के साथ 
नहीं सम्भव थी। कात्यायन (४७७-४८० ) ने भी कुछ विधियाँ बतायीं हैं। यदि व्यवहार को छोड़कर अन्य विधियाँ 
ऋणदाता हारा अपनायी जाती थीं और ऋणी को कष्ट दिया जाता था तो वह ऋणी न्यायारूय की शरण ले सकता था 
और जब सनन्‍्देह उत्पन्न हो जाता या मूल धन, ब्याज, पात्रता आदि के विषय में झगड़ा खड़ा हो जाता था और अन्त में ऋण- 
दाता हार जाता तो उसे दण्डित किया जाता था और उसे निर्धारित धन लेना पड़ता था। किन्तु यदि ऋणी अपनी जिम्मे- 
दारी स्वीकार कर लेता और फिर भी ऋण नहीं देता तथा ऋणदाता व्यवहार को छोड़ अन्य विधियाँ अपनाता था, जो 
ऋणी की जाति एवं वृत्ति के अनुरूप होती थीं और तब भी ऋणी ऋणदाता के विरुद्ध राजा के यहाँ आवेदन करता था 
तो राजा उसे दण्डित करता था और उसे ऋण-धन एवं अनावश्यक आवेदन करने का अर्थ-दण्ड देने के लिए उद्देलित करता 
था (याज्ञ० २।४०; मन्‌ ८१७६; विष्णु० ६।१९)। इस विषय में और देखिए कात्यायतल (५८०-५८४) | मन्‌ 
(८।१७७), याज्ञ ० (२४३) एवं नारद (४॥१३१) का कथन है कि यदि ऋणी ऋण छौटाने में असमर्थ हो तो ऋणदाता 
द्वारा उससे उसकी जाति के अनुरूप तब तक अपने घर में काम कराया जा सकता है जब तक ऋण पूरा न हो जाय; किन्तु 
ऐसी स्थिति में ब्राह्मण ऋणी से हलकी किहत में ऋण उगाहा जा सकता है। कौटिल्य (३२) का कथन है कि ऋणी 
कृपकों एवं राजकर्मचारियों को फसल के समय नहीं पकड़ना चाहिए; उन स्त्रियों को, जो अपने पतियों का ऋण चुकाने 
के लिए प्रतिश्रुत नहीं हुई हों, नहीं बन्दी बनाना चाहिए; किन्तु उन चरवाहों की पत्नियों को, जिन्होंने आधे अनाज 
पर भूमि जोतने-बोने को ली हो, निर्धारित धनया अनाज न देने पर , पकड़ा जा सकता है। यदि कई ऋणदाता हों 
तो पहले को पहले देना चाहिए, ब्राह्मण ऋणदाता को क्षत्रियों की तुलना में ऋण का भुगतान पहले मिलना चाहिए 
(याज्ञ० २।४१, कात्या० ५४१)। कौटिल्य (३॥२) के मत से राजा एवं शथ्रोत्रियों को प्रमुखता मिलनी चाहिए। 
किन्तु कात्यायत (५१३) के मत से यदि एक ही दिन कई प्रकार के समय (करार) किये गये हों तो सबको 
बरावर-वराबर मिलना चाहिए। और देखिए भरद्वाज।' 
अदि ऋणी पूरा ऋण एक बार चुकाने में असमर्थ हो तो वह जो कुछ समय-समय पर दे सके उसे ऋण के लेख्य- 
प्रमाण के पृष्ठभाग पर लिखित कर देना चाहिए। यदि ऋणदाता चाहे तो रसीद (उपगत या प्रवेशपत्र, मिताक्षरा) भी 


१५. ऋणिकस्य धनाभावे देयोन्योर्थेस्तु तत्कमात्‌ | धान्यें हिरण्यं छोहूं वा गोमहिष्यादिकं तथा।॥ वत्त्रं 
भूदसवर्ग च बाहुतादि यथाक्रमम्‌ । धनिकस्य तु विक्रीय प्रदेयमनुपूर्वद्ाः ॥ क्षेत्राभावे तथारामस्तस्याभावे गृहक्रयः। 
'हिजातीनां गृहाभावे कालहारों विधीयते॥ भरद्वाज (व्यवहारनिर्णय पृ० २५४; पराशरमाधवीय ३, २५९; व्यव- 
हारसार प० ११६)। 
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दे सकता है (याज्ञ० २९३; नारद ४॥११४; विप्णु० ६।२६)। यदि ऋणदाता ऋणी की प्रार्थना पर रसीद न दे, तो 
वह अपने शेष ऋण से हाथ धो सकता है। नारद (४११५, बृहस्पति) के मत से यदि ऋणदाता धर्म आदि प्रकारों से 
प्राप्त धन को प्रमाणपत्र पर या पृथक्‌ रूप से नहीं लिखित करता तो स्वयं ऋणी को व्याज मिलने लगता है। ऋण चक जाने 
_.पर प्रमाणपत्र फाड़ दिया जाता था या एक दूसरा प्रमाणपत्र लिख दिया जाता था कि ऋण समाप्त हो गया। साक्षियों 
के समक्ष दिया गया ऋण उनके ही समक्ष लौटाया जाता था (याज्ञ० २॥९४; विष्णु० ६।२४-२५; नारद ४११६) । 
अब यह देखना है कि ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व किन लोगों पर पड़ता है। तीन स्थितियों पर ध्यान दिया 
जाता था--( १) धार्मिक, (२) न्याय्य एवं नैतिक तथा (३) व्यावहारिक (कानूनी)। धामिक सिद्धान्तों के 
अनुसार पुत्रों एवं पौत्रों को पितृ-ऋण चुकाना पड़ता है (कौटिल्य ३२; याज्ञ० २५०; नारद ४।४; बृहस्पति; कात्या- 
यन ५६०; वृद्ध-हारीत ७।२५०-५१; विष्णु० ४॥२७) । कया यह उत्तरदायित्व प्रपौत्रों पर भी है? बृहस्पति ने स्पप्ट 
लिखा है कि प्रपौन्रों को प्रपितामह का ऋण नही चुकाना पड़ता। यही वात विष्णु० (६।२८) ने दूसरे ढंग से कही है। 
नारद (४४), कात्यायन आदि के मत से चौथी पीढ़ी के उपरान्त ऋण देने का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। 
किन्तु चौथी पीढ़ी' का तात्पर्य क्‍या है ? इसमें प्रथम ऋणी (मौलिक ऋणी) सम्मिलित है अथवा नही ? सम्भवतः 
चार पीढ़ियों में मौलिक ऋणी सम्मिलित है, क्योंकि अधिकांश स्मृतियों में 'प्रपौत्र' स्पप्ट रूप से उल्लिखित नही है। 
मन्‌, (९१३७), बोधायन (२।९।६) एवं वसिप्ठ (१५१६) के मत से पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र अपने पूर्वपुरुषों को सर्वों- 
त्तम आध्यात्मिक लाभ देते हैं। मन्‌ (९।१८६) एवं नारद (४।६) के अनुसार शथााद्ध में तीन पीढ़ियों के लोग पिण्डदान 
करते हैं। गौतम (१२।३७), याज्ञ० (२।५१), नारद (४।२३) एवं विप्णु० (१५।४० एवं ६२९) के मत से जो 
बसीयत पाता है वह पिण्डदान करता है और पितृ-ऋण चुकाता है। स्पष्ट है, सम्पत्ति-अधिकार के साथ पिण्डदान करना 
एवं ऋण चुकाना एक सामान्य नियम-सा रहा है। जो सन्तान या संतति वसीयत नहीं पाती उसका उत्तरदायित्व क्योंकर 
रहेगा ? इस विषय में देखिए याज्ञ ० (२।५० ) की टीका मिताक्षरा; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १७१; वीरमित्रोदय (व्यवहार- 
प्रकाश) आदि। स्मृतियों में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रकट होते है। (१) वंशानुकऋ्रम से प्राप्त सम्पत्ति वाली तीन पीढ़ियों 
(पुत्र, पौत्र एवं प्रपोत्र) को ऋण चुकाना चाहिए (मिताक्षरा, याज्ञ ० २।५१; स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १७१; व्यवहार- 
प्रकाश पृ० २६४) । (२) यदि आगे की पीढ़ियों को वसीयत न मिली हो तो पुत्र को मूलधन तथा व्याज चुकाना चाहिए, 
पौत्र को केवछ मूलधन तथा प्रपौत्र को, यदि वह न देना चाहे, कुछ नहीं देना पड़ता (विप्णु० ६६२७-२८; बृहस्पति; 
कात्यायन ५५६ ) । वीरमित्रोदय में ये दोनों सिद्धान्त बड़ी सुक्ष्मता से दिये गये हैं। (३) तीसरा सिद्धान्त उपर्यक्त दोनों 
सिद्धान्तों का अपवाद है; पिता के अनैतिक एवं अवैधानिक ऋण को पुत्र भी नहीं दे सकता। इस सिद्धान्त के विषय में 
हम आगे कहेंगे। (४) चौथा सिद्धान्त यह है--पिता के रहते कुछ परिस्थितियों में पुत्र, पौत्र एवं प्रषौत्र को पिता तथा बंशा- 
नुक्रम से आते हुए ऋण को चुकाना चाहिए। याज्ञ ० (२।५० ) का कथन है कि पुत्रों एवं पौत्रों को पिता के मरने या विदेश 
चले जाने या न अच्छे होनेवाले रोग से पीड़ित होने पर ऋण चुकाना चाहिए। नारद (४४१४) , विष्णु० (६॥२७ ) , कात्या- 
यन (५४८-५५० ) | का कथन है कि यदि पास में रहता एवं जीवित पिता संन्यासी (विप्णु० के मत से ) हो जाय, रोग- 


१६. पुत्रेण रिक्थग्रहणाग्रहणयों: सवृद्धिकमेव देयम्‌। पुत्राभावे पौन्रेण रिक्‍्यग्रहणे सोदयं देयम्‌। अग्नहण 
मूंलमेव। प्रपौनषेण तु रिक्थाग्रहण मूलमपि न देयम्‌॥। व्यवहारप्रकाश, पृ० २६४॥। 

१७. धनग्राहिणि प्रेते प्रत्नजिते द्विदश समा: प्रवसिते वा तत्पुत्रपौनत्र्धनं देबम्‌। विष्णु० (६२७); विद्य- 
मानेपि रोगातें स्ववेज्ञात्प्रोषितिषि वा। विशात्संवत्सराहेयमु्ण पितृक्ृतं सुतेः॥ व्याधितोन्मत्तवुद्धानां तथा दीघेप्रवा- 
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ग्रस्त हो, या आजन्म अन्धा हो, पाप के कारण जातिच्युत हो जाय, पागल हो जाय, क्षय या कोढ़ से ग्रस्त हो जाय, या देश 
छोड़ जाय, या लम्बी यात्रा में चला जाय या अति वृद्ध (८० वर्ष ) हो, तो पुत्र को (बाहर जाने के बीस वर्षों के उपरान्त ) 
ऋण चुकाना चाहिए । विवादरत्नाकर (पृ० ५०) के अनुसार यदि पिता न अच्छे होनेवाले रोग से पीड़ित हो या यदि 
यह निश्चित हो कि वह यात्रा से न लौटेगा, तो पुत्र को तत्काल ऋण चुकाना चाहिए; न कि बीस वर्षो तक प्रतीक्षा करनी 
चाहिए। और देखिए कात्यायन (५५२-५५३)। ' 
सभी स्मृतियों में ऐसा आया है कि यदि न्यायालय ढ्वारा यह निर्णय हो जाय कि पिता ने अनैतिक कार्यो के लिए 

ऋण लिया है, तो वसीयत मिलने पर भी पुत्र पर ऋण का उत्तरदायित्व नहीं होता। गौतम (१२॥३८ ), कौटिल्य 
(३।१६), सनु (८।१५९-१६० ), वसिष्ठ (१६।३१), याज्ञ० (२।४७ एवं ५४) , नारद (४१० ), बहस्पति, कात्या- 
यन (५६४-५६५ ), उद्यना एवं व्यास का कथन है कि निम्नलिखित ऋणों के लिए पुत्र उत्तरदायी नहीं है--प्रत्यय 
या उपस्थिति के लिए किया गया प्रतिभूत्व (जमानत); आसव पीने या जुआ खेलने के लिए लिया गया ऋण; 
भाट-चारणों, पहलवानों आदि को दिया गया दान; क्रोधावेश में या स्त्रियों से अनैतिक सम्बन्ध के कारण वचनबद्ध 
होकर लिया गया ऋण; अ्थे-दण्ड या चुंगी का शेष तथा वे ऋण जो व्यावहारिक (कानूनी) नहीं हैं। कात्यायन 
(५३४) का कथन है कि यदि पिता प्रत्यय या उपस्थिति के लिए बन्धक (जामिन) हुआ हो, तो उसका पुत्र 
देनदार होता है।' है 

.याज्ञ० (२५२) एवं कौटिल्य (३३२) के अनुसार पति-पत्नी, पिता-पुत्र तथा भाई जब तक एकत्र रहते हों 
अर्थात्‌ जब तक उनकी सम्पत्ति अविभक्त हो, एक-दूसरे के लिए बन्धक नहीं हो सकते, एक-दूसरे के ऋणी या ऋणदाता 
नहीं हो सकते और न एक-दूसरे के लिए साक्षी हो सकते हैं। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।५२) ने एक लम्बी टिप्पणी दी है," 
इससे स्पष्ट है कि यदि पति चाहे तो सम्पत्ति के मामले में पत्नी अलग हो सकती है और वैसी स्थिति में वे एक-दूसरे के 
ऋणी या ऋणदाता हो सकते हैं। मिताक्षरा ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (२६।१४।१६-१९) की व्याख्या यों की है --जाया 
एवं पति में विभाग (अछूगाव) नहीं होता। पाणिग्रहण के उपरान्त वे दोनों धार्मिक कर्मों में, पुण्यफल प्राप्ति एवं 
धनोपलब्धि में एक-दूसरे के साथी होते हैं; इसी से पति के विप्रवास (विदेश जाने) में स्त्री नैमित्तिक दान या अवसर 
पड़ने पर जो कुछ सम्पत्ति व्यय करती है वह चोरी नही कही जाती। मिताक्षरा का कथन है कि पति-पत्नी की अविभक्तता 
केवल धामिक कत्यों (श्रौत तथा स्मात॑ कृत्यों) में तथा पुण्यफल प्राप्ति में होती है, न कि अन्य कृत्यों या सम्पत्ति के विषय 


सिताम्‌। ऋणगमेव विध॑ पुत्राओ्‌ जीवतासपि दापयेत्‌॥ सानिध्येपि पितुः पुत्रेऋण देयं विभावितम्‌। जात्यन्धपतितो- 
न्मत्तक्षयद्िवित्रादिरोगिण:॥ कात्यायन ५४८-५५०, अपराकु पृ० ६५०, विवादरत्नाकर पु० ५०-५१, परादशरमाध- 
वीय रे, प० २६४, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १६९, व्यवहारनिर्णय पू० २५५-५६। 

१८. नाप्राप्तव्यवहारेण पितर्युपरते क्वचित्‌ । काले तु विधिना देय॑ वसेयुर्नरकेन्यथा।॥ अप्राप्तव्यवहा रह्चेत्‌ 
स्वतस्त्रोपि हि नर्णभाक्‌। स्वातन्त्रयं हि स्मृत् ज्यैष्ठये ज्यैष्ठ्यं गुणवयःकृतम्‌॥। कात्यायन ५५२-५५३ (स्मृतिचन्द्रिका, 
२, पृ० १६४, व्यवहारप्रकाश पृ० २६३ एवं तारद ४॥३१)। 

१९. गृहीत्वा बन्धक यत्र दर्शोनस्य स्थितो भवेत्‌। विना पित्रा धन तस्माद्‌ दाप्यः स्थात्तदृर्ण सुतः:॥ कात्यायन 
५३४ (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ ० २५४ में उद्धृत एवं अपराक प० ६५६)। 

२० भातृणामथ दस्पत्यो: पितुः पुत्रर्य चेव हि। प्रातिभाव्यमणं साक्ष्ममविभकते न तु स्मृतम्‌॥ याज्ञ० 
' श५२; दस्पत्यो: पितापुत्रयो: भातुणां चाविभकतानां परस्परकृतसृणमसाध्यम्‌। कौटिल्य (३॥२)। 


ऋण शोघन का उत्तरदायित्व ७८५ 


में। अतः अन्य दान-कर्मों में जहाँ होमाग्नि नहीं जलायी जाती (यथा कृप-दांन यो वाटिका-दान आदि में), उनके 
पृथक्‌-पृथक्‌ अधिकार हैं। और देखिए सरस्वतीविछास, (पृ० ३५३)। 

पुत्र के व्यक्तिगत ऋण के लिए पिता देनदार नहीं होता, और न पत्नी के ऋण के लिए पति; उसी तरह पति 
तथा पुत्रों के ऋण के लिए पत्नी देनदार नहीं होती। किन्तु यदि ऋण कुटुम्बार्थ लिया गया हो तो पुत्र, पति तथा पत्नी 
एंक-दूसरे के ऋण के उत्तरदायी होते हैं /(याज्ञ० २४७, नारद ४॥१०-११ एवं कात्यायन ५४५ तथा ५७९) ।* किन्तु 
यदि पिता पुत्र का ऋण चुकाने के लिए प्रतिश्रुत हो या उसकी स्वीकृति दे तो वह देनदार होता है। मनु (८१६७ ), याज्ञ० 
(२।४५), नारद (४।१२ ), बृहस्पति तथा कात्यायन (५४५) का कथन है कि यदि कुटुम्ब के लिए घर के मालिक की 
अनुपस्थिति में पुत्र, भाई, चाचा, पत्नी, माता, शिष्य, नौकर या दास द्वारा ऋण लिया जाय तो घर का मालिक उसका 
देनदार होता है। कौटिल्य (३२) का कथन है कि यदि पति, पत्नी द्वारा लिये गये ऋण को लौटानें की व्यवस्था किये 
बिना विदेश-यात्रा करना चाहता है तो उसे पकड़ लेना चाहिए (उससे काम लेना चाहिए) । 

याज्ञ० (२।४८ ), विष्णु० (६३७) एवं नारद (४१९) के मत से यदि पतियों की आय एवं गृह-व्यय पत्नियों 
पर तिर्भर रहे तो पति ग्वालों, कलालों, अभिनेताओं, धोबियों एवं शिकारियों आदि के निमित्त गृहीत ऋण के देनदार 
होते हैं। यह एक अपवाद है, क्योंकि सामान्यतः पति पत्नी के ऋण का देनदार नहीं होता। इसी प्रकार इस नियम के 
कि पत्नी पति के ऋण की देनदार नहीं होती, अपवाद भी हैं; जहाँ वह प्रतिश्रुत हुई हो, यथा--पति के मरते समय, 
उसके विदेश जाते समय तथा जहाँ दोनों ने सम्मिलित रूप से ऋण लिया हो। 

व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त किन व्यक्तियों को किस क्रम से ऋण लौटाना पड़ता है) इसके विषय में याज्ञ० 
(२५० ), नारद (४२३), बृहस्पति, कात्यायत (५६२ एवं ५७७) एवं विष्णु० (६॥२९-३० ) की घोषणाएं हैं।** जो 
भी कोई (पुत्र या सपिण्ड उत्तराधिकारी) मृत व्यक्ति का धन पाता है उसे उसके ऋण चुकाने पड़ते हैं; किन्तु यदि 
बिता सम्पत्ति छोड़े ऋणी मर जाता है तो जो उसकी पत्नी को प्रहण करे उसे ऋण चुकाने पड़ते हैं; किन्तु यदि सम्पत्ति 
न हो और न उसकी पत्नी को ग्रहण करने वाला कोई हो, तो उक्त ऋण का पुत्र को देनदार होना पड़ता है। यह सिद्धान्त 
नैतिकता पर आधारित है। यदि कई पुत्र हों और उनमें कोई जन्मान्ध हो तो उसके बिना अन्यों को देनदार होना पड़ता' 
है। मृत की पत्नी के प्रहणकर्ता को ऋण $ 7४ पड़ता है, इस कथन से यह अथ नहीं निकालना चाहिए कि पुरातन 
ऋषि-मह॒षि विधवा-विवाह के पक्षपाती थे।| मन्‌ (५११६२) ने विधवा-विवाह की भर्त्सेना की है। किन्तु मिताक्षरा 
(याज्ञ ० २५५१) में उल्लिखित है कि कुछ जातियों में विधवाओं का पुनर्भहण परम्परा से प्रचलित है और विधवा रखेलों 
“को रख लेने में किसी को मना नहीं किया जा सकता। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है अतः वह पति की सम्पत्ति है 


२१. प्रोषितस्यासतैनापि कुटुस्वार्थभुणं कृतमं। दासस्त्रीमातृशिष्यर्वा द्ण्यात्युत्रेण वा भुगुः॥ कात्यायन 
५४५ (अपराक प० ६४८, पराशरमाधवीय पु० २६८, विवादरत्नाकर ५६)॥। पितृव्यभातृपुत्रस्त्रीदासदिष्यानु- 
जीविभिः। यद्‌ गृहीत॑ं कुटुस्वार्थे तद्‌ गृही दातुमहँति॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रका २, पृु० १७४)। 

२२. धनस्त्रीहारिपुत्नाणामुणभाग्यों धन हरेत्‌। पृत्नोज्सतोः स्त्रीधनिनोः स्ज्वीहारी धनिपुत्रयोंः॥ नारद- 
४१२३; पूर्व दह्याद्धनग्राह! पुत्रस्तस्मादनन्तरम्‌॥। योषिदुग्राहः सुताभावे पुत्रों वात्यन्तनिर्धनः॥ कात्यायन (५७७; 
स्मृतिचन्द्रिका २,पृ० १७२ व्यवहारप्रकाश पु० २७१); रिक्‍्यहर्त्रा ऋण देयं तदभावे च योषिता। पुत्रदच तदभावेन्य 
रिक्यभारिभय॑ थाकमम्‌ । कात्यायन (५६२, विश्वरूप--याज्ष० २४७); धनस्त्रीहारिपुत्राणां पुर्वाभावे यथोत्तर* 
साधमर्ण्य तदभावे क्रमदोन्येषां रिक्थभाजाम्‌ू--बुहस्पति (विश्वरूप, याज्षण २४४७)। 

२७ 


७८६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(नारद ४४२२) और इसलिए उसको ग्रहण करनेवाले को ऋण का देनदार माना गया है। वैजयन्ती में विष्णुधर्म- 
सूत्र (६३० ) की व्याख्या के सिलसिले में याज्ञ० (२।५१) एवं नारद (४॥२३) का विश्लेषण किया गया है। इसके 
मत से पृत्र' शब्द रिक्‍्थग्राह (जिसे वसीयत मिली हो), योषिद्ग्राह्‌ (विवाहित) एवं अनन्याश्रितद्रव्य (बिना पत्नी 
एवं पुत्र वाला, तथा वह जिसे वसीयत न मिली हो, क्योंकि उसने या तो नहीं चाही या सम्पत्ति थी ही नहीं ) नामक तीन 
विदेषणों से युक्त है। अतः पुत्रों में जिसे रिक्थ (वसीयत ) मिलता है, वह ऋण का देनदार होता है, ऐसे पुत्र के अभाव 
में विवाहित को ऋण देना पड़ता है तथा विवाहित के अभाव में जो पत्नीहीन या पुत्रहीन होता है या सम्पत्तिहीन 
होता है वह ऋण का देनदार होता है। | 
तिक्षेप (धरोहर)--निक्षेप', उपनिधि' एवं न्यास शब्द कभी-कभी पर्यायवाची माने जाते रहे हैं, जेसा कि 
अमरकोश में आया है।'* अन्य प्राचीन ग्रन्‍्थों में इनके विभिन्न अथ दिये गये हैं। याज्ञ० (२।६५) के मत से किसी मंजूषा 
(बक्स) में कुछ रखकर तथा उसे बताकर जो किसी के पास रख दिया जाता है उसे उपनिधि कहा जाता है। याज्ञ० 
(२।६७) में न्यास एवं निक्षेप को उपनिधि से भिन्न माना गया है। नारद को उद्धृत करते हुए मिताक्षरा (याज्ञ ० २६५) 
मे उपनिधि को ऐसी धरोहर माना है जो किसी मुहरबन्द वरतन में बिना गिने किसी व्यक्तित की उपस्थिति में रखी जाती 
है और यह नहीं बताया जाता कि क्या रखा गया है; किन्तु उसने निक्षेप को उस रूप में वर्णित किया है जब कि वस्तु गिन 
कर ब्यक्ति की उपस्थिति में रखी जाती है। मतु (८।१४९७-वसिष्ठ १६।१८), कौटिल्य (३१२) ने निक्षेप एवं उप- 
निधि को पृथक्‌-पृथक्‌ घोषित किया है। क्षीरस्वामी ने न्यास को खुली धरोहर तथा निक्षेप को किसी शिल्पकार को बनाने _ 
के लिए दी गयी सामग्री ठहराया हैं। नारद (५।१एवं ५) ते प्र्यय (विश्वास) के रूप में रल्ली गयी सामग्रियों को 
निक्षेष कहां है तथा याज्ञ० (२६५) के समान उपनिधि की व्याख्या की है। विश्वरूप (याज्ष० २६९) ने सुरक्षा के 
निमित्त दिये गये खुले सामान को न्यास कहा है और एक व्यक्ति द्वारा तीसरे को देने के लिए दूसरे को दिये गये सामान 
को निक्षेप की संज्ञा दी है। कात्यायन (५९२) ने उपनिधि को जमानत देने का एक सामान्य रूप माना है, यथा---क्रय 
की गयी वस्तु को विक्रेता के हाथ में रख छोड़ना, धरोहर रखना, प्रतिज्ञा-पत्र देना, एक के लिए दूसरे को जमानत देना, 
अल्प काल के उपयोग के लिए किसी वस्तु को उधार रूप में लेना, किसी प्रतिनिधि को विक्री के लिए सामान देना। याज्ञ० 
(२६७) में मिताक्षरा ने न्यास की परिभाषा घर के मालिक (गृहस्वामी) की अनुपस्थिति में घर के किसी अन्य सदस्य 
को उसे दे देने के लिए देने के रूप में की है और निक्षेप को निक्षेप करने वाले की उपस्थिति में रखी जानेवाली धरोहर के 
रूप में स्वीकार किया है। व्यवहारप्रकाश (पृ० २८०) नें मिक्षेप, उपनिि एवं न्यास का अन्त्विभेद बताया है। 
“ “. निरकषेप या उपनिधि प्रत्यय (विश्वास) के लिए जमानत मात्र है और आधि ऋण के लिए धरोहर या ब्याज एकत्र , 
. करने के लिए प्रतिभति है। प्रथम दोनों केवल सुरक्षा से रखे जाने का प्रत्यय मात्र हैं। बृहस्पति का कथन है कि इस 


२३. पुमानुपतिधिन्यासः प्रतिदानं तदपंणम्‌। अमरकोह्ा; स्मातें त्वेषां भेदोस्ति। वासनस्थ, , . . न्यस्थ' 
यदपितस्‌। द्रव्यमुपनिधिन्यास: प्रकाइय स्थापित तु यत्‌। निक्षेप: शिल्पिहस्ते तु भाण्ड संस्कर्तुमपितम्‌ ॥ क्षीरस्वामी । 
२४. प्राहकस्प समक्ष गणयित्वा स्थापित लिक्षेप:। गृहस्वासिनोइससक्षं गणितसगणितं वा तस्मिन्नागते 
एतद्दातव्यमित्युक्त्वान्यस्थ तत्त्रादेहेस्‍ते दत्त न्यासः। मुद्रांकितं समक्षमगरणित स्थापितमुपत्तिधिरिति। व्यवहार* 
प्रंकाश (पृ० २८०) । 
* २५. पूर्व॑भुपचयापेक्षया परहस्ते वत्तमु्ण तदनपेक्षया रक्षणार्थमेवान्यहस्ते व्रृव्यमुपनिधिरिति ऋणादाना- 
नन्‍्तरमुपतनिधेरवसरः। सरस्व॒तीविलास (पृ० २६५)। 


निक्षेप (धरोहर) के नियम | ७८७ 


प्रकार की धरोहर किसी दूसरे को तब दी जाती है जब कि कोई अपना घर छोड़कर कहीं जाता है या राजा से डरता है 
या अपने सम्बन्धियों को वंचित करना चाहता है।'* मन्‌ (८।१७९, नारद ५२ ) का कहना है कि धरोहर कुछीन, 
चरित्रवान्‌, धार्मिक, सत्यवादी, दीर्धकुदुम्ब्री, धनी एवं ऋजु व्यक्ति के पास रखनी चाहिए। जो धरोहर को अपने यहाँ 
रखता है वह सामान्यतः कुछ पाता नहीं, अतः स्मृतियों में उसे पुण्यभागी माना गया है और उसे सोने आदि धातुओं के 
दान का फल मिलता है। किन्तु जो व्यक्ति धरोहर का दुरुपयोग करता है या प्रमाद या अनवधानता के कारण उसे 
खो बैठता है वह पापी कहा गया है। धरोहर रखने वाले को अपनी सम्पत्ति के समान ही उसकी रक्षा करनी होती है। 
यदि वह देवसंयोग से, राजा के कारण या चोरी के कारण नप्ट हो जाय तो उसे रखने वाला देनदार नहीं होता (मनु ८। 
१८९; याज्ञ० २६६; नारद ५९ एवं १२; बृहस्पति एवं कात्यायन ५९३--स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १७९ एवं व्यवहार- 
प्रकाश पू० २८३) । नारद (५॥६) एवं बृहस्पति के मत से धरोहर (निक्षेप, उपनिधि या न्यास ) साक्षियों के समक्ष 
भी रखी जा सकती है, यद्यपि यह कोई नियम नहीं है, और उसे उसी दश्ञा में लौटा दिया जाता है। किन्तु यदि कोई विवाद 
उत्पन्न हो जाय तो साक्षियों के अभाव में दिव्य ग्रहण किया जा सकता है।* धरोहर सील (मुहर) या मुद्रांक के साथ 
ही छौटानी चाहिए (याज्ञ० २।६५) । और देखिए मनु (८१८५) , बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १८१, पराशर- 
माधवीय ३, पृ० २८१) । यदि धरोहर देनेवाला मर जाय तो धरोहर रखनेवाले (महाजन) को उसे उसके अन्य सम्ब- 
न्धियों को बिना माँगे दे देना चाहिए /मन्‌ ८।१८६८-तारद ५।१०)। कभी-कभी धरोहर रखनेवाला उसका दुरुप- 
योग था स्वयं उपयोग कर सकता है या प्रमाद या असावधानता के कारण उसे खो सकता है। ऐसी स्थिति में उसे पूरा- 
पूरा लौटाना पड़ता है। किन्तु कात्यायन (५९०) ने कुछ अन्तर बताया है; यदि उसका उपभोग-हो जाय तो मूल तथा 
ब्याज के साथ लौटाना चाहिए, यदि असावधानी के कारण नष्ट हो जाय तो उसका मूल्य देना चाहिए ब्याज नहीं, किन्तु 
यदि अज्ञान के कारण नष्ट हो जाय तो मूल्य से कुछ कम (एक चौथाई कम) देना चाहिए। देखिए नारद (५।८), 
बृहस्पति (पराशरमाधवीय ३,पृ० २८३) | यदि धरोहर देनेवाला जान-बूझ्षकर किसी असावधान व्यक्ति को महा- 
जन चुनता है, तो धरोहर रखने वाला (महाजन) देनदार नहीं है (कात्यायण ५९९)। यदि धरोहर को तुरत माँगा 
जाय और महाजन उसे लौटा न सके, या वह किसी कारण ऋछ?”ही जाय तो उसे उसका मूल्य देना पड़ता है और ऐसा 
न करने पर उसे अर्थ-दण्ड भी देना पड़ सकता है (याज्ञ० २६६, नारद ५७७) | और देखिए याज्ञ० (२।६७) एवं 
नारद (५।८)। 

कात्यायन (५०६) का कथन है कि यदि कोई धरोहर, ब्याजावशेष, ऋय-धन (क्रय कर लेने पर सामग्री का 
मूल्य ), विक्रय-धन (बेच देने पर भी सामान न देना) माँगने पर न दे तो उस पर पाँच प्रतिशत व्याज लगना आरम्भ पडा 
हो जाता है। और देखिए इस विषय में मनू (८॥१९१), नारद (५११३) एवं कात्यायन (७०१)। 

याज्ञवल्क्य (२।६७ ), नारद (५।१४), बृहस्पति आदि ने निश्षेप-सम्बन्धी इन नियमों को अन्य प्रकार की 
भ्मानतों के लिए भी लागू किया है यथा--य।चितक (किसी उत्सव के अवसर पर माँगी गयी. वस्तु, यथा---आभूषण 


२६. स्थानत्यागाद्राजभयाद्‌ दायादानां व वज्ज्बवात्‌। स्वद्रव्यमप्यंतेन्यस्थ हस्ते निक्षेपमाह तम्‌॥ बृहस्पति 
(स्मृतिचस्त्रिका २, १० १७८); राजचौरारातिभयाद्‌ दायादानां च वञ्चनात्‌। स्थाप्यतेष्न्यगूहे द्रव्यं न्‍्थासः स परि- 
कीतितः॥ बुहस्पति (व्यवहारप्रकाह पु० २७९)। 

२७० रहो दत्ते निधो बत्र विसंबादः प्रजायते। विभावक  तत्न दिव्यमुभयोरपि च स्मृतम्‌ ॥ बृहस्पति (अपराके 
पृ० ६६४ (एव व्यवहारप्रकाश पु० २८४)॥., 
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आदि), अन्वाहित (जो तीसरे को दी जाय, जब कि वह दूसरे की हो और प्रतिश्रुत हो चुकी हो ), न्यास, उपनिधि , दिल्पि- 
न्यास (बनाने के लिए दिया गया सामान, यथा आभूषण बनाने के लिए सुनार को दिया गया सोना आदि), प्रतिन्यास 
(एक-दूसरे को दिया गया सामान) । इस विषय में देखिए कौटिल्य (३४१२) । यदि दैवसंयोग से राजा था चोरी के 
'कारण याचितक या अवकृत (उधार दिया गया सामान) नष्ट हो जाय तो लेनेवाला उत्तरदायी नहीं होता। कात्यायन 
(६१०) के मत से यदि उधार ली हुई वस्तु माँगने पर न छौठायी जाय तो वह जोर-जबरदस्ती से ली जा सकती है, 
अपराधी को अर्थ-दण्ड देना पड़ता है या ब्याज के साथ वस्तु का मूल्य देना पड़ता है। समय के भीतर माँगने पर मूल्य 
नहीं दिया जा सकता किन्तु समय के उपरान्त न देने पर मूल्य तथा नष्ट हो जाने पर ब्याज सहित मूल्य देना पड़ता है। 
और देखिए कात्यायन (६०९)। 

शिल्पिन्यास के विषय में भी विशिष्ट नियम हैं। कात्यायल (६०३-६०४) का कथन है कि यदि शिल्पकार 
समय के उपरान्त सामग्री रख लेता है और देवसंयोग से वह नष्ट हो जाती है तो वह मूल्य का देनदार होता है; यदि 
सामग्री दोषपूर्ण होने के कारण नष्ट हो जाय तो वह देनदार नहीं होता; किन्तु यदि सामग्री दोषरहित हो और शिल्प- 
कार द्वारा नष्ट हो जाय, उसकी चमक आदि भ्रष्ट हो जाय, तो वह मूल्य देने का उत्तरदायी होता है। 

अल्पवयस्क के धन के संरक्षक को भी सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसा न करने पर वह धन का देनदार होता 
है। देखिए नारद (५।१५)।४ 


२८. प्रतिगृह्नाति पोगण्ड यद्च सप्रधवं नरः। तस्याप्येष भवेद्ध्मः घड़ेते विधयः समाः।॥। नारद (५१५)। 
नारद (४३५) ने पोगण्ड को सोलह वर्ष के भीतर का बालक माना है--बाल आ षोडदादर्षात्पोगण्ड इति शस्यते। 
गौतम (१२३४) एवं सन्‌ (८।१४८) ने भो इस शब्द का प्रयोग किया है। ह 


अध्याय १७ 
अस्वामिविक्रय 


स्वामित्व की विविध विधियों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग, अ० ९ में पढ़ लिया है और इस विषय 
में दायभाग के अन्तर्गत पुनः पढ़ेंगे। यहाँ हम संक्षेप में अस्वामिविक्रय का विवेचन उपस्थित करेंगे। नारद (७॥१) 
एवं बृहस्पति के मतानुसार गुप्त रूप से निम्नलिखित की बिक्री अस्वासिविक्रय के अन्तगंत आती है, यथा--खुला निक्षेप, 
मुद्रांकित निक्षेप (मुहरबन्द धरोहर ), दूसरे को दी जानेवाली सामग्री, चोरी की वस्तु, किसी उत्सव के लिए ली गयी 
वस्तु, प्रतिभूति, किसी की' छूटी हुई वस्तु आदि । इस प्रकार की बिक्री करनेवाला व्यक्ति अधिकारी विक्रेता नहीं कहा 
जाता। यही बात व्यास ने भी लिखी है। इस प्रकार के विक्रय में दूसरे के धन को गुप्त रूप से दान रूप मे देना या उस 
पर प्रतिश्रुत होना या उत्तरदायी (देनदार) होना भी सम्मिलित है। ऐसी विक्री यदि खुले आम भी की जाय तब भी 
उसे अस्वामिविक्रय की ही संज्ञा मिलती है। कात्यायन (६१२) के मत से यदि अस्वामी विक्रय, दान आदि करता है 
तो उसे राजा अथवा न्यायाधीश द्वारा विनिवर्तत कराना (छौटवा देना ) चाहिए। यही बात मन्‌ (८। १९९), नारद (स्मृ० 
ब० २, पूु० २१३, व्य० प्रं०प० २९१) में भी पायी जाती है। याज्ञ० (२।१६८) एवं नारद (७२) का कथन है 
कि अस्वामी द्वारा विक्रय की हुई वस्तु पर स्वामी का अधिकार हो सकता है। यदि खरीद करनेवाला व्यक्ति अस्वामी 
क्र माल चोरी से (गुप्त रूप से) खरीदता है तो वहू दण्ड का भागी होता है, यदि वह ऐसे लोगों से' खरीद करता है जिनके 
पास सामान बेचने के साधन न हों (यथा-नौकर से, जो बिना स्वामी की आजा के बेचता है) या बहुत कम दाम में 
खरीदता है या अध॑ रात्रि में या ऐसे समय खरीद करता है जब कि लोग ऐसा नही करते, या दुश्चरित्र लोगों से खरीद 
करता है, तो उसे चोरी के दण्ड का भागी होना पड़ता है (याज्ञ० २१६८; विष्णु ५ ५।१६६; नारद ७॥३; मनु €।२०२ 
आदि)। इस प्रकार की बिक्री छद्य-व्यवह्ार या बेईमानी की संज्ञा पाती है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश प्रकाश में 
ऐसी खरीद करता है तो वह क्षम्य हो जाता है, किन्तु उसे सामान लौटाना पड़ता है (विष्णु ०५।१६४-१६६ )। यदि खरीद 
क्रनेवाला पूरा भेद खोल देता है तो वह बच जाता है। किन्तु ऐसा न करने पर उसे चोर का दण्ड भुगतना पड़ता है। 
(मन्‌ ८२०२, नारद ७।४) | बृहस्पति, मन्‌ (८।३०१) एवं याज्ञ० (२।१७०) का कथन है कि यदि क्रेता द्वारा 
विक्रेता उपस्थित कर दिया जाय तो वह कानून के पंजे से छूट जाता है और विक्रेता पर कारंवाई होने लगती है और जब 
उसके विपक्ष में फैसला होता है तो उसे केता को वस्तु का मूल्य, राजा को अर्थ-दण्ड तथा वस्तु के स्वामी को उसकी वस्तु 


१, निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्ट लब्ध्वापहत्य वा। विक्रीयतेः्समक्षं थद्‌ विजेयोउस्वासिविक्रयः॥ नारद (७३१); 
निक्षेपान्चाहितन्यासहृतयाचितबन्धकम्‌ । उपांशु, येन विक्रोतमस्वाभी सोभिधीयते॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका 
श् पुृ० २१३, व्यवहारप्रकाश पु० २९०); याचितान्वाहितन्यास॑ ह॒त्वा चान्यस्थ यद्धनम्‌। विकोयते स्वाम्यभावे 
प्र ज्लेपोडस्वामिविक्रयः॥ व्यास (व्यवहारमयूल पृ० १९५, व्यवहारप्रकाश पु० २९०) । 
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लौटानी पड़ती है।' यदि विक्रेता विदेश चला गया हो तो उसे उपस्थित करने के लिए क्रेता को पर्याप्त समय देना चाहिए 
(कात्यायन ६१५) | अपने अपराध से बरी होने के लिए क्रेता को चाहिए कि वह विक्रेता को उपस्थित करे, ऐसा न 
करने पर उसे यह सिद्ध करना चाहिए कि उसने खुले बाजार में खरीद की थी (मनु ८।२० २, बृहस्पति, कात्यायन ६१५, 
६१८-६१९)। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे वस्तु के स्वामी को मलय तथा राजा को अर्थ-दण्ड देना पड़ता है। 
मन्‌ (८।१९८) ने लिखा है कि विक्रेता स्वामी के कुटुम्ब का हो किन्तु वस्तु का स्वामी न हो तो उस पर ६०० पणों का 
दण्ड लगता है, किन्तु यदि विक्रेता वस्तु के स्वामी से सम्बन्धित न हो तो उसे चोर समझा जाता है। यही बात उस 
विक्रेता के साथ भी लाग होती है जो अज्ञानवश या गलती से किसी की वस्तु बेचता है और जो पूरी जानकारी के साथ 
ऐसा करता है। जो व्यक्ति अपनी अस्थावर सम्पत्ति खो देता है और पानेवाले से माँगता है, तो उसे नाष्टिक कहा 
जाता है। नाष्टिक शब्द नष्ट (जों खो गया हो) से बना है (कौटिल्य' ३३१६; मन्‌ ८।२०२; कात्यायत ६१४) 
बात यह है कि जब कोई बहुत-से व्यक्तियों के समक्ष चोरी' का सामान खरीदता है और पता चलने पर लौटा देता है तो 
उस पर अपराध नहीं लगता। जिसकी वस्तु इस प्रकार नष्ठ हो जाती' है उसे प्रमाण के साथ सिद्ध करना पड़ता है कि 
उसने उसे कभी बेचा नहीं; इसी प्रकार क्रेता को भी सिद्ध करना पड़ता है कि उसने अमुक व्यक्ति से उचित मूल्य देकर 
वह वस्तु खरीदी थी (कात्यायन ६१३ एवं याज्ञ० २।१७०)। ऐसा करने पर क्रेता अपराध से बरी हो जाता है और 
उसे क्रीत वस्तु वास्त्रविक स्वामी को लौटानी पड़ती है। 
. .--' कात्यायन (६१६) का कथन है कि अस्वामिविक्रय में साक्षियों एवं सम्बन्धियों के प्रमाणों के अतिरिक्त किसी 
अन्य भानष था दैविक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।' व्यवहारप्रकाश (प० २०३) के मत से अस्वामिविक्रय में अन्य 
प्रमाण, यहाँ तक कि दिव्य (आडियल) भी उपयुक्त हो सकता है। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २१६) एवं मदनरत्त 
ने कात्यायन की बात को ही मान्यता दी है।(यदि स्वामी अपने नष्ट सामान के अधिकार को सिद्ध नहीं कर पाता तो 
उस पर अर्थ-द््ड लूगता है, जो वस्तु के मूल्य के पाँचवें भाग तक जा सकता है। कात्यायन (६२०) एवं कौटिल्य, 
(३।१६) ने ऐसे व्यक्तियों को चोर कहा है, जिससे अन्य लोग इस प्रकार के असत्य व्यवहार से दूर रहें) कौटिल्य 
(३।१६) एवं याज्ञ० (२।१६९) के मत से यदि स्वामी अपनी वस्तु किसी अन्य के पास देखे तो उसे राजकर्मचारियों 
(मिताक्षरा के अनुसार चौरोद्धरणिक) के पास ले जाय, किन्तु यदि वह समझता है कि ऐसा करने में अधिक समय 
लगेगा या उसे बहुत दूर जाना पड़ेगा तो वह उसे न्‍्यायालूय में स्वयं पकड़कर ला सकता है। ऐसी स्थिति में क्रेता को 
चाहिए कि वह विक्रेता को उपस्थित करे, किन्तु यदि विक्रेता मर गया हो या विदेश चला गया हो' तो वास्तविक स्वामी 
को वह वस्तु लौटा दे। यदि क्रय व्यापारियों, राजकर्मचारियों के समक्ष किया गया हो, किन्तु विक्रेता अजनवी व्यक्ति 
हो, या मर गया हो, तो वास्तविक स्वामी अपनी वस्तु आधा मूल्य देकर प्राप्त कर सकता है, |म्योंकि अजनबी व्यक्ति 
से सामान खरीदना तथा अपनी सम्पत्ति की रक्षा न करना दोनों दोषपूर्ण आचरण हैं। यही बात मरीचि (अपरार्क 


२. मूले समाहते क्रेता नाभियोज्यः कथंचन। मुलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते॥ बहस्पति (सिताक्षरा- 
याज्ञ ० २१७०, पराहरमाधवीय ३, पु० २९५, स्मृतिचन्द्रिका २, १० २१५)॥। विक्रेता दकषितो यत्र हीयते व्यबहारतः। 
ऋत्रे रासे सल्यदण्डों प्रद्यात्य्यासिनें धनम्‌॥ बहस्पति (वही)॥। 

३. प्रकाश च॒ क्रय॑ कुर्यात्साधुभिज्ञातिभिः स्वक:। न तत्रान्या क्रिया प्रोक्‍्ता देविकी न व सानुषी॥ कात्यायन 
(६१६) । इसके लिए देखिए अपराक (१० ७१७), पराशरमाधवीय (पु० १०४) एवं विवादरत्ताकर (प० १०६)। 

४, वणिग्वीथीपरिग् विज्ञात्ं राजपूरषेः। अविज्ञाताश्रयात्‌ क्रीतं विक्रेता यत्र वा मृतः॥ स्वासी वत्त्वा्ध- 


चोरी की खरीद-बिफकी ७९१ 


पृ० ७७५ एवं स्मृतिचन्द्रिका २, के १७) में भी लिखित है। बृहस्पति का कथन है कि यदि मुकदमे में प्रमाण न हों 
तो राजा वादियों एवं प्रतिवादियों के कथनों के अधिक, सम या न्यून रूपों पर विचार करके निर्णय देता है।' राजकर्म- 
चारियों द्वारा नष्ठ एवं प्राप्त वस्तुओं के विषय में पहले लिखा जा चुका है (देखिए इस भाग के अध्याय ५ के अन्तिम 
पृष्ठ) । 


मुँल्य॑ तु प्रगुद्दौत स्वक धनम्‌। अर्ध हृथोरपहूत॑ तंत्र स्थाद्‌ व्यवहारतः॥ अविज्ञातक्रमों दौषस्तंथा चापरिपालनम। 

एतद्‌ हम समाख्यातं व्रव्पहानिकर ब्‌ धेः । बुहस्पति (अपराक पु० ७७५; कुल्लूक, सनु ८२०२; कात्यायन, स्मृति 

चच्धिका २,६१० २१६०२१७; पराहशरसाधवीय ३, पु० २९७ एवं ३००; व्यवहारप्रकाश पु० २९५-२९६) । 
(कानून जागरूक की सहायता करता है।” 

। ५. प्रमाणहीनवादे तु पुरुषापेक्षया नुप:। समन्यूनाधिकत्वेन स्वयं कुर्याह्िनिर्णयम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृति- 

बन्तिका २, पू० २१६ एवं विवादरत्ताकर पु० १०८)। 


अध्याय १८ 
सम्भूय-समुत्थान' (साभेदारी, सहकारिता) 


जब अनेक व्यापारी अथवा अन्य लोग (यथा अभिनेता, संगीतज्ञ या शिल्पकार आदि) परस्पर मिलकर कोई 
व्यापार करते हैं तो वह कार्य या व्यवसाय सहकारिता, सम्भूयकारिता या सम्भूयसमुत्थान की संज्ञा पाता है (नारद 
६१ एवं कात्यायन ६२४) ।' बृहस्पति का कथन है कि कुलीन, दक्ष, अनलस, प्राज्ञ, नाणकवेदी (सिक्कों की जानकारी 
रखने वाले), आय-व्ययज्ञ, शुचि (ईमानदार), शुर (साहसी होकर व्यापार करनेवाले ) व्यक्तियों के साथ साझा करना 
चाहिए, न कि इनके विपरीत लोगों के साथ ।' भले ही ये समस्त गुण सब में विद्यमान न हों किन्तु कुछ गुणों का होना 
सुम्भय-सम्त्याव के लिए आवश्यक है । आय, व्यय, हानि, लाभ, परिश्रम के आधार पर ही जिसने सोना, अन्न 
या पेय पदार्थ दिया हो उसके आधार पर बँटवारा होना चाहिए (बृहस्पति--स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १२५; व्यवहार- 
प्रकाश पृ० २०८; अपराक १० ८३२)। प्रत्येक साझेदार का यह कत्ंव्य है कि वह अंन्य साझेदारों के साथ चाहे बे 
उपस्थित हों या अनुपस्थित, खरीद-फरोख्त (क्रय-विक्रय) में ईमानदारी बरते। बृहस्पति का कथन है कि अन्य लोगों 
द्वारा अधिकृत होने पर एक साझेदार जो कुछ सम्पत्ति बेचता है या परिवर्तित करता है या जो कुछ प्रमाण या लेख-पत्र 
लेन-देन.के रूप में कार्यान्वित करता है वह सभी साझेदारों द्वारा किया हुआ माना जाता है| किसी संदिग्ध परिस्थिति 
में स्वयं साझेदार ही आपस में निर्णय करते हैं और धोखाधड़ी या कपटाचरण में निपटारा करते हैं।' जब यह सन्देह 


१, सम्भूय दाब्द सम्‌' के साथ भू? से बना है, जिसका तात्पयं है “एक साथ होना”। समुत्थान' का तात्पर्ष 
है व्यवसाय या व्यापार या कर्म”। अतः दोनों का सम्मिलित अर्थ हुआ वह कार्य या व्यापार या व्यवसाय जिसमें 
साझा (परिश्रम, धन या दोनों) हो। 

२. समवेतास्तु ये' केचिच्छिल्पिनो वणिजोइपि' वा। अविभज्य पृथम्मूतें: प्राप्त तन्न फर्ल समस्‌॥ कात्यायत 
(६२४, अपरा्क पृ० ८३२ एवं पराशरसाधवीय ३, पृ० ३०४) । 

३. कुलोनदक्षानलसेः प्राज्ञेननोणकवेदिभिः। आयबव्ययज्ञे: शुचिभिः शूरे! कुर्यात्सहक्रियामुं॥ अशक्तालस- 
रोगातंमन्दभाग्यनिराश्रयेः। वाणिज्याद्या सहेतैस्तु न कर्तव्या बुघेः क्रिया ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पुृ० १८४, 
अपराक पृ० ८३१-८३२)। 

४. समक्षमसमक्षं वाष्वअचयन्तः परस्परम्‌। लानापण्यानुसारात्ते प्रकुर्यं: ऋयविक्रयों॥ व्यास (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पू० १८५, अपराक पृ० ८३२) । 

५. बहुतां संमतो यस्तु दह्यादेकों धन नरः। करणं कारयेहापि सर्वेरपि कृतं भवेत्‌॥ परीक्षकाः साक्षिणस्तु 
त एवोक्‍्ताः परस्परम्‌। सब्दिग्धेथं वञ्चनायां न चेद्धिदेषसंयुताः॥ यः कव्रिचद्वल्‍चकस्तेषां विज्ञातः क्रमविक्रये। शपथ: 
सोपि शोध्यः स्थात्‌ सर्ववादेष्वयं विधि:॥ बृहस्पति (व्यवहारसयूख पृ० २००, विवादरत्नाकर पु० ११३, व्यवहार- 
प्रकाश पृ० २९९ ) । इसका तात्पयं यह है कि जब कोई साझेदार कोई विरोध उपस्थित करता है तब वह बहुमत से 
निर्णोत होता है, मानो अपने व्यापार सें सभी साझेदार स्यायाधीश हैं। 


सहकारिता या साहोदारी के नियम ७९३ 


उत्नन्न होता है कि किसी ने व5 चना या कपटाचरण किया है तो उसे किसी विशिष्ट शपथ या दिव्य की शरण लेनी 
पड़ती है। याज्ष० (२।२६० ), नारद (६।५) एवं बृहस्पति का कथन है कि जब कोई अनधिकृत रूप से या बिना किसी 
सलाह-मशविरे के अज्ञानवश कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जिससे हानि होती है, तो उसे हरजाना देना पड़ता है। यदि 
कोई साझेदार दुर्देव, राजा या चोरों आदि से साझे के सामान की रक्षा करता है तो उसे विशेष पुरस्कार उसके विशिष्ट 
अंश के रूप में दिया जाता है, जो बचायी गयी सम्पत्ति के दसवें भाग के रूप में होता है (याज्ञ० २।२६०; कात्यायन 
६३१; नारद ६।६) । यदि कोई साझेदार दुष्टता करे या छल-प्रपच करे तो बिना लाभांश दिये उसे साझे से पथक किया 
' जा सकता है। यदि कोई साझेदार स्वयं कार्य न कर सके तो वह दूसरे द्वारा साझे में कार्य करा सकता है (यात्ञ ० 
२२६५) । याज्ञ० (२।२६४) एवं नारद (६।७ एवं १७-१८) के मत से यदि कोई साझेदार विदेश चला जाता है 
और मर जाता है तो उसका भाग उसके उत्तराधिकारियों (पुत्र आदि) या सम्वन्धियों या सजातियों को दिया जा 
सकता है। यदि कोई उत्तराधिकारी अधिकार न जताये तो दस वर्षो तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त उसका भाग स्वयं 
साझेदार ले सकते हैं और उनके ऐसा न करने पर स्वयं राजा उसे प्राप्त कर सकता है। 

कात्यायन (६३२) का कथन है कि शिल्पियों के साझे में जो नयी विधियों के नियामक होते हैं उन्हें चार 
भाग, जो दक्ष या कुशल होते है उन्हें तीन भाग, जो आचाय॑ होते है उन्हे दो भाग तथा जो शिष्य होते हैं उन्हें एक भाग 
मिछता है।' बृहस्पति के मत से न्तंकों, संगीतज्ञों, गायकों में संगीतज्ञों को बराबर भाग मिलता है, केवल लय मिलाकर 
बाजां बजाने वालों को आधा भाग मिलता है। इसी प्रकार किसी भवन या मन्दिर के निर्माण में राजों को दो भाग 
मिलते हैं। शिल्पी उनको कहते हैं जो सोना, चाँदी, सृत, लकड़ी, पत्थर, खाल आदि से सामान बनाते हैं या ६४ 
शिल्प-कलाओं में किसी एक के आचार्य होते हैं।' यदि राजा ने अपने प्रजाजनों में कुछ लोगों के दल को शत्रु-देश में 
जाकर छूटपाद करने की आज्ञा दी हो तो राजा को लूट के धन का छठा भाग (बृहस्पति), शेष के चार भाग 
नेताओं को, वीरों को तीन भाग, अधिक योग्य छोगों को दो भाग तथा अन्यों को एक भाग मिलता है। यदि कोई 
पकड़ा जाय तो उसे छुड़ाने में जो व्यय होता है उसे सबको वहन करना पड़ता है (विवादरत्नाकर पु० १२५, 
कात्यायत ६३३-६३५) । यदि व्यापारियों, ऋषकों, चोरों एवं शिल्पियों में पहले से कोई समझौता न हुआ हो तो 
वे परस्पर निर्णय कर सकते हैं। 

यह एक मनोरंजक बात है कि गौतम, आपस्तम्ब एवं बौधायन आदि प्राचीन सूत्रकारों ने सम्भूयसमुत्थान 
के विषय में कुछ नहीं लिखा है। मन्‌ (८।२०६-२११) ने पुरोहितों की दक्षिणा के विभाजन के विषय में नियम 
बनाये हैं और लिखा है कि अन्य साझ के कार्यों में भी ये ही नियम लागू होते है, यथा--प्रत्येक को उसकी महत्ता एवं 
कार्य-परिमाण के अनुसार मिलना चाहिए। पुरोहितों की दक्षिणा के विषय में मन्‌ ने विस्तार के साथ नियम दिये है, 
जिन्हें हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। नारद (६।१०) एवं बृहस्पति (विवादरत्नाकर पृ० १२०) ने पुरोहितों के तीन 


६. चोरतः सलिलादस्नेद्रंब्यं यस्तु समाहरेत्‌। तस्यांशों दद्ममों देयः सर्वेद्रव्येष्वयं विधिः॥ कात्यायत ६३१ 
(परावारमाधवीय ३, ३०५ एवं विवादरत्नाकर पु० ११४)। 
७, शिष्यकाभिज्ञकुशला आचार्याश्वेति शिल्पिनः। एकद्वित्रिचतुर्भागान्‌ हरेयुस्ते यथे,त्तरम्‌॥ कात्यायन ६३२ 
(व्यवहारमयूख पृ० २०१, अपरार्क पृ० ८३८, विवादरत्नाकर पृ० १२४)। 
८, हिरण्परूप्यसून्नाणां काष्ठपाषाणचर्मणाम्‌। संस्कर्ता च कलाभिज्ञ: शिल्पी चोकतो सनोषिभि:॥ बृहस्पत्ति 
(विवादरत्नाकर पृ० १२३, व्यवहारप्रकाश पु० ३०४)। 
२८ 


७९४ धर्मेशास्त्र का इतिहास 


प्रकार किये हैं-- (१) वह जो पुइतैनी हो और यज्ञ करनेवाले के पूर्वजों द्वारा पृजित हो, (२) वह जो यज्ञ करनेवाले 
द्वारा नियुक्त हो तथा (३) वह जो मित्रतावश अपने से ही धार्मिक कृत्य कर दे। यदि पुरोहित दोषरहित यजमान 
को छोड़ देता है या यजमान दोषरहित पुरोहित का परित्याग करता है तो दोनों को दण्ड मिलता है, किन्तु तीसरे 
प्रकार के पुरोहितों के साथ यह तियम नही लागू होता। इस विषय में और देखिए शंख-लिखित (विवादरत्नाकर 
पु० ११७ एवं १२०-१२१), स्मृतिचन्द्रिका (२,पृ० १८८) एवं व्यवहारनिर्णय (पृ० २८४-२८५ )। कौटिल्य 
(३।१४) ने भी नियम दिये हैं। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन कल्पसूत्रों के काल में लौकिक कार्यो के साझ्षियों की महत्ता कम ' 
थी। यही बात मनुस्मृति के काल तक भी पायी जाती है, जहाँ मनु ने यज्ञों की दक्षिणा के विभाजन को लौकिक समवेत 
कार्यों तक विस्तारित किया है। याज्ञवल्क्थ (२।२६५) ने व्यापारियों के सामान्य नियमों को पुरोहितों, कृषकों, शिल्प- 
कारों (बढ़इयों, नतंकों आदि) तक बढ़ाया है। स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य के समय में जटिल यज्ञ बहुत कम होते थे और 
तब व्यापारियों एवं शिल्पियों के सम्भूयसमुत्थान बहुत महत्त्व रखने लूग गये थे। 


९, ज़्योतिष्दोम-जैसे पूत यज्ञों में चार प्रमुख पुरोहित होते थे (होता, अध्वर्यु, उद्गाता एवं त्रह्मा) और उनमें 
प्रत्येक के तीन सहायक पुरोहित होते थे । यदि १०० गोएँ दक्षिणा में मिली हों तो प्रत्येक चार प्रमुख पुरोहितों की १९-१२ 
गौएँ मिलती थीं। प्रथम चार सहायकों को, जिन्हें अधिनः कहा जाता है (यथा--सेन्नावरुण, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणा- 
च्छंसी एवं प्रस्तोता), ४८ की आधी अर्थात्‌ २४ (प्रत्येक को ६) गौएँ मिलतो थीं। बाद के चार पुरोहितों को, जिन्हे 
तुतीयिनः कहा जाता है, १६ अर्थात्‌ प्रत्येक को चार गौएँ मिलती थीं और ये चार पुरोहित थे, अच्छावाक्‌, नेष्टा, 
शआग्नीध् एवं प्रतिहर्ता। अन्तिम चार पुरोहितों को जिन्हें पादिनं: कहा जाता है (ग्रावस्तुत, उन्नेता, पोता, सुब्रह्मण्य), 
१२ गौएँ (प्रत्येक को तीन) मिलती थीं। और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ> २२६५, कुल्लक (मनु० ८२१०), 
विवादरत्नाकर (पृ० ११९) एवं व्यवहारप्रकाश (पृु० ३०१)। 


अध्याय १९ 
दत्तानपाकर्म 


इस अध्याय के शीर्षक को दत्ताप्रशानिक भी क्हा जाता है। नारद (७।१) ने इसकी यह परिभाषा दी है कि 

जब कोई व्यक्ति कुछ देने के उपरान्त उसे पुनः छौटा लेना चाहता है, क्योंकि उसने ऐसा करके नियम का अतिक्रमण 
किया था (अर्थात्‌ वह कार्य न्‍्यायानुकूल न होने के कारण अनुचित था) तो इसे दत्तानपाकर्म कहा जाता है।' नारद 
2+(७२) ने इसे चार भागों में बाँटा है--( १) जो न दिया जा सके, (२) जो दिया जा सके, (३) जो देना न्यायानु- 
कूल हो तथा (४) जो देना न्यायानुकूल न हो। नारद (७।३-५) एवं बृहस्पति के मत से निम्न आठ वस्तुएँ नहीं दी 
जा सकतीं (अदेय)--अन्वाहित, धरोहर, याचितक, निक्षेप, साझे की सम्पत्ति, पुत्र एवं स्त्री, सन्‍्तान वालों की सम्पूर्ण 
सम्पत्ति तथा प्रतिश्नुत वस्तु। अधिक विस्तार के लिए देखिए कौटिल्य (३।१६), याज्ञ ० (२१७५) एवं कात्यायन 
(६३८) ये बस्तुएँ नहीं दी जा सकतीं, क्योंकि इन पर सम्पूर्ण अधिकार नहीं रहता और इनका दान ऋषियों द्वारा 
वर्जित है। पुत्र एव पत्नी नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्मृतियों ने यह वर्जित किया है। जो देय है उसके विषय में सामान्य 
नियम याज्ञ० (२।१७५ ), नारद (७।६) , बृहस्पति एवं कात्यायन (६४०) ने दिये हैं--जो सम्पत्ति अपनी है, कुटुम्व 
के भरण-पोषण का अंश छोड़कर, उसको दिया जा सकता है। मन्‌ (९९-१०), नारद (७६), बृहस्पति ने उन 
लोगों की भर्त्सना की है जो अन्य लोगों के प्रति दयाशील होने के लिए अपने कुट्म्ब या नौकरों को निर्धन बना देते हैं। 


१. सेधातिथि (मन्‌ ८।२१४) ने लिखा है--अपक्रिया क्रियापाय: तस्य तत्राप्रतिषेधः। दानमेवं न चलितं 
भवति। एबेब दाने स्थितिरिति यावत्‌। क्थ प्रतिश्र॒त्यादीयमाने धर्मो न नह्यतीति नेषा हांका कतेव्या। एक एवात्र 
धर्मो यज्न दीयते दत्त च प्रत्यादीयते।/ अतः इसके अनुसार दत्तस्थानपाकर्म का तात्पर्य है--जो कुछ दिया गया है या 
दिये जाने के लिए प्रतिश्रुत-सा है उसका उचित आदान या अपहरण। मिताक्षरा (याज्ष० २११७५) ने दत्ताप्रदानिक 
तथा दत्तानपाकर्म की भी व्याख्या की है--“दत्तस्प अप्रदानं पुनहँरणं यस्मिन्दानाख्ये तद्‌ दत्ताप्रदानिक नाम व्यवहार- 
पदम्‌।, . , . दत्तस्थ अनपाकर्म अपुनरादानं यत्र दानाझ्ये विवादपदे तहत्तानपाकर्म। इसके अनुसार दत्तानपाकर्म का 
तात्पयं यह है--वह्‌ जिसमें जो दिया गया है पुनः नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि दान न्यायानुकूल है (इसका विपरीत 

' अर्थ भी स्पष्ट है)। 

२. सर्व॑स्वंं पुत्रदारसात्मानं प्रदायानुशयिनः प्रयच्छेत। अर्थशास्त्र (३३१६)। सासान्यपुत्रदाराधिसवबरंस्व- 
न्यासयाचितम्‌। प्रतिश्रुत॑ तथान्यस्पेत्यदेयं त्वष्टथा स्मृतम्‌॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृु० १८९, व्यवहार- 
प्रकाश पृ० २०६), नारद (७।४-५) एवं दक्ष (३॥१९-२०)। 

३. सर्वस्व॑ गृह॒वर्ज तु कुदुम्बभरणाधिकम्‌। यद्‌ द्र॒व्यं तत्स्वक देयमदेयं स्थादतोन्यथा।। कात्यायत ६४० 
(पराशरसाधवीय' ३, १० २१४, विवादरत्नाकर पु० १२९, सरस्वतीविलास पृ०२८३)। कात्यायन ने उस मनुष्य 
को, जिसके पास एक ही घर हो, घर बेचने से मना किया है। 


७९६ ' धर्मशास्त्र का इतिहास 


जो ऐसा करते हैं वे पापी होते हैं। और देखिए मन्‌ (९॥७०-नारद ७७), वसिष्ठ (८।१० ), याज्ञ ० (१।१२४), 
विष्णु ० (५९८) । 

नारद (७।८) के मत से दत्त दान सात प्रकार के हैं। दत्त वे हैं जिन्हें लौटाया नहीं जा सकता तथा जिन पर 
देनेवाले का पूर्ण अधिकार है और जो देय माने गये हैं। ये हैं क्रीत वस्तुओं का मूल्य, पारिश्रमिक, आनन्दोत्सव (नृत्य 
संगीत, मल्ल्यूद्ध) के लिए जो दिया जाय, स्नेह-दान, श्रद्धा-दान, वधू के सम्बन्धियों को दिया गया धन, आध्यात्मिकता 
या दानशीलता के उपयोग का धन। बहस्पति के अनुसार ढत्त धन आठ प्रकार के हैं। 

नारद (७।९-११) ने अदत्त (जो न्यायानुकूल न हो) दान के १६ प्रकार किये हैं, जिनके विषय में हमने इस 
प्रन्थ के दूसरे भाग में पढ़ लिया है। और देखिए कात्यायन (६४७) | अदेय एवं अदत्त में अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार 
में वर्जित होने के कारण वे दान हैं जो पूर्णरूपेण अवैध हैं, दूसरे प्रकार (अदत्त ) में वे दान हैं जो परित्यक्तव्य हैं और दाता 
के आवेदन पर न्यायालय द्वारा निषिद्ध ठहराये जा सकते हैं, क्योंकि वे दाता की अयोग्यता के परिणाम मात्र हैं ; 
यथा--उन्मत्तता, पागलूपन, वृद्धता, अल्पवयस्कता, त्रुटि आदि के कारण। कात्यायन (६४६) एवं कौटिल्य (३१३) 
का कथन है कि यदि प्राण-संशय में कोई व्यक्ति अपने रक्षक को सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर देता है तो वह आगे चरूकर 
दक्ष लोगों की सम्मति से केवल पुरस्कार मात्र देकर अपने पूर्व पण को तोड़ सकता है। 

कात्यायन (६५०-६५१) ने उत्कोच (घूस) को निम्न रूप से व्यक्त किया है; किसी व्यक्ति को चोर या 
आततायी कहकर प्रत्यत्तर देने के द्वारा, या किसी को व्यभिचारी कहकर, या बदमाशों की ओर संकेत कर या किसी के 
विषय में भ्रामक अफवाह उड़ाकर जो धन लिया जाय वह उत्कोच है। कात्यायन ने आगे कहा है कि घूस लेनेवाले को 
दण्डित नहीं करना चाहिए, बल्कि मध्यस्थ को दण्डित करना चाहिए। यदि घूस लेनेवाला राजा का कर्मचारी हो तो 
उसे घूस लौटानी पड़ती है और उसका ग्यारह गृता अर्थ-दण्ड देना पड़ता है। यदि कोई राजकर्मचारी न होते हुए घूस 

(उत्कोच ) लेता है तो उसे दण्डित नहीं किया जाता, क्योंकि उसे जो कुछ मिलता है वह पुरस्कार या क्ृतज्ञता-प्रकाशन 

के रूप में मिलता है। 

हारीत का कथन है कि प्रतिश्रुत होने पर यदि दान नहीं दिया जाता तो नरक में गिरना होता है और इस लोक 
एवं परलोक में ऋणी बनकर रहना पड़ता है। अत: राजा को चाहिए कि वह प्रण-कर्ता को प्रतिश्रुत दान देने को उद्वेलित 
करे और ऐसा न करने पर उसे दण्डित करे।' कात्यायन (६४२) का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण को दान देने का वचन 
देकर उसे पूरा न करे तो वह दान ऋण रूप में देना पड़ता है, और यदि कोई किसी धामिक कार्य के लिए निरोग या रुग्ण 
अवस्था में दान करने का वचन देता है, किन्तु उसे पूरा करने के पहले ही मर जाता है तो उसके पुत्र या उत्तराधिकारी 
को वह देना पड़ता है (५६६) ।' स्पष्ट है, प्राचीन न्यायालयों द्वारा ब्राह्मणों एवं धार्मिक कृत्यों के लिए किये गये दान 


४. भृत्या तुष्ट्या पण्यमूल्य स्त्रीशुल्कमुपकारिणें। श्रद्धानुग्रहणं प्रीत्या दत्तमष्ठविध विदु:॥ बहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पृ० १९३) 

५. प्रतिश्रुतार्थादानेत वत्तस्याच्छेदनेत च। विविधाश्नरकान्‌ याति तिर्यश्योनी व जायते॥ वाचेब यत्मति 
ज्ञातं कमंणा नोपपादितम्‌। ऋण तड्धमंसंयुक्तमिहलोके परत्र च॥ हारीत (व्यवहारप्रकाश प० ३१०, विवादचर्् 
पृ० ३६, स्मृतिचन्द्रिका २, पु० १९२) 

६. स्वेच्छया यः प्रतिश्ुत्य ब्राह्मणाय प्रतिप्रहम्‌ । न दद्यादणवहाप्यः प्राप्नुयात्यूवंसाहसम।॥ कात्यायन 
(स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १९२, सरस्वतीविलास पृ० २८५, व्यवहारप्रकाद पृ० ३१०); स्वस्थेनातन वा देय॑ श्राक्ति .. 


देने और न देने योग्य का विचार ७९७ 


दिलाये जाते थे। गौतम (५।२१) का कथन है कि यदि दानपात्र अधामिक हो तो दाता के द्वारा प्रतिश्नत दान नहीं 
भी दिया जा सकता, अर्थात्‌ उसके उत्तराधिकारी उसे नहीं भी दे सकते। नारद (७।१२) एवं वृहस्पति का कथन है कि 
जो अदत्त दान ग्रहण करते हैं अथवा जो वर्जित दान करते हैं, दोनों को राजा द्वारा दण्डित होना पड़ता है।* 

दान का तात्पयें है दाता का उसके प्रति अस्वामित्व तथा लेनेवाले का उस दान के प्रति स्वामित्व हो जाना 
(जब वह दान को स्वीकार कर ले )। स्वीकार मानसिक, शाब्दिक एवं शारीरिक रूप से होता है। इस विषय में 
जीमूतवाहन जैसे लेखकों के विचार अवलोकनीय हैं (दायभाग १।२१-२४, पृ० १३-१५ )। 


धर्मकारणात्‌ । अदस्वा तु मृते वाप्यस्तत्सुतो नात्र संशयः॥ कात्यायल (विवादचिन्तामणि पृ० १६, व्यवहारप्रकाश 

पृ० ३१३, सरस्वतीविलास पृ० २८७, विवादचन्द्र पृ० ३७); प्रतिश्र॒त्याप्रदातारं सुवर्ण दण्डयेन्नप:॥ मत्स्यपुराण 

- (२२७४८, व्यवहारप्रकाश पृ० ३१०) । 

७. प्रतिश्रत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात्‌। गौतम (५॥२१)। अदत्तभोक्‍ता दण्ड्य: स्थात्तथादेयप्रदायकः। 
बहस्पति (सरस्वतीविछास पृु० २२८)। 


अध्याय २० 


वेतनस्पानवाकर्म, अभ्युपेत्याशश्रूषा एवं स्वामिपालविवाद 


इस अध्याय में वेतन पर रखे गये भुत्यों (नौकरों) का पारिश्रमिक देने या न देने के विषय में चर्चा होगी। 
बृहस्पति ने इस विषय में अन्युपेत्याशुभूषा, वेतनरयानपाकर्म एवं स्वासिपालविधाद के प्रइनों को उठाया है।' मन्‌ 
एवं कौठिल्य ने इनमें प्रथम की चर्चा नहीं की है। यहाँ वेतनस्पानपाकर्स की चर्चा सबसे पहले की जायगी' और बाद 
को' अन्य दो की पृथक्‌-पृथक्‌ चर्चा होगी। ये तीनों स्वामियों एवं नौकरों या नियोजकों एवं नियुकतों से सम्बन्ध रखते 
हैं। नौकरी की अवधियों एवं पारिश्रमिकों तथा उनसे सम्बन्धित कार्यों के विषय में विभिन्न नियम बने हुए हैं। ये 
नियम ईसापूर्व छठी शताब्दी से लेकर ईसा के उपरान्त पाँचवीं शताब्दी तक की कालावधि में बिखरे पड़े हैं (अर्थात्‌ 
गौतम एवं आपस्तम्ब से लेकर बृहस्पति एवं कात्यायन तक )। इन नियमों में स्वामियों एवं नौकरों के उत्तरदायित्वों 
का वर्णन है। 

नारद (९।२) के मत से पहले से निश्चित पारिश्रमिक कार्य करने के आरम्भ में, मध्य में या अन्त में दिया जा 
सकता है। किन्तु यदि पहले से कुछ तय न पाया हो तो नारद (९३), याज्ञ० (२।१९४) एवं कौटिल्य (३१३) के 
अनुसार व्यापारी के प्रतिनिधि, ग्वाला एवं कर्षक को क्रम से लाभ, दूध एवं अन्न का दशांश मिलना चाहिए। स्मृति- 
चन्द्रिका (२, २०१) के मत से यह नियम तभी लागू होता है जब कि अन्न सरलता से उत्पन्न हो जाता है। किन्तु बुह- 
स्पति का कथन है कि यदि नियोजक नौकर को भोजन-वस्त्र देता है तो पारिश्रमिक निदिचत न रहने पर कर्षक नौकर को 
अन्न का पाँचवाँ भाग तथा जिसे भोजन-वस्त्र नहीं मिलताः उसे तिहाई भाग मिलता है।' यदि वेतन या पारिश्रमिक 
पू्व॑ से निश्चित न हो तो वृद्ध-मन्‌ के मत से कुशल व्यापारियों (यदि विवाद व्यापार से सम्बन्धित है) की सम्मति से 
काल, स्थान एवं उद्देश्य के अनुसार उसे तय करना चाहिए। यदि पारिश्रमिक या वेतन पूर्व से निश्चित भी हो तो कुछ 
बातों में कुछ कम या अधिक दिया जा सकता है, यथा--यदि भृत्य काल एवं स्थान से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन 
करे जिससे घाटा हो जाय तो कम तथा यदि अधिक लाभ हो जाय तो अधिक दिया जा सकता है (याज्ञ० २।१९५)। 

यदि दो या इससे अधिक भृत्य रोग या किसी अन्य कारण से कम काम करें तो मध्यस्थ द्वारा तय करके कार्य 
के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए, और यदि सम्पूर्ण कार्य समाप्त हो जाय तो सम्मिलित रूप से दिया जाना चाहिए 
(याज्ञ० २१९६) । काम करने के बरतन, औजार आदि की रक्षा अपने बरतनों के समान ही करनी चाहिए, ऐसा न 


.._*- अदेयादिकमाल्यातं भृतानामुच्यते विधि: अशुश्नषाभ्युपेत्यैतत्पदमादोी निगद्यते। वेतनस्थानपाकर्म 
तदनु स्वामिपालयों:। ऋमछः कथ्यते वादों भृतसेदत्रयं त्विदम्‌॥ बृहस्पति (विवादरत्नाकर पु० १३९, विवाद- 
चिन्तामणि पुृ० ४१)। 

२: भकताच्छादभृत: सीराद भाग गृह्लीत पञ्चमभ्‌। जातसस्यात्‌ त्रिभागं तु प्रगुह्लीयादथाभृतः ॥ बृहस्पति 
(स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०२, व्यवहारप्रकाश पृ० ३२४ एवं सरस्वतीविलास पृ० २९८)। 


वेतन, सजदूरी, भाड़े का निर्णय; संराधन ७९९ 


करने पर पारिश्रमिक में कटौती हो सकती है (नारद ९।४) । यदि नौकर पारिश्रमिक ले लेने के उपरान्त कार्य करने के 
योग्य होने पर भी कार्य न करे तो उसे वह लौटाना पड़ता है और उसका दूना दण्ड देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि पारि- 
श्रमिक न भी मिला हो किन्तु भृत्य बिना किसी कारण के काय॑ न करे तो उसे, पारिश्रमिक के अनुरूप दण्ड देना पड़ता 
है (याज्ष० २।१९३, नारद ९।५ एवं बृहस्पति)। कौटिल्य (३।१४) के मत से काम करने का प्रण करके तथा वेतन 
पाकर यदि भूतक उसे सम्पादित न करे तो उसे १२ पण का दण्ड देना पड़ता है और कार्य करना पड़ता है।' और देखिए 
तारद (९५), कात्यायन (६५७), वृद्ध-हारीत, मनु (८-२१५, २१७), बृहस्पति, मत्स्यपुराण (२२७॥९) आदि 
जहाँ अंर्थ-दण्ड के विभिन्न नियम दिये गये हैं। यदि भुतक बीमार हो या संकट-अ्रस्त हो तो उसको छठ दी जा सकती 
है अथवा वह अपना प्रतिनिधि दे सकता है (कौटिल्य ३॥१४) । आपस्तम्बधमंसूत्र (२।११।२८।२-४ ) के मत से यदि 
नौकर, कर्षक या ग्वाछ्ला काम न करे तो उसे शरीर-दण्ड देना चाहिए और उससे पशु आदि छीन लेने चाहिए। किन्तु 
इस नियम का आगे चलकर बहिष्कार हुआ। कौटिल्य (३॥१३) का कथन है कि यदि स्वामी या नियोजक वेतन न दे 
तो उस पर छः पण का, या उचित पारिश्रमिक के दसवें भाग का या पूर्वनिद्िचत वेतन का अर्थ-दण्ड लगता है। यदि भूतक 
वेतन ले छेने पर न पाने का अभियोग छगाये तो उस पर १२ पण का या वेतन के पाँचवें भाग का अर्थ-दण्ड लूगता 
है।” कौटिल्य (३॥।१४) का कथन है कि समझौता हो जाने पर अवधि के भीतर स्वामी को न तो दूसरा नौकर रखना 
चाहिए और न नौकर को दूसरा स्वामी । 

याज्ञ० (२।१९७ ), नारद (९९), कात्यायन (६५९), विष्णु० (५।१५५-१५६) के मत से यदि ढोनेवाले 
की असावधानी से (देवसंयोग या राजा के कारण नहीं) सामान नष्ट हो जाय या खराब हो जाय तो उसे हरजाना देना 
पड़ता है।' वृद्ध-मनु का कथन है कि यदि असावधानी के कारण नौकर से सामान नष्ट हो जाय तो सामान का मूल्य देना 
पड़ता है, किन्तु यदि द्रोह से नष्ठ हो जाय तो दूना मूल्य देना पड़ता है। अन्य समझौतों के लिए देखिए याज्ञ० (२।१९७), 
तारद (९८), कात्यायन (६५८), वृद्ध-मन्‌ (विवादरत्नाकर पृ० १६३) । 

यदि किसी अवधि के भीतर कार्य समाप्त करने के समझौते के आधार पर एक बार ही वेतन लेना निश्चित 
करके भुतक' पहले ही काम' छोड़ देता है तो वह वेतन से हाथ धो बैठता है, किन्तु यदि स्वामी की झिड़कियों के फलस्वरूप 
(अपना दोष न रहने पर) वह कार्य करना छोड़ देता है तो उसे जितना कार्य हो गया है उसके अनुरूप वेतन मिल जाता 


३. गृहीतबेतनः कर्म न करोति यदा भूतः । समर्थरचेद्‌ दर्म दाप्यो द्विगु्णं तच्च वेततम्‌ ॥ बृहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २५० २०२, विवादरत्ताकर पृ० १५९); कर्मारम्भं तु यः कृत्वा सिद्ध नेव तु कारयेत्‌। बलात्कारयितव्यो- 
धसावकुर्वन्‌ दण्डमहँति ॥| कात्यायन ६५७ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, विवादरत्नाकर प० ११०); गहीत्वा वेतन 
कर्माकुवेतों भुतकस्य' द्वावशपणों दण्ड:। संरोधदचाकारणात्‌। अर्थशास्त्र (३३१४)। 

४. बेतनादाने ददाबन्धों दण्ड: घट॒पणों वा। अपव्ययसाने दादह्ापणों दण्डः पञचबन्धों वा। अर्थद्ास्‍्त्र 
(३१३) । 

७५, भाण्ड व्यसनसागरछद्यदि वाहकदोषतः। स दाप्यो यत्प्रणष्ट स्पाहेवराजकृतादते ॥ नारद (९।९); नतु 
दाप्यो हृतं चौरे्दग्धमुइं जलेत वा। कात्यायन (६५७, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, अपराक पू० ७९९, सरस्वतोविछास 
पुृ० ३०० )। प्रमादान्नाशितं दाप्पः सम॑ दिव्वेहिनाशितम्‌ । वृद्ध-सन्‌ (स्मृतिचन्द्रिका २,पृ० २०३, विवादरत्नाकर पृ० 
१६२); तहोषेण यद्विनश्येत तत्स्वामिने। अन्यत्र देवोपषधातात्‌। विष्णुधमेंसूत्र (५११५५-१५६ ); विध्नयन्‌ वाहको 
दाप्यः प्रस्थाने द्विगुणं दमम्‌॥। कात्याथन (६५८, स्सृतिचन्द्रिका २, पृ० २०३, पराशरमाधवीय ३, पृ० ३२७) 
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है (नारद, विवादरत्नाकर पृ० १६१, कात्यायन ६६०, अपराके पृ० ८०० एवं विवादरत्नाकर पृ० ६६५ ) । विष्णु ७ 
(५।१५३-१५४ एवं १५७-१५८) के मत से उपर्युक्त परिस्थितियों में भुतक को १०० पण तथा स्वामी को वेतन तथा 
१०० पण दण्ड रूप में देने पड़ते हैं। कात्यायन (६६०) के मत से यदि स्वामी नौकर को यात्रा में बीमार पड़ जाने या 
थक जाने के कारण छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो उसे ग्राम में तीन दिन तक प्रतीक्षा न करने के कारण अर्थ-दण्ड देता पड़ता 
है। नारद (९७) के मत से यदि व्यापारी किसी गाड़ी या भारवाही पशु को छेने के लिए समझौता करके उन्हें नियुक्त 
नहीं करता तो उसे निश्चित किराये का चौथाई देना पड़ता है और यदि वह उन्हें नियुक्त कर यात्रा के कुछ भाग में ही 
छोड़ देता है, तो उसे पूरा किराया देना पड़ता है। यदि व्यापार का सामान राजकर्मचारी द्वारा पकड़ लिया जाय या 
चोरी चला जाय तो उसे ढोनेवाले नौकर को पूर्वनिश्चित पारिश्रमिक का (यात्रा के अनुपात से ) कुछ भाग मिल जाता 
है (कात्यायन ६६१) । बृहस्पति के अनुसार यदि स्वामी काम लेकर भृतक को वेतन न दे तो उसे राजा द्वारा दण्डित 
होना पड़ता है और निश्चित वेतन देना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हाथी, घोड़ा, बैल, गदह्ा एवं ऊँट किराये पर छेकर 
और काम कराकर उन्हें नहीं लौटाता है तो उसे किराये के साथ लौटाना पड़ता है।' ये नियम किराये के घर तथा 
जलाशय या हाट के विषय में भी लागू हैं (कात्यायत ६६२) | नारद (९।२०-२१) का कथन है कि यदि कोई स्तोम 
(किराया) तय कर किसी की भूमि पर गृह-निर्माण करता है तो वह रुपये देकर तथा इंट, लकड़ियाँ आदि लेकर उसे छोड़ 
सकता है, किन्तु यदि बिना किराया दिये और स्वामी की इच्छा के प्रतिकूल कोई इस प्रकार गृह-निर्माण करता है तो 
उसे उस गृह को छोड़ते समय सारा सामान भी छोड़ना पड़ता है। बृहस्पति का कथन है कि यदि किसी का नौकर किसी 
दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार (चोरी) करता है तो स्वामी को हरजाना देना पड़ता है। मत्स्यपुराण (२२७६) 
का कथन है कि यदि गुरु किसी को कोई शिल्प आदि सिखाने के लिए धन लेता है किन्तु सिखाता नहीं तो उसे पूरा धन 
दण्ड रूप में देना पड़ता है। 

उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि स्मृतियों में नौकरी से सम्बन्धित करार तथा किराये पर वस्तुओं के 
लेन-देन आदि के नियम एक-साथ ही दिये हुए हैं। 

कौटिल्य (३॥१४) के मत से भृतकों के संघों के सदस्यों को वेतन संघ ही देते थे। जेसा पूर्व निश्चित रहता 
था उसी के अनुसार सारी कमाई बराबर-बराबर बाँट दी जाती थी। याज्ञ० (२।२६५) का भी कथन है कि साझेदारी 
के नियम कर्षकों एवं शिल्पिकों के लिए भी यथावत्‌ प्रयुक्त होते हैं। 

नारद (९१८), याज्ञ० (२।२९१) एवं मत्स्यपुराण (२२७।१४४-१४६) में वेश्याओं एवं वेदयागामियों 
क्रेधन-सम्बन्धी उत्तरदायित्वों का वर्णन है। मत्स्यपुराण (२२७।१४४-१४६) में आया है कि ब्राह्मण वेश्यागामियों 


६. हस्त्यव्वगोखरोष्ट्रादीन्‌ गृहीत्वा भाटकेन यः। नापंयेत्कृतकृत्यायं: स तु दाप्प:ः सभाटकम्‌॥ गृहवार्या- . 


पणादीनि गृहीत्वा भाठकेन यः। स्वामिने नापयेज्यावत्तावहाप्यः सभाटकम्‌ ॥ कात्यायन (६६२-६६३, स्मृतिचन्द्रिका 
२, पृ० २०५; विवादरत्नाकर पृ० १६८-१६९; पराशरमाधवीय ३, १० ३३०-३३१)। भाठक' दाब्द भृति 
का ही प्राकृत रूपान्तर है जो स्वयं संस्कृत हो गया है। संस्कृत में बेतत और वृत्ति शब्द पारिश्रसिक के लिए प्रयुक्त 
होते हैं तथा भाटक या स्तोम गृह या भूमि आदि के किराये के रूप में। 

७. प्रभुणा विनियुक्त: सन्‌ भूतको विदधाति यत्‌। तदर्थभद्गुभं कर्म स्वासी तत्नापराध्नुयात्‌॥ बृहस्पति 
(स्मृतिचचन्द्रिका २,पृ० २०४, विवादरत्नाकर पृ० १६२) । मूल्यमादाय यो विद्यां शिल्पं वा न प्रयच्छति। दण्ड्यः 
स मूल सकल धर्मज्ञेन महीभूता।॥ मत्स्यपुराण (२२७१६, विवादरत्नाकर पृ० १६३)। 
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| पर वेदयाओं को दिये गग्रे धन के बराबर अर्थ-दण्ड लगता है और यदि कोई वेश्या शुल्क लेने के उपरान्त किसी अन्य 
आगन्तुक से सम्बन्ध रखती है या कहीं और चली जाती है तो उसे अपने शुल्क का दूना पहले से निद्चित व्यक्ति 
को और उतना ही राजा को देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी वेश्या को किसी व्यक्ति के यहाँ 
ले जाने का निश्चय करके किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ ले जाता है तो उस पर एक स्वर्ण-माषक का अर्थ-दण्ड 
लगता है। 

मत्स्यपुराण (२२७।१४७ ) के मत से यदि वेइ्यागामी किसी वेश्या के साथ रमण करने के उपरान्त उसे निश्चित 
शुल्क नहीं देता है तो उसे उसका दूना वेश्या को तथा राजा को देना पड़ता है। नारद का कथन है कि मुख्य वेश्याओं 
एवं उनकी अन्य भोग-निरत सहयोगितियों को वेश्या-सम्बन्धी लेन-देन के ब्रिवाद सुलझाने चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका २, 
पृ० २०६; विवादरत्नाकर पृ० १६७ एवं व्यवहारप्रकाश पृ० ३३०) । और देखिए नारद (२२७।१४७ )। 


अभ्युपेत्याशुश्रूषा 


सेवा करने का करार कर लेने के उपरान्त वैसा न करने को अभ्युपेत्याशश्रूषा कहते हैं।* प्राचीन धर्मसूत्रों में 
सेवकों के दी प्रकार बताये गये हैं; खेती के नौकर तथा पशुपालक (आपस्तम्ब० २।२।२८।२०३ एवं गौतम १२१६- 
,१७)। नारद (८।२ एवं ३) के मत से सेवा करने वालों के पाँच प्रकार हैं--चार कर्मेकर, यथा शिष्य, अन्तेवासी, 
भुतक एवं अधिकर्मकृत्‌ (भृतकों के अधीक्षक या मेठ) तथा १५ प्रकार के दास। इन पाँच प्रकार के सेवकों को अपनी 
इच्छा से कुछ करने का अधिकार नहीं है, किन्तु उनकी जाति, विशेषताओं एवं उनके रहन-सहन के अनुसार उनमें 
अन्तर हि जाता है (नारद ८।४) | शिष्य वह है जो अपने गुरु से वैदिक शिक्षा की. आकांक्षा करता है; अन्‍्तेबापी 
वह है,जा सुनारी या किसी अन्य शिल्प में, यथा नृत्य आदि में शिक्षा ग्रहण करता है; भूतक वह है जो पारिश्रमिक 
पर रखा गया नौकर है तथा अधिकमेंकृत्‌ भृतकों का अधीक्षक है। कार्य (कर्म) के दो प्रकार हैं; शुभ (स्वच्छ 
कम जो चार प्रकार के करमंकर करते हैं) एवं अशुभ (गंदे), जिन्हें दास करते हैं। 

अशुभ कम ये हैं--गृह-द्वार ब॒हारना, सड़क, गन्दे स्थल आदि स्वच्छ करना, स्वामी के अंगों को रगड़ना या 
मलता-दबाना, उच्छिष्ट भोजन, जूठन कणों को एकत्र कर फेंकना, महू-मृत्र फेंकना, हाथ आदि से स्वामी के गुप्तांग 
. स्वच्छ करना। इसके अतिरिक्त अन्य काये शुभ हैं। 

शुभ कर्मकर वैदिक विद्या या विज्ञान (कला या शिष्ष्प) के लिए कार्य करते हैं। वेदिक द्िष्यों के करंव्य ये 
हैं--गुरु, गुरु-पत्नी, गुरु-पुत्र की सेवा करना, भिक्षाटन करना, भूमि पर सोना, गुरु की आज्ञा पालना, वेदाध्ययन, विद्या 
. व्ययनोपरान्त गूरु-दक्षिणा देना (नारद ८।८-१५)। शिष्यों के कर्तव्यों से अन्तेवासियों के कर्तव्य एवं उनकी जीविका- 
, विधियाँ भिन्न हैं। याज्ञ० (२।१८४), नौरद (८।१६-२१), बृहस्पति एबं कात्यायन (७१३) के अनुसार अन्तेबासी 
सुनारी, गाना, नृत्य, गृह-निर्माण आदि सीखने की इच्छा से अपने शिल्पी गुरु के साथ रहता है और कुछ अवधि के लिए 
उसके साथ कार्ये करता है। शिल्पी उसे अपने पास रखकर सिखाता है, भोजन देता है और कोई अन्य कार्य नहीं कराता | 
यदि शिल्पी उसे सिखाना चाहता है किन्तु वह उसे छोड़कर चला जाना चाहतां है तो शिल्पी उसे कोड़े मार सकती है 
और बन्दी करके रख सकता है। भले ही' शिष्य दक्ष हो गया हो किन्तु उसे अवधि तक रहना पड़ता है और शिल्पी उसके 


८. आज्ञाकरणं शुश्रूवा ताम ड्रीकृत्य पदचाद्यो न सम्पादयति तद्विवादपदमश्युपेत्याशुभ्रूबास्यम्‌ । सिताक्षरा 
(बाज्षण० २१८२) । 
२९ 
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किये हुए कार्य का प्रतिफल भोगता है। यदि अन्तेवासी को सिखाने वाला उसे सिखाता नहीं तथा अन्य कार्य कराता 


है तो उसे दण्डित होना पड़ता है और अन्तेवासी उसे छोड़ सकता है। 

कर्म, वेतन एवं अवधि के अनुरूप भूतकों की कई श्रेणियाँ होती हैं। वे इन्हीं के अनुसार अन्‍्तेवासियों से 
भिन्न होते हैं, अन्यथा जाति एवं जीविका के रूप में उनमें कोई विशिष्ट अन्तर नहीं होता। नारद (८।२२-२३) एवं 
बृहस्पति के अनुसार भूतक के तीन प्रकार हैं और उनके वेतन उनके कार्यो एवं योग्यताओं के अनुसार विभिन्न होते हैं। 
वे प्रकार हैं---उत्तम (सैनिक आदि), मध्यम (खेती करने वाले) एवं हीन (द्वारपार आदि) ।” एक भृतक एक 
दिन, एक पक्ष, एक मास या अधिक समय तक के लिए रखा जा सकता है और उसे तय किया हुआ कार्य करके 
पू्वेनिश्चित वेतन ग्रहण करना होता है। उसे सिक्‍कों के रूप में या अन्न के रूप में या दुग्ध के रूप में (यदि पशु पालन 
करता हो) वेतन मिलता है। के 

नारद (८।२४) के मत से वह व्यक्ति जो अन्य नौकरों की अधीक्षकता के लिए रखा जाता है था जो घर के आय- 
व्यय-निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है, अधिकमंकृत्‌ कहलाता है। ये चार प्रकार के कर्मकर (शिष्य, अन्तेवासी, 
भृतक एवं अधिकर्म कृत) शुभ (पवित्र) कार्य करते हैं, किन्तु पन्द्रह प्रकार के दास हीन एवं गन्दे-से-गन्दा कार्य करते हैं 
(नारद ८।२५) + कर्मकरों एवं दासों में अन्तर यह है कि प्रथम प्रकार के सेवक कुछ स्वतन्त्रता रखते हैं किन्तु दास पूर्णरूपेण 
अपनी स्वतन्त्रता खो बैठते हैं। ब्राह्मण को दास नहीं. बनाग्रा जा सकता था। अति प्राचीन काल में सेवकों के कार्यो 
का उत्तरदायित्व स्वामी पर नहीं होता था। गौतम (१२॥१७) ने लिखा है कि यदि पद्ुपालक द्वारा किसी के खेत की 
हानि हो जाय तो उसका उत्तरदायित्व स्वामी पर नहीं होता | किन्तु मन्‌ (८।२४३ ), याज्ञ ० (२।१६१ ), नारद (१४- 
२९) एवं बृहस्पति का कथन है कि ऐसी स्थिति में स्वामी का उत्तरदायित्व होता है और उसे हरजाना देना पड़ता है। 

हमने दासों एवं दास-प्रथा के विषय में बहुत पहले, द्वि० भाग अ० ५ में लिख दिया है। कुछ बातें यहाँ भी दी जा 
रही हैं। राइस डेविड्स ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इण्डिया” (प० ५६) में लिखा है कि यूनान के समान भारत में दासों 
की अवस्था अत्यन्त शोचनीय नहीं थी। राजतरंगिणी (४३९) में आया है कि राजा वज्ञादित्य ने (८वीं शताब्दी) 
बहुत-से व्यक्तियों को दास रूप में म्लेच्छों को बेच दिया। आधुनिक काल में अंग्रेज सरकार ने भारत के आसाम, बंगाल 
तथा अब्य प्रान्तों के चाय-कर्मकरों के लिए बड़े कठिन कानून बनाये थे, जिनके फलस्वरूप उन्हें बहुत कम वेतन पर 


अस्वास्थ्यकर स्थानों एवं परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। यह एक काला दाग है जिसे उक्त शासकों ते अपने 


माथे पर छगाया था' (आसाम लेबर एण्ड एमिग्रेशन एक्ट ६, सन्‌ १९०१, सेक्शन १६८-१६९)। 


९. अनेकवा तेइमिहिता जातिकर्मातुरूपतः। विद्याविज्ञानकामार्थनिमित्तेन चतुरविधा:। एकंकः पुनरेतेषां , 


क्रियोसेदात्प्रपच्यते ॥ विद्या त्रयी सम|द्याता ऋग्यजुःसामलक्षणा। तदर्थ ग्रुशुश्नूषां प्रकुर्याच्छास्त्रदेशिताम्‌॥ विज्ञान- 
मुच्यते शिल्पं हेमकुप्पादिसंस्कृति:। नृत्यादिक च तच्छिक्षन्‌ कुर्यात्‌ हम गरोगृंहे ॥ बृहस्पति (विवादरत्नाकर पृ० 
१४०-१४१) ; स्मृतिचन्द्रिका २,६५० १९५; व्यवहारप्रकाश पृ० ३१७ व्यवहारसार पृु० १५५) | यस्तु न ग्राहये- 


च्छिल्प' कर्माण्यन्यानि कारयेत्‌। प्राप्नुयात्साहसं पूर्व तस्माच्छिष्यो निवर्तते।। कात्यायन (अपराक पु० ७९०; परा- .. 


शरमाधवीय ३, ३३८; विवादरत्नाकर १० १४१)। 


१०. बहुधार्थभतः प्रोक्‍्तस्तथाभागभृतोष्परः। हीनमध्योत्तमत्व॑ चु सर्वेधासेव चोदितम्‌॥ विनमासार्ध: 


पण्सासनिमासछदभृतस्तथा । कर्म कुर्यात्रतिज्ञातं लभते पारिभाषितम्‌॥ बृहस्पति (स्मृतिचल्रिका २, १० १९६, 
पराक्षरमाधवीव ३, पू० ३३९-४० )। । 
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कात्यायत (७२५) का कथन है कि यदि कोई स्त्री किसी दास से विवाह करती है तो वह अपने पति के स्वामी 
की दासी हो जाती है। थदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण नारी को बेचता है या खरीदता है तो उस लेन-देन में सभी 
लोगों को राजा द्वारा दण्ड मिलता है और वह व्यापार या कार्य कानून द्वारा तोड़ दिया जाता है। यही नियम उस 
कुलीन कुटुम्ब की नारी के विषय में भी है जो किसी के यहाँ आश्रय ग्रहण करती है और आश्रयदाता उसे दासी वना 
लेता है या किसी दूसरे को उसे दासी रूप में दे देता है (कात्यायन ७२६-७२७ ) । उस व्यक्ति पर दण्ड लगता है जो 
अपने बच्चे की दाई के साथ सम्भोग करता है या किसी अन्य नारी से जो दासी नहीं है, या अपने नौकर की पत्नी से 
(मानों वह उसकी दासी है) ऐसा करता है। जो व्यक्ति कप्ट में न रहने पर और प्रचुर सम्पत्ति के रहते हुए अपनी 
विश्वासपात्र रोती हुई दासी (क्योंकि वह उसे छोड़ना नही चाहती) को बेच देना चाहता है, उस पर २०० पण का दण्ड 
लगता है ( कात्यायन, अपराके पूृ० ७८७; विवादरत्नाकर प्‌ृ० १५४-१५५; व्यवहारप्रकाश पृ० ३२३ ) ।'. नारद 
(८।४० ) के मत से कोई दास अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य का दास नहीं बन सकता। उद्यना का कथन है कि 
कोई गुरुजन (वद्ध व्यक्ति ), सपिण्ड, ब्राह्मण, चाण्डाछ या किसी हीन जाति का व्यक्ति दास नहीं बनाया जा सकता 
और न' किसी ड्च्च जाति के विद्वान व्यक्ति को उससे हीन जाति का व्यक्ति अपना दास बना सकता है।'* 


आय] 


११. दासेनोढा त्वदासी या सापि दासीत्वमाप्नुयात्‌। यस्माद्‌ भर्ता प्रभुस्तस्याः स्वाम्यधीनः प्रभुयंतः॥ 
कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २०१, व्यवहारप्रकाश प० ३२२, सरस्वतीविकास पृ० २९४)। 

१२. आदद्यात्‌ ब्राह्मणीं यस्तु विक्रीणीत तथव च। राज्ञा तदकृतं कार्य दण्ड्याः स्पुः सर्वे एव ते ॥ कामात्तु संश्रितां 
यस्तु दासों कुर्यात्कुलस्त्रियम्‌। संक्रामयेत वान्यत्र दण्ड्यस्तच्चाकृतं भवेत्‌ ॥ बालधात्रीमदासों च दासीमिव भुनक्ति यः। 
परित्रारकपत्नीं वा प्राप्नुयात्युवंसाहसम्‌॥॥ विक्रोशमानां यो भरक्तां दासीं विकरेतुमिच्छति। अनापदिस्थ: शकक्‍्तः 
सन्‌ प्राप्नुपाद द्विशतं दसम्‌॥ कात्यायन (अपराक पृ० ७८९, विवादरत्नाकर पृ० १५४-१५५, व्यवहारप्रकाश 
पृ०३१२) । 

१३. न गुरुनं सपिण्डड्च न विप्रो नानत्ययोनयः। दासभावं न तेहेन्ति नच विद्याधिकों द्विज:॥ उद्ना (सर- 
स्वतीविलास पु० २९६) । की. >ज 


अध्याय २१ 
संविदू-व्यतिक्रम एवं अन्य व्यवहार-पद 


इस अध्याय में हम समयों (संविदश्युपगमों, समझौतों ) अथवा नियमपत्रों तथा अन्य परम्पराआ के व्यतिक्रम 
के विषय में लिखेंगे। नारद (१३१) ने इसके लिए समयस्यानपाकर्से कां प्रयोग किया है, मनु (८।५) ने प्रथम शब्द 
का प्रयोग किया है। किन्तु मन्‌ (८।२१८-२१९) में दोनों नामों की ओर संकेत मिलता है, यथा-- अब मैं उन नियमों 
की व्यवस्था दंगा जो समयों (परम्पराओं या रूढ़ियों ) के व्यतिक्रम-कर्ताओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो किसी ग्राम के 
या जिले के निवासियों या व्यापारियों के किसी दल या किसी अन्य प्रकार के लोगों के साथ शपथ लेकर संविद्‌ में आता 
है और (आगे चलकर) उसका लोभवश अतिक्रमण करता है, वह राजा द्वारा देश-निष्कासन का दण्ड पाता है। 
. आपस्तम्बधमंसूत्र (१११२० एवं २४८१३) में समय' शब्द रूढि या अंगीकृत सिद्धान्त के अर्थ में आया हैं 
(न्यांयवित्सवय )।' यह शब्द समझौते (एग्रीमेण्ट) के अर्थ में भी लिया गया है (याज्ञ० १।६१), यथा गास्धर्व॑ 
समयान्मिथः ।' जैसी कि मेधातिथि (मनु ८२१९) ने व्याख्या की है, इसका अर्थ है बहुत से लोगों द्वारा किसी विशिष्ट 
नियम या रूढि या परम्परा का अंगीकार करना ।” इससे संकेत मिलता है कि वह नियम किसी' दल (संघ या गण) 
द्वारा अंगीकृत स्थानीय या जातीय प्रचलन से सम्बन्धित होना चाहिए जो दल के सभी सदस्यों को मान्य हो' या उन्हें एक 
सूत्र में बाँध रखता हो। अमरकोश ने आचार एवं संबिद्‌ को समय के पर्यायों में गिना है (समया: शपथाचारकालसिद्धान्त- 
संविद:) | मेधातिथि (मन्‌ ८/२१९-२२०) ने लिखा है कि यदि किसी ग्राम के वासी यह निर्णय करें कि यदि पड़ोसी 
ग्राम के लोग उनके खेतों या चरागाहों में अपने पशु लायें या. नहरों को अपनी' ओर घुमा लें तो वे उनको रोकेंगे तथा 
ऐसा करने पर यदि मारपीट हो जाय या राजा के यहाँ मुकदमा चलना आरम्भ हो जाय तो सभी एकमत रहेंगे तथा उस 
व्यक्ति को दण्ड देंगे जी दूसरे ग्राम. के मुखिया की ओर मिल जाय तथा विपक्षी की सहायता करे। 

नारद (१३।१) के मत से नास्तिकों, न॑गमों आदि द्वारा निश्चित नियम (परम्पराएँ) समय के उदाहरण हैं। 
याज्ञ० (२१९२), नारद (१३॥२) का कथन है कि राजा द्वारा पुरों एवं जनपढों के संघों, नैगमों, नास्तिकों, श्रेणियों, 
पू्गों, गणों के नियमों (परम्पराओं या रूढियों) की रक्षा होनी चाहिए और उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए। 
इस भाग के पाँचवें अध्याय ५ में हमने संघों आदि के विषय में कुछ संकेत किया है। हमने दूसरे भाग के दूसरे अध्याय 
' में श्रेणी, वृष, गण आदि के अर्थ भी बताये हैं। कुछ अन्य बातें यहाँ दी जा रही हैं। 


: संघों की मान्यताएँ (समय-क्रिया) 
स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २२३) ने विभिन्न समूहों के समयों पर मनोरंजक प्रकाश डाला है जिसे व्यवहार- 


. ' १: धर्मश्समयः प्रमाण बेदाइच। आपस्तम्बधमंसूत्र (१९११११२); अड्भानां तु प्रधानेर॒व्यपदेश इति न्याय- 


वित्समय: ॥ ज्ापस्तम्बधमंसूत्र (२४४॥८।१३) | 


वर्गों या संघों के आन्तरिक समय (करार) ८०५ 


प्रकाश (पृ० ३३२-३३३) ने ज्यों-का-त्यों छे लिया है।' उसका कहना है कि नास्तिक (पाषण्डी )े लोग भी' अपने 
मठों के लिए नियम बनाते हैं। नेगसों, में एक नियम ऐसा है कि जो लोग किसी विशिष्ट वस्त्र से युक्त नौकरों के सन्देश 
की परवाह नहीं करते वे दण्डित होते हैं। श्रेणी शब्द जुलाहों के समान अन्य शिल्पियों के समूह का द्योतक है। उनके ऐसे 
नियम हैं कि कुछ वस्तुएं केवक एल दल बेच सकता है अन्य नहीं। पृण हाथियों एवं घोड़ों के सवारों के दल को कहते 
हैं। कात्यायन ने ब्रात को विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस व्यक्तियों का समूह कहा है। महाभाष्य (पाणिनि ५१२। 
२१ 'ब्रातेन जीवति ) ने इसे उन लोगों का दल माना है जो विभिन्न जातियों एवं वृत्तियों के होते हैं और अपने शक्ति- 
शाली (बलिष्ठ ) शरीर पर आश्रित होते हैं । मिताक्षरा के अनुसार वे लोग बौद़ों के समान हैं जो वेद को प्रमाण 
नहीं मानते। मिताक्षरा के अनुसार गण का तात्पर्य उन लोगों से है (अर्थात्‌ उनके दल या समूह से है) जो किसी एक 
. वृत्ति से अपनी जीविका चलाते हैं। कात्यायत (६८०) ने गण को ब्राह्मणों का संघ माना है। राजतरंगिणी (२।१३२) 
में मन्दिरों एवं तीर्थों के पुरोहितों के संघ की' ओर संकेत आया है। स्मृतिचन्द्रिका के मत से पृगों एवं क्रातों में एक ऐसी 
परम्परा या नियम या समय है कि उन्हें एक साथ समर में जाना चाहिए पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं। गणों में एक ऐसी परम्परा 
है कि बच्चों के कान पाँचवें दिन या पाँच वर्षों के उपरान्त छेदे जाने चाहिए। ब्राह्मणों की एक पुरी (बस्ती) के मह- 
जनों में एक ऐसा नियम (परम्परा या समय) है कि यदि कोई ब्राह्मण वैदिक शिक्षा के उपरान्त गुरु-दक्षिणा का धन 
एकत्र करने के लिए उनके यहाँ जाय' तो उसका सम्मान करना चाहिए (अर्थात्‌ उसे चन्दा देना चाहिए ) | कुछ जनपदों 
में ऐसा समय (अचलन ) है कि क्रेता या विक्रेता अपने हाथ में मूल्य का दशांश रख लेता है (सम्भवतः यह जानने के 
लिए कि वस्तु उपयोगी है या नहीं और अनुपयोगी' सिद्ध होने पर वह वस्तु को लौटा देता हैं ) | दुर्गों या राजधानियों 
में एक समय ऐसा है कि बाहर जाते समय यदि कोई साथ में अन्न ले जाय तो उसे बेचे नहीं। ग्रामों में ऐसा समय है 
कि चरागाह न खोदे जायें। आभीरों के प्रामों में ऐसा समय है कि स्त्री या पुरुष के व्यभिचार के लिए दण्ड न लगे। 
धर्मदशास्त्रकार इतने उदार थे कि उन्होंने पाषण्डियों के समयों के पालन के लिए भी राजा को उद्देलित किया 
था। केवल इस बात का ध्यान रखा गया था कि समयों का पालन राज्य यथा राजधानी के विरोध में न जाय और क्रान्ति 
ते उत्पन्न होने पाये और न अनेतिकता प्रदर्शित हो सके (नारद १३॥४-५ एवं ७, मेधातिथि, मन्‌ू ८२२०) । याज्ञ० 
(२।१८८-१९२ ) ने नियम दिये हैं--संघों, श्रेणियों आदि के व्यापार-कार्य को देखने के लिए कोई सभा (बृहस्पति के 
अनुसार दो, तीन या पाँच व्यक्तियों की) होनी चाहिए। इन सभाओं के सदस्य धार्मिक, पवित्र, अलोभी होते थे और 
जो कुछ तय पाता था उसके अनुसार कार्य करते थे। इन्हें कार्येचिन्तक की संज्ञा मिली है। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि 
यदि कार्य चि्तक लोग संघ के किसी कार्य को लेकर राजा के पास जाय॑ँ तो उनको उपहार देकर सम्मानित करना चाहिए। 
" जब कोई व्यक्ति व्यापार के लिए बाहर जाय तो उसे जो कुछ प्राप्ति हो उसे गणों के मुखियों को समपित कर देना चाहिए। 


२. पृगत्नाते चान्योत्यमुत्सज्य समरे न गन्तव्यमित्यादयः सन्ति ससयाः। शण्े तु पञ्चमेक्ति पञचमे वाब्दे 
कर्णवेधः कर्तव्य इत्येवमाविरस्ति समय: । गणादिष्वत्रादिशब्देन ब्रह्मपुरीमहाजन: परिगृहीतः | तत्न गुरुदक्षिणाद्यर्थंमागतो 
साननीय इृत्यादिससयोस्ति। दुर्ग तु धान्यादिकं गृहीत्वा अन्यत्र यास्थतों न तदह्विक्रेयमित्यस्ति समयः॥ जनपदे तु 
क्वचिद्विक्रेतृहस्ते दशबन्धग्रहरणं कार्यो क्वच्तित्केत॒हस्ते इत्यादिकोस्त्यनेकविधः समयः:। जनपदे तथेत्यत्र तथाद्ब्दोडनुक्त- 
प्रामघोषपुरादीनां प्रदर्शनार्थ:। तत्र गोप्रचारणस्थाने न खातव्यमित्यादिकोस्ति ग्रामे समयः। आभीरस्त्रीपुरुषव्यभि- 
चारे न दण्ड इत्यादिकोस्ति घोषे समय:। स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २२३ (नारद १३॥२--पाषण्डिनेगमश्रेणीपुगव्नात- 
'गूणादिषु। संरक्षेत्‌ समय राजा दुर्ग जनपदे तथा॥) । 


। 


८०६ /धर्मदास्त्र का इतिहास 


यदि वह ऐसा न करे तो उसको उस प्राप्ति का ग्यारह गुना दण्ड रूप में देना पड़ता है। * स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ ० २२४) 
का कथन है कि गण के छाभ में लगे हुए मुख्यों के विरोध में जो जाता है उसे गण द्वारा दण्डित होना पड़ता है। कात्या- 
यन (६७७) ने व्यवस्था दी है कि गण के लिए सभा या सलाहकारों द्वारा जो ऋण लिया जाय, प्राप्त किया जाय, रक्षित 
किया जाय, राज-प्रसादस्वरूप जो कुछ प्राप्त किया जाय, वह सब बराबर-बराबर सभी सदस्यों में बँट जाना चाहिए। 
कात्यायन (६४४-६४५) का कथन है कि गण के लिए सभा के लोग जो कुछ ऋण लें और उसका दुरुपयोग कर दें या 
अपने कामों में लगा दें, तो वह सब उन्हें लौटाना पड़ता है; और जो लोग आगे चलकर गण में सम्मिलित होते हैं उन्हें 
गण के सभी पुराने हानि-लाभों में हाथ बंटाना पड़ता है। मनु (८।२२०) और बृहस्पति ने संघ के साथ कपट 
करने वाले पर चार सुवर्णों के छः निष्कों (या छः निष्कों तथा चार सुवर्णो) का दण्ड बतलाया है।:कात्यायन (६७१) ; 
का कथन है कि उस व्यक्ति (सदस्य) को, जो उचित बात का विरोध करता है, जो बोलने वाले को बार-बार टोकता है, 
या जो व्यर्थ में बक-बक करता है, अर्थ-दण्ड देना पड़ता है | याज्ञ० (२।१८७) के अनुसार गण की सम्पत्ति के दुरुपयोगी 
तथा नियमों को तोड़ने वाले की सम्पत्ति छीनकर देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए। मिताक्षरा के अनुसार इस 
प्रकार के तथा अन्य दण्ड अपराधी के अपराध एवं योग्यता पर निर्भर रहने चाहिए। 


क्रमविक्रयानुशय (क्रय-विक्रय के उपरान्त पछतावा या पद्चात्ताप) 


मन्‌ (८/२२२) एवं कौटिल्य (३१५) ने इसे व्यवहार का एक पद या शीर्षक (पूर्वोक्त १८ पदों के अन्तर्गत) 
माना है। किन्तु नारद (११ एवं १२) ने इसे दो शीर्षकों में विभकत कर दिया है; विक्रीयासमादान (बेच देने के 
उपरान्त सामान न देना) एवं करीत्वानुशय (क्रय करने के उपरान्त परचात्ताप)। मन का कथन है कि जब क्रय 
या विक्रय करने के उपरान्त पछतावा होने छंगे तो दस दिनों के भीतर सामान लौठाया जा सकता है। नारद (११२) « 
के मत से सम्पत्ति दो प्रकार की है; चल एवं अचछ। सभी सम्पत्ति पण्य (बिक्री करने योग्य) मानी गयी है।[याज्ञ० 
(२२५४), नारद (११।४-५) एवं विष्णु (५११२७) के मत से यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति बेचकर उसे क्रेता को नहीं 
देता, तो उसे उतने समय (बेचने और देने के बीच की अवधि) तक के हरजाने के साथ उसे देना पड़ता है, यदि वह 
सम्पत्ति जंगम (चल) हो तो लाभ का मूल्य भी देना पड़ता है।/विष्णु० (५।१२८) ने ऐसे विक्रेता पर १०० पणों का / 
दण्ड भी लगाया है। कौटिल्य (२।१५) ने लिखा है कि यदि बिक्री करने के उपरान्त विक्रेता सामान न दे या क्रेता क्रय 
के उपरान्त उसे न ले जाय तो दोनों को १२-१२ पणों का दण्ड देना चाहिए, किन्तु यदि वस्तु दोषपूर्ण हो या राजा, 
चोरी, अग्नि या जल द्वारा नष्ट हो जाय, या लेन-देन कम में हुआ हो या कष्ठ की स्थिति में ऋ्रय-विक्रम हुआ हो, तो 
दण्ड नहीं लगता। 


रा 


३. यत्तेः प्राप्तं रक्षितं वा गणाथें वा ऋण कृतम्‌। राजप्रसादलरूब्धं च सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ गणमुद्िद्य यत्कि- 
ड्चित्कृत्वणं भक्षितं भवेत्‌ । आत्सार्थ विनियकत वा देय तेरेव तद भवेत्‌॥ गणानां श्रेणिवर्गाणा गता: स्युर्य तु मध्यताम्‌। 
प्राकतनस्थ धनर्णस्य समांशाः सर्व एवं ते॥ कात्यायन (सरस्वतीविकास, पृ० ३३०-३३१; विवादरत्माकर पु० 
१९७; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २२७; व्यवहारप्रकाश पृ० २३३८) ।॥ 

४, सनुप्रतिपादितदण्डानां निर्वासनचतुःसुवर्णनिष्कशत्मानानासन्यतमोी जातिशक्त्याह्पेक्षया कल्पनीयः। 
मिताक्षरा (याज्ष० २॥१८७)। 

५. विक्रीय पष्यं मुल्येन क्रेतुरयों न प्रयच्छति । स्थावरस्योदयं दाप्यो जुंगमस्य क्रियाफलम्‌ ॥। नारद (११४) 


खरीद-बिक्री पर आनाकानी ८०७ 


यदि बिक्री की हुई वस्तु क्रेता माँगे और विक्रेता न दे तथा वह नष्ट हो जाय, अग्नि में जल जाय, चोरी चली जाय 

तो विक्रेता को ही हानि उठानी पड़ती है (नारद ११६, विष्णु ५१२९, याज्ञ० २२५६)। ये नियम तभी लाग 
होते हैं जब कि विक्रेता को बेचने का पचन्नात्ताप न हो, किन्तु यदि पदचात्ताप हो तो मन्‌ (८।२२२) के नियम से दस 
दिनों के भीतर वह बेची हुईं वस्तु लौटा छे सकता है। यही बात कात्यायन (६८४) में भी पायी जाती है।* दस दिनों 
के उपरान्त क्रेता एवं विक्रेता क्रम से लौटा नहीं सकता एवं माँग नहीं सकता, ऐसा करने पर उन्हें ६०० पण अर्थ-दण्ड 
के रूप में देने पड़ेंगे। मन्‌ ने इन नियमों को सभी प्रकार के लेन-देन तक विस्तारित किया है (८२२८) । किन्तु 
कात्यायन (६८५) ने दस दिनों की छूट केवल भूमि के विक्रय एवं क्रय के विषय में दी है; सपिण्डों में इस प्रकार के 
-विक्रम के लिए १२ दिनों की छूट है, किन्तु अन्य वस्तुओं के ऋ्य-विक्रय में अवधि छोटी होती है।' 'योज्ञ ० (२० 
२५७), नारद (११।७-८) एवं बृहस्पति के मत से यदि कोई विक्रेता मल्य लेकर किसी को कुछ बेच देता है या किसी 
सदोष वस्तु को दोषरहित कहकर बेच देता है तो उसे दूना मूल्य देकर वस्तु पुनः ले लेनी पड़ती है और मल्य के बरावर 
राजा को अर्थ-दण्ड देना पड़ता है। यह नियम तभी छागू होता है जब कि मूल्य छे लिया गया हो, किन्तु यदि अभी 
,समझोता मात्र हुआ है, मूल्य नहीं दिया गया है तो क्रेता एवं विक्रेता दोषमुक्त माने जायँगे, अन्यथा नही (नारद ११ 
27] [| यदि बित्री के पूर्व क्रेता कुछ धन अग्निम (सत्यंकार रूप में, बयान/) दिये रहता है और विक्रेता के दोष 
सामान बिक जाता है, तो उसे क्रेता को सत्यंकार धन का दूना लौटाना पड़ता है, किन्तु यदि क्रेता उस सामान को आगे 
चलकर नहीं खरीदता है तो वह सामान तथा सत्यंकार (बयाना) दोनों खो बैठता है।” नारद (१२॥१) का कथन 
है कि यदि क्रेता मूल्य दे देने के उपरान्त क्रय का पदचात्ताप करता है तो इसे क्रय का निरसन' शीष॑ंक कहा जाता है। 
नारद (१२॥२) ने व्यवस्था दी है कि उसी दिन उसी रूप में ऋ्रीत वस्तु लौटायी जा सकती है, किन्तु यदि दूसरे या तीसरे 
दिन लौटायी जाय तो क्रम से मूल्य का तीसवाँ या पचासवाँ भाग कट जाता है, और तीसरे दिन के उपरान्त तो द्रव्य 
(वस्तु) लौटाया ही नहीं जा सकता (नारद १२॥३) । किंस्तु याज्ञ० (२।१७७) एवं नारद (१२॥५-६) ने द्रव्य-परीक्षण 
के लिए निम्नलिखित अवधियाँ दी हैं--लोहे (एवं वस्त्र), दुधारू पशु, भारवाही पशु, रत्न (बहुमूल्य प्रस्तर, मोती 
एवं मूंगा ), सभी प्रकार के अन्न, दास' एवं दासी के लिए क्रम से १, ३, ५, ७, १० दिन, आधा मास एवं एक मास ये 
उल्लेख मन (८।२२२) द्वारा प्रतिपादित सामान्य नियम के अपवाद हैं। कौटिल्य (३१५) ने व्यापारियों, कर्षकों, 
चरवाहों एवं वर्णसंकरों तथा उच्चवर्णों को वस्तु लौटाने के लिए क्रम से एक, तीन, पाँच एवं सात रात्रियों की छूट दी है। 
नारद (१२।॥४) एवं बृहस्पति ने लिखा है कि क्रेता को चाहिए कि वह क्रय की जानेवाली वस्तु का स्वयं निरीक्षण कर 
ले और अत्य लोगों को दिखाकर उसके गुण-दोषों की परख कर ले, क्योंकि अत्यन्त परीक्षण के उपरान्त क्रीत वस्तु 
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६. एवं धर्मा दशाहात्तु परतोष्नुशयों न तु। कात्यायत ६८४ (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २१८; विवादरत्नांकर 
पृ० १९२; पराशरसाधवीय ३, पु० ३६७)। 

७. भमेदंशाहे विक्रेतुरायस्तत्केंतुरेव च। द्वादशाहः सपिण्डानामपि चाल्पसतः परम्‌॥ कात्यायन (६८५, 
पराशरसाधवीय ३, पु० ३६४) । 

८. सत्यंकारकृतं ब्रव्यं द्विगु्ण प्रतिदापयेत्‌। याज्ञ० (२।६१); ओर देखिए इस पर मिताक्षरा। सत्यंकारं च 
यो दत्या यथाकाल न दुहयते। पण्य भवेश्विसृष्ट तहीयमानसगलछ्तः॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रका २, पृु० २२०; पराशर- 
माधवीय ३, पृु० ३७०) । क्लीबे सत्यापन सत्यंकारः सत्याकृतिः स्त्रियामू। अमरकोश, जिस पर क्षीरस्वासी ने कहा 
है--भवहयं सयेतद विफक्रेयसिति सत्यस्य करण सत्यापनम्‌' (दे० पाणिनि ६॥३॥७० )। 
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लौटायी नहीं जा सकती। व्यास का कथन है कि चर्म, काष्ठ, ईटें, सृत, अन्न, आसव, रस, सोना, कम मूल्य की धातुएँ 
(राँगा आदि) एवं अन्य सामान जब अति परीक्षण के उपरान्त क्रीत कर लिये जाते हैं तो आगे चलकर उनमें दोष 
रहने पर भी वे लौटाये नहीं जा सकते।' नारद के उपर्युक्त (१२।५-६) वचन इस नियम के अपवाद हैं। नारद 
(१२७) का कहना है कि यदि कोई सदोष वस्तु जान-बूझकर निरीक्षण के उपरान्त खरीदी जाय तो बह 
लौटायी नहीं जा सकती । यदि क्रीत वस्तु दुकान से न उठायी जाय तो विक्नेता उसे पुनः बेच सकता है और यदि 
क्रीत वस्तु दैवसंयोग या राजा के कारण नप्ट हो जाय तो क्रेता को हानि उठानी पड़ती है (याज्ञ० २।२५५ एवं नारद 
११॥९)। कात्यायन (६९२) के अनुसार यदि कोई वस्तु मत्त, उन्मत्त, अस्वतन्त्र, मुग्ध छोगों से खरीदी जाय तो 
उसे लौठाना पड़ता है और वह विक्रेता की ही मानी जाती है। उचित एवं' अनुचित मूल्य के विषय में कात्यायन 
(७०५-७०६) ने एक विचित्र नियम दिया है--जो एकत्र हुए पड़ोसियों द्वारा निश्चित एवं निर्णीत हो (भूमि एवं 
उसका मूल्य) और जो पापभीह लोगों द्वारा निर्णीत भूमि, वाटिका, घर, पक्षी एवं चौपाये का मूल्य हो वह उचित 
मूल्य कहलाता है; जो मूल्य उसके आठवें भाग के बराबर कम या अधिक हो वह अनुचित कहलाता है। जो वस्तु अनु- 
चित मूल्य पर बेची जाय वह सौ वर्षो के उपरान्त भी लौठटायी या लौटा ली जा सकती है। कात्यायन (७०४) का कथन 
है कि यदि भूमि का स्वामी कर-प्रतिभू (कर देने के लिए जामिन ) के साथ भाग जाता है तो न्यायाधीश कर-प्राप्ति के 
लिए भूमि को बक्ती पर चढ़ा सकता है, किन्तु यह बिक्री दस वर्षों के भीतर रद्द की जा सकती है और तीन पीढ़ियों तक 
मध्यस्थावरूम्बन नियम द्वारा आदान-प्रदान किया जा सकता है। भारद्वाज का कथन है कि यदि करदाता' एवं प्रतिभ्‌ 
द्वारा कर न दिया जाय तो राजा उस भूमि से या उसकी बिक्री से कर वसूछ कर सकता है। 
उक्तलाभ--यह वह बिक्री है जो समय (करार) युक्त या सोपाधिक कही' जाती है। जब' कोई व्यक्ति 
किसी भूमि को मूल्य का केवल एक अंश देकर उधार लेता है और प्रतिज्ञा करता है कि बाकी मूल्य किसी निश्चित 
तिथि को लौटा देगा। वह आगे चलकर यदि ऐसा नहीं कर पाता, तब उसका उस भूमि पर स्वामित्व समाप्त हो 
जाता है।' कात्यायन (७११) के मत से उक्तलूभ के प्रकार की बिक्री तभी नियमानुकूल है जब कि भूमि के' उचित 
मूल्य का आधा दिया जाय और दस वर्षों का समय किया गया हो। 
अवकय--तीन पीढ़ियों के भोग के उपरान्त अवक्रय नियमानुकूल हो जाता है और परस्पर समझौते के अनुसार 
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किया गया रुचिक्रय तुरत नियमबद्ध हो जाता है। अवक्रय दब्द कई प्रकार से समझाया गया है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।- 


९. चमकाष्ठष्टकासूत्रधान्यासवरसस्थ तु। वसुकुप्यहिरण्यानां सद्य एवं परीक्षणम्‌॥ व्यांस (स्मृतिचन्द्रिकां 
२, पृ० २२०; विवादरत्नाकर पृ० १९८; व्यवहारप्रकाश पृ० ३३९) । 

१०. पलायिते तु करदे करप्रतिभुवा सह । करा करवक्षेत्रं विक्नीणीयु; सभासद: ॥ सन्धिदच परिवृत्तिदच विषभा 
वा त्रिभोगतः। आज्ञयापि ऋषरहचापि दर्शाब्द विनिवर्तेयेत्‌ ॥ कात्यायन एवं बुद्ध कात्यायन (सरस्वतीविल्‍छास पृ० 
३२४, व्यवहारनिर्णय पु० ३४८ ) ; आज्ञाधिस्तत्कपदचेव करे दण्डो विधीयते। उभावस्यत्र न स्थातासिति धर्मंविदो 
विदृः॥ भारद्वाज (सरस्वतीविल्‍ास, पृ० ३२४) । " 

११. किड्चिच्च द्रव्यमादाय काले दास्यासि ते क्वचित्‌। नो चेन्मूलभिदं त्यवतं केदारस्थति यः ऋयः। में 
|, अक़्तलाज्ज इत्युक्त उक्तकालेधप्यतपंणात्‌ ॥ भारह्ाज (व्यवह्ारनिर्णय पृ० ३५१; सरस्वतीविकास पृ० ३२२४) । 

१२. अर्धाधिके ऋषः सिध्येदुक्तलाभो दशाब्दिक:। अवकयस्त्रिभोगेन सद्य एव रचिक्रपगः ॥॥ काॉत्यायन(७११, , 
व्यवहारनिर्णय पृ० ३४९; सरस्व्रतीविछास पृु० ३२६) । 
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२३८) के मत से अवक्रय वह है जिसमें एक असानतदार अपनी अमानत की वस्तु किसी दूसरे को किराये पर दे देता है। 
पाणिनि (४।४॥५० ) ने अवकय का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया है; किसी बाजार आदि से राजा द्वारा लिया जानेवाला धन। 
गौतम (१२।३९ ) के अवक्रीत' शब्द को हरदत्त ने यों समझाया है--जो खरीदा गया हो, किन्तु मूल्य न दिया गया हो 
या केवल कुछ अंश ही दिया गया हो।' सम्भवतः कात्यायन ने इसी अर्थ की ओर संकेत किया है। सुमन्‍्तु (सरस्वती- 
विलास, पृ० ३२१) ने अवक्नय को यों समझाया है--यदि क्रय के उपरान्त केवल आधा मूल्य दिया गया हो तो अवधि 
के भीतर न देने से अबऋष रद्द हो जाता है।' कात्यायन (७१२) के मत से यदि अवधि निश्चित न हो तो माँगने पर 
बिक्री के न दिये हुए धन पर चत्रवृद्धि ब्याज लग जाता है। किन्तु निदिचत अवधि पर समय के भीतर केवल शेष 
धन दिया जाता है। बृहस्पति के अनुसार बिक्री में कूप, वृक्ष, अन्न, फल, जलाशय आदि लिखित होने चाहिए, अन्यथा 
ये वस्तुएँ विक्रेता की हो जायंगी। हारीत के अनुसार ये नियम आदान-प्रदान (विनिमय) के विषय में भी लागू होने 
चाहिए।' राजतरंगिणी (६।४१) में आया है कि जब अधिकृत लिपिक ने १००० दीनार घूस लेकर गृह के ऋ्रय-लेख 
में कूप भी सम्मिलित कर दिया तो उसे राजा द्वारा देश-निष्कासन का दण्ड मिला और उसकी सम्पत्ति छीनकर 
वंचित दल को दे दी गयी। | 
व्यवहारनिर्णय ने बृहस्पति एवं व्यास के उद्धरण देते हुए बिक्री, खरीद, आदान-प्रदान (विक्रय, क्रय, विनि- 
_ भय) आदि के विषय में सुन्दर विवेचन उपस्थित किया है--सोना जैसी वस्तुएँ मूल्य के रूप में ली या दी जाती हैं और 
भूमि, गृह जैसी वस्तुएँ पष्य (क्रय-विक्रय के योग्य) कही जाती हैं। क्रय का तात्पर्य है किसी वस्तु की उसके मूल्य 
(दिये गये अथवा देने के लिए केवल प्रतिश्रुत होने पर) देने के पूर्व की स्वीकृति | विक्रय का तात्पय है किसी मूल्य की 
पण्य देने के पूर्व की स्वीकृति। परिभृत्ति या परिवर्तता (अदल-बदल) का तात्पय है एक ही प्रकार (सजातीय) की 
वस्तुओं के अदले-बदले की स्वीकृति । जब दो वस्तुओं के परिवर्तन के मूल्य में अन्तर हो तो उसे अवक्रय कहा जाता है। 
जब दो भिन्न प्रकार की (विजातीय) वस्तुओं का (मूल्य समान होने पर) परिवर्तन हो तो उसे विनिमय कहा 
जाता है।' 
कर न देने पर राजा की आज्ञा से भूमि की बिक्री सम्भव है। प्रजापति का उद्धरण देकर व्यवहारनिर्णय (पृ० 


१३. विक्रयेषु व्‌ सर्वेष्‌ कृपवुक्षादि लेखयेत्‌। जलसार्गादि यत्किड्चिदन्यच्चेव बृहस्पति: ॥ क्षेत्राद्यपेतं परिपक्व- 
सस्य॑ वक्ष फल वाप्युपभोगयोग्यम्‌। कृपं तटाक गृहमुन्नतं च क्रीतेषि विक्रेतुरिदं वदन्ति॥ बृहस्पति (व्यवहारनिर्णय 
पु० ३४९; सरस्वतीबिलास पृ० ३२६)। मत्तमूढानभिज्ञनातभीतेविनिमयः क्ृतः। यच्चानुचितमूल्य॑ स्यात्सव तद 
विनिवर्तते ॥ हारीत (सरस्वतीविल्‍ास पृ० ३२६)। 

१४. स (बहस्पतिः) एवाह--झआत्सोयस्य विजातीय॑ द्रव्यमादाय चान्यतः। क्योत्यस्थ (क्योर्थेस्थ ? )परित्यागः 
सास्पे तु परिवर्तता॥ इति। व्यास) आत्मीयस्य विजातीयं द्रव्यमादाय चान्यतः। क्यों मूल्यस्य संत्यागः स्वत्वहेतुः 
परस्परम्‌ ॥ परिवृत्तिः सजातीयद्वव्ये विनिमयः स्मृतः। वैषम्ये विक्रयः प्रोक्तो सिश्रे विनिसयः स्मृतः॥ इति। स्वत्वहेतु- 
फलजनका एते ऋयषविक्रषपरिवर्ततविनिमया इति। तत्न छोके जिहासितं सुवर्णादि मूल्यमुच्यते। उपादित्तितं क्षेत्रगृह्यदि 
पष्यमित्युच्यते । तत्न मुल्यत्यागपूर्वकपष्यस्वीकारः क्रयः। पष्यत्यागपूर्वको सूल्ये स्वत्वजनको सूल्यस्वीकारों विक्रयः। 
सजातीयत्यागपूर्वकः सजातीयस्य स्वीकारः परिवत्तता । वैषम्ये सति परिवर्तनेवावक्रयदब्देनोच्यते। विजातीयसजातीय- 
मिश्रपरिवर्ततायां विजातोयाधिक्येड्वक्रमों भवति, सजातीयाधिक्ये परिवर्तता भवति। सजातीयविजातीययोः स्तये 
विनिमयों भवति। व्यवहारनिर्णय, पृ० ३४७-३४८। क्रय की यह परिभाषा बिल्कुल आधुनिक-सो लगती हे। 
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३५०) ने बताया है कि ऐसी भूमि का आधा या एक-चौथाई मूल्य देकर उसे कोई क्रम कर सकता है, किन्तु वास्तविक 
स्वामी पूरा मूल्य तीन पीढ़ियों तक देकर उस भूमि को पुनः प्राप्त कर सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि भूमि पर 
प्रजा का अधिकार था और राजा को केवल कर प्राप्तहोता था। इस विषय में हमने इस ग्रंथ के द्वितीय भाग में विस्तार 
के साथ पढ़ लिया है। पूर्वमीमांसा, व्यवहारमयूख तथा कात्यायन के कथनों से प्रकट होता है कि सामान्य रूप से भूमि 
पर राज्य का ही अधिकार था, किन्तु जहाँ व्यक्ति या व्यक्तियों के दक भूमि को जोतते थे और बहुत काल से उसका 
उपभोग करते थे वहाँ राज्य का स्वामित्व सीमित या नियत था और वह केवल कर-प्राप्ति या अन्न-प्रहण तक मर्यादित 
था एवं कर्षण करने वालों को ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त था; राज्य को कर देना पड़ता था किन्तु कर न देने पर उस 
भूमि को राज्य बेच सकता था। व्यवहारनिर्णय ने बृहस्पति आदि का हवाला देकर लिखा है कि शूद्र, पतित, चाण्डाल, 
एवं आततायी को ब्राह्मण की भूमि खरीदने का अधिकार नहीं. था, वे न तो उसे प्राप्त कर सकते थे और न पारिश्रमिक 
(वेतन) के रूप में ग्रहण कर सकते थे। व्यवहारनिर्णय ने पुनः व्यास, बृहस्पति एवं भारद्वाज का उद्धरण देकर कहा 
है कि जब भूमि बेच दीं जाती थी तो भाइयों, सपिण्डों, समानोदकों, सगोत्रों, पड़ोसियों, ऋणदाताओं एवं ग्रामवासियों 
को क्रम से उसका पूर्व क्राधिकार (हकसफा) प्राप्त था, अर्थात्‌ वे उसे प्राप्त कर सकते थे।*' 

अति प्राचीन काल में अचल सम्पत्ति का दानू अच्छा नहीं माना जाता था, किन्तु उपनिषदों के काल में भी 
ऐसा होता पाया गया है। किन्तु पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त कुटुम्ब की स्थिति के कारण भूमि-विक्रय बहुत ही कम 
सम्भव था। मिताक्षरा (याज्ञ० (२।११४) ने स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को वर्जित माना है, किन्तु बहुत से ताम्र- 
पत्रों में भूमि-विक्रय का उल्लेख मिलता है (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका २०, पृ० ५९; १७,प्‌ृ०३४५; १५, पृ० ११३; 
इण्डियन ऐण्टिक्वेरी ३९,प१० १९३; एपिग्रैफिया इण्डिका १४, ७४--जहाँ पर क्रम से पहाड़पुर, दामोदरपुर, फरीद- 
पुर आदि के अभिलेखों में भूमि-दान का वर्णन है) | पाँचवीं एवं छठी शताब्दियों के अभिलेखों से प्रकट होता है कि भूमि 
पर व्यक्तियों या संयुक्त परिवारों या ग्राम-संघों या राजा का स्वामित्व था और उसे बेचने की एक विशिष्ट विधि थी। 
क्रयकर्ता पहले जनपद के राजपुरुषों के यहाँ पहुँचता था और पुस्तपालों (जो भूमि का लेखा-जोखा रखते थे ) एवं 
ग्राम-मुख्यों से पूछ-ताछ करता था जो क्रय की भूमि पर चिह्न छगा देते थे। ऐसा लगता है कि स्मृतियों ने दान के रूप 
में ही क्रम को बाँध रखा है, क्योंकि उन दिनों क्रय की अपेक्षा दान ही अति प्रचलित था। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१६१४) 
ने एक स्मृति का हवाला देकर कहा है कि ग्रामवासियों, सजातियों (अपने सम्बन्धियों ), पड़ोसियों एवं दायादों की सम्मति 
से ही सोना एर्व जल के अर्पण के साथ भूमि दी जाती थी।'' मिताक्षरा का कथन है कि ये बातें बहुत आवश्यक नहीं हैं, 
केवल सहूलियत एवं सुरक्षा की दृष्टि से ही ये दे दी. गयी हैं, क्योंकि ग्रामवासियों आदि की स्वीकृति से आगे के सीमा- 


१५, व्यास:--ज्ञातिसामन्तधनिकाः ऋरेण ऋयहेतवः। तत्रासझतराः पूर्व सपिण्डाइच क्रये सताः॥ बहस्पति। 
सोदरादच सपिण्डाइच सोदकाइच सगोत्रिण:। सामन्ता धनिका प्राम्याः सप्तेते भूक्रये मताः।॥ व्यवहारनिर्णय (पु० 
२३५५-५६) । ह 

. १६ स्थावरे विक्रयों नास्ति कुर्यादाधिमनुज्ञया। मिताक्षरा (याज्० २।११४) द्वारा उद्धत। 

१७. यदपि--ह्वग्रामज्ञातिसामन्तदायादानुसतेन च। हिरण्योदकदानेन षड़भिर्गच्छति भेदिनी ॥ इति' तत्रापि 
ग्रामानुसतिः प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावराय (स्थावरस्य ? ) विशेषतः 'इति स्मरणाद व्यवहारप्रकादनार्थ' सेवापेक्ष्यते 
न पुनर्ग्रामानुमत्या बिना व्यवहारासिद्धि:।. . . विक्रयेपि कर्तव्य सहिरण्यमुदक वत्त्वा दानरूपेण स्थावरविक्रय॑ कुर्यादि- 
त्यथं:। सिताक्षरा (याज्ष० २।११४ एवं २१७६) | द 


भूमि का क्र-विक्रय; पशुचारकों के विवाद ८११ 


विवाद आदि अन्य झगड़े नहीं उत्पन्न होंगे। बिना इनके भी भू-क्रम उचित एवं पूर्ण माना जाता है। जल एवं सोना इस- 
लिए दिये जाते है कि क्रय को दान की धामिकता भी प्राप्त हो जाय। 


स्वामि-पाल विवाद 


स्वामि-पालविवाद का मतलब है पशुओं के स्वामी एवं उनके रक्षक नौकरों के बीच के झगड़े। कृषिप्रधान देश 
भारत के अंदर आदि काल में स्वामि-पालविवाद बहुधा हुआ करता था। नारद ने इसको संभवत: वेतनस्थानपाकर्म 
नामक शीर्षक के अन्तर्गत रखा है। याज्ञ० (२।१६४) एवं नारद (९११) ने व्यवस्था दी है कि पशुपाल को प्रातः- 
काल प्राप्त पशुओं को चराकर तथा उन्हें पानी पिछाकर सायंकाल लौटा देना चाहिए। मन्‌ (८।२३०) के मत से पशओं 
की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिन में पशुपाल पर तथा रात्रि में स्वामी पर रहता है (यदि पश् रात्रि में स्वामी के यहाँ 
बाँधे जाते हों ) । यदि वेतन पूर्व से निश्चित न हो तो पशुपाल सौ गायों पर प्रति आठवें दिन सब दूध तथा प्रति वर्ष एक 
बछड़ा (दो वर्ष का) पाता है और दो सौ गायों पर एक दुधारू गाय (बछड़े के साथ) पाता है (नारद ९।१० एवं बृह- 
स्पति)। मतु (८।२३१) ने कुछ और ही कहा है--यदि वेतन न तय हो तो पशुपाल दस गायों में एक सर्वोत्तम गाय 
का दृध स्वामी की आज्ञा से दृह सकता है। पशुपाल को पशणओं की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता था और उन्हें आपत्तियों 
एवं दुर्घटताओं से बचाने के लिए अपनी ओर से सब कुछ करना पड़ता था और असमर्थ होने पर स्वामी को तुरंत सूचना 
देनी पड़ती थी, यथा--कीड़ों (सर्प आदि ), चोरों, व्यात्रों, गड्ढ़ों, कन्दराओं से भली भाँति बचाना होता था (नारद 
९।१२, बृहस्पति )। -बदि वह ऐसा नही करता था तो उसे नष्ट हुए पशु का हरजाना तथा अर्थ-दण्ड (राजा-द्वारा व्यव- 
स्थित) देता पड़ता था (नारद ९।१३)। और देखिए मनु (८।२३२ एवं २३५), याज्ञ ० (२।१६४-१६५), विष्ण० 
(५।१३७-१३८), नारद (९।१४-१५ ) | आपस्तम्बधमंसूत्र (२२।२८।६) ने भी इसी प्रकार की दण्ड-व्यवस्था दी है।** 
उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यदि चोरों का आक्रमण हो और पशु उठा लिये जाये या भेड़ियों के आक्रमण से 
कुछ पशु मृत हो जाय॑ और पशुपाल समय एवं स्थान के अनुसार सूचना दे दे तो उसे दण्डित नहीं होना पड़ता (मनु 
८।२३३-२३६, नारद ९१६ एवं व्यास ) । कुछ स्थितियों में पशुपाल को विपत्ति-ग्रस्त दशाओं के चिह्न प्रदर्शित करने 
पड़ते थे, यथा---उसे मृत पशु के बाल, सींग, अस्थिपंजर, कान, पूँछ आदि लाकर स्वामी को दिखाने पड़ते थे, तभी उसे 
दण्ड से छूटकारा मिलना संभव था (मनु ८२३४, नारद ९।१७) ।*यास का कथन है कि वेतन ले लेने पर यदि पशुपाल 
पशुओं को निर्जन वन में अरक्षित छोड़कर ग्राम में घूमता पाया जाय तो उसे राजा द्वारा दण्डित होना पड़ता है।'* 

याज्ञ० (२।१६६) के मत से ग्रामवासियों एवं राजा को चाहिए कि वे अपनी इच्छा के अनुकूल चरागाह 


१८, कृमिचोरव्या प्रभयाहरीदवश्राच्च पालयेत्‌। व्यायच्छेचछक्तितः क्रोशेत्स्वामिने वा निवेदयेत्‌ ॥ बृहस्पति 
(विवादरत्नाकर पृ० १७२, व्यवहारप्रकाश पु० ३४७; स्मृतिचन्द्रिका २.१० २०८) । 

१९. दिवा पश्नां वुकादुपघाते पाले त्वनायति पालदोष:। विनष्ठपशुमूल्यं च स्वामिने दद्यात्‌। विष्णुधर्मसुत्र 
(५११३७-१३८); अवरुध्य पशन्‌ मारण ताशने वा स्वामिभ्योधवसृजेत्‌। आपस्तस्बधमेंसूत्र (२।२।२८।६) । 

२०. पालग्राहे ग्रामघाते तथा राष्ट्रस्थ विश्रमे। यत्प्रणष्टं हुतं वा स्यान्न पालस्तत्र किल्विषी॥ व्यास (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पृ० २०७, विवादरत्नाकर पृ० १७२ एवं अपराक पृ० ७७२ ) ; मृतेषु च विशुद्धि: स्थाद बालश्यृंगादिदर्शनात्‌ । 
नारद (९११७); गृहीतमल्यो गोपालस्तांस्त्यवत्वा निर्जने वने। ग्रामचारी नृपेर्बाष्य:ः शलाकी च वनेचरः॥ व्यास 
(व्यवहारप्रकाह् पृ० ३४७), यहाँ शलाकी' का तात्पयं है नाई (नापित) | 


८१२ धर्मद्ञासत्र का इतिहास 


छोड़ें जिसमें पशु आदि चर सकें। मन्‌ (८२२७) एवं याज्० (२।१६७) ने व्यवस्था दी है कि गाँव, खर्जट एवं नगर के 
ः चारों ओर क्रम से १००, २०० एवं ४०० धनुओं के विस्तार में बिना जोती हुई भूमि चरागाह के लिए छोड़ दी जाय।*' 
कात्यायन (६६६) ने लिखा है कि जंगल के पास की भूमि के स्वामी को खेतों को बाड़ से घेर देना चाहिए, अन्यथा हरिण 
आदि पशु एक बार सुस्वादु अन्न खाकर परच सकते हैं और तब खेतों की रक्षा कठिनाई से होगी। गाँव या सड़क के 
पास की भूमि (जहाँ खेती हो) को इतनी ऊँची खाई या इतने ऊँचे बाड़ों से घेर देनी चाहिए कि ऊँट ऊपर से, घोड़े कूद 
कर, कुत्ते या सूअर छेदों से उसकी उपज को नष्ट न कर सके (मनु० ८।२३८--मत्स्यपुराण २२७॥२५; नारद १४ 
४१) । यदि ऐसा नहीं किया जाय तो गोपाल (चरवाहा या गोरखिया) का कोई दोष नहीं समझा जाय (मनु ८। 
२३८--मत्स्यपुराण २२७॥२६; याज्ञ० २।१६२ एवं नारद १४४० ) । यदि बाड़ के रहते हुए पशु खेतों में प्रविष्ट 
होकर उसकी उपज नष्ट कर दें तो गोरखिये को दण्डित होना पड़ता है (आपस्तम्ब० २।२।२८।५; मनु ८।२४०; नारद 
१४।२८ एवं कात्यायन ६६४-६६५) । ऐसी स्थिति में पशुओं को मारकर खदेड़ा जा सकता है और गोपाल (चरवाहे) 
को १०० पण दण्ड देना पड़ता है। विशेष अध्ययन के लिए देखिए याज्ञ ० (२।१५९-१६१) मनु (८।२४१), नारद 
(१४॥२८-२९), कात्यायन (६६७) । गौतम (१२१९-२२) एवं कौटिल्य (३॥१० ) ने भी इस पर व्यवस्था दी 
है। जो लोग जान-बूझकर खेतों को चरा छेते थे उन्हें चोरों का दण्ड मिलता था (नारद १४।३४)। 
प्राचीन भारत में कुछ पशुओं के प्रति कुछ परिस्थितियों में बड़ी सुकुमार भावनाएँ थीं| नारद (१४।३०), 
याज्ञ० (२।१६३), मन्‌ (८।२४२), कौटिल्य (३॥१०) उशना आदि ने व्यवस्था दी है कि बच्चा देने के दस दिनों के 
भीतर की गायों, बैलों, अध्वों, हाथियों, देवों एवं पूर्वपुरुषों के सम्मान में छोड़े गये पशुओं, खूँटा से तुड़ा। हुए घरेल पशुओं 
अथवा थरक्षित तथा घायल पशुओं को खेत से हाँक देना चाहिए और उनके स्वामियों को दण्डित नहीं करना चाहिए। उशना 
का कथन है कि अइवों एवं हाथियों के प्रति मधुर भाव इसलिए रखना चाहिए कि वे प्रजापाल कहे जाते हैं।' अपरा्क 
(पृ० ७७१) का कथन है कि यह छूट केवल राजाओं के घोड़ों एवं हाथियों के लिए है। उशना' के अनुसार उत्सवों 
एवं भ्राद्धों के समय में हानि करने वाली गायों के स्वामियों को दण्डित नहीं करना चाहिए। उन्होंने पुनः कहा है कि 
जो लोग खेती नष्ट करने वाली गायों के स्वामियों से हरजाना माँगते हैं उनके पितरों एवं देवों को उनके द्वारा दी गयीं 
आहुतियाँ नहीं प्राप्त होतीं ।* पराशरमाधवीय ( ३, पृ० ३८५) की व्याख्या से प्रकट होता है कि यहाँ पर ऐसे चरे गये खेतों 
की ओर संकेत है जो ग्राम के पास होते हैं और मदनरत्न ने श्राद्ध के समय चरे गग्ने खेतों की ओर संकेत किया है। 
बृहस्पति, याज्ञ० (२।१६१) एवं नारद (१४३८) ने ऐसी स्थिति में पड़ोसियों द्वारा निर्णीत बात को मान्य ठहराया है।, 


२१. एक धन्‌ बराबर होता है चार हाथ या ६ फूटों के। 

२२. अजातेष्वेव सस्येषु कुर्यादावरणं महत्‌। दुःखेनेह निवार्यन्ते रब्धस्वादुरसा मृगा:॥ कात्यायन (६६६, 
अपराक प० ७७०; स्मृतिचन्द्रिका, २ पृु० २०९)। 

२३. प्रामदेंबवृषा वा अनिर्दशाहा वा धेन्‌रुक्षाणो गोवृषादादण्ड्याः। अरथंज्ञास्त्र (२।१० ) । अदण्ड्या हस्तिनो 
ह्ाव्वाः प्रजापाला हि ते स्मृताः॥ अदण्ड्यो काणकुब्जो च ये शबवत्कृतलक्षणा: ॥ अदण्ड्यागन्तुकी गौदच सूतिका वाभि- 
सारिणी। अदण्ड्याइचोत्सवे गावः आद्धकाल़े तथेव च॥ उशना (सिताक्षरा, याज्ष० २१६३; विवावरत्नाकर पु० 
२४० ) । मिलाइए तारद (१४।३१-३२) । सन्‌ (८।२४२) ते देवपशुन्‌! को चर्चा की है जिसे स्मृतिचन्द्रिका (२, १० 
२१२) ने यों समझाया है--देवपदवो हि देवताप्रतिमादीनां क्षीरस्नानाथर्थ तदुद्देशेत दत्ता:। 

श४. गोभिविनाशितं धान्यं यो नरः प्रतियाचते । पितरस्तस्य नाइनन्ति नाइनल्ति त्रिदिवौकसः ।। उद्यना (अपराक 
पृ० ७७०; विवादरत्नाकर पु० २३२)। 


अध्याय २२ 
सीमाविवाद 


नारद (१४१) ने ऐसे झगड़ों को, जिनमें सेतु या बाँध, खेतों की सीमा, उबर एवं अनुरवर खेत के झगड़े सम्मि- 
लित हों, क्षेत्रज विवाद की संज्ञा दी है। नारद ने सम्भवतः मन्‌ के सीमाविवाद शब्द को सभी प्रकार के खेत-सम्बन्धी 
झगड़ों के अर्थ में लिया है। कात्यायन (७३२) ने भूमि-सम्बन्धी विवादों के कारणों के छः प्रकार दिये हैं--अधिक 
भूमि माँगना, दूसरे को कम भूमि देने का अधिकार जताना, अंश (भाग) का अधिकार जताना, दूसरे के अंश या भाग 
को न मानना, न भोगी हुई भूमि पर भोग जताना तथा सीमा।' इन सभी कारणों में सीमा' के झगड़े परोक्ष या प्रत्यक्ष 
ढंग से आ जाते हैं, अतः इनको सीमाविवाद' शीषंक के अन्तगंत रखा जाना उपयुक्त ही है। सीमाविवाद का सम्बन्ध 
जनपद (जिला), ग्राम, खेत या गृह की सीमाओं से है। नारद के अनुसार सीमाएँ पाँच प्रकार की होती हैं--ध्वजिनी 
(डण्डों के समान वृक्षों वाली ), भत्स्यिनी (मछलियों वाली अर्थात्‌ तालाबों तथा जलाशयों के घेरे वाली), नैधानी 
(गुप्त चिह्नों वाली, यथा--भूसा, ईंठों, हड्डियों आदि से पूर्ण मुदृभाण्डों वाली), भयवर्जिता (जो दलों द्वारा निर्णीत 
हो), राजशासननीता (राजा द्वारा निर्णीत)। मनू (८।२४६-२४७) ने लिखा है कि अश्वत्थों, सेमलों, शालों, ताड़ों, 
उदुम्बरों, बाँसों, झाड़ियों आदि से सीमाएँ व्यक्त होती हैं। नदियों के प्रवाहों, जिनमें मछलियाँ, कछुए आदि 
होते हैं, तालाबों एवं जलाशयों से प्राकृतिक सीमाएँ बनती हैं (मनु ८२४८)॥। मिट्टी के बरतनों में भूसा, कोयला, 
इंट-पत्थर, हड्डियाँ आदि रखकर, उन्हें भूमि में गाड़ दिया जाता है जिससे पानी से कटकर भूमि नदी-नालों के रूप 
में परिवर्तित न हो जाय। इन वस्तुओं से भूमि-सीमा भी बन जाती है और इसी से ऐसी सीमा को नैधानी या उपच्छत्न 
(मत्‌ ।२५०-२५१ ) कहा जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं पृथिवी में गड़ी रहती हैं और सीमा निर्धारण भी करती हैं। बृह- 
स्पति का' कथन है कि प्राम-स्थापता के समय प्रकाद् (सुस्पष्ट एवं लरृक्षित) एवं उपांशु या उपच्छन्न (गृप्त या छिपे हुए ) 
लक्षणों से युक्त सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए और स्मृतिचन्द्रिका के अनुसार प्रस्तरों की पंक्तियों से सीमाएँ बनानी'* 


१. सेतुकेदारसर्यादाविक्रष्टाकृष्टनिक्चये। क्षेत्राधिकारों यस्तु स्याहिवादः क्षेत्रजस्तु सः॥। नारद (१४१) । 
विवादरत्नाकर (१० २०१) ने सेतुकेदार' को एक दाब्द माना है, किन्तु व्यवहारप्रकाश (पृ० ३५३) ने केदार एवं 
'मर्यादा' को अलग-अलग माना है। विक्रृष्टो लांगलप्रहतो देश:, अकृष्ठस्तद्रहितः। व्यवहारप्रकाद (पु० ३५३) । 

२. आधिक्य न्यूनता चांशें अस्तिनास्तित्वमेव च। अभोगभुक्तिः सीसा च षड़्‌ भूवादस्य हेतवः ॥ कात्यायन 
(७३२, सिताक्षरा, याज्ष० २११५०; विवादरत्नाकर पृ० २०१; अपराक पु० ७५९; व्यवहारप्रकाश पु० ३५३) । 

३. निवेशकाले करतंव्यः सीमाबन्धविनिदुचयः। प्रकाशोपांशुचिह्नेत्च लक्षितः संशयावहः ॥ बृहस्पति (स्मृति- 
चच्द्रिका २, पु० २२७--प्रामादिप्रवेशकाले तत्सीमानियामकस्थुलगुडकः प्रकाशगुप्तलिगोपेतः सीमासन्धों स्थापनीय 
इृति)। 


। 


८१४ धर्मश्ासत्र का इतिहास 


चाहिए। बृहस्पति का कथन है कि गुरुजनों को चाहिए कि वे सीमाओं के संकेतों, लक्षणों (प्रकाश एवं गृप्त) आदि 
को अन्य बच्चों को दिखला दें और वे बच्चे भी आगे चलकर अपनी संततियों को दिखला दें । इस प्रकार सीमा-ज्ञान 
की परम्परा बँंधती जायगी। और देखिए मनु (2२५०-२५३, २५५), याज्ञ० (२।१५१), नारद (१४४-६)।* 
वसिष्ठ (१६।१३), कौटिल्य (३॥९), मन्‌ (८।२५८, २६० ), नारद (१४२-३ ) के मत से साक्षियों के अभाव में 
सामन्तों (पड़ोसियों), वृद्धों, गोपालों, खेतिहरों (जो विवादी खेत के पास भूमि जोतते हैं), शिकारियों, व्याधों, मछली 
मारने वालों, मदारियों एवं जंगल में रहने वालों द्वारा राजा के समक्ष सीमा-विवाद का निपटारा होना चाहिए।' मिता- 
क्षरा (याज्ञ० २१५३) ने कात्यायन (७४३-७४५, ७५३) को उद्धृत किया है--साक्षी क्रमशः: उच्चता अथवा 
वरिष्ठता में यों विभाजित हैं; सामन्‍्त, मौल, बुद्ध एवं उद्धुत] मिताक्षरा में आया है कि पड़ोसियों को साक्षी के 
रूप में कमरू-दलों के स्तर के रूप में स्थापित करना चाहिए, यथा--संसक्तक (बहुत पास वाले) को वरीयता 
देनी चाहिए, यदि इनमें दोष हो तो उनके बाद वालों को जो बहुत दूर के न हों वरीयता देनी चाहिए और इनके 
बाद अन्य दूर के दलों से जाँच करानी चाहिए। शंख-लिखित एवं व्यास (१६।१३-१५) ने व्यवस्था दी 
है कि सीमाविवाद में साक्षियों में भेद पड़ने पर पड़ोसियों पर ही निर्णय निर्भर रहता है और उसके बाद पुर, 
ग्राम एवं संघों के वृद्ध जनों पर।" याज्ञ० (२१५२) एवं मनु (८।२५८) के मत से सीमानिर्धारण के लिए 
भरसक उसी गाँव के चार, आठ या दस (सम-संख्यक ) पड़ोसी होने चाहिए। बृहस्पति का कथन है कि साक्षियों को 
भूमि के आगम (स्वत्वप्रोष्ति) का मूल, भूमि-परिमाण, भोगकाल (कब से उस पर कब्जा या स्वामित्व रहा है), 
भोगकर्ता के नाम तथा उस भूमि का भूगोल आदि लक्षण ज्ञात रहने चाहिए।” नारद (१४९) के कथन से सीमाविवाद 
जैसे महत्त्वपूर्ण एवं कठिन विवाद में एक साक्षी पर्याप्त नहीं है, कई साक्षियों का सहारा छेना चाहिए। किन्तु 'इस सामान्य 


४. विवादरत्नाकर (पृ० २११) ने 'सुकृतेः शापिता: का यह अर्थ लिखा है--धर्मा अस्माक क्षीणा भवन्ति 
“ यदि सिथ्या वदामः इति वादिताः। अर्थशास्त्र (३९) में आया है--सीमाविवादं पग्रामयोरुभयोः सामन्‍्ताः पंचग्रामी 
दद्गग्रामी वा सेतु्िः स्थावरे: कृत्रिमेर्वा कुर्यात्‌।+ कर्षकगोपालवद्धकाः पुर्वभुक्तिका वा अबाह्याः सेतुनामभिज्ञा बहव 
एको वा निर्दिश्य सीसासेतृत्‌ विपरीतवेषाः सीमान नयेयुः। क्षेत्रविवादं सामन्‍्तग्रामवद्धा: कुयु: । 

५. समन्‍्ताद्‌ भवाः सामन्‍्ताः, चतसुषु दिक्ष्वनन्तरग्रामादयस्ते चर प्रतिसीम व्यवस्थिताः:; प्रासों प्रासस्थ 
सामत्तः क्षेत्र क्षेत्रस्य कीतितम्‌ । गृह गृहस्य निर्दिष्टं समन्‍्तात्‌ परिरक्ष्य हि।॥ इति कात्यायनवचनात्‌। ग्रामादिशब्देन 
तत्स्थाः पुरुषा लक्ष्यन्ते। मिताक्षरा (याज्ष० २।१५१)॥ 

६- तेषामभावे सामन्‍्तमौलबुद्धोद्धुतादयः। स्थावरे षट्प्रकारेपि कार्या नात्न विचारणा॥ कात्यायन (७३७, 
सिताक्षरा--याज्ष० २४१५२, विवादरत्नाकर पृ० २०६); गृहक्षेत्रविरोधे सामन्तप्रत्ययः | सामन्तविरोधे लेख्य- 
प्रत्ययः । प्रत्यभिलेखविरोधे पग्रामनगरवृद्धश्रेणीप्रत्ययः॥ वसिष्ठ० १६।१३-१५; गहक्षेत्रयोविरोधे सासन्तप्रत्ययः। 
सामन्तविरोधे अभिलेख्यप्रत्ययः। अभिलेख्यविरोधे प्रामनगरवृद्धश्रेणिप्रत्यय:। प्रामनगरवु द्श्रेणिविरोधे दशव- 
घंभुक्तसन्यत्र राजविप्रस्वात्‌। शंख-लिखित (विवादरत्नाकर पृ० २०८) स्वार्थसिद्धों प्रदुष्टेष सामन्तेष्यर्थ- 
गोरवात्‌। तत्संसक्तेस्तु कतंव्य उद्धारो नात्र संशयः ॥ संसक्तसकतदोषे तु तत्संसक्ताः प्रकीतिताः। कर्तंव्या न प्रवृष्टास्तु 
राज्ञा ध्मं विजानता॥ कात्यायन (सिताक्षरा, याज्ञ० २।१५२)। 

७. आग च प्रमाणं च भोगकार्ल च ताम च। भूभागलूक्षेणं चेव ये विदुस्तेषत्र साक्षिण:॥ बृहस्पति (सिता- 
क्षरा--याज्ञ० २।१५२; पराशरमाधवीय ३, पृ० ३९२; व्यवहारप्रकाश पु० ३५५) । 


सोमा-विवाद के निर्णायक ८१५ 


थनियम के विरोध में मिताक्षरा (याज्ञ० २।१५२) का कहना है कि यदि दोनों दल किसी एक साक्षी पर विश्वास करें तो 
“वह मान्य हो सकता है। नारद (१४१०) एवं बृहस्पति के अनुसार यदि दोनों दलों ने किसी एक ही व्यक्ति को चुना 
है (अन्य साक्षियों, प्रमाणयुक्त लक्षणों तथा प्रकाश या गुप्त प्रमाणों के अभाव में) तो उसे उपवास कर, अपने 
सिर पर मिट्टी रख, छाल वस्त्र धारण कर तथा छाल फूलों की माछा पहनकर साक्ष्य देना चाहिए। यदि साक्ष्य देनिवाला 
शूद्र हो तो विश्वरूप (याज्ञ ० २१५६) ने बृहस्पति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि उसे छाल वस्त्र धारण करना 
चाहिए, उसके मुख पर श्मशान की राख लगी रहती चाहिए, उसकी छाती पर बकरे के रक्त वाली पाँच अंगलियों 
की छाप रहनी चाहिए, यज्ञ के काम में लाये गये बकरे की लादी (अंतड़ियाँ) गछे में बँधी रहनी चाहिए और 
उसके दाहिने हाथ में मिट्टी रहनी चाहिए।* इन सब बातों से निष्पक्षता एवं कार्य-गुरुता की ओर संकेत मिलता है। 
यदि कोई जानकार साक्षी न मिले तो राजा गाँवों के बीच की सीमा स्वयं निर्धारित करता है (याज्ञ० २१५३, नारद 
१४११, मन्‌ ८२६५) । यदि झगड़े की सीमा किसी एक गाँव के लिए अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो तो राजा पूरी 
भूमि उसे दे सकता है। राजा नवीन चिह्नों से नयी सीमाएँ खींच सकता है, या आधी-आधी भूमि दे सकता है। मनु (८। 
२४५) का कथन है कि यह कार्य ज्येष्ठ मास में जब कि चिह्न स्पष्ट रहते हैं राजा द्वारा किया जाना चाहिए। यदि 
दैवयोग या राजा द्वारा उपस्थित कोई आपत्ति या विपत्ति न आये तो साक्षियों या पड़ोसियों द्वारा निर्धारित सीमा तीन 
सप्ताहों के उपरान्त सुनिदिचत (अन्तिम) रूप ले' लेती है (क/त्यायत ७५१)। मनु (८।२६१) के अनुसार साक्षियों 
द्वारा निर्धारित सीमा राजा द्वारा था छेख्य द्वारा (जिसमें साक्षियों के नाम अंकित हों) प्रमाणित हो जानी चाहिए। 
सीमा-निर्धारण सम्बन्धी शिलालेखों के लिए देखिए फ्लीट का गुप्त इंस्क्रिप्शंस' (सं० २४, पृ० ११०) एवं एपिग्रै- 
फिया इण्डिका (२४, पृ० ३२-३४) जहाँ घमंशास्त्र-ग्रन्थों में वरणित बातों का यथावत्‌ पालन किया गया है। पड़ोसियों 
द्वारा भ्रामक साक्ष्य देने पर दण्ड की व्यवस्था दी गयी है (मनु ८।२६३; याज्ञ० २॥१५३; नारद १४७ एवं पुनः 
मनु ८२५७ एवं तारद १४॥८)। यदि मित्रतावश, लोभ या भय से कोई सच्ची बात कहने के लिए नहीं आता तो 
उसे सबसे बड़ा दण्ड मिकृता था (कात्यायन ७५०)। 
बृहस्पति का कथन है कि यदि दो गाँवों के बीच में कोई नदी बहती हो और संयोगवश् बाढ़ में एक गाँव की कुछ 
भूमि दूसरे गाँव में चली जाय तो पहला गाँव उससे हाथ धो बैठता है, किन्तु ऐसा तभी होता है जब कि भूमि में अनाज 
न उग रहा हो। जब अन्न बोयी हुई भूमि इस प्रकार बाढ़ में कटकर दूसरे गाँव में चली जाय' तो पहले गाँव को अन्न 
प्राप्त होता है और भूमि दूसरे की हो जाती है।*" 


८. ज्ञातृचिह्नैविना साधुरेकोप्युभयसंमतः। रकक्‍्तमाल्याम्बरधरों मुदमादाय भूर्धनि। सत्यत्नतः सोपवासः 
सीमान॑ दहांयेश्नरः ॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका ३, पृ० २२१; पराशरसाधवीय ३, पृ० ३९३; व्यवहारप्रकाद्म १० २५९ ) 

९. शाद्राणां तु यथाह बृहस्पतिः। यदि शूद्रो नेता स्यात्त वलेब्येनालंकारेणालंकृत्य शवभस्मना मुख विलिप्याग्ने- 
यत्य पश्ञो: शोणितेनोरसि पञ्चांगुलानि क्षुत्वा प्रीवायासान्त्राणि प्रतिसुच्य सब्येन पाणिना सीसालोष्ट सूध्नि 
धारयेदिति। रक्‍्तकर्पटवसनादिः क्लेब्योलंकारः। विद्वरूप । 

१०. ग्रामयोरुभयोयंत्र मर्यादा कल्पिता नदी। कुरुते दानहरणं भाग्याभाग्यवश्ञान्नणाम्‌॥ एकत्र कूलपातं तु 
भूमेरन्यन्न संस्थितिम्‌। नदी तीरे प्रकुरुते तस्य तां न विचालयेत्‌॥ क्षेत्र ससस्यमुल्लंध्य भूमिश्िछज्ना यदा भवेत्‌। 
नहीज्रोतःप्रवाहेण पूर्वस्वामी लूभेत ताम्‌॥ बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पु० २३४; पराशरमाधवीय रे, पृ० २९८; 
विवादरत्नाकर २१७; व्यवहारप्रकाश पु० ३६२) । व्यवहारप्रकाश का कथन है---तस्यथ नदीवशात्प्राप्तभूसिकस्य 


<१६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सनु (८२६२), याज्ष० (२१५४), नारद (१४१२) एवं कात्यायन (७४९) का कथन है कि भूमियों, 
कपों, जलाशयों, कुंजों, वाटिकाओं, महलों, गृहों, कुटीरों ( पर्णशालाओं ), मन्दिरों एवं जल की निकासी के लिए नालियों 
की सीमाओं के विवादों को साक्षियों (सामन्तों-पड़ोसियों आदि) से तय कराना चाहिए। 

नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन ने जलू-प्रणालियों एवं मल्मूत्र-विसर्जन-प्रणालियों ( मोरियों ) की सीमाओं के 
विषय में विस्तृत नियम दिये हैं। 

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि ग्राम एवं गृह की स्थापना (बुनियाद) के काल से चले आते हुए गृहों (द्वारों, 
वातायनों, अगवाड़ों, चहारदीवारियों आदि) के भोग एवं जल तथा आपणों (हाटों) के भोग के विषय में किसी प्रकार 
का विरोध नहीं होता चाहिए। यदि इन बातों में नयी व्यवस्थाएँ होने लगें तो विरोध उपस्थित हो सकता है (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पृ० २३४ एवं व्यवहारप्रकाश पृ० २६३ ) | बृहस्पति का यह भी कथन है कि प्राचीन वातायनों, जल- 
निकासों, घोरियों (ओरी को थामने के लिए बने लम्बे-लम्बे काठ या बाँस के डण्डे जो भीत में गड़े होते हैं, जिनका आकार 
घोड़ों की भाँति होता है, कहीं-कहीं ये पक्के मकानों में पत्थर के भी होते हैं), सड़कों के किनारे बने उच्चस्थर, घरों 
या कुटीरों के आँगन से वर्षा-जल को निकालने वाली नालियों (मोरियों) क़ो जो बहुत दिनों से ज्यों-के-त्यों चले आये 
हों, नहीं हटाना चाहिए, भले ही उनसे पड़ोस के मकानों को कठिनाई होती हो। यही बात कात्यायन (७५२-७५३) ने 
भी कही है। पुनः इनका निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे अन्य गुहों को दिक्कत हो सकती है। किसी दूसरे 
के घर में अपनी खिड़की नहीं खोलती चाहिए और न इसी प्रकार दूसरे के घर को बिगाड़ने या उसके स्वामी के विरोध 
में कोई नाली बनानी चाहिए। किसी के घर की दीवार से लगभग दो हाथ हटकर ही घूरा (जहाँ गलीच या गोबर, 
मछ, मूत्र, कतवार आदि फेंके जाते हैं और जिनसे खाद बनती है) बनाना चाहिए , इतना ही नहीं, घूरे को अपने घर से 
भी दूर ही रखना चाहिए। 

जिस स्थान या सड़क या मार्ग से मनुष्य एवं पश्‌ इधर-उधर बिना किसी रुकावट के आ-जा सकें उसे संसरण'' 
कहा जाता है। कात्यायन (७५५) ने इसे चतुष्पय कहा है और उसे राजमार्ग कहा है जहाँ. से छोग किसी निश्चित 


प्राप्तां भूमि न विचालयेत्‌ नान्यथा कुर्यात्‌ पूर्वस्वामी नापच्छिन्द्यादित्यर्थ:। एतदनुप्तसस्पतीरविषयस्‌ । उप्ततोरविषये 
पुनः स एव--क्षेत्रमू० । तां ससस्‍यां भूमिस्‌। उप्तसस्यफललाभपर्यन्तमेतत्‌। तत्फललाभानस्तरं तु न पूर्वेस्वामी तां 
भूमि. लभेत इत्यवगन्तव्यम्‌। विवादरत्नाकर का मत भिन्न है--यत्र तु नदी क्षेत्रादिकं समुल्ल्ध्य याति तत्र 
पुर्वप्रामस्येव सा भूमिरिति। ढ 
११. निवेशकालादारम्य गृहवार्यापणादिकम्‌ । येन यावद्यथा भुक्‍तं तस्य ततन्न विचालयेत्‌ ॥ वातायन प्रणालीं च 
तथा निर्यहवेदिकाः (निव्यूह ? )। चतुःशालूस्यन्दनिकाः प्राइनिविष्ठा न चालयेत्‌ ॥ बृहस्पति (अपराक पृ० ७६४; 
स्मृतिचन्द्रका २, पृ० २३५; व्यवहारप्रकाश १० ३६३) । एवं निवेशनकाले कल्पितं गवाक्षादिक प्रातिवेश्या- ' 
“निष्टकार्यपि न केनचिच्चालनीयमसित्याह स॒ एवं / स्मृतिचन्द्रका (२, पृु० २३५); निव्यूंहों द्वारनिर्गतकाष्ठ- 
विशेष इति कृत्यकल्पतरौ । निव्यूंहो गृहकोण (गृहृघोणा ?) इति स्मृतिचन्द्रिका | वेदिका रथ्यादिपध्रदेशसंस्कृतोत्तरा 
भूमिः। व्यवहारप्रकाद (प० ३६३ ) । ये शब्द मदनरत्न से लिये गये हैं। 
१२: यान्त्यायान्ति जना येन पदावह्चानिवारिताः। तदुच्यते संसरणं न रोद्धव्यं तु केनचित्‌ ॥ बृहस्पति (अपरा्क 
पृ०.७६५; स्मृतिचन्द्रिका २, पृु० २३५; सर्वे जनाः सदा थेत प्रयास्ति स चतुष्पणप:। अनिषिद्धा यथाकालं राजसार्ग: . 
स॒ उच्यते ॥ कात्यायत (७५५, स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २३५; विवादरत्नाकर पु० २२१)। है 


है 


मार्ग, खेत, पुल, बाँध आदि के सीमा-विचाद ८६७ 


समय में (सदा तहीं) आ-जा सकें। कौटिल्य आदि ने जनमार्गों एवं गृहों के पास मल-मूत्र त्याग के विषय में दण्ड 
बतलाये हैं। बृहस्पति एवं कात्यायन (७५६) का कथन है कि गाड़ियों आदि से जनमाग का अवरोध नहीं करना चाहिए 
उस पर कोई पेड़-पौधा नहीं लगाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं अर्थात गड़ढा खोदते हैं या पेड़ गाते हैं और जान- 
बूझकर वहाँ मल-मूत्र त्याग करते हैं उन पर एक माषक का अर्थ-दण्ड रूगता है और जो लोग मार्ग पर अपने गरु, वद्ध- 
जन या राजा को सबसे पहले नहीं जाने देते उन पर भी अर्थ-दण्ड लगता हैं। मन्‌ (८।२८२) ने जनमार्ग पर बिना किसी 
रोग से ग्रस्त हौने पर मरन-मूत्र त्यागने के' दोषी पर दो कार्षापण का दण्ड लगाया है और उसे स्वच्छ करने को कहां 

है, किन्तु उन छोगों के लिए इसे अपवाद माना है (मनु० ८२८३) जो बीमारी के कारण, वृद्धता या भर्भधारण के 
कारण ऐसा करते हैं या बच्चे हैं; उन पर अर्थ-दण्ड नहीं लगता, केवल झिड़की ही उनके लिए पर्याप्त है (देखिए मत्स्य- 
पुराण २२७।१७५-१७६) । कौटिल्य (३॥३६) ने गाड़ियों के मार्ग पर धूलि फेंकने पर १/८ पण, मिट्टी से अवरोध 
उपस्थित करने पर १/४ पण तथा यही कार्य राजमार्ग पर करने पर दूना दण्ड लगाया है, और पुंत स्थलों या जल- 
स्थानों या मन्दिरों या राजप्रासादों के पास मल-मूत्र करने पर क्रम से २, ३ या ४ पणों का दण्ड निर्धारित किया है तथा 
मनु द्वारा लिखित लोगों को छूट दी है। कात्यायन (७५८-७५९) का-कहना है कि तालाब, वाटिका, घाटों को जो 
गन्दी वस्तुओं से अपवितन्न करता है उसे दण्डित होना पड़ता है और स्वच्छ करना पड़ता है। यही बांत पवित्र स्थानों 

(पर गन्दे कपड़े धोने पर भी कही गयी है। की 

8». [ याज्ञवल्वय (२।१५५) ने (दो या अधिक खेतों के) सीमा-व्यतिक्रम, अपने खेत की सीमा से आंगे बढ़कर जोतने 
तँथा' अन्य को अपना खेत जोतने से मना करने वाले को क्रम से सामान्य, सर्वाधिक तथा मध्यम दण्ड की सजा कही है। 
और देखिए विष्णुधर्मसूत्र (५१७२) एवं शंख-लिखित, जहाँ किसी खेत की सीमा के उल्लंघन पर १००८ पणों के 
अर्थ-दण्ड की व्यवस्था दी हुई है | और देखिए मनु (८।२६४-- मत्स्यपुराण २२७३० ) जहाँ किसी, के खेत, वाटिका, 
घर आदि को असांवधानी से छीनने पर २०० पणों का तथा जान-बूझकर छीनने पर ५०० पणों का अर्थ-दण्ड घोषित 
किया गया हैं | नारद (१४१३-१४) एवं कात्यायन (७६०-७६१) का कथन है कि दो खेतों की सीमा पर उगें फल- 
फूलों को न्यायाधीश द्वारा दीनों की सम्पत्ति घोषित करनी चाहिए, किन्तु यदि किसी के खेत में उगा पेड़ दूसरे के खेत 
में अपनी डालियाँ फेला ले तब भी वह उगाने वाले खेत के स्वामी का ही कहा जायगा, अर्थात्‌ उसके फल-फूल इंसरे 
खेत वाले स्वामी को नहीं मिलेंगे। (, 


४५ ५ ल्‍ 
नारद (१४१८) ने सेतु के दो प्रकार बतलाये हैं; खेय (वह जो अधिक जल निकालने के लिए खोदकर 
बनाया जाता है) श्था बन्ध्य (बाँध, जो पानी रोकने के लिए निर्मित किया जाता है)। यदि सेतु-निर्माण से एक खेत 
को अपेक्षाकृत अधिक लाभ होता है तो उसे बनने देना चाहिए (याज्ञ० २।१५६ एवं नारद १४।१७)। ऐसा करने के 
पूव॑ सेतु-निर्माता को दूसरे खेत (जहाँ पर वह सेतु बनाना चाहता है) के स्वामी या राजा से आज्ञा ले लेनी चाहिए, 
नहीं तो उससे उत्पन्न लाभ उसे नहीं प्राप्त हो सकता। इसी प्रकार का नियम दूसरों द्वारा गृहों या तालाबों की मरम्मत 
करने के विषय में भी दिया हुआ है (कात्यायन ७६२-७६३ ) । नारद (१४।२३-२५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति 
बिना किसी के विरोध के ऐसी भूमि जोतता है जिसका स्वामी उसे स्वयं नहीं सँभाल सकता या मर गया है या लुप्त हो 
गया है, तो बहु उसका भोग कर सकता है, किन्तु यदि पूर्व स्वामी या उसका पुत्र आ जाता है तो उसे लौटा देना 
"पड़ता है। किन्तु ऐसा करते समय उसे खेत के बनाने या बोने में जो कुछ व्यय हुआ रहता है वह मिल जाता है। 
. बंदि पूर्व स्वामी यह व्यंय स दे सके तो नवीन स्वामी आठ वर्षो तक खेत का १/८ भाग पाता है और आठवें वर्ष के आरम्भ 
' में उस खेत को लौदा' देता है। | ० (२।१५८) एवं व्यास का कथन है कि यदि कोई मालुगुजारी पर किसी के 
खेत को जोतने के लिए लेता है और थोड़ा-बहुत जोतकर उसे बिना बोए छोड़ देता एवं किसी अन्य द्वारा भी उसे पूरा 

३१ 


८१८ धर्मदास्त्र का इतिहास 


नहीं कराता, तो उसे उस खेत में उत्पन्न होनेवाली उपज (जितनी वह ठीक से उस खेत के जोते एवं बोए जाने से 
उत्न्न होती ) का मूल्य देना पड़ता है और उस पर अर्थ-दण्ड भी लगता है। ऐसी स्थिति में उससे खेत छीनकर दूसरे को 


भी दिया जा सकता है।' 


१३. क्षेत्र गृहौत्वा यः कव्चिश्न कुर्यान्न च कारयेत्‌। स्वामिने स शत दाप्यो राज्ले दण्ड चल तत्सममृं ॥ व्यास 
(विवादचिन्तामणि पृ० ६५; व्यवहारप्रकाश १० ३६८; स्मृतिचल्िका २, पृ० २३८) । पराशरमाधवीय (३ पृ० 
. ४०८) ने इसे बृहस्पति का माना है। 


अध्याय २३ 
वाक्पारुष्य एवं दण्डपारुष्य (सानहानि एवं आक्रमण ) 


आधुनिक काल की फौजदारी के विवाद-पदों के अन्तगंत ही वाक्‍्पारुष्य, दण्ड-पारुष्य, स्तेय, स्त्रीसंग्रहण, साहस 
तामक पाँच शीर्षक आ जाते हैं। नारद (१८।१) ने वाक्‍्पारुष्य की व्याख्या यों की है--- (यह वह है) जो किसी देश, 
जाति, कुछ आदि के विषय में उच्च घोष द्वारा गाली के रूप में कहा जाय और जिससे कहे जानेवाले व्यक्ति को 
मानसिक कष्ट मिले और उसे अपराध-सा लगे। कात्यायन (७६८) ने इसे यों समझाया है--किसी के सामने हुंकार 
करना, उसके सामने खाँसना या ऐसी अनुकृति करना या ऐसा उच्चारण करना जो लोक द्वारा गहित माना जाय 
अर्थात्‌ जिसे छोग न करने या न कहने योग्य समझें, वह वाक्पारुष्य कहा जाता है।' नारद (१८।२-३) के मत से गाली- 
गलौज अथवा वाक्पारुष्य के तीन प्रकार है--निष्ठुर (झिड़कियों के रूप में, यथा किसी को मूर्ख या दृष्ट कहना), 
अइलील (गन्दी या अपमानजनक बात कहना ) तथा तीब्र (भीषण आरोप लगाना, यथा किसी को ब्रह्म-हत्या या मद्य 
पीने का अपराधी बतलाना ); और क्रम से इन तीनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक दण्ड की व्यवस्था दी गयी है। किसी 
देश, जाति या कुल के लिए क्रम से इस प्रकार कहना कि गौड़ देश के लोग झगड़ाल हैं, ब्राह्मण बड़े लालची है' या 
'विद्वामित्र गोत्र के छोग क्र कार्य करते हैं, ये गालियों के उदाहरण हैं। बृहस्पति ने वाक्पारुष्य को तीन प्रकार का 
कहा है--सबसे छोटा (जब किसी देश, जाति या कुल को गाली दी जाती है या किसी विशिष्ट कार्य की ओर संकेत न करके- 
पापकर्म का अपराध लगाया जाता है), मध्यम (जब गाली देनेवाला गाली दिये जानेवाले व्यक्ति की माता या बहिन के 
संभोग की गाली देता है, अर्थात्‌ जब माँ-बहिन की गाली दी जाती है या उपपातकों' या छोटे-छोटे पापों की गाली दी 
जाती है) तथा भहान्‌ अपराध लगाना, अर्थात्‌ निषिद्ध भोजन या पेय ग्रहण करने का या महापातक का अपराध लगाना। 
स्मृतियों में उपयुंवतत वाकपारुष्यों तथा वैसा करने वालों की जाति तथा जिनको गारझी दी जाती है उनकी जाति के 
अनुश्नार दण्ड की व्यवस्था दी हुई है। उदाहरणार्थ मन्‌ (८।२६७--नारदे" १८ ।१५--मत्स्यपुराण २२७।६६) ने 
' ब्राह्मण को गाली देने पर गाली देनेवाले क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र को क्रम से १००, १५० एवं २०० + + का दण्ड लगाया 
है। इसी प्रकार मन्‌ (८।२६८-नारद १८।१६) ने क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को गाली 32 पर क्लुद्गाण को क्रम 
परे ५०, २५ एवं १२ पणों के दण्ड की व्यवस्था दी है समान जातीय को गाली देने पर अपराध के लिए १२ 
पणों का दण्ड तथा माँ-वहिन की गाली देने पर इसका दूना दण्ड लूगाया गया _है.. ।२६९--नारद १८।॥१७) ॥) 
और देखिए याज्ञ ० (२।२०६-२०७ ) , विष्णु० (५।३५) | स्मृतिचन्द्रिका (२, पूं० १२७) एवं मदनरत्न के उद्धरणों 






१, हुंकार: कासन चेव लोके यच्च विगहितम। अनुकुर्यादनुत्रूयाद्‌ वाक्पारुष्यं तदुच्यतें॥ कात्यायन (७६८, 
अपराक॑ 7० ८०५, स्मृतिचन्द्रिका २प० ६) । | 

२. उपपातकों (गोवध, व्यभिचार आदि) के लिए देखिए मनु (९॥५९-६६)। याज्ञ ० (३॥२३४-२४२) 
एवं विष्णुधमंसूत्र (३७) में इनकी लम्बी सूची दी हुई है। 
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से पता चक़ता है कि लगभग १२वीं शताब्दी में जाति-सम्बन्धी अन्तर तथा छोटे-बड़े अपराध-सम्बन्धी विभेद प्राय: 
ल्प्त हो च्‌के थे। दो-एक बातें विचारणीय हैं। देखिए मन्‌, (८२६८-२७२ एवं २७४, नारद १८।१६-१७ एवं २२- 
२४) | यहाँ तक कि सच्ची गाली (यदि कोई व्यक्ति क्रोध में चोरी में पकड़े गये किसी पूर्व अपराधी को चोड़ कहे था 
अन्धे को अन्धा या लगड़ा कहे ) के लिए मन्‌ (८।२७४-ल्‍नारद १८। १८) ने एक कार्षापण का दण्ड रूगाया है। कौटिल्य 
(३।१८) एवं विष्णु० (५।२७) ने ऐसे अपराधों में क्रम से ३ एवं २ पणों की दण्ड-व्यवस्था दी है। यदि गाली झूठ- 
मूठ में दी गयी हो तो इस प्रकार की संच्ची बातों के लिए जो दण्ड छगता है उसका दूना दण्ड देना पड़ता है। यदि 
व्याज-स्तुति की जाय, अर्थात्‌ किसी एक आँख वाले या अन्धे को सुन्दर आखों वाला कहा जाय तो दण्ड लगता है 
(कौटिल्य ३३१८) । यदि किसी को प्रसिद्ध पतित या चोर के साथ रहने के लिए मना किया जाय तो दण्ड नहीं लगता 
(कात्यायन ७७६) । यदि गाली देनेवाला यह कहे कि “अबोधता, असावधानी, वैर या मित्रता के कारण मैंने ऐसा कह 
दिया है और अब ऐसा नहीं करूँगा” तो उसे केवुड आधा दण्ड लगता है (कात्यायन ७७५; विवादरत्नाकर पु० २४६; 

लय फट तल प्‌० ७०.-स्मृतिचन्द्रिका २, प्‌ 20222: ३२७; पू० ३८४; कौटिल्य ३१८) | भ्रदि कोई 
गाली दे तो उसकी जीभ काट ली जाती है गे सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (नारद 
एवं याज्ञ० २२०२) । आपस्तम्बधमंसूत्र (१०२५/४) ने धर्मरत तीन उच्च वर्णों को गाली देनेवाले 
शूद्र की जीभ काट लेने की व्यवस्था दी है। के 









' दण्डपारुष्य 


५5 कौटिल्य (३१९) ने इस शीर्षक के अन्तगंत स्पर्श करने, धमकी देने या वास्तविक रूप से आहत करने को 
सम्मिलित किया है।' नारद (१८।४) के मत से हाथ, पैर, हथियार या किसी अन्‍य वस्तु (ढेला आदि) से शरीरांगों 
पर घाव करने या राख आदि से गंदा कर देने या एक-दूसरे को पीड़ा देने को इसके अन्तर्गत रखा है। मिताक्षरा (याज्ञ० 
२२१२) ने तो पशुओं को पीड़ा पहुँचाने तथा पेड़ गिरा देने को भी इसके भीतर ही गिना है। नारद (१८।५-६) के 
मत से दण्डपारुष्य के तीन प्रकार हैं--प्रथम, मध्यम एवं उत्तम, यथा--आक्रमण करने की तैयारी करना, बिना किसी 
अनुशय या परिताप के आक्रमण करना और घायल करना। इन तीनों को पुनः तीन भागों में बाँटा गया है, जो व्यक्ति या 
वस्तु के हीन, मध्यम या उच्च मूल्य पर निर्भर माने गये हैं। ५#मृतिचन्द्रिका (२,१९० ३२७) एवं व्यवहारप्रकाश (१० 
३७० ) के परिशिष्ट के इलोक में आया है--वह व्यक्ति दण्डपारुष्य का अपराधी है जो पीड़ा पहुँचाता है या रक्त निकाल 
देता है, क्षत करता है, तोड़ता है, काटता है और शरीरादि अंगों को फाड़ देता है। बृहस्पति ने लिखा है कि हाथ, पत्थर, 
लाठी, राख, पंक, धूलि या हथियार से मारना या चोट पहुंचाना दण्डयारुष्य कहलाता है।* 

-_मिताक्षरा (याज्ञ० २।२१२) ने वाक्‍्पारुष्य एवं दण्डपारुष्य के विषय में कुछ सिद्धान्त बनाये हैं। जो व्यक्ति 
गाली दिये जाने या आक्रमण किये जाने पर अपनी ओर से वैसा ही अपराध नहीं करते उन्हें प्रशंसित करना चाहिए, 
किन्तु जो स्वयं प्रत्युत्तर दे देते हैं उन्हें भी दण्डित करना चाहिए, किन्तु उन्हें प्रथम गाली देनेवाले तथा मारने-पीटने वाले 
की अपेक्षा कम दण्ड मिर्लना चाहिए। किन्तु दो व्यक्ति यदि आपस में उलझ' जाये और यह न प्रकट हो सके कि किसने 


+ अ्क्ताा 


रे. दण्डपारुष्य स्पशंनमव्ग््णनं प्रहतमिति। अर्थशास्त्र (३३१९)। 


४, हस्तवाषाणलूगुडभस्मंकर्दंसपांशुमि; । आंगुषेदच भरहरण दण्डपारुष्यमुच्यते।। बहस्पति (विवावरत्नाकर 
पृ० २५९)। द 


हि 


भ्ज् 


मार-पीद के अपराध ८२१ 


पहले आरम्भ किया तो दोनों को बराबर-बराबर दण्ड मिलना चाहिए। यदि देक्कलक्ति लड़ जायें तो प्रथम आक्रामक 
को तथा जो आगे बढ़कर लगातार आक्रमण करता रहता है, उसे अपेद्कुकण अधिक दण्ड मिलना चाहिए। यदि 
इवपाक, मेद, चाण्डाल, व्याध, हाथीवान, ब्रात्य, दास आदि नीच लोग कुैयों एवं आचारयों पर दण्डपारुष्य प्रयुक्त करें 
तो अच्छे व्यक्तियों द्वारा उन्हें वहीं एवं उसी समय दण्डित करना चार (अर्थात्‌ उन पर कोड़े आदि बरसाने चाहिए [ ), 
किन्तु यदि ऐसा न हो सके तो राजा को चाहिए कि वह उन्हें उक्क अपराध के अनुरूप शारीरिक दण्ड दे; किन्तु उनसे 
अर्थ-दण्ड न ले, क्योंकि उनका धन गहित माना गया है।' की 

विभिन्न स्मृतियों में विभिन्न दण्डों की व्यवस्था पूछी गयी है और हम उनके विस्तार में यहाँ नहीं पड़ेंगे। कात्या- 
यन (७८६) ने व्यवस्था दी है कि जिस प्रकार वाकलक्रष्य में दण्ड गाली देनेवाले एवं जिसे गाली दी जाती है उसकी 
जाति के अनुसार दिया जाता है, उसी प्रकार प्नीरुष्य में भी होता है। अर्थात्‌ यदि अपराधी मार खानेवाले से हीन 
जाति का हो तो उसे अधिक दण्ड दिया जाक्लह तथा यंदि मारने वाला मार खानेवाले से उच्च जाति का हो तो कम 
दण्ड दिया जाता है। मनु (८२८६) (स्मृतिचन्द्रिका २१० ३२८) ने मनुष्य एवं पशु को छगे हुए घाव के 
अनूसार दण्ड देने की व्यवस्था दी कै पोस्कृत साहित्य पर दण्डपारुष्य में दण्ड देने के विषय में प्राचीनतम उल्लेख तैत्ति- 
रीय संहिता (२।६।१०।२) में#प्त होता है-- जो ब्राह्मण को मारते की धमकी देता है उसे सौ (गाय या निष्क) 
का दण्ड, जो ब्राह्मण को पक है उसे एक सहस्न का दण्ड तथा जो इस प्रकार आक्रमण कर रक्त निकाल देता है उसे 




















उतने वर्षों तक पितरो# 7 न देखने के (शाप का) दण्ड मिलता है जितने घुलिकण उस रक्त में गिरकर मिल जाते 
हैं।” इस विषय फखिए जेमिति (४१७), गौतम (२१२०-२२) एवं मन्‌ (११।२०६-२०७) जहाँ उपर्युक्त कथन 


की विभिन्न ऋख्याएँ उपस्थित की गयी हैं। कौटिल्य (३॥१९) ने विभिन्न दण्डपारुष्यों के लिए भिन्न-भिन्न दण्डों 
की. व्यवज्ञी दी है। 

90, # बुंहस्पति का कहना है कि यदि कोई धूल, विभूति' (राख) आदि किसी पर फेंके या किसी को हाथ से 
दे तो उस पर एक साष का दण्ड रूगता है, यदि वह किसी को छड़ी या पत्थर या ईट से मारे तो दो माष देने पड़ते 
#ँ। किन्तु यह व्यवस्था बराबर की जाति वाछों के लिए है। यदि कोई किसी दूसरे की पत्नी या अपने से उच्च जाति 


. वाले को मारे या पीठे' तो दण्ड उसी के अनुरूप अधिक लगता है। जो किसी के चर्म को काट देता है या आक्रमण से रक्त . 


निकाल देता है तो उसे सौ पण देने पड़ते हैं, जो काटकर मांस निकाल देता है उसे छः माघष देने पड़ते हैं तथा जो हड्डी 
तोड़ देता है उसे निष्कासन का दण्ड मिलता है (मन्‌ ८।२८४--नारद १८।२९ ). | कात्यायन ने कान, अधर, नाक; 
पाँव, आँख, जीभ, लिंग, हाथ काटने पर सबसे बड़े दण्ड की तथा घायल करने पर मध्यम दण्ड की व्यवस्था दी है। 
यदि शुद्र तीन उच्च वर्णों को जिस अंग से पीटे तो उसका वह अंग काट लिया जाना चाहिए (गौतम १२॥१, कौटिल्य 
३।१९, मन्‌ ८।२७९, याज्ञ० २।२१५ एवं बृहस्पति )। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२१५) ने यही बात क्षत्रिय को पीटने 


५, अस्पृध्यधूर्त दासानां म्लेच्छानां पापकारिणास्‌। प्रतिलोमप्रसूतानां ताडन॑ नाथेतो दमः ॥ कात्यायन (अपराक 
प्‌ृ० ८१३, विवादरत्नाकर पु० २७८); प्रातिलोम्यास्तथा. चान्त्याः पुरुषाणां मलाः स्मृताः। ब्राह्मणातिकर्मे बध्या न 
वातव्या धर्न क्वचित्‌ ॥। विवादरत्नाकर (प० २६९ )। 

६. वाक्पारुष्पे यरथैवोक्‍ताः प्रातिलोम्यानुलोमतः। तथेव दण्डपारुष्ये पात्या दण्डा यथाक्रमम्‌॒॥ कात्यायन 
७८६ (पराशरमसाधवीय ३,प० ४१८; विवादरत्नाकर २६९)॥। यत्र नोक्तो दमः सर्वेरानन्त्यान्तु महात्मभिः। तत्र 


> कार्य पूरि ;परिज्ञाय कतंव्यं दण्डधारणम्‌ ॥ कार्य प्राणिवु प्राष्यन्तरेरत्वादितं दुःखस्‌। सम ० च० २,पुृ० ३२८। 


<२२ धर्मद्षासत्र का इतिहास 


पर वेश्य के लिए लागू की है। मन्‌ (८२८० ) ने यही दण्ड उस शुद्र के लिए दिया है जो किसी उच्च जातीय को मारने 
के लिए हाथ या लाठी उठाता है। मन्‌ (<२८१-२४३ - नारद १८।२६-२८ ) ने कहा है कि यदि कोई नीच जाति का 
व्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति के साथ एक ही आसन पर उद्धत रूप से बैठे तो उसकी कमर तप्त लोहे से दाग़ कर 
उसे निष्कासित कर देना चाहिए या उसके चूतड़ पर घाव कर देना चाहिए (इस प्रकार कि वह मरने न पाये )। यदि कोई 
शुद्र किसी ब्राह्मण पर निर्भय होकर थूक दे तो उसके अधर काट लिये जाने चाहिए, यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर मल- 
मूत्र फेंके तो अपराधी अंगों को काट लेना चाहिए तथा यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के बाल, पैर, दाढ़ी, ग रदन, अण्डकोषों 
को पकड़कर खीचे तो उसके हाथ काट लिये जाने चाहिए। यदि किसी अकेले व्यक्ति को कई लोग मिलकर पीटें तो 
प्रत्येक को उस अपराध का दूना दण्ड लगता है (याज्ञ ० २।२२१; कौटिल्य ३१९; विष्णुधर्मसूत्र ५७३) ।" कौटिल्य 
(३१९), मन्‌ (८२८७), याज्ष० (२२२२), बृहस्पति, कात्यायन (७८७) विष्णृधमंसूत्र (१५७५-७६) ने 
लिखा है कि घायल कर देने पर अपराधी को दवा, भोजन तथा अन्य व्ययों की व्यवस्था तब तक करनी पड़ती है जब तक 
कि वह व्यक्ति काम करने के योग्य न हो जाय ॥/ 
सम्पत्ति नाश करने तथा पशुओं को मारने या अंग-विच्छेद करने पर|कौटिल्य, मन्‌, याज्ञवल्क्य आदि ने विभिन्न 
दण्डों की व्यवस्था दी है। पशुओं को मार डालने या पीटने पर मन्‌ (८॥२९६-२९८ ) ने कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था 
दी है जो पशुओं के मूल्य आदि पर निर्भर है। वक्षों, झाड़ियों एवं रताओं को कारू-पीट करने पर भी दण्ड- 
व्यवस्था है. (याज्० २।२२७-२२९, कौटिल्य ३३१९ एवं कात्यायथत ७९३) । याज्ञवल्कय (२।२१४) ने लिखा है 
कि यदि उन्मत्त होने पर या पागल हो जाने पर था अभ्रमवश कोई किसी पर कीचड़, मिट्टी, थूक या मल मूत्र फेंक दे तो 
वहू दण्डित नहीं होता। किन्तु इन मामलों पर कौटिल्य ने वास्तविक दण्ड का आधा लगाया है। 


स्वतः दण्डप्रयोग के अवसर 


अपनी सम्पत्ति या प्राण की रक्षा के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है ? इस विषय में धर्मशास्त्रकारों ने विवेश्वन्‌ 
उपस्थित किया है। आततायियों के विषय में चर्चा करते समय इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के त्‌ 
अध्याय में कुछ कह दिया है। किसी आततायी ब्राह्मण को मार डालने के विषय में बहुत-से मत-मतान्तर हैं, किन्तु किसी 
भी जाति के आततायी को मार भगाने या बलूपूर्वंक हटा देने (भले ही उसकी हत्या हो जाय) के विषय में कोई भेद नहीं 
है। गौतम (७२५) ने प्राण-भय के समय ब्राह्मण को भी अस्त्र-शस्त्र से अपनी छक्षा करने को कहा है। बौधायन 
(२।२।८० ), मन्‌, (८।३४८-३४९) आदि ने कहा है कि ब्राह्मण एवं वैद्य भी यदि पातकियों द्वारा धर्म-कार्य में बाधा 
पायें, या जब बाह्याक्रमण से गड़बड़ी उत्पन्न हो जाय, या जब उनके प्राणों पर आ जाय, या जब उन्हें गायों या सम्पत्ति 
स्त्रियों या ब्राह्मणों की रक्षा करनी हो तो बल का प्रयोग कर सकते हैं। मिताक्षरा (याज्ञ०-२।२८६) ने मनु के इस कथन 
को उसी दशा में उचित माना है जब कि समय से राजा को सूचना न मिल झ्षके और देरी होने से भयंकरता की उपस्थिति 
हो जाने वाली हो। 
* कात्यायन (८००) का कथन है कि प्राण लेने पर उद्यत व्यक्ति को मारने में कोई अपराध नहीं है, किन्तु यदि 
आक्रामक घेर लिये जाये तो उन्हें बन्दी बना लेना चाहिए और मारना नहीं चाहिए। अपरा्क (याज्ञ० ३३२२७) का 
कथत है कि जो आग हछूगाने या मार डालते पर तुला हो या आग लगा रहा हो या मार रहा हो तो उसे आततायी कहना 


.. ५. भहुसजनस्थेक्क पतः प्रत्येक ह्विगुणो दण्ड । अर्थशास्त्र (३११९) । 


आततायी के प्रतिरोध का अधिकार ह॒ ८२३ 


चाहिए ; जब उसे ऐसा करने से रोका न जा सके और मार डालना ही एक उपाय रह गया हो; धर्मशास्त्रकार ऐसा करने 
को अनूचित नहीं कहते । किन्तु यदि उसे घायल करके रोका जा सकता है तो जान से मार डालना अपराध कहा जायगा। 
भेधातिथि' (मनु८। ३४८ ) ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया है कि ऐसे आततायी को मार डालना चाहिए, भले ही वह 
अपने दुष्कर्म में लगा हुआ हो या उसे सम्पादित कर चुका हो। मिताक्षरा (याज्ञ० २२२) का कथन है कि अपने 
प्राणों की रक्षा, स्त्रियों, ६ुबेलों आदि की रक्षा में विरोध करने एवं मार डालने का अधिकार है और यदि ऐसा' करने 
पर ब्राह्मण की हत्या हो जाय तो राजा द्वारा दण्ड नहीं सिलता और इस प्रकार की ब्रह्म-ह॒त्या का प्रायश्चित्त हुलका 
होता है। इसी प्रकार पंजे एवं सींग वाले पशुओं, फण वाले साँपों या आक्रामक घोड़ों एवं हाथियों को मार डालने में कोई , 
अपराध नहीं है (कात्यायन ८०५; स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१६) । ह 


अध्याय २४ 
स्तेय (चोरी) 


ऋग्वेद में तस्कर, स्तेन एवं तायू का बहुधा उल्लेख हुआ है, यथा 'गौएँ हमसे न बिछुड़ें, कोई तस्कर (चोर) 
उन्हें पीड़ा न पहुँचाये” (ऋग्वेद ६।२८।३ ), पूषा मार्गों की रक्षा करता है और गुप्त धनों को जानता है, जैसा कि कोई 
तस्कर जानता है” (ऋ० ८।२९।६)। ऋग्वेद (१०४६) से ज्ञात होता है कि चोर छोग साहसी होते हैं तथा रोगों 
को रस्सियों से बाँध लेते हैं, तथा तस्कर रात्रि में दिखाई पड़ते हैं (ऋग्वेद ११९१।५)। ताय्‌ शब्द भारत-पारसी 
शब्द है (ऋ० १॥५०१२, ४॥३८॥५, ६।१२॥५)। स्तेन का अर्थ है गाय चुराने वाला' (ऋ० ६॥२८॥७)। स्तेन को 
पकड़ लेने पर रस्सी से बाँध लिया जाता था (कऋ० ८।६७।१४)। ऋग्वेद (७५५३) में कुत्ते को स्तेन एवं 
तस्कर के पीछे दौड़ने को कहा गया है; लगता है, यहाँ स्तेन का अर्थ है वह चोर जो' सम्पत्ति को गुप्त रूप से उठा छे 
जाता है तथा तस्कर वह है जो खुले आम चोरी करता हैं। वाजसनेयी संहिता (११॥७९) तथा तैत्तिरीय संहिता (४१ 
१०२) में स्तेन तथा तस्कर के अतिरिक्त महिस्लु शब्द भी आया है। अथर्ववेद (४३) में भेड़ियों, व्याध्ों एवं तस्करों 
के 05 मन्त्र कहें गये हैं। 

८।३३२), कौटिल्य (३१७), नारद (२७।१२) आंदि में स्तेय को साहस से पृथक्‌ माना गया है। 
कांत्यायन (८।१०, दायभाग ६॥९, पृ० २२४) ने स्तेय के विषय में यों लिखा है--जो परद्वव्य-हरण प्रच्छन्न होता है 
या प्रकाश में होता है या रात्रि या दिन में होता है, उसे स्तेय कहुते हैं। सोते हुए या असावधान या उत्मत्त लोगों के 
धन को कई साधनों से हर लेने को स्तेय कहते हैं (नारद १७।१७) । चोरी की गयी वस्तु के अनुसार यह तीन प्रकार 
का होता है--साधारण (मिट्टी के बरतन, आसन, खाट, छकड़ी, खाल, घास, दारू, भोजन); मध्यम (रेशम के 
अतिरिक्त अन्य परिधान, गाय-बैल के अतिरिक्त अन्य पशु, सोने के अतिरिक्त अन्य धातु, चावल एवं जौ) तथा ग़ष्भीर 
(जब सोने के जेवर, रेशम के वस्त्र, स्त्रियाँ, पुरष, पालतू पशृ, हाथी, घोड़े तथा ब्राह्मणों या मच्दिरों का धन चोरी में 
०७ है )। और देखिए नारद (१७।१३-१६) एवं याज्ञ० (२२७५ ) ।| 

मन्‌ (९।२५६) एवं बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ ० ३१ एवं व्यवहारप्रकाश पृु०३८६) के अनुसार तस्कर 
(चोर) या तो प्रकाश (प्रकट या खूले रूप वाले) या अप्रकाश (गुप्त) होते हैं। ग़लत तराजू एवं बँटंखरे वाले व्यापारी 


ञ्ध 


" १; न तो नद्ान्ति न दभांति तस्करों नांसामासित्रो व्ययिरां देध्षति। ऋ० (६२८३); पभ्न एकः पीपाय॑ 
तैंस्क्रो यर्थों एब बेद निधीनामु॥ ऋ० (८।२९।६); तनृत्यजेव तेस्करा वनग, रहनाभिदंशभिरम्यधीताम्‌। ऋ० 
(१०१४६); और देखिए निरक्‍्त (३१४)। 

२५ ये जनेषु सल्स्लिव: स्तेनासस्तस्करा बने। ये कक्षेष्वधायवस्तास्ते दधासि जम्भयोः।॥। वाजसनेथी से० 
(११॥७९)। तेत्तिरीय संहिता की टीका में आया है--स्तेना गप्तचौरा:, तस्करा: प्रकटचौराः, अतिप्रकठा निर्भया 
ग्रामेषु बन्दिकरा सलिम्लुब:। 


चोरों का विभाजन और दण्ड <ए९५ 


जुआरी, मिथ्याचिकित्सक (क्वेक या नकली वैद्य), सभ्यों' के घूसखोर, वेश्याएँ, मध्यस्थता की वृत्ति करने वाले, कमसलू 
(नकली ) वस्तुओं के व्यापारी या जादू या हस्तरेखा या सामुद्विक से भविष्य-वाणी करने वाले, झूठे साक्षी आदि 
प्रकाश तस्कर कहे जाते हैं। मनु (९॥२६१-२६६) ने लिखा है कि इस प्रकार के तस्करों का पता छगाने के लिए राजा 
द्वारा सभा-स्थलों, जलपान-गृहों, वेश्याभवनों, मद्य-शालाओं, नाटकघरों आदि में ऐसे गृप्तचर नियुक्त करने चाहिए 
जो वेष-परिवर्तत कर सबका पता चलायें (अप्रकाज् तस्कर वे हैं जो छिपे तौर से सबरी (सेंध मारने वाले हथियार) 
या अन्य हथियार लेकर घूमते हैं। इनके मुख्य नौ प्रकार हैं--उत्मेपक (उचक्का, जो किसी अन्य काम में छंग्रे व्यक्ति 
का सामान उठा लेता है), संधिभेत्ता (सेंध मारनेवाला ), पान्थमुद्‌ (यात्रियों को लूट लेने वाला), ग्रन्थि-भेदक (जेब- 
कतरा या पाकेटमार ), स्त्री-चोर, पुरुषचोर, पशु-चोर, अदवचोर तथा अन्य पशु-चोर []धाज्ञ० (२।२६६-२६८ ) एवं 
नारद (परिशिष्ट ९-१२) ने त्वोरों को पकड़ने एवं उनका पता लगाने की विधियाँ बतायी हैं। यथा--राजकर्मचारी 
(पुलिस ) द्वारा चोरी का कुछ सामान प्राप्त कर, या पद-चिह्न द्वारा, या पुराने चोर को पकड़कर, या ऐसे व्यक्ति को पकड़ 
कर जो अपना पता न बताये। सन्देह पर भी व्यक्ति पकड़े जा सकते हैं; या पूछने पर अपना नाम या जाति न बताने वाले 
को पकड़ा जा सकता है; जुआरी, शराबी, वेश्यागामी को चोरी के सन्देह में पकड़ा जा सकता है; यदि पूछें जाने पर 
मूँह सूख जाय या स्वर बदल जाय तो व्यक्ति पर सन्देह किया जा सकता है; ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रचुर सम्पत्ति 
न हो, किन्तु पर्याप्त मात्रा में व्यय करता हो तो उस' पर भी सन्देह किया जा सकता है; जो व्यक्ति खोयी हुई 
वस्तु बेचे या पुरानी वस्तु ब्रेचे या वेश धारण कर घूमे या जो दूसरे की सम्पत्ति या घर के विषय में पूछताछ करे उस 
पर सन्देह किया जा सकता है।' मिताक्षरा (याज्ञ० २२६८) ने नारद का उद्धरण दिया है कि केवल सन्देह पर 
ही अपराध सिद्ध नहीं होता, अतः राजा को भली प्रकार छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि निश्मराधी भी उपर्युक्त लक्षण 
प्रकट कर सकते हैं या अपने पास में वैसी वस्तुएँ (चोरी की) पा सकते हैं। यदि चोरी की वस्तु किसी के पास प्राप्त 
हो, तो यह सम्भव है कि वह उसके पास किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयी हो, या वह उसे पड़ी मिली हो, या उसकी उसने 
स्वयं चोरी की हो; झूठे व्यक्ति बहुधा सच्चे व्यक्तियों का चेहरा बनाये रहते हैं। देखिए नारद (१।४२ एवं १७१), 
मन्‌ (९।२७०“नमत्स्य० २२७।१६६)। चोरी में पकड़ लिये जाने पर केवछ अस्वीकार से व्यक्ति बरी नहीं होता, 
उसे प्रमाणों द्वारा (यथा--वहू उस समय अन्यत्र था) या दिव्य द्वारा अपनी सचाई सिद्ध करनी पड़ती है 
(याज्ञु० २२६९) || २।५ 
प्रकाश (प्रकट) चोरों को दण्ड अपराध के हलकेपन या गुरुता के अनुपात में मिलता है न कि उनकी 
सम्पत्ति के अनुपात में। और देखिए बृहस्पति (पराशरमाधवीय हे, पृ० ४३९-४४० एवं व्यवहारप्रकाश 
पृ० ३८७-३८८) | मन्‌ (९२९२) एवं मत्स्यपुराण (३२७।१८४-१८५ ) के अनुसार कण्टकों (धोखेबाजों) 
में सुनार सबसे बड़ा कणष्टक है, यदि वह श्रोखा करता हुआ पकड़ा जाय तो उसके अंगों का विच्छेद थोड़ा-थोड़ा करके 
करना चाहिए। ल्‍ 
गृप्त या अप्रकाश या अप्रकट चोरों के विषय में द्विशिष्ट नियम दिये हुए हैं। पूर्वोक्त तीन प्रकार की चोरी में वे 
ही दण्ड दिये जाते हैं जो साहस के तीन प्रकारों के लिए उल्लिखित हैं((नारद १२२१) । मनु (८३२३) ने कुलीन 
भनृष्यों (विशेषत: स्त्रियों) एवं बहुमूल्य धातुओं की चोरी में मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है| व्यास ने स्त्रियों की चोरी 
पर जलते लोहे के ऊपर जलाकर मार डालने तथा मनुष्यों की चोरी पर हाथ-पैर काट डांलने की दण्ड-व्यवस्था दी है। 
याज्ञ० (२।२७३) ने दूसरों को बन्दी बनाः लेने, अहवों एवं हाथियों की चोरी तथा हिसावृत्ति से दूसरे पर आक्रमण 
करने पर शूली पर चढ़ाने को कहा है। मनु (९२८०) ने राजा के भण्डार में एवं अस्त्रायार में सेंध लगाने या 
मन्दिर के प्रकोष्ठ में चोरी करते पर या हाथी, घोड़ा एवं रथ चोरी करने पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है) रात्रि में संघ. 
३३२ ह 


८२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लगाने (मन्‌ ९२७६) पर हाथ काटकर शूली पर चढ़ा देने की व्यवस्था दी गयी है। याज्ञ० (२।२७४), मनु 
' (९२७७) एवं विष्णूधर्मसूत्र (६१३६) ने जेबकतरों (भ्रन्थिभेदकों) के प्रथम अपराध पर अंगूठा एवं त्जनी 
कार्ट लेने की, दूसरे अपराध पर हाथ-पैर काट लेने की तथा तीसरे अपराध पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है। चोर 
को चोरी के सामान की पूर्ति भी करनी पड़ती थी (मन्‌ ८।३२०, याज्ञ ० २२७०, विष्णुधर्मसूत्र ५।८९ एवं नारद, 
परिशिष्ट २१) | तारद (परिशिष्ट २२-२४) के अनुसार साधारण चोरी के सामान के मूल्य का पाँच गुना देना पड़ता 
था, किन्तु मनु (८३२६-३२९) ने केवल दूने की बात कही है। , 

गौतम (१२।१२-१४), मत्‌ (८।३३७-३३८) एवं नारद (परिदिष्ठट ५१-५२) के अनुसार उच्च जातियों 
को अपेक्षाकृत अधिक दण्ड मिलता है, यथा--शूद्र को चोरी की वस्तु का आठ गुना देना पड़ा तो उसी अपराध में वेश्य, 
क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को क्रम से १६, ३२ एवं ६४ गुना देता पड़ता है, क्योंकि उच्च स्थिति एवं संस्क्ृति के अनुसार इन्हें 
अधिक ईमानदार होना चाहिए। मन्‌ (८।३८०) ने लिखा है कि सामान्यतः ब्राह्मण को किसी भी अपराध में मृत्यु- 
दण्ड नहीं मिलना चाहिए, उसे देश-निर्वासन का दण्ड मिल सकता है, किन्तु बह अपनी सम्पत्ति अपने साथ ले जा सकता 
है। किन्तु अत्य अपवाद भी मिलते हैं। कात्यायत (८२३) का कथन है कि मानवों (मनु के अनुयायियों या सम्प्रदाय 
के लोगों) के अनूसार चोरी के सामान के साथ पकड़े गये छोगों को तत्क्षण प्रवासित कर देना चाहिए | किन्तु गौतम 
सम्प्रदाय के मत से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नियम से देश में लोगों की कमी हो जायगी। 'विवादरत्नाक्र 
(पृ०३३२) ने कात्यायन के इस कथन को विद्वान्‌ ब्राह्मणों के लिए ही ठीक माना है। विवादरत्नाकर (१० ३३२) एवं 
. विवादचिन्तामणि (१० ९२) ने कात्यायन के दो पद्म (८२४-८२५) उद्धृत कर'व्यक्त किया है कि यदि अविद्वान्‌ 
ब्राह्मण चोड़ी के सामान के साथ या बिना साम्राम पकड़ लिया जाय तो उसे उपयुक्त लक्षणों से दाग देना चाहिए और ॥ 
उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए, किन्तु ऐसा करने के पूर्व अपराध निश्चित रूप से सिद्ध हो जाना आवद्यक' ' 
है। दूसरे पद्म में यह आया है कि यदि चोर ब्राह्मण न तो विद्वान्‌ हो और न धनी तो उसके पैरों में बेड़ी डाल देनी , 
चाहिए, उसे कम भोजन देना चाहिए और मृत्यु-पर्यन्त उससे राजा द्वारा काम कराना चाहिए। गौतम (१२॥३६- 
४८), तारद (परिशिष्ट १३-१४), मन्‌ (९२७१ एवं २७८), कात्यायन (८२९७) आदि के मत से जो छोग जान- 
बूझकर चोरों को भोजन, अग्नि (जाड़े में तापने के लिए ) जलू या शरण देते हैं या चोरी की वस्तु प्रहण करते हैं 
या क्रय करते हैं या छिपाते हैं, उन्हें चोरों के- समान ही दण्ड मिलता है। इस विषय में देखिए याज्ञवल्क्य 
(२२७६)। 

कुछ विषयों में बिना आज्ञा लिये वस्तुओं का उपयोग' अपराध नहीं माना जाता। , गौतम (१२।२५), मनु 
(८।३३९--मत्स्यपुराण २२७।११२-११३), याज्ञ० (२१६६) ने तीन उच्च जातियों के छोगों को घास, इंधन, 
पुष्प, गाय को खिलाने के लिए पत्ते आदि तथा देवपूजा के लिए पुष्प आदि ले लेने पर तथा अरक्षित फल तोड़ने 
पर अपराधी नहीं ठहराया है। ऐसा करने पर न तो दण्ड मिलता है और न पाप ही लगता है (कुल्लक, मनू ८।३३९)। 
एक स्मृति में आया है कि बिना माँगे ऐसा करने पर हाथ काट लिये जाने चाहिए, किन्तु मिताक्षरा' (याज्ञ ० २१६६) 
एवं अपराक (पृ० ७७४) आदि ने ऐसा केवल उन लोगों के लिए माना है जो द्विज नहीं हैं और जो किसी कठिनाई में 
नहीं हैं या जो गाय को खिलाने या पूजा के लिए ऐसा नहीं करते हैं। 

यह विषय आदि काल से ही विचाराधीन रहा है। आपस्तस्बधर्मसूत्र (१०।२८। १-५) में आया है. कि कौत्स, 


३. सब्बिच्छेद्॒तो, जञात्वा शूलमांग्राहयेत्मभू:। बृहस्पति (व्यवहारप्रकाश पृ० ३८८)। 


भुखमरी में चोरी की कुछ छूट... ८२७ 


हारीत, काण्व एवं पौष्करसादि के मत.से चाहे थोड़ा हो या कोई भी परिस्थिति हो, बिना आज्ञा के किसी क्य कुछ लेना 
चोरी है, किन्तु वार्प्ययणि के मत से कुछ अपवाद हैं, यथा--स्वामी को, थोड़ी मात्रा में मुदूग (मूंग) या माष (उरद) 
या घास गाड़ी में जुते हुए बैलों को खिलाते समय मना नहीं करना चाहिए, किन्तु यदि इन वस्तुओं को खिलाने वाला . 
अधिक मात्रा में खिलायेगा तो वह चोर समझा जायगा। शान्तिपव (१।१६५७११-१३), मन्‌ (११॥१६-१८) एवं 
याज्ञ ० (३।४३) में आया है कि यदि बिना अन्न के कोई ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति तीन दिनों तक उपवास किये हो 
तो चौथे दिन वह कहीं से भी, चाहे किसी का खलिहान हो या खेत हो या घर हो, एक दिन के भोजन के 4लिए वस्तु ग्रहण 
कर सकता है, किन्तु प्रश्न पूछने पर उसे वास्तविक कारण बता देना चाहिए। किन्तु हीन जाति का ह््यक्ति ऐसा तभी' 
कर सकता है जब कि स्वामी (जिसका सामान वह बिना कहे उठा लेता है) पापी हो और अपनी जाति के धर्म का पालन 
नहीं करता हो। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १७५) ने आपत्ति के समय भोजन के लिए चोरी करना अपराध नहीं 
माना है, किन्तु यह चोरी प्रथमतः अपने से किसी हीन जाति वाले के यहाँ, तब बराबर वाले के यहाँ और अन्त में अपने 
से उच्च-जाति के यहाँ की जा सकती है। मन्‌ (८३४१, मत्स्यपुराण २२७।११०,११४), नारब (प्रकीर्णक ३९), 
शंख एवं कात्यायत (८२२ क) के मत में भोजन कम पड़ जाने पर यात्री द्वारा बिना माँगे किसी के खेत-से दो ईखों, दो 
मूलियों, दो तरंबूजों (तरबूज), पाँच आमों या दाड़िमों, एक मुट्ठी खजूर, बेर या चावल या गेहूँ या चना ले लेना 
अपराध नहीं माना गया है।* २6 


- साहस (गुंडई, लूट-मार, डाका) 


मन्‌ (८३२२), कौटिल्य (३३१७), नारद (१७१), याज्० (२२३० ) एवं कात्यायन (७९५-७९६ ने 
साहस' को ऐसा कर्म माना है जो राजकर्मंचारियों या रक्षकों या अन्य लोगों की उपस्थिति में भी बलूपूर्वक किया जाय। 
'साहस' शब्द 'सहस्‌' अर्थात्‌ बल (नारद १७१) से निकला है। कभी-कभी साहस स्तेय से पृथक्‌ माना जाता है 
(मनु ८३३२, कौटिल्य ३१७ एवं नारद १७।१२), क्योंकि स्तेय (चोरी) बिचा बल प्रयोग किये गुप्त रूप से किसी का 
धन ले लेना है और साहस में बल या हिंसा का प्रयोग निहित है। साहस के चार प्रकार हैं--मनुष्यमारण, चौय॑ 
(चोरी), परदाराभिमद्ग न (दूसरे की स्त्री को छीन लेता) एवं पारुष्य (इसके दो प्रकार हैं) | देखिए बृहस्पति (स्मृति- 
चन्द्रिका २, पृ० ३१२ एवं व्यवहारप्रकाश पृ० ३१९२), नारद (१७।२) आदि। साहस करने वाले को चोरों आदि की 


...._ ४. तिलमुद्गसाषयवगोधूसादीतां सस्यमुष्टिग्रहणेंषु ल दोष: पथिकाताम। शंख (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० 
१७६); त्रपुषे वारुके हे तु पठ्चात्र॑ पहचदाडिमम्‌। खर्जूरबदरादीतां मुष्टि प्रह्लुश् दृष्यति॥ बृह० एवं कात्या० 
(गृहस्थरत्नाकर पृ० ५२०); चणकत्रीहिगोधूमयवानां मुद्गभाषयों:। अनिषिद्धेग्रहीतव्यों मुष्टिरिकः पथि स्थितेंः ॥ 
मिताक्षरा (याज्ञष० २२७५)। 

' ७. स्थात्साहसं त्वस्ययवत्‌ प्रसभ॑ कर्म यत्कृतम्‌। निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वापव्ययते च यत्‌। सन्‌ (८३३२); 
साहसमन्वयवत्‌ प्रसभकर्म। निरन्‍्वये स्तेयमपव्यथने च्‌। अर्थशास्त्र (२११७) ; सहसा कियते करमे यत्किडिचचिद्‌ बलदपिते:। 
तत्साहसमिति प्रोकक्‍्तं सहो बलमिहोच्यते ॥ नारद (१७।१); सहसा यत्क्ृतं कर्म तत्साहसमुदाहृतम्‌। सान्ववस्त्वपहारो 
यः प्रसह्य हरणं च यत्‌॥ साहस च भवेदेवं स्तेयमुक्त विनिक्नवे॥ कात्या० १९५-७९६ (सरस्वतीविलास, पृ० ४५१, 
४५७; स्मृतिचन्द्रिका २, पु० ३१६ एवं विवादरत्नाकर पृ० २८७। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ३१६) में आया हैं-- 
अन्वयों रक्षणकालक्रमप्राप्तपालकनरनेरन्तय, तस्मिन्‌ सति योधष्पहारः स सान्वयो5पहारः। 


श्र 


८२८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अपेक्षा अधिक बुरा माना जाता है। मन्‌ (८।३४५), मिताक्षरा (याज्ञ ० २।२३» ) के मत से ऐसे लोगों को राजा द्वारा 
कभी न छोड़ा जाना चाहिए। 

नारद (१७।३-६) एवं बृहस्पति ने साहस की तीन श्रेणियाँ की हैं; प्रथम स/।हस (नाश करना, वाक्पारुष्य 
अर्थात्‌ गाली देना, फलों, मूलों, जल, कृषि के औजार आदि को तोड़-फोड़ डालना या कुचल डालना या नष्ट करना), 
मध्यम साहस (वस्त्रों, भोजन, पेय पदार्थ, बरतन-भाण्डों को नष्ट करना) तथा उत्तम या बड़ा साहस (हथियार या 
विष से मारना, दूसरे की स्त्री के साथ बल प्रयोग करना तथा चेतन प्राणियों को क्लेश देना )। साहस के अन्तर्गत मुख्य 
अपराध ये हैं डकेती करना, हत्या करना तथा बलात्कार से किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करता। बलपूर्वक व्यभिचार 
का वर्णन स्त्नी-संग्रहूण के अध्याय में होगा4 बृहस्पति के मत से हत्या करनेवाले को अर्थ-दण्ड के स्थान पर प्राण-दण्ड 
मिलना चाहिए। किन्तु सन्‌ (९।२४१) के मत से ब्राह्मण हत्यारे को प्राण-दण्ड न देकर देश-निष्कासन का दण्ड देना 
चाहिए। यदि ब्राह्मणेतर लोगों द्वारा असावधानी से हत्या हो जाय तो सम्पूर्ण धत छीन लेना चाहिए;नकिन्तु जान बूझकर 
हत्या करने पर प्राण-दण्ड देना चाहिए (मन्‌ ९२४२) | मनु (९२३२) एवं विष्णु० (५।९-११) के मत से अपनी 
ओर से नकली राज्यानृशासन बनाने वाले या राज्य के, अंगों के प्रति अवज्ञा दिखाने वाले या स्त्री-हत्या या बालह॒त्या, 
ब्रह्म-हत्या करने वाले को प्राण-दण्ड मिलना चाहिए। (बौधायन ० (१।१०।२०२१ ), बृहस्पति एवं व्यास ने व्यवस्था 
दी है कि यदि कोई क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र ब्रह्म-हत्या करे तो उसे विविध प्रकार से प्राण-दण्ड मिलना चाहिए और सारी 
सम्पत्ति छीन छेनी चाहिए। किन्तु यदि कोई अपनी जाति वाले की या अपने से नीच जाति वाले की हृत्या करे तो वह 
राजा द्वारा अपराध की ग्रुता के अनुसार दण्डित होना चाहिए। [कौटिल्य (४॥११) के मत से १राने शास्त्रों के नियमों 
के अनुसार भाँति-भाँति के कष्ट एवं क्लेश देकर प्राण-दण्ड देना चाहिए, किन्तु उन्होंने लिखा है कि यदि हत्यारे ने निर्मम 
हत्या न की हो तो उसे केवल शुद्ध प्राण-दण्ड मिलना चाहिए। एक विशिष्ट निमग्रम अवलोकनीय है। गौतम (२२॥१२), 
आपस्तम्ब० (१॥९२४।६-९), मन्‌ (११॥८७), वसिष्ठ० (२०३५४) एवं याज्ञ० (३३२५१) ने आशज्ेयी ब्राह्मणी की 
हत्या के लिए उसी प्रायद्चित्त की व्यवस्था दी है जो किसी ब्राह्मण पुरुष की हत्या के' लिए नियोजित है।” आपस्तम्ब० 
(१॥९२४। १-५) एवं गौतम० (२२) ने मारे गये एवं मारने वाले व्यक्ति की जाति एवं लिंग के आधार पर प्राय- 
दिचत्त की व्यवस्था दी है। हम प्रायद्चित्त वाले अध्याय में इस पर संक्षेप में लिखेंगे। मनु (८।२९१-२९२), याज्ञ० 
(२।२९८-२९९) एवं कौटिल्य (४॥१३) के मत से कभी-कभी हत्या हो जाने या घायल कर देने या सम्पत्ति-ताश पर 
दण्ड नहीं मिलता, यथा--यदि गाड़ी में जूते बेल की नाथ अकस्मात्‌ भंग ही जाय, जुआ टूट जाय, जब ऊँची-नीची भूमि 
के कारण गाड़ी एक ओर उलट जाय, जब धुरा या पहिया दूठट जाय, यदि गाड़ी के विभिन्न भागों को बाँधने वाले चर्म- 
बन्धन टूट जायें, जब रास टूट जाय और जब बहुत जोर से पुकारने पर भी मार्ग से व्यक्ति न हटे और दुर्घटना हो जाय। 
किन्तु उपयक्त स्थितियों से विपरीत दक्षाओं में गाड़ी के स्वामी को २०० पण दण्ड देना पड़ता था (जब गाड़ीवान दक्ष 
न हो) । यदि गाड़ीवान दक्ष हो और दुर्घटना हो जाय तो गाड़ीवान को ही दण्डित होना पड़ता है। यदि मार्ग अवरुद्ध 


की 


६. एते शास्त्रेष्वनुगताः क्लेशदण्डा महात्मनाम। अक्लिष्टानां तु पापानां धर्म: शुद्धवधः स्मृतः॥ अर्थशास्त्र 
(४॥११)। 

७. आत्ेय्याइचेबस। गौतम० (२२॥१२); आत्रेयीं च स्त्रियम। आप० (१॥९॥२४॥९)। आतज्रेयी का 
अथ सम्भवतः शतपयब्राह्मण (१॥४५॥१२) में रजस्वला स्त्री है। अमरकोश में भी आत्रेयी रजस्वरूा का पर्याप्र 
है। कुछ लोग अंज्नि गोत्र वाली स्त्री को आज्रेयी कहते हैं। 


दुर्घटना; प्रेरक, घातक एवं उनके सहायकों का दण्डक्रम ८२९ 


ही तो असावधानी से हॉकने पर दुर्घटना होने पर गाड़ीवान को दण्डित किया जाता है (मनु 2२९३-२९५)। नारद 
(पारुष्प ३२) के मत से पुत्र के अपराध के कारण पिता दण्डित नहीं होता और न घोड़े, कुत्ते एवं वन्दर के दोष 
के कारण उनका स्वामी; किन्तु जब स्वामी जान-बूझ्कर उन्हें उत्तेजित कर किसी को हानि पहुँचात्ा है तो दण्डित 
होता है। असावधानी से एवं तेजी से हाँकने वाले गाड़ीवान से यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे चोर 
के समान दण्डित होना पड़ता है। किन्तु यदि गाय, घोड़ा, ऊँट या हाथी मर जाय तो चोरी का आधा दण्ड देना 
पड़ता है और छोटे पशुओं की (दुर्घटना से) हत्या होने पर २०० पण दण्ड देने पड़ते हैं। कौटिल्य (३।१९ ), मन्‌ 
(८।२८५) , याज्ञ० (२।२२७-२२९) एवं विष्णु (५५५-५९) ने व॒क्षों, पौधों, शाखाओं, पृष्पों एवं फलों के नाश , 
पर उनकी उपयोगिता एवं पवित्रता के अनुसार दण्ड लगाया है। 
. 'स्मृतियों ने साहस के अपराधों एवं असावधानता से या त्रुटिवश किये गये अपराधों के दण्डों में भेद प्रदर्शित 
, किया है। जान-बूझकर किसी को उसके घर, वाटिका या खेत से वंचित कर देने पर ५०9 पणों का दण्ड तथा ग़रूती से 
| ऐसा कर देने पर २०० पणों का दण्ड लगता है। 
्ट उकसाने या उभाड़ने वाले (प्रोत्साहक) को दण्डित करने के लिए कई नियम बने हुए थे। याज्ञ ० (२।२३१) - 
; एवं कौटिल्य (३१७) ने श्रोत्साहक को वास्तविक अपराधी के दण्ड का दूना तथा उसको जो यह कहकर उभाड़ता है कि 
“जितने धन की आवश्यकता पड़ेगी दूँगा,” चौगूना दण्ड देने को कहा है।. कात्यायन (७९८) एवं बृहस्पति के मत से 
' थदि कई व्यक्ति किसी की हत्या करें तो उसे जिसने म्मस्थल पर घात किया है, अर्थात्‌ जो मर्मप्रहारक होता है उसी 
की ह॒त्या का दण्ड मिलता है।* कात्यायन (७९८) एवं बृहस्पति ने लिखा है कि जो अपराध का प्रारम्भ करता है, जो 
(साहस करने का) मार्ग दिखाता है, जो अपराधी को आश्रय देता है या अस्त्र-शस्त्र देता है,जो अपराधी को खिलाता 
है, जो प्रहार करने को उभाड़ता है, जो मारे गये व्यक्ति को नष्ट करने का उपाय बताता है, जो अपराध करते समय 
उपेक्षा प्रदर्शित करता है, जो मारे गये व्यक्ति का दोष अभिव्यक्त करता है, जो अपराध का अनुमोदन करता है, जो 
योग्य होने पर भी अपराध नहीं रोकता--ये सब अपराध" के कर्ता कहे जाते हैं और राजा को चाहिए कि वह उन्हें 
उनकी योग्यता एवं दोष के अनुसार दण्डित करे। और देखिए आपस्तम्ब० (२।११।२९।१) । जो अपराध का आरम्भ 
करता है या बैसा करने को उभाड़ता है उसे बृहस्पति के मत से वास्तविक दोषी का आधा दण्ड मिलता है। 
ग्राज़्० (२।२३२-२४२) ने साहस से संबंधित कई अपराधों का वर्णन किया है और तदनुसार दण्ड-व्यवस्था 
दी है॥ यथा--मृहरबंद (तालेबंद) घर में प्रवेश करना, पड़ोसियों एवं कुलिकों (दायादों) को हानि पहुँचाना, पतित 
न हुए अपने माता-पिता, पुत्रों, भाइयों या बहिनों का परित्याग करता, विधवा के साथ व्यभिचार करना, चाण्डालों 
द्वारा जान-बूझकर उच्च जाति को अपवित्र करना,.जाली सिक्का बनाना या झूठा बटखरा या तराजू बनाना तया 
राजकमंचारियों या अन्य व्यक्तियों की कुचिकित्सा करना। इन पर हम यहाँ विचार नहीं करेगे। 


८. एकस्य बहवो यत्र प्रहरन्ति रुषान्विता:। मर्मप्रहारको यस्तु घातकः स उदाहतः॥ बृहस्पति (विवादरत्वा- 
कर पृ० ३७३, व्यवहारप्रकाश पु० ३९५); मर्मघाती तु यस्तेषां यथोक्‍तं दापयेहसम्‌ ॥॥ बृह० (स्मृतिचन्द्रिका २, 
पू्‌० ३१२, वि० २० प्‌० ३७३) । 

९. आरम्भकृत्‌ सहायहच तथा मार्गानुवेशकः। आश्रयः शस्त्रदाता च भक्तदाता विकर्मिणाम्‌॥ युद्धोपदेदा- 
कदचेव तद्विनाशप्रदर्शकः। उपेक्षाकारकइ्चेव दोषवक्तानुमोदकः॥। अनिषेद्धा क्षमों यः स्पात्सवें ते कार्यकारिणः। 
यथादइक्त्यनुरूप तु दण्डमेषां प्रकल्पयेत्‌॥ कात्या० (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३१२, पराशरमाधवीय रे, पृ० ४५५, 
विवादरत्नाकर पु० ३७५, व्य० प्र० पृू० ३९५)। 


अध्याय २५ 
सत्रीसंग्रहण (पर-स्त्री के साथ नियमविरुद्ध मसिथुनीभाव) 


मिताक्षरा (याज्ञ० २२८३ ) के मत से मिथूनीभाव' (संभोग) के लिए किसी पुरुष एवं स्त्री का एक साथ होना 
संग्रहण है।' बृहस्पति के मत से पापमूल संग्रहण तीन प्रकार का होता है--बल से, धेखे से तथा कामपिपास! से संभोग 
करना।' इनमें प्रथम है बलात्कार से संभोग करना, वह भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किसी गुप्त स्थान में या ऐसी स्त्री 
के साथ संभोग करना जो पागुरू हो या उस स्त्री के साथ जिसकी मानसिक स्थिति अव्यवस्थित हो या जो भ्रमित हो 
या उसके साथ जो चिल्ला रही हो। दूसरा प्रकार वह है जिसमें कोई स्त्री छद्स था किसी बहाने बुला ली गयी हो या 
जिसे कोई मद्य (यथा घत्रा आदि) पिला दिया गया हो या जो किसी प्रकार (मन्त्र या वशीकरण आदि उपायों से) 
बश में कर ली' गयी हो और उसके साथ संभोग-कर्म किया जाय। तीसरा प्रकार वह है जिसमें कोई स्त्री आँख मारकर 
या दूती भेजकर बुला ली गयी हो या दोनों एक-दूसरे के सौन्दययं या धन से आक्ृष्ट हो गये हों और संभोग में लिप्त हो 
गये हों। इनमें तीसरा प्रकार भी तीन प्रकार का होता है--साधारण, मध्यम एवं गम्भीर; जिनमें प्रथम प्रकार में कटाक्ष - 
करना, मुसकराना, दूती भेजना, स्त्री के आभूषणों एवं वस्त्रों को छूना सम्मिलित है; दूसरे में पुष्प, अनुलेपन (अंजन 
आदि), फल, धूप, भोजन, वस्त्र तथा गुप्त बातचीत करना सम्मिलित हैं और तीसरे में एक ही बिस्तर पर सोना, विहार 
करना, चुम्बन एवं आलिगन आदि सम्मिलित हैं। 

मदनरत्न, व्यवहारप्रकाश (पृ० ३६९-३९७ ) आदि ने बलात्कारपूर्व क संभोग को साहस के अन्तगंत रखा है। 
बल द्वारा संभोग करने पर बहुत कड़ा दण्ड मिलता था। बृहस्पति के अनुसार समान जातीय से साहसपूर्वक संभोग करने 
पर सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन छी जानी चाहिए, लिंग एवं अण्डकोष काट लिये जाने चाहिए, गदहे पर चढ़ाकर घुमाना 
चाहिए; किन्तु यदि संभोग की हुई स्त्री व्यभिचारी से हीन जाति की हो तो उपर्युक्त दण्ड का आधा लगता है; किस्तु 
यदि स्त्री की जाति पुरुष की जाति से. उच्च हो तो पुरुष को मुत्यु-दण्ड मिलता है और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली 
जाती है। कात्यायन (८३०) के अनूसार बलात्कार करने पर मृत्यु-दण्ड मिलता है, क्योंकि यह उचित आचरण के 
विरुद्ध है। जब धोखे से संभोग किया जाता है तो सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जाती है, माथे पर स्त्री के गुप्तांग का दाग 
' छगा दिया जाता है और व्यभिचारी को बस्ती के बाहर कर दिया जाता है यहाँ भी जाति-सम्बन्धी छठ एवं 


भ् 


अधिकता वर्णित है।' ) ४, ६ 
5 "व या 


१. स्त्रीपुंसयोसियुनीभावः संग्रहणम्‌। मिताक्षरा (याश्० २२८३); संग्रहण परस्त्रिया सहू पुरुषस्य 
सम्बन्ध:। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ८)। क्‍ 

२. अपराक पु० ८५४; स्मृतिच० २, पु० ८; व्य० प्र० पृ० २९७; वि० २० पृ० ३७९; परा० मा० हे; . 
प्‌ृ० ४६२। 

३. सहसा' कामप्रदस्तु धनं तस्थाखिलं हरेत्‌। उत्कृत्य लिगवुषणों भ्रासयेद्‌ गर्दभेन तु॥। दमो नेयः समायां 
तु हीनायामधिकस्ततः। पुंसः कार्योप्धिकायां तु गमने संप्रमापणम्‌।। बृहस्पति (स्मृति च० २, प० ३२०; व्य० प्र९ 
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बलात्कार एवं धोखे से संभुकत नारी को दण्ड नहीं मिलता था, उसे केवल कृच्छ या पराक् नामक प्रायरिचत्त 
(ब्रत) करना पड़ता था। जब तक बहू प्रायदिचित्त से पवित्र नहीं हो जाती थी उसे घर में सुरक्षा के भीतर रहना पड़ता 
था, शंगार- बनाव नहीं करना होता था, पृथिवी पर सोना पड़ता था तथा केवरू जीवन-निर्वाह के लिए भोजन 
मिलता था। प्रायश्चित्त के उपरान्त वह अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेती थी। याज्ञ० (२।२८६) एवं बृहस्पति के 
अनुसार एक-दूसरे की सहमति से व्यभिचार करने पर पुरुष को अपनी ही जाति की नारी के साथ ऐसा करने पर अधिक- 
तम दण्ड, अपने से हीन जाति के साथ ऐसा करने पर उसका आधा दण्ड देना पड़ता था, किन्तु अपने से उच्च जाति वाली 
नारी के साथ ऐसा करने पर मृत्यु-दण्ड मिलता था और नारी के कान आदि काट लिये जाते थे। कुछ ऋषियों ने नाक, 
कान आदि काटने का विरोध किया है। यम के मत से यदि नारी की सम्मति से व्यभिचार हुआ हो तो मृत्यु-दण्ड 
देना या अंग-विच्छेद (सौन्दर्य-भंग) करना या विरूप बनाना अच्छा नहीं, प्रत्युत उसे निकाल बाहर करना श्रेयस्कर 
माना गया है| “कात्यायन (४८७) ने एक सामात्य नियम यह दिया है कि सभी प्रकार के अपराधों में जो दण्ड पृरुष 
को मिलता है उसका आधा ही नारी को मिलना चाहिए; यदि पुरुष को मृत्यु-दण्ड मिले तो वहाँ नारी का अंग-विच्छेद 
ही पर्याप्त है। | पट 
नारद (१५॥७३-७५ ) के मत से निम्नोक्‍त नारियों से संभोग करना पाप है और ऐसा करने पर शिशइन-कततंन 
से कम दण्ड नहीं मिलता।" विमाता, मौसी (माता की बहिन), सास, चाचा या मामा की पत्नी (अर्थात्‌ चाची या 
मामी ), फूफी (पिता की बहिन), मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, वधू (पतोहू ), पुत्री, गुरु-पत्नी, सगोत्रा 
(अपने गोत्र वाली स्त्री), शरणागता (शरण में आयी' हुई स्त्री), रानी, प्रत्नजिता (संन्यासिनी), धात्री (दूध 
पिलाने वाली), साध्वी एवं उच्च जाति की स्त्री। और देखिए मन्‌, (११।१७०-१७१), कौटिल्य (४।१३ ), याज्ञ० 
(३॥२३ १-२३३ ) , मत्स्यपुराण (२२७।१३९-१४१) , जिनमें अन्तिस तीन में इस प्रकार के अपराध के लिए शिवन-कर्तंन 
एवं प्रायश्चित्त स्वरूप प्राण-दण्ड (ब्राह्मण को छोड़कर) की व्यवस्था दी हुई है और स्त्री के लिए (यदि उसकी भी सह- 
मति हो तो) मृत्यु-दण्ड देने को कहा गया है। बृहदू-यम (३३७), आपफस्तम्ब (पद्च, ९१) एवं यम (३५) ने लिखा 
है कि माता, गुरुपत्नी, बहिन या पुत्री के साथ व्यभिचार करने पर अग्नि-प्रवेश से बढ़कर दूसरा प्रायदिचित्त नहीं है। यह . 
विचित्र बात है कि कौटिल्य (४॥१३) एवं थाज्ञण (२२९३) ने प्रव्नजिता-गमन पर केवल २४ पणों का दण्ड लूगाया 
हैँ और नारद (१५।७४ ) एवं मत्स्य ० [२२७।१४१) ने इसे अत्यन्त महान्‌ अपराध माना है। सम्भवत: प्रथम दो ने 


पु० ३९६-३९७; परा० मा० ३, पृ० ४६६) । स्त्रीषु वृत्तोपभोगः स्यात्मसहा पुरुषों यदा। वधे तत्र प्रंवर्तेत कार्या- 
तिक्रमणं हि तत्‌॥ कात्यायन (स्मृतिच० रे, पु० ३२०; व्य० प्र० पृ० ३९७; व्यवहारमयूख्ध पृ० २४४ ) । छद्मना 
कामयेच्स्तु तस्य सर्वेहरो दसः। अंकयित्वा भगांकेन पुराप्षिवसयेत्ततः॥ बृहस्पति (स्मृतिच० रे, पृ० ३२०; वि० 
र० १० ३८९) । 

४, सर्वेषु चापराधेषु पुंसो योगदमः स्मृतः। तदर्ध योषितो द्युवेधे पुंसोड्भकर्ततम्‌ ॥. कात्यायन (४८७, 
ह्मृति० २, पृ० ३२१; व्यवहारसयूख पृ० २४६) । 

५. माता सातृष्वसा दवश्रूर्मातुलानों पितृष्वसा। पितृव्यसलिदिष्यस्त्री भगिनी तत्सखी स्न॒षा।। दुहिता- 
चार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता। राक्षी प्रश्नजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पग उच्यते | 
शिइनस्थोत्कर्तन तस्थ सान्‍्यो दण्डो विधीयते॥। नारद (१५।७३-७५) । विवादरत्नाकर (पृ० ३९२) में आया है-- 
मांतात्र जननीष्यतिरिक्ता पितृपत्नी। गुप्ताविषयमेतत्‌। 
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ना प्रत्रजिताओं की ओर संकेत किया है. जो नीच कुल की होती थीं और सनातन धरम को नहीं मानती थीं, तथा अन्तिम 
दो में ऐसी प्रत्नजिताओं की ओर संकेत है जो उच्च कुल की संन्‍्यासिनी होती थीं। और देखिए मन्‌ (८॥३६३)। 
बेश्या की इच्छा के विरुद्ध संभोग करने से कौटिल्य (४॥१३) एवं याज्ञ० (२।२९१) में क्रम से १२ एव१४ पणों का 
दण्ड कहा गया है। अप्राकृतिक व्यभिचार के लिए कौटिल्य (४॥१३। ), याज्ञ० (२।२८९ एवं २९३), विष्णु० (५।४४) 
एवं नुफ़द (१५७६) ने क्रम से १२, २४, १०० एवं ५०० पणों का दण्ड लगाया है। . « 

पुरुष एवं स्त्री की जाति, विवाहिता एवं अविवाहिता, गुप्ता (रक्षिता) एवं अगुप्ता के आधार पर दण्ड की 
विविध कोटियाँ थीं। देखिए गौतम (१२॥२), बसिष्ठ० (२१।१॥१-५), मन्‌ (८।३५९ ), विष्णु० (५।४१), याज्ञ ० 
(२२८६, २९४), नारद (१५।७०) आदि, जहाँ उच्च एवं नीच जाति के अपराधियों के विषय में लिखा हुआ है; 
गौतम० (१२॥३), मनु (८३७४-३७८, ३८२-२३८५), कौटिल्य (४१३) आदि, जहाँ रक्षित एवं अरक्षित नारियों 
के साथ व्यभिचार करने के दण्डों के विषय में उल्लेख है; मन्‌ (८।३६४-३७० ), याज्ञ० (२।२८५ ) ,२८७ ), कौटिल्य 
(४१२), नारद (१५।-७१-७२) आदि, जहाँ अविवाहित नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के दण्डों के विषय 
में लिखा हुआ है। 

अति प्राचीन सूत्रों एवं स्मृतियों मैं अपेक्षाकृत कठिन दण्ड कहे गये हैं। हम इस प्रकार के विवेचन के विस्तार 
में यहाँ नहीं पड़ेंगे। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। गौतम (।३॥१४-१५) एवं मन्‌ (८३७१) ने व्यभिचारियों को' 
कुत्तों से नुचवा डालने को कहा है, कित्तु याज्ञ० (२।२८६) इस विषय में कुछ मृदुल्ल है। आपस्तम्ब० (२१०।२६। 
२०२१) ने विवाहित नारी के साथ संभोग करने पर शिह्त एवं अण्ड काट लेने को कहा है किन्तु अविवाहित नारी के 
साथ ऐसा करने पर केवल सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन लेने की व्यवस्था दी है। किन्तु याज़्० (२।२८८), मनु (८।३६६) एवं 
नारद (१५७२) ने छिखा है कि यदि कोई पुरुष-अपनी ही जाति की अविवाहित नारी के साथ संभो ग करे तो उसे 
राजा द्वारा दण्ड नहीं मिलना चाहिए, प्रत्युत उसे आभूषण आदि के साथ' उस नारी' से सम्मानपूर्वक विवाह करने लेने 
की छठ दी जानी चाहिए। 

यज्ञ ०(२।२९० ) एवं नारद (१५।७९) ने किसी के घर में या बाहर रहनेवाली दासी के साथ संभोग करने को 
अपराध माना है और याज्ञ० ने ऐसा करने पर ५० पणों का दण्ड रूगाया है।| और देखिए इस भ्रन्थ का द्वितीय भाग 
(अध्याय १६) जहाँ वेश्याओं का वर्णन है। मनु (८॥३६२) ने जहाँ परनारी से बात करने पर दण्ड-व्यवस्था दी है 
वहीं अभिनेताओं, संगीतज्ञों एवं अपनी पत्नियों की वृत्ति से जीविका चलानेवालों के लिए छुट दी है और उनकी 
स्त्रियों से संभोग करने को अपराध नहीं माना है, क्योंकि वे स्वयं गुप्त रहकर अपनी स्त्रियों को अन्य लोगों से मिल ने- 
जलने की छट देते हैं। 


उ्त्रीपंधर्म (पति-पत्नी का धर्म) | 
“इस विषय में हमने बहुत-कुछ इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग (अध्याय ११) में ही लिख दिया है। ऋण।दान के विषय 
में चर्चा करते हुए एक-दूसरे के उत्तरदायित्व पर भी प्रकाश डाला जा चुका है। दायभाग के अध्याय में हम सम्पत्ति- 
विभाजन, वसीयत (रिक्थ) एवं जीविकासाधन के विषय में उल्लेख करेंगे। स्त्रीपुंधर्म के अन्तर्गत नारद ने विवाह से 
संबंधित क्रिया-संस्कारों, वर-वध्‌ के निर्वाचन, वधू-जाति संबंधी नियन्त्रण के, नियमों, विवाह के अभिभावकों, चुने गये 
वर्ो एवं वधुओं के दोषों, विवाह-प्रकारों, पुनर्भू एवं स्वैरिणी स्त्रियों, नियोग-प्रथा, अवैधानिक संभोग, व्यभिचारिणी 
स्ज्िपों'के क्छड, मुर्नाववाहु, वर्णसंकर एवं मिश्रित जातियों के विषय में उल्लेख किया है। मनु (९॥१) ने भी पति-पत्नी 
: के कर्तेव्य के विषय में लिखने की बात कही है। मन्‌ (९२) का कंथन है कि पति का क्षौर पुरुषों का प्रथम कर्तव्य 


स्त्रियों का नियन्त्रण “३३ 


है स्त्रियों को आश्रित रखना और नारद (१६३० ) का कथन है कि स्वतन्त्रता के कारण अच्छे कुल की नारियाँ भी. 
बिगड़ जाती हैं। मन्‌ (९।५) एवं बृहस्पति के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात है स्त्रियों की साधारण-से-साधारण अनु- 
चित अनुरागों से रक्षा करना, क्योंकि तनिक पाँव फिसल जाने से वे (पति एवं पिता के) कुलों को दुःख के पारावार में 

डुबो सकती हैं।' हारीत*, शंख-लिखित, मन्‌ (९७ एवं ९) एवं अन्य स्मृतियों के मत से अपनी संतति की पवि- 

त्रता की रक्षा के लिए पति को अन्य लोगों से अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी की रक्षा करके पति अपनी 

प्रसिद्धि, कुल, आत्मा, धर्म की रक्षा करता है, क्योंकि स्त्री जिस पुरुष से संभोग करती है उसी के समान पुत्र की' उत्पत्ति 

करती है और मासिक धर्म के दिनों में जिस पुरुष को ध्यान में रखती है वैसा ही पुत्र जनती है। मनु (९॥१०) को 

यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात थी कि स्त्रियों को बलवश परदे में रखकर उनकी पूरी रक्षा नहीं की जा सकती, प्रत्युत उन्हें 

गृह-कार्यो में संछग्त रखकर ऐसा किया जा सकता है (देखिए मनु ९११ एवं बृहस्पति )।' पतियों को चाहिए कि 

वे उनका सम्मान एवं प्रेम प्राप्त करें, उन्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए (मनु ९२२-२४-२६ एवं याज्ञ० १॥८२) | 

तरूाक के विषय में हमने पहले ही लिख दिया है (देखिए इस ग्रन्थ का द्वितीय भाग, अध्याय १४) डर 


६. सुक्ष्मेस्योपि प्रसंगेभ्यों निवार्या स्त्रो स्वबन्धुभिः। ध्वध्वादिभिगुरुस्त्रीभिः पालनीया दिवानिशम्‌॥ बु० 
(स्मृति० २, १० २२९; व्य० प्र० पृ० ४०५; वि० र० पृ० ४११)। 

७. तस्माद्रेतोपघाताज्जायां रक्षेत्। जायानाशे कुलनाइः कुलनाशे तन्तुनादाः तन्तुनाशे देवपितृयज्ञनाशः 
यज्ञनावे धर्मनाशः धर्मनाशे आत्सनाहः आत्मताशे सर्वतादः। तस्मादेनां धर्मशीलां सुगुप्तां पत्नीं रक्षेत्‌। हारीत 
(स्मृतिच०२, पु० २३९; बि० ० प्‌० 3१०; व्य० प्र० पृ ० ४०५; मदनरत्न ) || 

८. थस्मिन्‍्भावोपितः स्त्रीणामातवे तच्छीलू पुत्र जनयन्ति यथा नोलवुषेण नोलवुषबत्सप्रभवः इवेतेन श्वेत 
एवं जायते। एवं योनिरेव बलवती यस्मादर्णा: संकीयन्ते । शंखलिखित (वि० र० पु० ४१४; स्मृति० २, पृ० २४१; 
व्य० प्र० पृू० ४०८)। ह ' ह 

९. आयव्यग्रेड्यंसंस्कारे गृहोपस्कररक्षणे। शौचारिनिकायें संयोज्याः स्त्रीर्णा शुद्धिरियं स्मृता॥ बु० (ब्यव- 
हारप्रकाश पु० ४०९) | हा 


न धक, 


अध्याय २६ 
दूत और समाह्नय. 


मन्‌ (९२२३), नारद (१९।१) एवं बृहस्पति ने झूत (जुआ) को वह खेल कहा है जो पासे, चर्म-खण्डों, 
हस्तिदन्त-खण्डों आदि से खेला जाता है तथा जिसमें कोई बाजी लगी रहती है, और समाह्नय को वह खेल माना है जिसमें 
जीवों, यथा--मुर्गों, कबूतरों, भेड़ों, भेंसों एवं मल्लों (कुश्तीवाजों) की लड़ाई होती है और बाजी लगी रहती है। मनु 
ने गत को बुरा खेल माना है (९॥२२१, २२२, २२४-२२६ ) । उन्होंने द्यूत एवं समा ह्वय को राजा द्वारा वजित करने को 
कहा है, क्योंकि इनसे राज्य का नाश होता है। उन्होंने इसे खुलेआम चोरी की संज्ञा दी है और ऐसा करनेवालों के लिए 
वरीर-दण्ड की व्यवस्था दी' है। क्योंकि उनके द्वारा भले लोग भी वंचनाओं में फेस जाते हैं। मन्‌ (९॥२२७७७उद्योग- 
पर्व ३७१९) ने लिखा है कि प्राचीन काल में द्यूत से वैमनस्य उत्पन्न होता रहा है अतः मनुष्य को आनन्द के लिए भी 
इसे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यह बुरी लत है। कात्यायन (९३४) ने भी यही बात कही है। याज्ञ० (२।२०३) 
एवं कौटिल्य (३२० ) ने राज्य के संरक्षण में किसी केन्द्रस्थान में दूत खेलने की छूट. दी है, क्योंकि' इससे चोरों का 
पता लग जाता है।' द 
बृहस्पति ने उपर्युक्त विरोधी मतों की ओर संकेत करते हुए कहा है--सत्य (सचाई या ईमानदारी), शौच 
(पवित्रता) एवं धन की रक्षा के लिए द्यूत मनु ढ्वारा वर्जित ठहराया गया है, किन्तु अन्य लोगों ने इसे वर्जित नहीं किया, 
क्योंकि इससे चोरों का पता चलता है। किन्तु उन लोगों ने भी इसे द्यूतभवन के अध्यक्ष की उपस्थिति में ठीक माना है 
क्योंकि इससे राज्य को कर मिलता है। इस प्रकार द्यूत खिलाने वाले को सुभिक तथा बाजी के धन को (जिसे हारने 
वाले को देना पड़ता है) पण या ग्लह (याज्ञ० २१९९) कहा जाता है। नारद (१९।८) ने एक विकल्प भी दिया 
है; सभिक द्वारा न खिलाये जाने पर यदि खेलनेवाला बाजी का भाग राजा को देकर कहीं अन्य स्थान पर भी दूत खेलता 
है तो उसे दण्ड नहीं मिलता। याज्ञ० (२१९९) के मत से, जेसी कि पराशरमाधवीय (३, पु० ५७४) एवं व्यवहार- 
प्रकाश (पृ० ५६५) ने टीका की है, १०० पणों की या अधिक' की बाजी रहने पर सभिक को ५ प्रतिशत या १/२० भाग 
तथा १०० पणों से कम रहने पर १० प्रतिशत या १/१० भाग देना पड़ता था| अपराक (पृ० ८०२) ने टीका की है 
कि सभिक को विजयी से ५ प्रतिशत तथा हारनेवाले से १० प्रतिशत मिलता था। किन्तु नारद (१९२) ने सभिक 
के लिए पूरी बाजी का १० प्रतिशत निर्धारित किया है। कौटिल्य (३।२० ) ने ५ प्रतिशत शुल्क छूगाया है और सभिक 
को द्यूत की सामग्री (पासा, चर्मं-ख़ण्ड आदि), जल्‍ू एवं स्थान आदि देने के उपलक्ष्य में किराया लेने की छुट दी है। 
_ रॉजा की ओर से संरक्षण मिलने के कारण सभ्षिक को निश्चित शुल्क देना पड़ता था। उसे हारे हुए व्यक्ति से बाजी 


१. घतसमेकमुर्ख कार्य तस्करज्ञानकारणात्‌॥। याज्० (२।२०३)॥ दताध्यक्षो ग्तमेकमुर्| कारयेदन्यत्र दीव्यतों 
द्ावक्षपणों दण्ड;, गूढाजोविज्ञापनाथंस्‌। अर्थक्षास्त्र (३३२०); शुवं झूतात्कलियंस्माद्विषं सर्पमुख/विव। तस्माद्राजा 


 * निवतेत विषये व्यसन हि तत्‌॥ कात्यायन (विवादरत्नांकर, पु० ६११)। 


हि 


जुआ और बाजी रूगाना <३५ 


का धन लेकर (बन्दी बनाकर या अन्य उपाय से) विजयी को देना पड़ता था और ईमानदारी (प्रत्यय) एवं संयम से 
काम लेना पड़ता था (याज्ञ० २३००; कात्यायन ९४०; नारद १९२). कात्यायन (९३७) ने लिखा है कि सभिक 
अपने जेब से जयी को जीत का धन दे सकता था और हारे हुए से तीन पखवारे के भीतर या संदेह होने पर तुरन्त प्राप्त 
कर सकता था। 

कात्यायन (१०००) ने लिखा है कि यदि दूत की छूट मिले तो वह खुले स्थान में द्वार के पास खिलाया 
जाना चाहिए, जिससे भले व्यक्ति धोखा न खायें और राजा को कर मिल्े। यदि दूत खुले स्थान में. खिलाया गया हो 
और वहाँ सभिक उपस्थित रहा हो तथा उसने राजा को शुल्क दे दिया हो तो उस स्थिति में, जब कि हारा हुआ व्यक्ति 
* विजयी को जीता हुआ धन न दे, तो राजा को चाहिए कि वह जयी को वह घन दिला दे, अर्थात्‌ सभिक जयी को धन 
दिलाने के उत्तरदायित्व से बरी रहता है (याज्ञ० २२०१)। नारद (१९॥६-७) एवं याज्ष० (२२०२) के मत से 
यदि दूत-बाजी गुप्त स्थान में हुई हो, राजा की आज्ञा न रही हो तथा झूठे पासों एवं चालाकियों कां सहारा लिया गया 
हो तो सभिक तथा दूत खेलने वाले को धन-प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता और उसे दण्डित होना पड़ता है 
(माथे पर कुत्ते के पेर का या अन्य निशान दाग दिया जाता है) तथा निष्कासित हो जाने का दण्ड भी प्राप्त हो सकता 
है। नारद (१९॥६) का कथन है कि निष्कासित जुआ रियों के गले में पासों की माला पहना दी जाती हैं। कात्यायन 
(९४१) एवं बृहस्पति के मत से अबोध व्यक्ति यदि गुप्त स्थान में जुआ खेले तो वह उत्तरदायित्व से बरी हो सकता है 
किन्तु दक्ष जुआरी' हार जाने पर ऐसी छूट नहीं पाता, किन्तु यदि दक्ष व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति जुए में हार जाये 
तो उसे केवल आधा देना पड़ता है। कात्यायन (९४२) के मत से यदि सभिक ईमानदार है तो जुआरियों के झगड़ों, 
जय घोषित करने एवं धोखे के पासों आदि के निर्णय में उसका फैसला अन्तिम होता है। नारद (१९।४), याज्ञ० (२। 
२०२ ), बृहस्पति एवं कात्यायन (९४३) ने व्यवस्था दी है कि यदि जीत एवं हार के विषय में कोई विग्रह हो तो राजा चूत 
खेलने वालों को निर्णय देने एवं साक्ष्य देने के लिए तैनात कर सकता है (यहाँ पर जुआरियों को साक्ष्य देने के लिए छूट 
है, अन्यत्र नहीं), किन्तु यदि ऐसे द्यूत खेलने वाले विग्नहियों से वेर रखते हों तो राजा को स्वयं झगड़े का निपटारा करना 
पड़ता है। 

याज्ष० (२।२०३) ने यूत-सम्बन्धी सभी नियमों को समाह्लूय के लिए भी स्वीकार किया है। बृहस्पति का 
कथन है कि जिसका पशु हारता है उसके स्वामी को बाजी का धन देना पड़ता है (वि० र० पृ० ६१४; सरस्वतीविछास 
पृ० ४८६) । सरस्वतीविछास (पूृ० ४८७) ने विष्णु एवं एक टीका (विष्णुधमंसूत्र की, सम्भवतः भारुचि-टीका ) का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि राजा को प्रत्येक लड़ने वाले पशु के स्वामी से बाजी के धत का चौथाई भाग मिलता है। 
हारा हुआ पशु (भेंसा एवं कुदतीबाज को छोड़कर ) चाहे वह जीवित हो या मृत, जयी पशु के स्वामी को प्राप्त हो जाता 
है। मानसोल्लास' (जिल्द ३, पृ० २२९) ने कुइती की प्रतियोगिताओं, मुर्गों की लड़ाइयों आदि से सम्बन्धित राजा के 
आमोद-प्रमोद का विशद वर्णन उपस्थित किया है। दशकुमारचरित में द्ृत की ओर कई संकेत मिलते हैं। द्वितीय 

उच्छवास (पृ० ४७) में दूत की' २५ कलाओं का उल्लेख मिलता है, जहाँ यह आया है कि सभिक के निर्णय पर ही यूत' 

सम्बन्धी झगड़े तय होते हैं, १६,०७० दीनारों की बाजी में जयी को आधा मिलता है और शेष आधा सभिक तथा यूत- 
भवन के वासियों में बँठट जाता है। 

दूत अति प्राचीन दुर्गुणों में एक है। ऋग्वेद (१०३४) में एक जुआरी का रुदन वर्णित है। वहाँ कई स्थानों 
पर द्यूत का संकेत मिलता है (ऋग्वेद १४१९, ७८६६) । अथवेबेद (४१६॥५, ४३८) में भी द्यूत के पासों एवं 
ग्लह का उल्लेख मिलता है। वाजसनेयी संहिता (३०११८) में 'अक्षराजाय कितवम्‌” शब्द आये हैं। कुछ यज्ञों 
यथा राजसूय में, पासा एक महत्त्वपूर्ण विषय माना गया है। देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३४। पाणिनि (२।- 


८३६ धर्मशासत्र का इतिहास 


११०, ४॥४।२, ४।४।१९, २।३॥५७-५८) ने भी दूत से सम्बन्धित शब्दों के निर्माण की बात कही है, यथा--अव्ययी- 
भाव समास के विषय में अक्षपरि, शलाकापरि;। आक्षिक, आक्षग्यतिक (वर) आदि। आपस्तम्ब० (२॥१०।- 
२५१२-१३) ने भी चत के विषय में लिखा है | महाभारत (सभापव ५८३१६) में युधिष्ठिर ने कहा है कि ललकारने 
पर वे पासा खेलने से विभुख नहीं होंगे। युधिष्ठिर की द्यूत-क्रिया से प्रकट है कि अच्छे व्यक्ति भी दूत खेलने से पथ- 
अ्रष्ट हो सकते हैं और उनमें मानसिक उद्गेग उत्पन्न हो सकता है, उनकी नैतिकता, कतंव्यशीलता, प्रेम, श्रद्धा आदि अच्छी 
वृत्तियाँ नष्ट हो सकती हैं।' स्मृतिकारों एवं राजनीतिज्ञों ने राजा के लिए यह एक बड़ा दुर्गुण माना है। ब्रह्मपुराण 
(१७१।२९-३८) ने इसकी भर्त्संना की है। वेद ने भी भत्सना की है (ऋग्वेद १०१३४।१०-११ )। द्यूत से किसी अन्य 
पाप की तुलना नहीं हो सकती। इससे अत्यन्त समझदार व्यक्ति की मति का भी नाश हो जाता है, अच्छा व्यक्ति 
बुरा हो जाता है और भाँति-भाँति के मतभेद एवं व्यसन उत्पन्न हो जाते हैं।' 


२. आहतो5हूं न निवर्ते कदाचित्तदराहितं शाइवर्त वे ब्रतं से॥ सभापर्च (५८।१६)। 
३, अक्षद्यृतं महाप्राज्ष सतां सतिविनांदनम्‌॥ असेतां तत्र जायन्ते भेदाइच व्यसनानि च॥ उद्योगपर्य (१२८।- 
६) । यू निषिद्ध सनुना सत्यशोचघनापंहम्‌ । बेहस्पति (स्मूं० च॑ं० २, ३३१) । 


अध्याय २७ 
दायभाग (सम्पत्ति-विभाजन) 


दाय शब्द अति प्राचीन वैदिक साहित्य में भी प्रयुक्त हुआ है। ददातु वीर शतदायमुक्थ्यम (ऋग्वेद २॥३ 
२।४) में शतदाय' शब्द को सायण ने प्रभूत दाय' (वसीयत) से युक्त' के अर्थ में छिया है। ऋग्वेद (१०॥११४।१०) 
के श्रमस्य दाय॑ विभजन्‍्त्येम्य:' में दाय का अर्थ सम्भवत: भाग' या पुरस्कार! है। तैत्तिरीय संहिता एवं ब्राह्मण-प्रन्थों 
में दाय पैतृक सम्पत्ति या केवल सम्पत्ति' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नाभानेदिष्ठ की गाथा में आया है कि मनु ने 
अपना दाय अपने पुत्रों में बाँठ दिया (तै० सं० ३३१।९।४) | यहाँ दाय का अर्थ 'धन' है, जैसा कि तै० सं० के एक अन्य 
मन्त्र में कहा गया है, यथा अतः वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को धन से प्रतिष्ठित करते हैं (२।५।२॥७) । ताण्ड्य ब्राह्मण 
(१६।४। ३-४) में आया है--- ( मानवों के ) पुत्रों में जो धन का अधिक भाग या श्रेष्ठ भाग दाय के रूप में ग्रहण करता 
है, उसी को लोग ऐसा पुत्र मानते हैं जो सबका स्वामी होता है।'* सूत्रों एवं स्मृतियों में दाय के रूप में आनेवाला एक 
दूसरा शब्द रिक्‍्थ' भी ऋग्वेद (३॥३१।२) में आया है, यथा--शरीर का पुत्र अपनी बहिन को पैतृक सम्पत्ति (रिक्थ) 
नहीं देता, प्रत्युत उसके पति के पुत्र को उसका पात्र बनाता है।' वैदिक साहित्य में दायाद (सह-अंशग्राही अर्थात्‌ अपने 
साथ धन का भाग पानेवाला ) शब्द भी आया है, थथा--अतः शक्तिहीन होने के कारण स्त्रियाँ (सोम का) भाग नहीं 
पातीं और एक नीच मनृष्य से भी धीमे बोलती हैं।” अथर्ववेद (५।१८॥६) में सोम को ब्राह्मणों का दायाद कहा गया 
है।' विश्वामित्र अपने आध्यात्मिक दाय का भाग लेने के लिए शुनःशैप को आमन्त्रित करते हैं (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।५) 
और अपने पुत्रों को उसका (शुनःशेप का) अनुसरण करने को कहते हैं एवं यह कहते हैं कि वह (शुनःशेप ) उन्हें, 
उनके दाय (सम्पत्ति) और उनकी विद्या को स्वीकार करेगा।* निरुक्‍त (३॥४) ने दाय एवं दायाद शब्दों को उद्धृत 
अंशों में दर्शाया है। पाणिनि (२।३।३९ एवं ६॥२॥५) में दायाद दब्द आया है। 


१. सन्‌: पुत्रेस्यों दायं व्यभजत्‌। ते० सं० (३११।९॥४); तस्माज्ज्येष्ठ पुत्रं घनेन निरवसाययन्ति। लैं० सं० 
(२९१५१२७७) । आपस्तस्व० (२।६।१४।११-१२) ने दोनों उक्तियों को उद्धत किया है। 

२. तस्माद्यः पुत्नाणां दायं धततममिवोषति त॑ मन्यन्ते यमेवेदं भविष्यतीति॥ ताण्ड्य० (१६॥४।४-४) । 

३. न जामये तान्‍्वो रिक्यमारेकू चकार गर्भ सनितुनिधानम। ऋ० (३॥३१॥२)। निरुक्‍त (३१६) ने 
इसका अर्थ थों कहा है--न जामये भगिन्ये . . . तान्वः आत्मजः पुत्रः रिक्‍्य॑ प्रारिचत्‌ प्रादत्‌। चकार एनां गर्भनिधानों 
सनितुहंस्तग्राहस्य ।' 

४, तस्मात्त्त्रियों निरिन्द्रिया अदायादीरपि पापात्पूंस उपस्तितरं वदन्ति। ते० सं० (४५४८२ )। दायाद 
दायमादत्तें' (आ के साथ दा युक्त) से निकला है। 

५. न ब्राह्मणों हिंसितव्योग्नि: प्रियतनोरिव। सोमो हास्य दायाद इन्द्रो अस्याभिद्वस्तिपाः॥ अथबें० (५।- 
१८॥६)। ह 

६. उपेया देवं से दाय॑ तेन वे त्वोप्सन्त्रय इति। ऐ० ब्रा० (३३५); एप वः कुशिका वीरो देवरातस्तसन्वित । 
युष्मांइच दाय॑ं मे उपेता विद्यां यामु च विदूमसि ॥ ऐ० ज्रा० (३३१६) । 


८३८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


दायभाग नामक व्यवहार-पद में दो मुख्य विषयों, यथा--विभाजन एवं दाय का निरूपण किया गया है। 
लगभग एक सहस्र वर्षों से दो सम्प्रदाय प्रसिद्ध रहे हैं, जो मिताक्षरा एवं दायभाग संज्ञाओं से द्योतित होते रहे हैं, 
क्योंकि इन नामों वाले दो ग्रन्थों ने ही प्रमुखता प्रहण की । द्यभाग का प्रचलन बंगाल में रहा है और भारत के 
अन्य भागों में मिताक्षरा का प्राबल्य रहा है। किन्तु आधुनिक काल के बंगाल के कुछ कुलों में मिताक्षरा के कानून 
' भी प्रतिष्ठित रहे हैं। 

दायभाग सम्प्रदाय के मुख्य संस्कृत-प्रन्थ तीन हैं। जीमूतवाहन का दायभाग, रघुनन्दन का दायतत्त्व एवं श्री- 
कृष्ण तकलिंकार का दाधक्रम-संग्रह। मिताक्षरा सम्प्रदाय चार उपसम्परदायों में बंठा है, जिनमें प्रमुख ग्रन्थ मिताक्षरा के 
अतिरिक्त कुछ पूरक ग्रन्थ भी हैं जो उसके कुछ सिद्धान्तों को रूपान्तरित भी करते हैं, यथा--वाराणसी (काशी) 
सम्प्रदाय (इसका प्रमुख ग्रन्थ है वीरमित्रोदय ), मिथिला सम्प्रदाय (यह विवादरत्नाकर, विवादचन्द्र एवं विवाद- 
चिन्तामणि पर आधारित है), महाराष्ट्र या बस्बई सम्प्रदाय (इसमें गुजरात, बम्बई द्वीप एवं उत्तरी कोंकण के लिए 
व्यवहारमधूज् प्रमुख ग्रंथ है और कुछ बातों में मिताक्षरा से इसकी अधिक महत्ता है; अन्य आधार ग्रन्थ हैं बीरमित्रोदय 
एवं निर्णयसिन्धु ) एवं द्रविड़ या मद्रास सम्प्रदाय (इसके लिए आधार ग्रंथ हैं स्मृतिच्नन्द्रिका, वरदराज का व्यवहार- 
निर्णय, पराशरमाधवीय एवं सरस्वतीविलास )। कुछ प्रान्तों में नियमों का अन्तर अवश्य है किन्तु बंगाल को छोड़कर 
सम्पूर्ण भारत में मिताक्षरा की प्रमुखता रही है। 

निबन्धों में दाय एवं विभाग शब्द कई प्रकार से द्योतित किये गये हैं। नारद (दायभाग, पद्म १) ने दायभग 
व्यवहार-पद को ऐसा माना है जिसमें पुत्र अपने पिता के धन के विभाजन का प्रबन्ध करते हैं। स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य 
ग्रन्थों में उद्धृत स्मृतिसंग्रह के मत से दाय वह धन है जो माता या पिता से किसी पुरुष को प्राप्त होता है। निघपण्टू ने 
विभाजित होनेवाले पैतृक धन को दाय कहा है।' दायभाग, मिताक्षरा एवं अन्य भ्रन्थों ने नारद के 'पिश्यस्थ' (पिता 
का) एवं पुत्रे: (पृत्रों द्वारा) को केवछ उदाहरण के रूप में लिया है। जहाँ कहीं दायभाग शब्द प्रयुक्त होता है उसका 
वास्तविक अर्थ है सम्बन्धियों (पिता, पितामह आदि) के धन का सम्बन्धियों (पुत्रों, पौत्रों आदि) में विभाजित होना 
और इसका कारण है मृत स्वामी से उनका सम्बन्ध। यह मन्‌ एवं नारद के कथनों से भी व्यक्त है, क्योंकि इन दोनों 
ने माता के धन का विभाजन दायभाग के अन्तर्गत ही रखा है। मिताक्षरा ने याज्ष० (२।११४) की उपक्रमणिका में 
कहा है कि दाय का अर्थ है वह धन जो उसके स्वामी के सम्बन्ध से किसी अन्य की सम्पत्ति (धन) हो जाता है। व्यवहार- 
मयूख (पृ० ९३) ने दाय को उस धन की संज्ञा दी है जो विभाजित होता है और जो उन लोगों को नहीं प्राप्त होता जो 
फिर से एक-साथ हो जाते हैं।* 

दाय और दान शब्द दा धातु से बने हैं, किन्तु दोनों के अर्थ में अन्तर है। दान में दो बातें पायी जाती हैं ; 
किसी वस्तु पर विद्यमान अपने अधिकार (स्वामित्व) को छोड़ना' और उसी वस्तु पर किसी अन्य का अधिकार 


* ७. विभक्तव्यं पितृद्रव्यं दायमाहुमंनीषिण:। निधघण्दु (स्मृतिचन्द्रका ३, पृ० २५५; व्यवहारमयूख पु० 
९३); पितृद्वारागत द्रव्यं मातृद्ारागतं च यतु॥ कथितं दायशब्देन तद्विभागोधुनोच्यते ॥ स्मृतिसंग्रह (स्मृतिचन्द्रिका 
२, पृ० २५५; व्य० स० पृ० ९३)। 

८. पिश्यस्थेति पुत्रेरिति च द्यमपि सम्बन्धिमात्रोपलक्षणं सम्बन्धिसात्रेण सम्बन्धिमात्रधनविभागेषि दाय- 
भागपदप्रयोगात्‌। दायभाग (१३) ; तत्न दायदाब्देन थद्धनं स्वामिसम्बन्धादेव निमित्ताद यस्य स्वं भवति तबृच्यते 
(मिताक्षरा); असंसृष्टविभजनीयं धन दायः। व्यवहार्मयूख (पृ० ९३) । 


दाय, स्वत्व और स्वामी की परिभाषा ८३९ 


उत्पन्न करना' (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५)। किन्तु दाय में मृत व्यक्ति किसी अन्य का स्वामित्व 
उत्पन्न करने के लिए अपना स्वामित्व नहीं छोड़ता। किन्तु दोनों में किसी वस्तु के स्वामित्व का त्याग रहता है, यही 
एक साम्य है। यद्यपि दाय शब्द दा' धातु से बना है किन्तु इसके अथ॑ में परम्परा निहित है।' 

मिताक्षरा एवं उसका अनुसरण करने वाले ग्रन्थ, यथा पराशरमाधवीय, मदनरत्न, व्यवहारमयूख, व्यवहार- 
प्रकाश आदि ग्रन्थों ने दाय को दो कोटियों में विभाजित किया है---अप्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्ध । प्रथम में पुत्र, पौत्र 
एवं प्रपौत्र अपने सम्बन्ध से हीं अपने पिता, पितामह एवं प्रपितामह द्वारा आगत वंशपरम्परा के घन को प्राप्त करते हैं। 
इसमें पिता या पितामह की उपस्थिति से पुत्रों एवं पौत्रों की कुल-सम्पत्ति के प्रति अभिरुचि में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता, 
क्योंकि वे उसी कुल में उत्पन्न हुए रहते हैं। इसी से इसे, अप्रतिबन्ध दाय की संज्ञा मिली है। किन्तु जब कोई व्यक्ति 
अपने चाचा की सम्पत्ति पाता है या कोई पिता जब अपने पुत्र की सम्पत्ति संततिहीन चाचा या संततिहीन पुत्र के मृत 
हो जाने पर पाता है तो यह सप्रतिबन्ध दाय कहलाता है, बयोंकि इन स्थितियों में भतीजा या पिता क्रम से अपने चाचा 
या पुत्र की सम्पत्ति पर तब तक स्वत्व नहीं पाता जब तक चाचा या पुत्र जीवित रहता है या जब तक चाचा या पुत्र 
का पुत्र या पौत्र रहता है। स्पष्ट है, स्वामी की जीवितावस्था अथवा अस्तित्व या पुत्र का अस्तित्व भतीजे या पिता के 
उत्तराधिकार भें बाधा उपस्थित करता हैं। अतः यह सप्रतिबन्ध दाय कहलाता है। 

किन्तु दायभाग, दायतत्त्व तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने दाय को उपर्युक्त दो भागों में नहीं बाँटा है। इन ग्रन्थों के 
अनुसार सभी प्रकार के दाय सप्रतिबन्ध हैं, अर्थात्‌ पूर्व स्वामी की मृत्यु या पतित हो जाने या संत्यासी हो जाने के उप- 
रान्त ही किसी अन्य में स्वामित्व उत्पन्न होता है (दायभाग' १३०-३ १, पु० १८; विवादताण्डव ९९ )। इस सम्प- 
दाय के सिद्धान्त को उपरम-स्वत्ववाद (मृत्यु के उपरान्त ही स्वामित्व की उत्पत्ति के सिद्धात्त) की संज्ञा मिली है, 
और मिताक्षरा के सम्प्रदाय के सिद्धान्त को जन्म-स्वत्ववाद के नाम से पुकारा जाता है। यही दायभाग एवं सिताक्षरा 
का प्रमुख भेद है। दायभाग के अनुसार पृत्र, पौत्र या प्रपौत्र पिता या अन्य पूर्वज की सम्पत्ति पर कुल में जन्म हो जाने 
के कारण ही स्वत्व का अधिकार नहीं पाते । 

स्व एवं स्वामी एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, दोनों में एक ही प्रकार की भावना निहित है और दोनों एक ही 
प्रदन के दो स्वरूप हैं। 'स्व' का अथं है जो किसी का है' अर्थात्‌ः सम्पत्ति; इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है किसी वस्तु 
से और अप्रत्यक्ष संकेत है उस वस्तु के स्वामी से। स्वामी' का अर्थ है मालिक या अधिकारी ; इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
है उस व्यक्ति से जो कोई वस्तु रखता है और अप्रत्यक्ष सम्बन्ध उस वस्तु से है। शिरोमणि भट्टाचार्य के मत से स्व॒त्व 
अपने रूप से पुथक्‌ एक पदार्थे कोटि है, किन्तु अन्य छोग इसे योग्यता (शक्ति) मानते हैं। 

दाय की परिभाषा देने में स्वत्व की धारणा उत्पन्न हो गयी, अतः बहुत-से निबंधों में यह प्रश्न खड़ा हो गया कि 
स्वत्व का अर्थ हम शास्त्रों में ढूँढें या उसे सामान्य प्रयोग के अथ में लें। बहुत-से लेखकों के मन में, अपने सिद्धान्त के 
प्रतिपादन में, एक अन्य धारणा भी बँध गयी, यथा--केवल जन्म लेने से ही स्व.ब की उत्पत्ति नहीं हो जाती। कुछ 
लोगों ने स्वत्व के अर्थ के लिए केवल शास्त्रों पर ही निर्भर रहना अंगीकार किया, यथा--गौतम (१०१३९-४२) ने 


९. दीयते इति व्यत्पत्त्या दायशब्दो ददातिप्रयोगदत गौणः, सतप्रव्नजितादिस्वत्वनिव॒त्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पत्ति 
फलसाम्यात्‌। न तु मृतादीनां तत्न त्यागोस्ति। ततश्च पुर्वस्वामिसम्बन्धाधीन तत्स्वास्योपरमे यत्र द्रव्ये स्वत्वं तत्र 
निरूढो दायशब्दः। दायभाग (१।४-५)। और देखिए दायतत्त्व (पृ० १६१ एवं १६३)॥ व्यवहारप्रकाश (पु० 
४११-४१२) इन दाब्दों को उद्धत कर इनकी आलोचना करता है। 


ँ 


८४० धर्मशासत्र का इतिहास 


सभी के लिए स्वत्व के पाँच उद्गम या साधन बताये हैं; रिक्य (वसीयत), क्रय (खरीद), संविभाग (विभाजन), 
परिग्रह (बलवश ली हुई सम्पत्ति) एवं अधिगम (अनायास गुप्त धन-कोष आदि पर अधिकार) | गौतम ने आगे यह 
भी कहा है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शुद्रों के विषय में कम से दान, विजय, कृषि-लाभ एवं सेवा स्वत्व के अतिरिक्त 
साधन हैं। वे लोग जो स्वत्व को शास्त्रानुमोदित मानते हैं, बताते हैं कि गौतम के रिक्‍्थ शब्द का अर्थ है दाय और 
संविभाग का अर्थ है दाय का विभ[जन, जो दाय के किसी भाग पर किसी व्यक्ति का सर्वथा पृथक्‌ स्वत्व स्थापित करता 
है।'” इन लोगों का कथन है कि गौतम ने जन्म को स्वामित्व के साधन के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं ग्रहण किया है। 
मिताक्षरा तथा उसके अनुयायियों का कहना है कि स्वत्व का अथ्थ हमें शास्त्र के आधार पर न लेकर सामान्य 
प्रयोग के अर्थ में लेना चाहिए। उन्होंने कई तक दिये हैं; (१) जिस प्रकार चावरू भौतिक उपयोग की वस्तु है, 
उसी प्रकार स्वत्व का भी भौतिक आदान-प्रदान, यथा क्रय या विक्रय हो सकता है। जिसके पास भौतिक पदार्थ नहीं 
होंगे वह बिक्री या बन्धक रखने का कार्य नहीं कर सकता। आहवनीय अग्नि का उपयोग शास्त्रीय कर्मों के अतिरिक्त 
अन्य लौकिक कार्यों में नहीं हो सकता। चावल का भात बनाने में आहवनीय अग्नि का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु 
तब तो वह साधारण अग्नि के उपयोग-जैसा हुआ, न कि आहवनीय अग्नि-सा, जैसा कि शास्त्र में पाया जाता है। (२) 
शास्त्रों के ज्ञान से शून्य स्लेच्छों एवं नीच लोगों में भी क्रय आदि से उत्पन्न स्वामित्व (स्वत्व) की धारणाएँ पायी 
जाती हैं। (३) प्रभाकर (जैमिनि ४१२) एवं भवनाथ (नयविवेक के लेखक, जो मीमांसा के विद्वान्‌ माने जाते हैं) का 
कथन है कि स्वामित्व, जो मिश्रित साधनों (यथा क्रय ) से उत्पन्न होता है, भौतिक उपयोग या लोकसिद्ध या अनुभूति का 
विषय है। भवनाथ का कथन है; प्राप्ति के ऐसे साधन, यथा जन्म, क्रय आदि लछोकसिद्ध हैं। स्वामित्व के साधनों 
कें विषय की मान्यताएँ शास्त्रों से नहीं उद्भूत हुईं, प्रत्युत वे स्मृतियों आदि के बहुत पहले से ही' ज्ञात थीं। इसका तात्पर्य 
यह है कि स्वामित्व-प्राप्ति के साधन की धारणा शास्त्रों से पुरानी है, केवल शास्त्रों ने उसे आगे चलूकर सुब्यवस्थित' 
ढंग से रख दिया है। अतः गौतमस्मृति (१०३९) ने स्वामित्व के कतिपय ज्ञात साधनों को केवक उनकी उचित 
सीमाओं एवं क्षेत्रों में बाँध दिया है, जिनमें पाँच तो सभी के लिए समान हैं और दान केवल ब्राह्मणों के लिए है। इस 
रूप में यह पद्धति पाणिनीय है। पाणिनि ने नये शब्दों को न रखा और न उनकी नवीन उत्पत्ति की, उन्होंने भाषा में प्रयुक्त 
होनेवाले शब्द ग्रहण किये और उनके निर्माण की विधि बतायी। इसी प्रकार गौतम ने केवल स्वामित्व के उद्गमों के 
एक निदिचित मिश्रित नियम का निरूपण किया। मिताक्षरा एवं इसके अनुयायियों का कथन है कि लोक में प्रचलित 
स्वामित्व-साधनों के कतिपय कारणों या साधनों को गौतम ने केवल दुहराया है (व्यवहारमयूख; 'छोकसिद्धकारणा*- 


१०. जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सम्पत्ति दाय हो जाती है जिसे बहुत-से व्यक्ति पा सकते हैं। इस 
रूप में वह सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति हो जाती है। अतः उसका स्वामित्व, संयुक्त होने के नाते, रिक्थ कहा जाता है। 
संयुक्त स्वामी लोग विभाजन द्वारा दाय के निदिचत भागों के पुथक्‌-पथक स्वामी हो जाते हैं। इस प्रकार विभाजन स्वत्व 
का एक साधन हो गया (कई लोगों का स्पष्ट भागों पर स्पष्ट स्वासित्व स्थापित हो जाता है) । किन्तु जब उत्तराधिकारी 
केवल एक व्यक्ति होता है तो वहाँ संविभाग (विभाजन) नहीं होता और वहाँ स्वामित्व का साधन रिक्‍्थ ही हो जाता 
है न कि संविभाग। जब उत्तराधिकारी कई होते हैं तो इस दृष्टिकोण से रिक्थ केवल संयुक्त स्वामित्व का साधन हो 
जाता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि जीमूतवाहन के अनु माल के आधार पर रिक्‍्थ एवं संविभाग एक-दूसरे से 
मिल-से जांते हैं और भी प्रकार से उनमें वह अन्तर नहीं किया जा सकता, जिसे मिताक्षरा ने अपने सिद्धान्त द्वारा व्यक्त 
किया है। 


स्वत्व की उत्पत्ति ८४१९ 


नुवादकम्‌ )। मिताक्षरा, पराशरमाधवीय (३, पृ० ४८१), सरस्वततीविकास (पृ० ४०२) आदि के मत से रिक्‍्य 
एवं संविभाग, जो गौतम के सूत्र में पाये जाते हैं, क्रम से अप्रतिबन्ध दाय एवं सम्रतिबस्ध दाय हैं। 

स्वत्व (स्वामित्व) लोकसिद्ध है या शास्त्रों के वचनों पर आधारित है, इसके विषय में मिताक्षरा का कथन 
है--मनु (११।१९३-विष्णुधमं सूत्र ५४॥२८) के मत से जब ब्राह्मण गहित कर्मों से धन प्राप्त करते हैं (यथा किसी 
कुपात्र या पतित व्यक्ति से दान-ग्रहण करना, या ऐसी क्रय-वृत्ति से जो उनकी जाति के लिए निन्‍च है, धन-प्रहण करना) 
तो वे उस धन के दान से, पूत मन्त्रों (गायत्री आदि) के जप से तथा तपस्या द्वारा ही पाप से छुटकारा पा सकते हैं। 
यदि स्वत्व का उद्गम शास्त्र द्वारा ही हो, तो शास्त्रनिन्‍्य साधनों से प्राप्त किया हुआ धन व्यक्ति का धन (सम्पत्ति) 
नहीं कहलायेंगा, और न उसके पुत्र उसका विभाजन ही कर सकते हैं, क्योंकि उसे सम्पत्ति की संज्ञा प्राप्त ही नहीं 
होती। यदि स्वत्व लौकिक है तो उस दशा में गहित साधनों से उत्पन्न धन' व्यक्ति की सम्पत्ति की संज्ञा पाता 
है और उस व्यवित के पुत्र अपराधी नहीं होते (भले ही प्राप्तिकर्ता को प्रायश्चित्त करना पड़े) और सम्पत्ति (दाय) 
का विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि मन्‌ (१०११५) ने दाय को अनुमोदित सात कारणों (साधनों) में गिना है। 
किन्तु मदनरत्न ने इस उक्ति का अनुमोदन नहीं किया है। इसका तक संक्षेप में यों है--मनु (१११९३) ने केवल 
प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, किन्तु यह नहीं कहा है कि इस प्रकार का प्राप्त धन ग्राप्तिकर्ता की सम्पत्ति नहीं कह- 
लाता, इसी कारण से ब्रे दान या साधन से प्राप्त धन पर मन्‌ ने कोई विशिष्ट अर्थ-दण्ड आदि नहीं घोषित किया है, 
जैसा कि उन्होंने चोरी करने पर चोर के लिए किया है और चोरी के धन को चोर की सम्पत्ति नहीं माना एवं उसके 
विभाजन पर चोर के पुत्रों को दण्ड देने की बात कही है। व्यवहारप्रकाश (पृ० ४१३-४२४) ने मिताक्षरा एवं मदन- 
रत्न के सिद्धान्तों की ओर संकेत किया है और प्रथम का अनुमोदन किया है। 

उपर्युक्त विवेचन' से एक अन्य प्रइन की ओर हम बढ़ते हैं; क्या स्वामित्व (स्वत्व) विभाजन से उदभूत द्वोता 
है या विभाजन किसी व्यक्ति के (जन्म द्वारा)धन से उत्पन्न होता है ? अति प्राचीन काल से ही धर्मझास्त्रकार इस प्रश्न 
पर विचार करते आये हैं। विवाद-भेद के मूल में पुत्रों, पौत्रों एवं प्रपौत्रों का विषय ही रहा है। सभी लेखक इस 
विषय में एकमत हैं कि पुत्रों, पौत्रों एवं प्रपौत्रों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति अपने सम्बन्धियों के धन पर जन्म से 
! क्षेधिकार नहीं पाते। जो छोग जन्म से पुत्रों का स्वत्व नहीं मानते वे निम्नोक्त रूप से तके करते हैं-- 

यदि पुत्र पैतृक सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार रखते हैं तो पुत्रोत्पत्ति पर पिता बिना पुत्र की आज्ञा के धामिक 
क॒त्य (वैदिक अग्नियों में) नहीं कर सकता, क्योंकि इन कृत्यों में पैतुक सम्पत्ति का व्यय होता है। और इससे इस 
उक्ति का कि उस व्यक्ति को,, जिसके बाल अभी काले हैं और जो पुत्रवात॒ है, वैदिक अग्नि में यज्ञ करना चाहिए' 
खण्डन हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे स्मृतियों के ऐसे कथन, यथा--“यदि पिता अपने कतिपय पुत्रों. में किसी 
एक को विशेष अनुग्रहवश्ञ प्रदान करता है (नारद, दायभाग ६), या पति प्रेमवश अपनी पत्नी को कुछ देता है तो उसका 
विभाजन नहीं होता,” निरथथंक सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रदान (इस सिद्धान्त पर कि पुत्र जन्म से ही 
सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं) बिता पुत्रों की सहमति के नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त कुछ स्मृतियों (यथा 
देवल आदि ) ने पिता के रहते पुत्रों के स्वत्व को नहीं माना है।' मनु (९।१०४) एवं नारद (दायभाग २) ने व्यवस्था 
दी है कि पिता के स्वर्गलोक जाने के उपरान्त ही पुत्रों को सम्पत्ति का विभाजन करना चाहिए (क्योंकि मनु का कथन 


११. पितयूपरते पुत्रा विभजेयुर्धनं पितुः। अस्वाम्यं हि भवेदेषां निर्दोष पितरि स्थिते ॥ देवल (दायभाग १- 
(१८, पृ० १३); दीपकलिका (याज्ञ० २।११४); विवादरत्नाकर (पु० ४५६); पराशरमाधवीय (३, पृ० ४८०) । 
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है कि माता-पिता के रहते पुत्र स्वामी नहीं होते), इससे प्रकट है कि पृत्रों को जन्म से अधिकार नहीं प्राप्त होता। 
और भी, स्वत्व शास्त्रानुमोदित होता है (जैसा कि गौतम ने कहा है) । शास्त्रों ने जन्म को क्रय आदि के लिए स्वामित्व 
का कारण नहीं माना है। अतः पुत्र या पुत्रों का स्वामित्व पूर्व स्वामी के स्वत्व के हटने से (मृत्यु या पतित होने या संन्यासी हो 
जाने के उपरान्त) ही उत्पन्न होता है। जब तक एक ही पुत्र है तो वह पिता की मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति का स्वामित्व 
पाता है और वहाँ विभाजन की आवश्यकता ही नहीं है। किन्तु जब कई पृत्र होते हैं तो उन्हें संयुक्त सम्पत्ति का 
स्वामित्व मिलता है और विभाजन के उपरान्त ही उन्हें पैतृक सम्पत्ति के पृथक्‌ू-पुथक्‌ भागों का स्वामित्व प्राप्त हो 
पाता है। और अन्तिम स्वरूप ही बहुधा देखने में आता है, अतः विभाजन के उपरान्त ही स्वत्व (विभागात्‌ स्वत्वम्‌ ) 
की प्राप्ति होती है। यदि यह सिद्धान्त कि स्वत्व का उद्गम केवल विभाजन से ही होता है, शाब्दिक रूप में लिया 
जाय तो इकलौता पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति पाता हुआ भी उस पर स्वामित्व नहीं पा सकता; जैसा कि व्यवहार- 
निर्णय ने तर्क उपस्थित किया है, क्योंकि उसके विषय में विभाजन का प्रइन ही नहीं उठता। 
जन्म से ही स्वामित्व होता है; ऐसा मानने वाले निम्नोक्त तुर्क उपस्थित करते हैं -- 
ऐसा उपस्थापित किया गया है कि स्वामित्व की धारणा लौकिक है--अर्थात्‌ यह सांसारिक प्रयोगों पर आधारित 
है, इसी से इसे लोकसिद्ध कहा जाता है। सर्वसाधारण को यह ज्ञात है कि पुत्र जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति के अधिकारी 
होते हैं। इसके अतिरिक्त गौतम' का एक वचन भी है---आचार्यो के मत से किसी व्यक्ति को स्वामित्व जन्म के कारण 
ही प्राप्त हो जाता है।' बहुत-सी अन्य स्मृतियों के भी वचन हैं, यथा--याज्ञ ० (२।१२१), बृहस्पति, कात्यायन 
(८३९), व्यास एवं विष्णु (१७।२), जो स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि पितामह की सम्पत्ति में पिता एवं पुत्र के 
स्वामित्व-सम्बन्धी अधिकार एक-समान हैं (अतः पुत्र का स्वत्व जन्म से ही है)। जो लोग ऐसी धारणा रखते हैं वे 
विरोधी मत का खण्डन निम्न रूप से करते हैं; वैदिक अग्नियाँ स्थापित करने के सिरूसिके में बैदिक वचन स्पष्ट कहते 
हैं कि कुछ निश्चित अवस्था तक पिता को पुत्र की उत्पत्ति के उपरान्त भी धामिक संस्कारों के लिए पैतुक सम्पत्ति व्यय 
करने का अधिकार है। इसी प्रकार कुल-पति एवं कुल-व्यवस्थापक के रूप में, वेदों एवं स्मृतियों द्वारा निर्धारित नियमों 
के अनुसार, उसे अपरिहाय धार्मिक कत्यों के लिए पैतुक सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति को छोड़कर) को व्यय करने का 
अधिकार है; वह स्नेहोपहार के रूप में दान कर सकता है; कुटुम्ब-पालन एवं विपत्ति में कुटुम्ब की रक्षा के लिए पैतृक 
सम्पत्ति को व्यय कर सकता है। इतना ही' नहीं, वह या कुल-व्यवस्थापक विपत्ति में या कुल के छाभ के लिए या आव- 
इयक धामिक कृत्यों, यथा श्राद्ध आदि) के लिए अचल सम्पत्ति को बन्धक रख सकता है या उसका विक्रय कर सकता है। 
भोग एवं रक्षण से स्वत्व एक पृथक धारणा है। यह कई प्रकार का होता है, यथा--सशरीर एवं अशरीर, पूर्ण 
स्वामित्व एवं संयुवत स्वामित्व, निक्षेपध।री स्वत्व (स्वामित्व) एवं कल्याणकारी स्व॒त्व, आयत्त स्वत्व एवं देवायत्त' 
(संदिग्ध) स्थृत्व। शास्त्रों के मत से स्वामी के अधिकारों पर नियन्त्रण भी पाये जाते हैं; कुटुम्ब का ध्यान रखकर ही 
दान-पुण्य किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि स्वामी सब कुछ दान ही कर दे और कुटुम्ब के लोग भूखों मरें (याज्ञ० 
१७५२', स्वं कुटुम्बाविरोधेन देयम्‌ ; स्मृतिसंग्रह, न च स्वमुच्यते।)' स्पष्ट है, सम्पत्ति वह नहीं है जिसे जैसा 
चाहें (अपनी इच्छा के अनुसार) व्यय कर दें या छे-दे लें, प्रत्युत यह वह है जिसे (केवल उचित परिस्थितियों में) 
लिया-दिया जा सके, अर्थात्‌ यह लेन-देन की योग्यता पर निर्भर रहती है। क्योंकि राजा, शास्त्रनियमों, जनमत, अपने 
झुकावों एवं आसपास के लोगों के दबाव एवं नियंत्रण से कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का स्वेच्छा से उपयोग नहीं भी कर 
सकता। किन्तु यह ठीक है कि जिस पर स्वत्व है उसे सिद्धान्ततः स्वेच्छानुसार खर्च किया जा सकता है। मदनरत्न ने 
एक उदाहरण दिया है--अन्नागार में रखा हुआ सूखा बीज अंकुरित नहीं होता, किन्तु उसमें अंकुरित होने की योग्यता 
रहती ही है। सम्पत्ति पर सीमाओं की कई कोटियाँ हैं, यथा--पिता का अधिकार, विधवा का अधिकार आदि। 
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व्यक्ति जो कमाता है, वह उसका है और वह उसकी अपनी सम्पत्ति है। किन्तु मनु (८४१६), नारद (अम्युपेत्या 
शुश्रुषा, ४१) के मत से तीन प्रकार के व्यक्ति सम्पत्तिहीन कहे गये हैं; पत्नी, पुत्र एवं दास, वे जो कुछ कमाते हैं वह 
पति या पिता था स्वामी का होता है।'' किन्तु शबर स्वामी-जैसे प्राचीच लेखक का मत है कि मनु का यह वचन 
यह नहीं कहता कि पत्नी या पुत्र जो कुछ कमाते हैं उस पर उनका स्वत्व नहीं रहता, बल्कि इस वचन का तात्पर्य यह 
है कि वे अपने अजित धन को स्वतन्त्र रूप से (बिना पति या पिता की सहमति से ) नहीं ख्च कर सकते! मनु की इस 
धारणा को दायभाग एवं मिताक्षरा, दोनों सम्प्रदायों ने स्वीकार कर लिया है। मिताक्षरा ने मनु (८४१६) की 
व्याख्या की तुलना में कहा है कि देवल, नारद एवं मनु (९११०४) ने जो यह कहा है कि पिता के रहते उसके हाथ 
की सम्पत्ति पर पुत्र का स्वत्व नहीं रहता, उसका यही अर्थ लगाना चाहिए कि पुत्र पिता के रहते, या उसकी अपनी अर्जित 
सम्पत्ति पर, स्वत॒न्त्र रूप से व्यय करने का अधिकार नहीं रखता। दूसरी ओर दायभाग एवं दायत्त्त्व ने उपर्युक्त कथनों 
एवं याज्ष० (२।१२१), विष्णु आदि के मतों को (जो जन्म से ही पुत्र का स्वामित्व ठहराते हैं) अपने ढंग से सिद्ध 
किया है। दायभाग ने याज्ञ० (२१२१) की दो व्याख्याएँ की हैं; यदि क के ख एवं ग दो पुत्र हों, जिनमें ग अपने घ 
पुत्र को छोड़कर पहले मर जाय और आगे चलकर क भी मर जाय, तब याज्षवल्क्य के मत से दोनों अर्थात ख (क का 
पुत्र) एवं घ (क का पौत्र) क द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति को बराबर-बराबर पायेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सारी सम्पत्ति 
ख को ही मिल जायगी (क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि वह घ की अपेक्षा क के अधिक समीप है), क्योंकि ख एवं 
घ दोनों पारवंण-श्राद्ध में क को पिण्ड-दान करते हैं, अतः दोनों में सम्पत्ति के मामले में कोई अन्तर न होगा। सदूशं 
स्वाम्यम्‌” शब्द पुत्र एवं पौत्र की इसी बराबरी ( सादृश्य ) की ओर संकेत करते हैं। दूसरी व्याख्या धारेश्वर 
की है; जब पिता विभाजन का इच्छुक होता है तो वह अपनी स्वाजित सम्पत्ति अपने पुत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार 
बाँट सकता है, किन्तु जो सम्पत्ति वह अपने पिता से प्राप्त किये रहता है (अर्थात्‌ उसके पुत्रों के पितामह से जो सम्पत्ति 
उसे प्राप्त होती है) उस पर उसका वही अधिकार होता है जो उसके पुत्रों का होता है और उसे वह स्वेच्छापूर्वक 
असमान रूप से विभाजिन नहीं कर सकता। दायभाग ते इस बात का विरोध किया है कि याज्ञ० (२१२१) ने ऐसा 
कहा है कि पुत्र अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने पितामह की सम्पत्ति के विभाजन की माँग कर सकता है या पिता 
एवं पुत्र का पितामह की सम्पत्ति में बराबर-बराबर अंश है। यही बात विष्णु एवं अव्य ग्रन्थों में भी पायी जाती है, 
भर्थात्‌ पितामह की सम्पत्ति में पिता एवं पुत्र समान स्वामी हैं, पर तुल्य॑ स्वाम्यम्‌” या 'सममंशित्वम्‌” शब्दों से यह 
नहीं कहा जा सकता कि पिता एवं पुत्र उसमें समान अंश (भाग) पा सकते हैं (दायभाग २१८, पृ० रे२ )। 

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि दायभाग एवं मिताक्षरा के सम्प्रदायों का आरम्भ उन्हीं द्वारा सर्वे- 
प्रथम नहीं किया गया, प्रत्यूत दोनों के पीछे मान्य प्राचीनता भी थी। मनु, नारद एवं देवल की स्मृतियों तथा उद्योत 
एवं धारेश्वर-जैसे प्रमुख लेखकों ने उपरम-स्वत्ववाद का सिद्धान्त घोषित कर दिया था और याज्ञ०, विष्णु० एवं बृह- 
स्पति ने बहुत पहले ही जन्म-स्वत्ववाद का सिद्धान्त अपना लिया था। विश्वरूप का, जो याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार 
हैं (९वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ) का कहना है कि स्वत्व जन्म से ही उत्पन्न हो जाता है (याज्ञ० २१२४) । 
गौतम के उत्पत्त्यैव......आदि” सूत्र को उद्धृत कर मिताक्षरा ने अपना सिद्धान्त घोषित किया है। यह सूत्र आज कहीं 
नहीं मि्ता और न अपराक आदि ने इसका उल्लेख ही किया है; श्रीकृष्ण तर्कालंकार (दायभाग १२१) ने इसे 


१२. भार्या पुश्रतइत्त दासदच त्रय एवाधनाः स्मृता:। यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌॥ मन (८ 
४१६); उद्योगपर्व (३३६४); नारद (अभ्यु० ४१)। 
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निर्मल (अप्रामाणिक ) माना है। इसी से डा० जॉली (टैगोर व्याख्यान, पृ० ११ )ने यहाँ तक कह डाला है कि विज्ञाने 
इवर (मिताक्षरा के लेखक) ने या उनके पूर्व के छोगों ने उस सूत्र का अपनी ओर से प्रणयन कर डाला है। किन्तु बात 
ऐसी नहीं है, क्योंकि विश्वरूप पहले से ही जन्म से या विभाजन से उत्पन्न होनेवाले स्वत्व के विषय में जागरूक हो उठे 
थे एवं प्राचीन टीकाकार मेधातिथि (लगभग ९०० ई०) ने जन्म-स्वत्ववाद की बात का समर्थन किया था और 
बिना नाम दिये कुछ अन्तर के साथ उस सूत्र को मनु (९१५६) की व्याख्या करते समय उन्होंने उद्धृत किया था। 
और देखिए मनु (९१२०९)। स्पष्ट है, विज्ञानेशवर को किसी नवीन सूत्र को अपनी ओर से गढ़ने की आवश्यकता 
नहीं थी, इतना ही नहीं; स्वयं याज्ञवल्क्य एवं अन्यों के वचन इस सिद्धान्त को व्याख्याधित करने के लिए पर्याप्त थे । 
यह भी विचारणीय है कि दायभाग ने यह स्वीकार किया है कि कुछ स्मृतियों में जन्म-स्वत्ववाद की चर्चा हुई है 
(क्वचिद्‌ जन्मनैवेति), और उसने यह कहा है कि इन छब्दों को उसी रूप में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत अप्रत्यक्ष 
रूप से ही जन्म को दाय का कारण मानना चाहिए, क्योंकि पिता एवं पुत्र का सम्बन्ध जन्म पर ही आधारित है और 
पिता की मृत्यु पर ही पुत्र का स्वत्व उदित होता है. (अतः यद्यपि स्वत्व प्रत्यक्ष रूप से मृत्य के उपरान्त ही उदित 
होता है, किन्तु जन्म उसका कारण कहा जा सकता है और पुत्र प्रथम उत्तराधिकारी है, क्योंकि यह अपने पिता के 
पुत्र के रूप में जन्म लेता है) । दायतत्त्व यह नहीं कहता कि गौतम का सूत्र अमूल (अप्रामाणिक ) है, प्रत्युत वह दाय- 
भाग के समान ही उसकी व्याख्या करके उसे काट देना चाहता है। संक्षेप में, हम निम्न चार बातों द्वारा दायभाग एवं 
मिताक्षरा का अन्तर समझ सकते हैं-- 

(१) दायभाग जन्म-स्वत्ववाद नहीं स्वीकार करता, किन्तु मिताक्षरा ने इसे स्वीकार किया है। 

(२) दायभाग का कथन है कि दाय का उत्तराधिकार तथा उत्तराधिकारियों| का क्रम धामिक पात्रता या 
क्षमता के सिद्धान्त से निरिचत होता है। किन्तु मिताक्षरा सम्प्रदाय का कथन है कि इस विषय में रक्‍त- 
सम्बन्ध ही नियमन उपस्थित करता है। 

(३) दायभाग मानता है कि संयुकत परिवार (भाई या चचेरे भाई आदि) के सदस्य अपने भाग (अंश) 
प्रायः पृथग्भाव से रखते हैं और नाप-जोख या सीमा-निर्धारण द्वारा किये गये विभाजन के बिना भी 
उनका विनिमय कर सकते हैं। 

(४) दायभाग की यह मान्यता है कि संयुक्त परिवार में भी पति की मृत्यु पर संततिहीत होने पर भी विधवा 
अपने पति के अंश (भाग )का अधिकार पाती है। किन्तु मिताक्षरा में यह अधिकार उसे नहीं प्राप्त है। 

उत्तराधिकार एवं दाय से सम्बन्धित नियमों के विषय में अन्य भारतीय स्थानों के कानूनों (नियमों या व्यवहारों ) 

से बंगाल में ही इतनी भिन्नता क्यों है ? इस कथन के समाधान के लिए कतिपय प्रयत्न किये गये हैं। इस विषय में न्याय- 
मूर्ति शारदाचरण मित्र ने एक अपना ही सिद्धान्त उद्घोषित किया है (ला क्वार्टरली रिव्यू, जिलल्‍्द २१, १९०५ ई०, 
पू० ३८०-३९२ एवं जिल्द २२, सन्‌ १९०६, १० ५०-६३), जिसका तात्पये यह है--बंगाल समुद्र के पास था, व्याव- 
सायिक अभिकांक्षा से वह भरपूर था, दूर-दूर के व्यापारीगण यहाँ नयी-नयी मान्यताएँ लाते रहे, यहाँ बौद्ध धर्म शता- 
व्दियों तक राज्यधर्मं था, बौद्ध तन्त्रवाद का यहाँ प्राबल्य था। अतः ब्राह्मणवादी सिद्धान्तों को, जिन्हें ऋषियों ने 
घोषित किया था और जो मिताक्षरा एवं अन्य ग्रन्थों में व्याख्यापित हैं, यहाँ सम्मान नहीं प्राप्त हो सका। उनके कहने 
का तात्पय यह है कि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों को बहुत प्रभावित किया और महानिर्वाण के समान अन्य तन्‍्त्र-प्रन्धों ने प्रकृति 
के सुकुमार नारी-सुलूभ तत्त्व को ऊँचा उठाया, प्राचीन सम्पत्ति-सम्बन्धी व्यवहारों (विशेषतः नारी-सम्बन्धी ) में सुधार 
हुआ, व्यक्तिगत स्वामित्व' की धारणाएँ एवं नारियों के स्वत्वाधिकार-सम्बन्धी' नियन्त्रणों के निराकरण की भावनाएँ 
बंगाल में उठ खड़ी हुईं, जिन्हें जीमूतवाहन ने अपने दायभाग में सम्मिलित कर लिया। किन्तु इन विह्वान्‌ का कथन 
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युक्तिसंगत नहीं है। यहाँ पर हम इनके सिद्धान्त की विस्तृत आछोचना नहीं उपस्थित करेंगे, केवल कुछ तक उपस्थित 
किये जायंगे। बंगाल की अपेक्षा पश्चिमी भारत बहिर्देशीय व्यापार में अधिक बढ़ा-चढ़ा था, यूनानी लेखकों ने बरुगज़ 
(भड़ौंच) एवं कल्लीएने (कल्याण ) नामक बन्दरगाहों का उल्लेख किया है, यहाँ रोमन सिक्‍के प्राप्त हुए हैं और सीरिया 
के लोगों का यहाँ अस्तित्व था। बंगाल एवं आसाम के समान उसी समग्र (यदि पहले नहीं)मध्य एवं परिचमी भारत 
में बौद्ध धर्म फैछा। ईसा के पूर्व एवं उपरान्त मध्य एवं पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म का प्राबल्य था, जैसा कि साँची, 
भिलसा, भरहुत, नासिक एवं कार्ला की गुफाओं से विदित है। इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति मित्र ने स्वयं कहा है कि 
बौद्ध धर्म में अपना सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहार (कानून) नहीं था (लॉ क्वार्टरली रिव्यू, जिल्द २१, पृ० ३८८) | 
बरमा जैसे बौद्ध देशों ने मनुस्मृति से ही उत्तराधिकार एवं दाय के कानून उधार लिये। जीमूतवाहन की अपेक्षा 
विज्ञानेश्वर स्त्रियों के प्रति अधिक उदार हैं, क्योंकि जब तक स्मतियों में स्पष्ट रूप से घोषित न हो तब तक 
जीमूतवाहन स्त्रियों को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं ग्रहण करते। महानिर्वाण-तन्त्र ने बहिन एवं विमाता को समीप 
का उत्तराधिकारी माना है और चाचा की विधवा पत्नी एवं पुत्र की पुत्री को भी उत्तराधिकारी घोषित किया है, 
किन्तु दायभाग के अन्तर्गत ये सब उत्तराधिकारी नहीं माने जाते। मिताक्षरा सम्प्रदाय की एक शाखा, जो परिचमी 
भारत में व्यवहारमयूख की शाखा से द्ोतित होती है, अन्य सभी सम्प्रदायों से स्त्रियों के अधिकार के मामले में अधिक 
उदार है। दक्षिण भारत के कुछ जिलों तथा नम्बूद्री ब्राह्मणों एवं नायर लोगों की जातियों में मरुमवकटयम्‌ एवं अलि- 
यसन्‍्तन्‌ कानून प्रचलित हैं जो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक उदार हैं, किन्तु उन पर बौद्ध या तान्त्रिक प्रभाव है ऐसा किसी _ 
ने भी प्रतिपादित नहीं किया है। धामिक क्षमता वाले सिद्धान्त से सम्बन्धित दायभाग की विशेषता महानिर्वाण-तन्त्र 
में दिये गये कानूनों से मिताक्षरा सम्प्रदाय द्वारा मान्य सगोत्रता (सपिण्डता या एक शरीरान्वय ) के सिद्धान्त की अपेक्षा 
अधिक दूर है। न्यायमूर्ति मित्र जीमूतवाहन के काल के विषय में त्रुटिपूर्ण हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि जीमूतवाहन 
ने अपनी मान्यताएं उद्योत-जसे रेखकों एवं देवल आदि स्मृतियों पर आधारित की हैं। यह कहा जा सकता है कि 
दायभाग की विचित्र मान्यता की सनन्‍्तोषजनक व्याख्या नहीं दी जा सकती। दायभाग के सिद्धान्त का उद्मम स्थानीय 
एवं स्वथा स्वतन्त्र है। 
विभाग (विभाजन) की परिभाषा मिताक्षरा ने यों की है--जहाँ संयुक्‍त स्वामित्व हो वहाँ सम्पूर्ण सम्पत्ति 
के भागों की निश्चित व्यवस्था ही विभाग है'। दायभाग को इस परिभाषा में कई दोष दृष्टिमोचर होते हैं, जिनमें 
प्रमुख यह है कि कई पुत्रों का संयुक्त स्वामित्व सबंग्रथम पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति में उत्पन्न कर देना और तब ऐसा 
कह देना कि आगे चलकर यह संयुक्त स्वामित्व नष्ट हो जाता है, बड़ा ही बोझिल एवं असुविधाजनक है। दायभाग की 
दी हुई विभाग की परिभाषा यह है--यह (किसी निदिचित भूमिभाग या धन पर) गोली या ढेला फेंकने से भाग्यवश- 
प्राप्त (बहुतों में एक के ) स्वामित्व का द्योतक है, जो (स्वामित्व) केवल (भूमि एवं धन के दाय के) एक अंश से 
मिलकर उदित होता है, किन्तु जो अनिश्चित है, क्योंकि (किसी व्यक्ति के लिए ) दाय के किसी विशिष्ट अंश को 
स्पष्ट रूप से बताना असम्भव है, क्योंकि कौन अंश किसका है, यह कहने के लिए कोई निश्चित बात ज्ञात नहीं रहती । 
दायभाग यह स्वीकार नहीं करता कि दाय के सभी अंशों पर (विभाजन के पूर्व ) सहभागियों में स्वामित्व संयुक्त रूप से 
उत्पन्न हो जाता है; इसका कथन है कि यह उसके (दाय के) अंधों में उत्पन्न होता है, किन्तु कौन अंश किसका है यह 
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कहने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, अतः प्रत्येक का अंश किसी भाग पर गुटिका-पात (गेंद या गोली फेंकने) 
से निश्चित एवं निर्णीत होता है (यथा ऐसा कहना कि यह क का है, आदि ) | किन्तु दायतत्त्व ने इस परिभाषा की 
आलोचना की है। यदि विभाजन के पूर्व प्रत्येक सहभोगी सम्पूर्ण दाय का अंशतः स्वामित्व रखता है तो यह सुनिश्चितता 
कहाँ है कि गूटिका-पात से सहभोगी का अंश उसी अंश के स्वामित्व से सम्बन्धित होगा जो विभाजन के पूर्व उदित हुआ ? 
यद्यपि जन्म-स्वत्ववाद के विषय में दायतत्व मिताक्षरा से विभेद रखता है किन्तु विभाग की' परिभाषा में दोनों 
एक-दूसरे से मिलते हैं । 

दायभाग एवं मिताक्षरा द्वारा उपस्थापित विभिन्न परिभाषाएँ विभिन्न प्रतिफल देती हैं। मिताक्षरा के भीतर 
पिता और पुत्रों या पौत्रों का जब संयुक्त परिवार रहता है तो' सभी सहभोगी' (रिक्थाधिकारी) रहते हैं और संसृष्ट 
सम्पत्ति का स्वत्व सभी समांशियों (रिक्थाधिकारियों ) को प्राप्त रहता है, अर्थात्‌ जब तक संयुक्त परिवार रहता है 
तब तक स्वामित्व की एकता रहती है, और कोई सहभोगी (रिक्थाधिकारी) यह नहीं कह सकता कि वह किसी 
निद्चित भाग, यथा एक चौथाई या पाँचवों भाग का स्वामी' है। अंशहर या सहभागी' का अंश या हित घटता-बढ़ता 
रहता है; मृत्युओं (कई सहभोगियों की मृत्युओं) से बढ़ सकता है और जन्मों से यह घट सकता है। विभाजन के 
उपरान्त ही सहभागी या अंशहर किसी निश्चित भाग (अंश) का अधिकारी हो पाता । 

दूसरी ओर दायभाग के अनुसार जन्म से ही स्वामित्व नहीं उत्पन्न होता, पिता के उपराच्त पुत्र सहभागिता 
प्राप्त करते हैं, किन्तु परिवार की सम्पत्ति का स्वामित्व सभी पुत्रों के एक गुट को नहीं प्राप्त रहता। पिता की मृत्यु 
आदि के उपरान्त प्रत्येक पुत्र को एक निश्चित अंश मिल जाता है। इस' प्रकार का लिया गया भाग जस्मों एवं मृत्युओं 
से नहीं घटता-बढ़ता । पुत्र सहभागी इसी लिए कहे जाते हैं कि पिता से प्राप्त सम्पत्ति पर उनकी प्राप्ति संयुक्त रहती 
है, अर्थात्‌ प्राप्ति की' एकता रहती है किन्तु स्वामित्व की एकता नहीं। 

मिताक्षरा के अनुसार पुत्र पैतृक सम्पत्ति का रिक्थाधिकारी जन्म से ही हो जाता है। मान लीजिए कोई 
व्यक्ति पैतृक सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी है, किन्तु संततिहीन है। ऐसी स्थिति में सहभागित्व' (सहभागिता) का प्रइत 
ही नहीं उठता। कितु ज्यों ही उसे पुत्र उत्पन्न हो जाता है, समांशिता या सहभागिता आरम्भ हो जाती है। इसका 
तात्पर्य यह है कि मिताक्षरा के अनुसार पृत्रोत्पत्ति समांशिता या सहभागिता को उत्पन्न कर देती है, किन्तु दायभाग 
के अन्तर्गत पिता एवं पुत्रों में समांशिता नहीं पायी जाती, क्योंकि पुत्रों को पैतृक सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार नहीं 
प्राप्त होता, यद्यपि पैतुक सम्पत्ति की सत्ता भाइयों या चाचाओं एवं भतीजों के बीच उपस्थित रहती है। दायभाग' 
के अन्तगंत किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके पुत्रों की सहभागिता आरम्भ कर देती है। 

विभाजन के दो अधथ॑ हैं--- (१) नाप-जोख एवं सीमा के निर्धारण से बँटवारा, एवं (२) हित का पृथक्त्व 


१४. एकदेशोपात्तस्थेव भूहिरण्यादाव्त्पन्नस्य स्वत्वस्थ विनिगमनाप्रमाणाभावेन वेशेषिकव्यवहारानहँतया 
अव्यवस्थितस्य गुटिकापातादिना व्यंजन विभाग:। विशेषेण भजन स्वत्वज्ञापनं वा विभाग:। दायभाग (१।८-९, 
पृ० ८); तत्र विभागस्तु सम्बन्ध्यन्तरसद्भावेन भूहिरण्यादावुत्पन्नस्थ . . . .गुटिकापातादिना अमुकस्पेद्सिति विशेषेण 
भजन स्वत्वज्ञापनसिति वदन्ति तन्न समीचीनम्‌। यत्र अस्य स्वत्वं तत्रेव गुटिकापात इति कथं बचनाभावातन्निर्चेतव्य:। 
दायतत्त्व (१५० १६३); वस्तुतस्तु पूर्वस्वामिस्व॒त्वोपरसे सस्बन्धाविशेषात्‌ सम्बन्धिनां सर्वधनप्रसुतस्वत्वस्थ गुटिका- 
पातादिना प्रादेशिकस्वत्वव्यवस्थापनं विभागः। एवं कृत्स्नधनगतस्वत्वोत्पादविनाशावषि करप्येते। वायतत्त्व (पु० 
१६३) । 
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या अछूगाव। मिताक्षरा के अन्तर्गत इन दोनों अर्थो में विभाजन सम्भव है। समांशिता (सहभागित्व या सहभागिता ) 
के सदस्य किसी भी क्षण अपने अंशों के अधिकारों का निपटारा कर सकते हैं; किन्तु नाप-जोख आदि द्वारा सम्पत्ति- 
विभाजन आगे के समय के लिए स्थगित किया जा सकता है और तब तक वे पहले की भाँति ही एक-साथ सम्पत्ति का 
उपभोग कर सकते हैं। देखिए व्यवहारमयूख (पृ० ९४) एवं सरस्वतीविछास (पृ० ३४७)। दायभाग के अच्तर्गत 
पूर्व स्वामी की मृत्यु के उपरान्त ही उत्तराधिकार आरम्भ होता है और निश्चित भाग निर्धारित होते हैं, अतः विभा- 
जन उपर्युक्त प्रथम अथ्थं में ही होता है, अर्थात्‌ प्राप्त दाय के निश्चित भाग सहभागियों को दे दिये जाते हैं। किसी 
सदस्य के भाग को अलग करने की एक विधि और है 'जो मतू (९२०७) एवं याज्ष० (२।११६) में उल्लिखित है, 
यथा--यदि परिवार का कोई सदस्य अपना निर्वाह स्वयं करने में समर्थ है और परिवार की सम्पत्ति का कोई भाग 
नहीं चाहता, तो उसे कोई साधारण वस्तु चिह्न रूप में देकर अलग किया जा सकता है। मिताक्षरा ने जोड़ दिया है कि 
यह चिह्न इसलिए दिया जाता है कि उसके पुत्र आगे चलकर अपना अधिकार न जताने हछगें। 
'दायभाग या दायविभाग के अन्तर्गत सिताक्षरा एवं संग्रह के अनुसार चार प्रमुख विषय हैं; विभाजन-काल, 
विभाजन की जानेवाली सम्पत्ति, विभाजन-विधि एवं विभाजन के अधिकारी। 
विभाजन-काल--विभाजन-सम्बन्धी पुत्र के अधिकार का विकास युगों की क्रमिक गति में पाया जाता रहा है। 
हम यहाँ पर संक्षेप में इस विषय पर कुछ कहेंगे। अति प्राचीन काल में जब कि कुलपति-सत्तात्मक परिवार प्रचलित था 
पिता का पुत्र पर एकसत्तात्मक (सम्पूर्ण) अधिकार था, पिता की' आज्ञा का पालन पुत्र का क॒तंव्य था, परिवार की 
सम्पत्ति का विघटन नही होता था, सभी की अजित सम्पत्तियों पर पिता का शासन था और स्त्रियों को सम्पत्ति रखने 
का कोई अधिकार नहीं था । इस विषय पर वैदिक साहित्य में भी धृंधला-सा प्रकाश मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण (१३।१) 
में उल्लिखित शुनःशेप की गाथा में आया है कि अजीगर्त ने वरुण के लिए अपने पुत्र को बेच दिया; विश्वामित्र ने 
अपने एक सौ एक पुत्रों के रहते शुनःशेप को गोद लिया; उन्होंने अपने पचास पुत्रों को आज्ञा उल्लंघन के अपराध में शाप 
दिया और उन्हें दाय (रिक्थ) से वंचित कर दिया। इन बातों से स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के युग में ऐसा विश्वास 
था कि प्राचीन काल में पुत्र पर पिता का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त था। किन्तु यहाँ सावधानी से उपर्युक्त गाथा का 
मर्म समझना चाहिए। गाथा केवल किंवन्दती के रूप में है और स्वयं ऐतरेय ब्राह्मण ने अजीगर्ते के आचरण की निन्दा 
की है।'' आज कल ऐसे माता-पिता विरल रूप में पाये जाते हैं जो बीमा का धन कमाने के लिए पुत्रों की बीमा- 
पॉलिसी लेकर उन्हें विष देकर मार डालें। किन्तु कोई भी ऐसा नहीं कहता कि यह अधिकतर होता है और आवु- 
निक कानून इसकी छूट देता है। ऋग्वेद (१।११७।१७) में आया है कि ऋज्ञाइव की आँखें उसके पिता ने निकलवा 
लीं, क्योंकि उसने (ऋजादइव ने) भेड़िये को एक सौ भेड़ें दे डाली थीं। ऐसा केवल एक ही उदाहरण है और लगता है 
ऋग्वेद के इस मन्त्र में आलंकारिकता की झलक है और दैवी प्रक्रिया की ओर संकेत मात्र है। काठक संहिता (११४) 
में आया है कि पिता पुत्र पर राज्य करता है (पिता पुत्रस्येशे ) | किन्तु यह जानना चाहिए कि पिता का पुत्र के ऊपर 
अधिकार ऐतिहासिक कालों में भी परिलक्षित होता रहा है। निरुकत (३।४) ने अपने पूर्व के लोगों की उक्ति दी है 
कि पृत्रियाँ पिता के धन का उत्तराधिकार नहीं पातीं, क्योंकि उनका ( पुत्रियों का) दान, विक्रय एवं त्याग हो सकता है, 
, किन्तु पुरुषों का ऐसा नहीं होता। किन्तु अन्य लोगों के मत से पुरुषों के साथ भी वैसा व्यवहार किया जा सकता है, 


१५. स होबाच शुनःशेपों यः सकृत्पापक कुर्यात्कुबदिनस्ततो5परम्‌। नापागाः शौद्रान्यायादसन्धेयं त्वया कृत- 
मिति। ऐ० ब्रा० (३३॥५)। 
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जैसा कि शुनःशेप की गाथा से प्रमाणित है।'' वसिष्ठ (१५॥२) का कथन है कि माता-पिता को अपने पुत्र का दान, 
विक्रय एवं त्याग कझ्ने का अधिकार है।'' हमने ऊपर देख लिया है कि मन्‌ के अनुसार पुत्र का अजित धन पिता का 
होता है। आपस्तम्ब० (२।६।१३॥१०।११) ने बलपूर्वक कहा है कि अपनी संतान को छोड़ देने एवं बेच देने का अधि- 
कार मान्य नहीं है और 'विक्रय' शब्द, जो वध्‌ के सिलसिले में व्यक्त होता है, वह आल्ंकारिक रूप से ही व्यक्त है। 
(विक्रय शब्द की व्याख्या (विवाह के सम्बन्ध में) पहले की जा चुकी है (देखिए भाग २, अध्याय ९) | 
दूसरी ओर हम स्वयं ऋग्वेद (१७०५) में ऐसा पाते हैं कि पुत्रों ने पिता की वृद्धावस्था में ही (मरने के 
पूर्व) उसकी सम्पत्ति विभाजित कर ली, यथा-- है अग्नि, लोग तुम्हें बहुत स्थानों में कई प्रकार से पूजित करते हैं 
और (तुमसे) सम्पत्ति उसी प्रकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार बूढ़े बाप से।” ऐतरेय' ब्राह्मण (२२॥९) में मनु के 
सबसे छोटे पुत्र नाभानेदिष्ठ की कथा से प्रकट होता है कि उसके सभी बड़े भाइयों ने पिता के रहते सारी सम्पत्ति 
अपने में बाँट ली और उसे वंचित कर दिया, किन्तु उसने कोई विरोध नहीं किया। किन्तु तैत्तिरीय संहिता (३।११९४-५) 
में यह बात दूसरे ढंग से कही गयी है; स्वयं मनु ने अपनी' सम्पत्ति अन्य पुत्रों में बाँट दी और नाभानेदिष्ठ को कोई भाग 
नहीं दिया और बेचारा नाभानेदिष्ठ उस समय गुरुकुल में वेदिक विद्यार्थी था! गोपथ ब्राह्मण (४।१७) में आया है-- 
“अतः अपने बचपन में पुत्र अपने पिता पर निर्भर रहते हैं, किन्तु वार्धक्य में पिता पुत्रों पर निर्भर रहता है।” कौषोतकी 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ (२१५) में आया है कि मृत्यु के मुख में जाते हुए पिता ने अपनी भौतिक एवं मानसिक दक्तियाँ 
अपने पुत्र को देते हुए कहा कि यदि इस क्रिया-संस्कार के उपरान्त वह जीवित हो उठता है तो उसे या तो पुत्र 
के अधिकार में रहना होगा या वह यात्री (संन्यासी) के समान घर से बाहर चला जायगा। शतपथ' ब्राह्मण (१२॥२। 
३।४) में आया है--“बचपन में पूत्र पिता पर आधारित रहते हैं...आगे चलकर पिता पुत्रों पर आधारित रहता है।” 
उपयुक्त कुछ कथनों से व्यक्त होता है कि बहुत ही विरल अवसरों में पुत्र पिता के रहते और उसकी इच्छा के विरुद्ध 
सम्पत्ति विभाजन करते थे । 
इससे स्पष्ट होता है कि डा० जॉली का यह कथन कि “भारतीय व्यवहार के आरम्भिक यूगों में सम्पत्ति-विभाजन 
अज्ञात था” (टंगोर व्याख्यान, पृ० ९० ) ठीक नहीं है और यह वेदिक मतों से पुष्ट नहीं होता। तैत्तिरीय संहिता (३। 
१९४) में आया है कि मन्‌ ने अपनी सम्पत्ति अपने पुत्रों में विभाजित कर दी, इसमें यह भी आया है कि ज्येष्ठ पुत्र 
को पेतृक सम्पत्ति मिली। आपस्तम्ब० (२।६।१४॥६ एवं १०-१२) ने तैत्तिरीय संहिता के दोनों कथनों (३॥१। 
९।४ एवं २५।२।७ ) को उद्धृत किया है, किन्तु निष्कर्ष यह निकाला है कि पुत्रों में बराबर भागों का विभाजन उचित 
विधि है और ज्येष्ठ पुत्र को सम्पत्ति का अधिक भाग देना शास्त्रविरुद्ध है।” इससे स्पष्ट है कि बराबर के बँटवारे 
का नियम-सा था और अधिक अंश देना अपवाद था तथा वैदिक युग में भी ऐसा विरलू ही होता था। ऐतरेय ब्राह्मण 
(१९३) ने इन्द्र के ज्यष्डच्य एवं श्रेष् नामक अधिकार का उल्लेख किया है। विभाजन के समय ज्येष्ठ पुत्र के साथ 
विशिष्ट व्यवहार करना मन्‌ (९११२) एवं याज्ञ़० (२।११४) के युगों में प्रचलित था, और आधुनिक काल में 


१६- स्त्रीणां दानविक्रयातिसर्गा विद्यन्ते न पूंस:। पुंसोपीत्येके शौनःशेपे द्शनातु। निरुकत (३॥४)। 

१७. तस्य (पुरुषस्य) प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरों प्रभवतः । वसिष्ठ० (१५॥२); दानक्रयधर्मशचाप- 
त्यस्थ न विद्यतो। आप० ध० सू० (२१६।१३॥१०)। * 

१८, ज्येष्ठो वायाद इत्येके।. . . .तच्छास्त्रेविप्रतिषिद्धम्‌। मनुः पुश्रेभ्यों दायं व्यभजवित्यविशेषेण श्रूयते। 
अथापि तस्माज्ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्त्येकवच्छू यले। आप० (२६१४६, १००१२) । 


] 
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भी कुछ विभाजन योग्य रियासतों एवं कुछ साधारण कुलों में यह विधि प्रचलित रही है, क्योंकि उनके पीछे अतीत की 
परम्परा रही है या राजकीय दानों (जागीर एवं सरंजाम आदि) के बँटवारे की ऐसी विधि रही है। कौटिल्य एवं 
कात्यायन ने घोषित किया है कि दाय-विभाजन के समय र.ज। द्वारा देशों, जातियों, ग्रामों एवं श्रेणियों की रूढियों की 
रक्षा होनी चाहिए (अर्थशास्त्र ३३७ एवं कात्यायन, विवादरत्नाकर पृ ० ५०५) | डा० जॉली का कथन है कि आपस्त- 
म्बधमंसूत्र ने पिता द्वारा व्यवस्थित विभाजन के अतिरिक्त कोई अन्य विभाजन-प्रकार नहीं बताया है। किन्तु यह भ्रामक 
कथन है। आपस्तम्ब एक बड़े विमलात्मा एवं आदर्शवादी थे। उन्होंने अपने समय के पूर्व की बहुत सी प्रसिद्ध बातों की अवज्ञा 
की है, यथा--उन्होंने गौण पुत्रों की चर्चा नहीं की है, ब्राह्मणों के लिए तब तक अस्त्र-शस्त्र छूना तक त्याज्य माना 
है जब तक उन पर मृत्यु की छाया न पड़े अर्थात्‌ जब तक उन्हें मार डालने के लिए कोई आक्रमण न हो, किन्तु मनु 
(८।३४५-३४९ ), गौतम० (७६ एवं २५) आदि ने इस विषय में पर्याप्त छूट दी है। अतः आपस्तम्ब का विभाजन के 
अन्य प्रकार के विषय में मौन रह जाना यह नहीं व्यक्त करता कि अन्य प्रकार थे ही नहीं। गौतम ने, जो साधारणतः: 
आपस्तम्ब के पूर्व के माने जाते हैं, कहा है कि बे ब्राह्मण, जो पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे पृथक्‌ हो गये हैं, श्राद्ध 
के समय भोजन के लिए आमन्त्रित किये जाने योग्य नहीं हैं।'' इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूर्व भी पिता की इच्छा के 
विरुद्ध पुत्रों में विभाजन हो जाता था। डा० जॉली ने मिताक्षरा (याज्ञ ० २११४) द्वारा उद्धृत एक अज्ञात कथन 
का हवाछा दिया है जो भूमि-विक्रय का निषेध करता है। किन्तु यह अनावश्यक है। उस कथन को शाब्दिक अर्थ में 
तहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग दो सहस्न वर्षों से भूमि-विक्रय का प्रचलन चलता आया है। 
वहाँ केवल इतना ही आया है कि विक्रय को दानरूप से (अर्थात्‌ सोने एवं जल के साथ) करना चाहिए | जहाँ कहीं कुछ 
स्मृतियों में ऐसा आया है कि भूमि एवं भवन विभाजित करने योग्य नही हैं, वहाँ केवल यही तात्पयें है. कि छोटे-छोटे 
भूमि-खण्डों एवं घरों को बहुत-से सहभागियों में बाँटना आथिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। ऐसा सोचना कि उन स्मृतियों 
के मत से भवनों का विभाजन सहभागियों में नहीं होता था, भामक है। इतना ही समझना पर्याप्त है कि इस प्रकार 
के विभाजन समाज में अच्छे रूप में ग्रहण नहीं किये जाते थे। इस प्रकार की मनोभावना गौतम एवं आपस्तम्ब के 
उपरान्त भी पायी जाती रही है, यहाँ तक कि बीसवीं शताब्दी में हिन्दू पुत्र का विभाजन के लिए अपने पिता से मुकदमा 
लड़ना घ्‌॒णास्पद एवं गहित माना जाता है। गौतम के कथन से व्यक्त होता है कि वैदिक निर्देशों के रहते हुए भी पिता 
के रहते ही और उसकी इच्छा के विरुद्ध भी कभी-कभी विभाजन हो जाया करता था, यद्यपि एसी बातें बहुत कम 
होती थीं। 

अब स्मृतियों एवं मध्यकाल/न छेखकों के विभाजन-काल सम्बन्धी नियमों का विचार करना चाहिए। एक 
समय वह था जब कि पिता जीवन-काल में ही पुत्रों में सम्पत्तिविभाजन करता था (तैत्ति० सं० ३।१९४; आप० 
२१६। १४ १ ; गौतम २८२; बौधा«न० २।२॥८; याज्ञ० २।११४; नारद, दायभाग ४)। दूसरा समय था पिता की मृत्यु 
के उपरान्त (गौतम २८१; मन्‌ ९१०४; याज्ञ० २।११७; नारद, दायभाग २ )। दायभाग ने केवल इन्हीं दो समयों 
को मान्य ठहराया है, अर्थात्‌ पिता के स्वामित्व की समाप्ति पर (मृत्यु पर या संन्यासी हो जाने पर या सारी इच्छाएँ नष्ट 
हो जाने पर) तथा पिता के जीवन काल में ही उसको इच्छा के अनुसार (दायभाग १।४४ ) । व्यवहारप्रकाश (पु० ४२९ 
एवं ४३४, ४३५) ने इस विषय में दायभाग की कट आलोचना की है। जीमूतवाहन जैसे कुछ लेखक बहुत आगे बढ़ 
गये हैं और कहते हैं कि पिता की मृत्यु के उपरान्त माता के जीवन-काल तक भी पुत्रों के बीच सम्पत्ति-विभाजन नहीं होना 


१९. न भोजयेत्‌ . ... पिंत्रा वाकामेन विभक्तानू। गौतम० (१५१५ एवं १९)। 
३५ 
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चाहिए। गौतम (२८।१-२) का अनुसरण करते हुए मिताक्षरा ने विभाजन के तीन प्रमुख काल दिये हैं--- ( १) जीवन- 
काल में पिता की इच्छा से; (२) जब पिता की सारी भौतिक इच्छाएँ मृत हो गयी हों, वह संभोग से दूर रहता हो 
और माता सनन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य न रह गयी हो, उस समय पिता की इच्छा के विरुद्ध भी पुत्र यदि चाहें तो बँटवारा 
कर सकते हैं (गौतम २८।२; नारद, दायभाग, ३, बृहस्पति); एवं (३) पिता की मृत्यु के उपरान्त। मिताक्षरा 
ने शंख के आधार पर लिखा है कि पुत्र माता द्वारा सन्तान उत्पन्न किये जाने पर भी पिता की इच्छा के विरुद्ध बँटवारा 
कर सकते हैं, यदि पिता अनैतिक हो, अधामिक हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो या वृद्ध हो गया हो। यही बात नारद 
(दायभाग १६) में भी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मिताक्षरा ने केवल उपयुक्त तीन विभाजन-कालों को ही 
मान्यता दी है। अन्य काल भी हैं। देखिए व्यवहारप्रकाश (१०४३४) । दायभाग ने शंख-लिखित के उपयुक्त 
निर्देशित कथन का अर्थ कुछ और ही लिया है और कहा है कि जब तक पिता जीवित है, उसकी इच्छा के विरुद्ध विभा- 
जन हो ही नहीं सकता, भले ही वह असाध्य रोग से पीड़ित हो, या उसकी मति ख़राब हो गयी हो; यदि ऐसी अवस्था 
उत्पन्न हो जाय तो ज्येष्ठ पुत्र या उसकी सहमति से दूसरा बड़ा पुत्र यदि योग्य हो तो कुटुम्ब की व्यवस्था संभाल 
सकता है। दायभाग ने इसी प्रकार का एक कथन हारीत का भी उद्धृत किया है जिसे मदनरत्न, व्यवहारमयूख एवं 
अन्य निबंधों ने भी उल्लिखित किया है। मिताक्षरा की टिप्पणियों के फलस्वरूप मदनपारिजात (प० ६४५) जैसे 
ग्रंथों ने विभाजन के चार काल दिये हैं--(१) पिता के रहते उसकी इच्छा के अनुसार (याज्ञ० २११४); (२) पिता 
की इच्छा के विरुद्ध भी जब कि माता संतान उत्पन्न करने योग्य न रह गयी हो और पिता' निष्काम हो गया हो और 
वह सम्पत्ति की परवाह न करता हो (नारद, दायभाग ३); (३) जब पिता वृद्ध हो गया हो, अधर्ममार्ग का अनुसरण 
. करता हो या असाध्य रोग से पीड़ित हो तो उसकी इच्छा के विरुद्ध भी विभाजन हो सकता है; तथा (४) पिता की मृत्यु 
के उपरान्त (यही बात व्यवहारनिर्णय (पु० ४०८) में पायी जाती है। 

मिताक्षरा इस विषय में स्पष्ट है कि पिता के जीते-जी और उसकी इच्छा के विरुद्ध भी पैतुक सम्पत्ति के' विभा- 
जन में पुत्र का सम्पूर्ण अधिकार है। मिताक्षरा के विवेचन को हम संक्षेप में ही रखेंगे। याज्ञ० (२।१२० ) में आया है 
किपौत्रों के विषय में विभाजन पिता के मत से (या उसके द्वारा) होता है। याज्ञवल्क्य के अनेकपितु 
कार्णां तु पितुतो भागकल्पना' कथन को मिताक्षरा ने इस प्रकार समझाया है कि यद्यपि पुत्र एवं पौत्र पितामह की 
सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार जन्म से ही पाते हैं, तथापि जब तक एक-एक करके सभी पुत्र असमान संख्या में पुत्रों 
को छोड़कर मर जाते हैं (पहला दो छोड़ता है, तीसरा तीन....आदि ) या जब कुछ पुत्र जीवित हैं और कुछ मर गये _ 
हैं तो उन्हें सम्पत्तिभाग इस प्रकार मिलता है--किसी मृत पुत्र के पुत्रों (पिता के पौन्नों) को इतना ही मिलता है : 
जितना उसे (पिता के पुत्र को जीवितावस्था में) मिलता, अर्थात्‌ पौत्रों को अपने पिताओं (पिता के पुत्रों) का भाग 
ही प्राप्त होता है। यहाँ एक सन्देह हो जाता है; यदि बहुत-से पुत्रों वाला पिता अपने भाइयों से अपने पितामह की 
सम्पत्ति के विभाजन के उपरान्त पृथक्‌ हो जाय या यदि पिता का कोई भाई न हो और बह अपने पिता के साथ संयुक्त 
हो तो पौत्र लोग पितामह की सम्पत्ति नहीं माँग संकते (क्योंकि याज्ञ ० २।१२० की की गयी' व्याख्या के अनुसार जब 
पिता मर जाता है तो पौत्रों को वही भाग मिलता है जो पिता को अपने भाग' के रूप में मिलता है) । दूसरा संदेह . 
यह है; यदि इन स्थितियों में पौत्रों के बीच बँठवारा हो भी तो वह पिता की' इच्छा के अनुसार ही सम्भव ' 
है। इन संदेहों को मिताक्षरा ने यह कहकर दूर कर दिया है कि पितामह की सम्पत्ति में पिता एवं पुंत्र का स्वामित्व .' 
भली-भाँति ज्ञात है अतः उपर्युक्त सन्देहों की बात ही नहीं उठती और विभाजन होता ही है। मिताक्षरा का आगे स्पष्ट 
कथन है कि यदि माता अभी सन्‍्तानोत्पत्ति करती जा रही हो और पिता अभी सम्पत्ति और भौतिक कार्यों में संलग्न. 
हो तब भी पिता की इच्छा के विरुद्ध पितामह की सम्पत्ति का बँटवारा पुत्र की अभिलाषा से होता ही है। मिताक्षरा * 


विभाजन-काल ेृ ८५९१ 


का कहना है कि पिता की सम्पत्ति (जो उसे उसके भाग के अनुसार मिली है) का बंटवारा स्मृतियों द्वारा व्यवस्थित 
विशिष्ट नियम (वाचनिकी व्यवस्था ) है, किन्तु अन्य विषयों में जन्मस्व॒त्व का प्राथमिक नियम ही लागू होता है। मनु 
(९।२०९) के कहे गये वचन से निर्देशित होकर मिताक्षरा ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता की इच्छा के विरुद्ध भी पुत्र 
पितामह की सम्पत्ति के विभाजन की माँग रख सकता है। यही मिताक्षरा सम्प्रदाय के मत से हिन्दू क़ानून है, जो आज- 
कल मान्य है। 

जब याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों ने पैतुक सम्पत्ति पर पुत्र का जन्म से ही अधिकार मान लिया तो यह त्क॑सिद्ध 
फल निकला कि कोई भी व्यक्ति, जो जन्म से स्वत्वाधिकार रखता है, विभाजन की माँग कर सकता है और अपने 
भाग को किसी समय अलूग करा सकता है। हमने देख लिया है कि गौतम के पूर्व भी पुत्र लोग अपने पिताओं की इच्छा 
के विरुद्ध उनसे अलग हो जाते थे, किन्तु इस कार्य की ऋषियों ने निन्‍दा की है, ऐसे आचरण को घृणित एवं गहित माना 
गया है। कुछ स्मृतियों ने पिता के रहते पुत्र के विभाजन के अधिकार को कुछ बड़े नियन्त्रणों के भीतर मान लिया है। 
पिता के रहते एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध पुत्र द्वारा सम्पत्तिविभाजन कर अलग हो जाना स्पष्ट रूप से व्यक्त है और 
यह प्रथा गौतम के काल से लेकर मिताक्षरा (लगभग पन्द्रह शताब्दियों) तक चली आयी। वीरमित्रोदय ने भी पुत्र 
के इस अधिकार को मान्यता दी है। किन्तु मिताक्षरा के कुछ अनुयायी लेखकों ने इसे नहीं स्वीकार किया है, यथा-- 
मदनपारिजात (प० ६६२) के लेखक ने लिखा है कि केवल पुत्र की इच्छा से विभाजन नहीं हो सकता। 
दायभाग में ऐसे प्रश्न उठते ही नहीं, क्योंकि उसके मत से पुत्र को पैतृक सम्पत्ति पर जन्म से कोई अधिकार ही 
नहीं है । 

पिता के जीवन-काल में विभाजन-सम्बन्धी पुत्र की माँग को प्राचीन काल के कुछ धार्मिक मनोभावों से प्रेरणा 
मिली। गौतम (२८४) ने लिखा है कि यदि संयुक्त न रहकर भाई पृथक हो जायें तो धार्मिक श्रेष्ठता की वृद्धि 
होती (विभागे तु धर्मबृद्धि)) है। मन्‌ (९१११) ने कहा है--वे (भाई) संयुक्त रह सकते हैं या यदि धर्म-वृद्धि 
चाहें तो पृथक्‌ भी रह सकते हैं, पृथक्‌ रहने से धर्म-बृद्धि होती है। अतः विभाजन महत्त्वकारी है।” ” इससे प्रकट 
होता है कि पिता की मृत्यु के उपरान्त संयुक्त रहता या अहृण-अछग हो जाता अभिरुचि या विकल्प पर निर्भर था। 
शंख-लिखित का कहना है कि भाई संयूक्‍त रह सकते हैं क्योंकि एक साथ रहने पर वे भौतिक रूप से उन्नति कर सकते 
हैं।'' बृहस्पति का कथन है कि संयुक्त परिवार में साथ-साथ रहने और एक ही चूल्हे पर पकाकर खानेवालों द्वारा 
की गयी देव-पितृ-ब्राह्मणपपूजा सबकी ओर से एक ही होती है, किन्तु जब वे पृथक्‌ हो जाते हैं तो प्रत्येक घर में पृथक्‌- 
पृथक्‌ वही पूजा होती है। यही बात नारद (दायभाग ३७) ने भी कही है।' विभाजन होने पर धर्म की वृद्धि होती 
है, क्योंकि अलग हो जाने पर अलग-अलग' घरों में धार्मिक कृत्य होने रूँगते हैं। यहाँ पर धर्म का तात्पय है मुख्यतः 


२०. मनु (९११११) के कथन को व्यवहारनिर्णय (पृ० ४०८) ने प्रजापति के कथन के रूप में उद्धत किया है। 
मदनरत्त ने सनु एवं प्रजापति को पृथक्‌-प्ृथक्‌ साना है, “पुथर्देवपिश्यकमंकरणाडमं वृद्धिमपे क्षमाणा विभजेयुरित्याहतु- 
मेनुप्रजापती एवं सह वसेयुर्वा . . .आदि। 

२१. काम वसेयुरेकतः संहता वृद्धिमाचक्षीरन्‌। शंखलिखितो (विवादरत्नाकर पृ० ४५८ )। 

२२. एकपाकेन वसतां पितृदेवहिजार्चनम्‌॥। एक भवेद्विभकक्‍्तानां तदेव स्यथाद्‌ गहे गृहे॥ बु० (अपराक 
पृ० 9१९; व्य० नि० पु० ४६८; कुल्लूक, सन्‌ ९१११; हरदत्त (गोतम १८४; विवादरत्नाकर प ० 
४५९) | 


८ण२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ऐसे धार्मिक कार्य जो पंचमहायज्ञों से सम्बन्धित हैं।' मनु (३।६७) ने लिखा है कि प्रत्येक घर में विवाह के समय 
प्रज्वलित गृह्य अग्नि में गृह्य क्रिया-संस्कार किये जाने चाहिए, प्रथा--प्रातः एवं साय॑ के होम, पंचमहायश्ञ, प्रति दिन 
भोजन पकाना। संग्रह ने धर्म को अग्निहोत्र करने के अर्थ में लिया है, किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २५९) एवं 
व्यवहारप्रकाश (पृ० ४३७-४३८) ने इसे स्वीकार नहीं किया है और उनका कहना है कि संयुक्त रहने पर कोई 
भी सहभागी सभी श्रौत एवं स्मा्त, यथा अम्निहोत्र के कर्म संयुक्त सम्पत्ति की सहायता से कर सकता' है, धर्म का 
अर्थ है केवल देवपितृद्विजार्चन। व्यास ने भी नारद एवं बृहस्पति की बात दुहरायी है। 

* सामान्यतः बालिग होने पर ही विभाजन होता था, किन्तु कौटिल्य (३॥५), बौधायन (२।२।४२) एवं 
कात्यायन (८४४-४५) से प्रकट होता है कि अप्राप्तव्यवहारता (बाल दशा या नाबालिग होना) विभाजन के' लिए 
बन्धन नहीं था। कौटिल्य (३५) का कथन है---जब सहभागी प्राप्तव्यहार (बालिग ) हो जाते हैं तो विभाजन होता 
है; किन्तु सहभागियों (अलूग होनेवाले अंशहर अथवा रिक्थभागी) को चाहिए कि अप्राप्तव्यवहार वालों (नाबा- 
लिगों) के भाग को उनकी माता के सम्बन्धियों (बन्धुओं के ) संरक्षण में या ग्रामव॒द्धों के संरक्षण में कुल के सभी ऋणों 
को चुका लेने के उपरान्त तब तक रख दें जब तक वे प्राप्तव्यवहार न हो जायेँ। कात्यायन ने व्यवस्था दी है कि सांसा- 
रिक बातों की समझदारी' आ जाने पर सहभागियों में विभाजन होता चाहिए और यह व्यवहारिता (समझदारी) पुरुषों 
में १६वें वर्ष में आ जाती है। जो छोग अभी अप्राप्तव्यवहार हैं उनकी संयुक्त कुल की सम्पत्ति को व्यय-विरवर्जित 

(ऋण आदि से मुक्त) करके प्राप्त-व्यवहार वालों द्वारा उनके बन्धुओं या मित्रों के यहाँ रख दिया जाना. चाहिए। 
यही बात उनके साथ भी होनी चाहिए जो बाहर चले गये हों। इससे स्पष्ट है कि अप्राप्त-व्यवहारता की अवस्था 
में भी विभाजन की व्यवस्था थी और एक सहभागी की माँग पर भी विभाजन होता था, जैसा कि दायभाग 

(३।१६-१७ ) , व्यवहारप्रकाश आदि में वर्णित है। 

ब्राप्तव्यवहारता सोलह॒वें वर्ष के आरम्भ में होती थी या उसके अन्त में, इस विषय में मतेक्‍्य नहीं है। नारद 
(४१५) के मत से सोलह॒वें वर्ष तक व्यक्ति बाल रहता है। मिताक्षरा द्वारा उद्धृत अंगिरा एवं गौतम' (२।६, हरदत्त 
द्वारा उद्धृत) के वचनों से पता चलता है कि व्यक्ति सोलहवें वर्ष के आरम्भ तक बाल रहता है।' कात्यायन के 
अनूसार बाल्यावस्था सोलहवें वर्ष के आरम्भ में समाप्त हो जाती है। बहुत-से टीकाकारों ने भी यही बात कही है, 


२३. अधीतवेदेबु अधिगतवेदायेब्‌ चारिनिहोत्राद्ननुष्ठानसमर्थेब्‌ु च विभाग एवं श्रयान्‌। अपरार्क पृ० ७१९; 
धर्म: पित॒देवद्विजाचंनजन्य: | उकतं च तथेव संग्रेहकारेण । कियते स्वं विभागेन पुत्राणां पैतृक धनम्‌। स्व॒त्वे सति प्रवर्त॑त्ते 
तस्माद्धर्म्या: पृथक्‌ क्रिया: ॥ प्रवत॑ेन्ते स्वसाध्याग्निहोत्रादय इति शेषः। अन्नोच्यते . , . आदि। स्मृतित्० २, पृ० २५९; 
तस्मात्यंचमहायज्ञादिधम एवं धर्मशब्देनात्र ग्राह्मः। व्य० प्र० पृु० ४३८; स्वत्वाविशेषादेवाविभवतद्रव्येण यत्कृतं तत्र 
दृष्टादृष्टे कर्मणि सर्वेबां फलभागित्वमू। दायतत््व पृू० १६४॥ 

२४. प्राप्तव्यवहाराणां विभागः। अप्राप्तव्यवहाराणां देयविशुद्धं मातृबन्धुष्‌ प्रामवुद्धेषु वा स्थापय्रेयुरा व्यवहार- 
प्रापणात्‌ प्रोषितस्य वा। अ्थंज्ास्त्र (१५५); और देखिए बौधा० (२।२।४२); संग्राप्तव्यवहाराणां विभागदत्त 
विधीयते । पुंसां च षोडशे वर्ष जायते व्यवहारिता॥ अग्राप्तव्यवहाराणां च॑ धन व्ययर्वाजतम्‌। स्यसेसुर्बन्धुमित्रेष 
प्रोषितानां तथेब च॥ कात्यायत (८४४-८४५)। | 

२५. बाल आ षोडद्ादर्षात्‌ पोगण्ड इति शस्यते। नारद (ऋणादान ३५) | अज्ञीतिर्यस्थ वर्षाणि बालो वाप्यून- 
षोडश:। प्रायश्चित्ता्धंसहेन्ति स्त्रियो रोगिण एव च॥ इत्यज्धिरःस्मरणात्‌। मिताक्षरा (याज्ष० ३२४३)। 


बालिग होने की अवस्था; सम्पत्ति की परिभाषा - ८५३ 


किन्तु कुछ लोगों ने, यथा हरदत्त (गौ० १०४८), विवादरत्नाकर (पृ०५९९), व्यवहारप्रकाश (पृ० २६३) ने 
स्पष्ट रूप से कहा है कि बालपन का अन्त सोलहवें वर्ष के अन्त में होता है।' गौतम (१०।४८-४९), मन्‌ (८।२७), 
वसिष्ठ० (१६॥८), विष्णु (३६५) के मत से नाबालिगों, स्त्रियों एवं निरईलों की सम्पत्ति की रक्षा का भार राजा पर 
था। आजकल विवाहों, यौतकों (स्त्री-धनों), तलाकों एवं गोद के अतिरिक्त अन्य बातों में प्राप्तव्यवहारता अठारहवें 
बषं (कुछ मामलों में इकक्‍्कीसवें वर्ष ) में मानी जाती है। किसी सहभागी की स्त्री के गर्भवती रहने पर भी विभाजन होता 
था और इसी से वसिष्ठ (१७।४) ने सहभागियों की गर्भवती पत्नियों के बच्चा जनने तक विभाजन को स्थगित करने 
की व्यवस्था दी है और मन्‌ (९२१६) ने पिता और पुत्रों के बीच विभाजन के उपरान्त भी उत्पन्न हुए पुत्र को 
भाग देने की व्यवस्था दी है। 

अब आगे का प्रश्न है, किस प्रकार की सम्पत्ति का विभाजन होना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करने के 
पू्वे सम्पत्ति के विषय में कुछ चर्चा कर देना आवश्यक है। अधिकांश स्मृतियों में सम्पत्ति दो प्रकार की कही गयी है; 
स्थावर (यथा--भूमि-ख़ण्ड एवं घर) एवं जंगम | देखिए बृहस्पति एवं कात्यायन (५१६) । याज्ञ० (२१२१) तथा . ' 
कुछ स्मृतियों में इसके तीन प्रकार कहे गये हैं, भू (भूमि-खण्ड एवं घर), निबन्ध एवं द्रव्य (सोना, चाँदी तथा अन्य 
चल सम्पत्ति)।* कभी-कभी द्रब्य शब्द सभी प्रकार की सम्पत्तियों का द्योतक माना गया है, चाहे वे चल हों या 
अचल (द्रव्ये पितामहोपात्ते जंगमे स्थावरे तथा--त्र॒ह॒स्पति)। प्राचीन भारतीय व्यवहार (क्रानून) के अनुसार 
सम्पत्ति दो कोटियों में बाँठी गयी है; (१) संयुक्त कुल-सम्पत्ति तथा पृथक्रम्पत्ति। संयुक्त कुल-सम्पत्ति या तो 
पैतुक होती है या पैतृक सम्पत्ति की सहायता या बिना उसकी सहायता के संयुक्त रूप में अजित होती है या अलग- 
अलग अर्जित होने पर संयुक्त कर ली जाती है (मन्‌ ९२०४) । और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ११२०)। 
पैतुक सम्पत्ति को अप्रतिबन्ध दाय भी कहते हैं और यह वह है जिसे कोई पुरुष अपने पिता, पितामह, प्रपितामह से 
दाय रूप में प्राप्त करता है और जिसे मिताक्षरा सम्प्रदाय के अनुसार पानेवाले के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र जन्म से प्राप्त 
करते हैं। पृथक्सम्पत्ति में स्वारजित सम्पत्ति भी सब्निहित मानी जाती है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। यदि कोई 
व्यक्ति विभाजन हारा पैतुक सम्पत्ति से कोई अंश पाता है, तो ऐसा माना गया है कि वह उसकी पृथक्सम्पत्ति 
कहलाएगी, जब कि उसके पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न हों, किन्तु इनमें से यदि कोई हो तो वह उसके तथा उसके अन्य 
उत्तराधिकारियों के लिए पैतृक सम्पत्ति कहछाएगी। दायभाग सम्प्रदाय के अन्तर्गत पुत्र जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति पर 
अधिकार नहीं रखता, अतः जहाँ तक पिता को विघटन-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त है, पैतृक सम्पत्ति एवं पृथक्सम्पत्ति में 
कोई अन्तर नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने ऊपर देख लिया है और थो ज़-बहुत आगे लिखा जायगा। ' 

मिताक्षरा के अनुसार संयुक्त सम्पत्ति का सदस्य होते हुए और उसमें अभिरुचि रखते हुए भी कोई व्यक्ति 


२६. यावदसौ व्यवहारप्राप्तः षोडशवर्षो भवति। हरदत्त (गौ० १०४४८); पुत्राधिकारे बौधायन:, तेषास- 
प्राप्तव्यवहाराणामु०। आह अभिविधौ, तेन सप्तदश्वर्षात्माकू। विवादरत्नाकर (पृ० ५९९ ); कात्यायनोपि-- 
, . . -नाप्राप्तव्यवहारैस्तु० इति नाप्राप्तव्यवहारः हेयोपादेयपरिज्ञानविशेषसहितेः षोडशवर्षरित्यथे:। घोडदा- 
वाधिकस्य व्यवहारज्ञत्वमाह। गर्भस्थैः आदि (नारद ४॥३५)। व्यवहारप्रकाश (प० २६३)। 

२७, “निबन्ध' शब्द का अर्थ है रुपये-पैसे या अन्न या अन्य वस्तुओं के रूप में वह आवधिक शुल्क या चुकती 
या दान, जो राजा द्वारा या संघ द्वारा या ग्राम द्वारा या किसी जाति द्वारा किसी व्यक्ति, कुल, मठ या मन्दिर को स्थायी 
रूप में सिल्ता है (बंधान)। यजमान-वृत्ति भी निबन्ध ही है। 


बकरी 


८ण्‌ड घर्मशास्त्र का इतिहास 


भाँति-भाँति के उपायों द्वारा अजित धनों से पृथक्सम्पत्ति रख सकता है। पृथक्सम्पत्ति के मुख्य प्रकार ये हैं--( १) 
वह सम्पत्ति जो पिता, पिता के पिता और पिता के पिता के पिता से न प्राप्त हो, अर्थात्‌ वह जो भाई, चाचा आदि से 
. प्राप्त हो; (२) वह जो पैतृक चल सम्पत्ति से स्नेहेवश पिता द्वारा किसी भाग के रूप में दानस्वरूप या प्रसाद के 
रूप में प्राप्त हो; (३) अपनी पृथक्सम्पत्ति से पिता द्वारा पुत्रों को दिया गया दान या प्रसाद या उसके द्वारा मरते समय 
जो कुछ दिया जाय; (४) अन्य बन्धुओं एवं मित्रों द्वारा दिया गया दान या वह दान या भेंट जो विवाह के समय 
प्राप्त होती है; (५) वह सम्पत्ति जो कुल से निकल चुकी थी और किसी सदस्य द्वारा अपने प्रयासों से (बिना संयुक्त 
सम्पत्ति की सहायता के) किसी दूसरे से प्रषप्त की जाय; तथा (६) वह सम्पत्ति जो स्वाजित हो, विद्या एवं ज्ञान से 
प्राप्त की गयी हो (विद्याधन) । आगे इन प्रकारों में से कुछ पर विचार प्रकट किये जाय॑गे। 

यह अवलोकनीय है कि उपयुक्त पृथक्सम्पत्ति के प्रकारों में स्मृतियों ने उन दानों को स्पष्ट रूप से सच्चिहित 
नहीं किया है जो संयुक्त कुल के किसी सदस्य को किसी अन्य व्यक्ति से मिलते हैं, केवल मित्रों से प्राप्त दानों या विवाह 
, के समय प्राप्त भेटों (औद्वाहिक, याज्ञ० २४२१८ एवं मन्‌ ९२०६) या मधुपक के समय किसी विद्वान्‌, पुरोहित आदि 
को मिले दानों का ही' उल्लेख हुआ है। सम्भवतः अन्य छोगों से प्राप्त दानों (जिनको पृथक्‌ सम्पत्ति के अन्तर्गत नहीं 
परिगणित किया गया है) को सम्पूर्ण कुल का धन माना जाता था। पृथक सम्पत्ति के विषय की धारणा धीरे-धीरे मन्द 
गति से उदित हुई है। आरम्भ में किसी सदस्य द्वारा उपाजित धन पूरे कुल की सम्पत्ति माना जाता था। मनु (८।४१६) 
की व्याख्या में शबर, मेधातिथि, दायभाग आदि ने लिखा है कि उपार्जनकर्ता (चाहे बह पुत्र हो या पत्नी) को स्वाजित 
धन स्वतस्त्र रूप से व्यय करने का अधिकार नहीं है, यद्यपि वह उस धन पर स्वामित्व रखता है। यहाँ तक कि बहुत 
बाद के लेखक हरदत्त के अनुसार जो कुछ भी किसी सदस्य द्वारा (चाहे वह विद्वान हो या न हो) अर्जित होता है वह 
पिता के जीते-जी पिता का ही होता है (गौतम २८।२९)। दायभाग (२।६६-७२) ने कात्यायन (८५१) को 
उद्धृत कर कहा है कि “पिता पुत्र द्वारा अजित धन का आधा या दो भाग पाता है” और इसे दो ढंगों से समझाया 
है; यदि पुत्र पैतृक धन की सहायता से धनोपार्जन करता है तो पिता उसका आधा ले लेता है, उपाजंनकर्ता को 
दो भाग मिलते हैं तथा अन्य पुत्रों को एक-एक भाग मिलता है; किन्तु यदि पुत्र बिना पतुक धन की सहायता से धनो- 
पार्जन करता है तो उसे तथा पिता को दो-दो भाग मिलते हैं और पुत्रों को कुछ भी नहीं । दूसरी व्याख्या यह है कि यदि 
पिता विद्वान हो तो उसे आधा, किन्तु यदि वह विद्वान्‌ न हो तो केवल दो भाग मिलते हैं। व्यवहारप्रकाश (पूृ० ४४४- 
४४५) ने दायभाग की इन टिप्पणियों की कटु आलोचना' की है। कुल के सदस्यों द्वारा उपारजित धन कुलपति को ही' 
प्राप्त होता है; इस धारणा पर सूत्रों ने प्रथम आक्रमण ब्रिद्याधन को पृथक्सम्पत्ति मानकर किया। मनु (९।२०८, 
विष्णु १८।४२) का कथन है कि जो कुछ कोई (संयुक्त परिवार का सदस्य, कोई भाई आदि) अपने परिश्रम से (बिना 
कुल-सम्पत्ति को हानि पहुँचाए) कमाता है, यदि वह चाहे तो उसे अन्य को नहीं दे सकता, क्योंकि वह प्राप्ति उसकी 
ही क्रियाशीलता द्वारा हुई है। हमने देख लिया है कि मनु (९॥२०६) ने विद्याधन के अतिरिक्त मित्र-दान, विवाह-दान 
(औद्वाहिक) एवं मधुपक के समय के दान को किसी व्यक्ति की पृथक्‌ सम्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है। याज्ञ० (२। 
११८-९ ) ने व्यवस्था दी है--- जो कुछ कोई बिना संयुक्त सम्पत्ति की हानि के प्राप्त करता है, मित्रों से दान के रूप 
में या विवाह में भेट के रूप में जो कुछ पाता है, वह अन्य सहभागियों में विभाजित नहीं होता, इसी प्रकार जो नष्ट 
हुईं पेतक सम्पत्ति (जो पिता अथवा भाइयों द्वारा पुनः प्राप्त नहीं की गयी थी) फिर से (अपने उद्योग से) प्राप्त करता है, 
उसे भी विभाजन के समय अन्य लोग पाने के योग्य नहीं माने जाते और यही बात विद्याधन के विषय में भी है।” इन 
शब्दों की पदयोजना के विषय में विश्वरूप के पूर्व भी मतक्‍्य नहीं था। मिताक्षरा ने 'पित॒ द्रव्याविरोधेन यत्किब्स्चितु- 
स्वयमर्जितम्‌' को चारों प्रकार की सम्पत्ति के साथ सम्बन्धित माना है। इसका फल यह है कि यदि कोई सदस्य 


पृथक्सम्पत्ति का विभाजन एवं विद्या-धन <प५ 


किसी ऐसे व्यक्ति से दान या भेट पाता है जिसे कुर-सम्पत्ति के व्यय द्वारा कृतज्ञ किया गया था, यवि कोई सम्पत्ति 
इ्वश्र द्वारा दी गयी भेट के रूप में मिलती है और इवशुर ने यदि विवाह में दी गयी लड़की के लिए कुल-सम्पत्ति से कुछ 
लिया था (जैसा कि आसुर विवाह में होता है) या यदि नष्ट हुईं सम्पत्ति जब पैतृक सम्पत्ति की सहायता से पुन: प्राप्त 
की गयी या यदि कोई पैतृक सम्पत्ति की सहायता से विद्यार्जन करके विद्याधन प्राप्त करता है तो इस प्रकार के धन अन्य 
सदस्यों में भी विभाजित होते हैं। इस अथ॑ द्वारा बिना कुल-सम्पत्ति की हानि किये किसी अन्य से प्राप्त धन भी अन्य 
सदस्यों में विभाजित होना चाहिए। किन्तु मिताक्षरा की इस व्याख्या को दायभाग (६।१।८, पृ० ६), दीपकलिका, 
विश्वरूप, व्यवहारप्रकाश (पृ० ५०१) एवं अपराक (पृ० ७२३) ने नहीं स्वीकार किया है। 
यदि आपत्तियों के कारण कुल-सम्पत्ति नष्ट हो गयी हो और उसे किसी सदस्य ने अपने प्रयास से (बिना कुल- 

सम्पत्ति के उपयोग के) ग्रहण किया हो तो उसके विषय में कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएँ अवलोकनीय हैं। मनु (९।२०९), 
* विष्णु० (१८।४३ ), भृहस्पति एवं कात्यायन (८६६) ने -एक विशेष नियम यह दिया है कि यदि इस प्रकार नष्ट 
हुई सम्पत्ति को पिता अपने प्रयास से (बिना कुल-सम्पत्ति का व्यय किये) पुनग्रंहण करता है तो वह उसे सम्पूर्ण रूप 
से स्वाजित-जैसी रख लेगा। याश० (२।११९) का नियम केवल वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ कोई अन्य सदस्य (पिता नहीं ) 
. बिना कुल-सम्पत्ति की सहायता के नष्ट सम्पत्ति ग्रहण करता है (ऐसी स्थिति में वह सम्पत्ति उस सदस्य की स्वार्जित 
मानी जायगी) । किन्तु यदि इस प्रकार किसी सदस्य द्वारा (पिता नहीं) संपत्ति भूमि के रूप में पुनर्नदण की गयी हो 
तो उसे केवल उसका एक-चौथाई प्राप्त होता है (शंख के मत द्वारा) और शेष सभी सदस्यों को (पुन््रेहण करनेवाले 
को भी) बँराबर-बराबर मिल जाता है। यह नियम आज कर भी लागू होता रहा है। 

 विद्याधन को आरम्भिक काल में ही मान्यता प्राप्त हो गयी थी, किन्तु तब से अब तक इसमें बहुत परिवर्तन 
हो गया है। इसके विषय में आपस्तम्ब० एवं बौधायन० मौन हैं, किन्तु गौतम० (२८।२८-२९) ने कहा है कि सभी 
सदस्य यदि पढ़े-लिखे न हों (विद्वान्‌ न हों) तो कृषि आदि द्वारा जो कुछ उनसे उपाजित होता है उसमें सबका बराबर 
बराबर भाग होता है, किन्तु श्रुदि कोई विद्वान्‌ सदस्य अपनी विद्या से कुछ अजित करता है तो यदि वह चाहे तो उसे 
अन्य अविद्वान भाइयों में नहीं बाँठट सकता। हरदत्त का कथन है कि यह नियम केवल संयुक्त भाइयों के लिए ही प्रयुक्त 
होता है। वसिष्ठ (१७५१) ने स्वाजित धन के दो भाग उपाजं॑नकर्ता को दिये हैं। किन्तु इनका नियम आरम्भिक 
अवस्था का द्योतक है जब कि स्वाजित धन को कोई सम्पूर्णता से अपना नहीं सकता था, उसे केवल दो भाग मिलते 
थे और शेष संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों को सम भाग के रूप में मिलते थे। मनु (९२०६), याज्ञ० (२११९ )५ 
नारद (दायभाग१०), कात्यायन (८६८) एवं व्यास ने विद्याधन को सामान्यतः विभाजन के समय विभाजित करने 
योग्य नहीं ठहराया है। इस विषय में कात्यायन ने बड़ी लम्बी व्याख्या दी है जिस पर आगे चलकर सम्बन्धित बातों 
के साथ विवेचन होता रहेगा। कुछ स्मृतियों ने उस विद्याधन को विभाजन योग्य ठहराया है जो ऐसे व्यक्ति का हो 
जो कुल के धन के व्यय से पढ़ा हो (नारद, दायभाग १०) या जब उसने घर में ही अपने पिता या किसी भाई से शिक्षा 
प्रहण की हो (कात्यायन ८७४)। दायभाग (६७४२-४९) ते श्रीकर (याज्ष० २११८) के मतों का विस्तार से 
वर्णन किया है और उनका विरोध करते हुए यह लिखा है कि व्यक्ति जन्म-काल से ही अपनी जीविका के लिए कुल पर 
निर्भर रहता है, अतः यह कहना कि उस पर पैतृक सम्पत्ति नहीं खर्च की गयी, भ्रामक सिद्ध हो जाता है, अतः उसके 
द्वारा उपाजित धन विभाजित होना चाहिए और इस विषय में मनु (९।२०८) के वचन में कोई सार्थकता नहीं है। 
, अत; विश्वरूप के कथन में सम्पत्ति की हानि से भोजन और अन्य जी।वेका निर्वाह-सम्बन्धी व्यय का तात्प््न नहीं है, 
बल्कि उसका तात्पय॑ यह है कि वही सम्पत्ति स्वाजित है जो अपने शयं से बिना कुल-सम्पत्ति का व्यय किये प्राप्त 
की गयी हो । 


८५६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कात्यायन (८६७-८७३) ने विद्याधन को इस प्रकार समझाया है-- वही धन विद्याधन है जो दूसरे के 
यहाँ खा-पीकर किसी अन्य से विद्या प्राप्त करने के उपरान्त उसके उपयोग से प्राप्त होता है, जो किसी मामले को 
सुलझाने के कारण अपनी विद्या से प्राप्त हो वही विद्याधन है और उसका विभाजन नहीं होता। जो धन दिष्यों से 
प्राप्त होता है (अध्यापन-कार्य से प्राप्त होता है), जो किसी यज्ञ में पुरोहिती करने से प्राप्त होता है, जो प्रश्न करने 
तथा सन्देह दूर करने से प्राप्त होता है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश करने से प्राप्त होता है, वह सब विद्याधन की संज्ञा 
पाता है और विभाजन के समय बाँटा नहीं जाता। यही बात शिल्पियों के विषय में भी है, जो कुछ उन्हें वस्तु-मूल्य 
के उपरान्त पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है वह स्वाजित माना जाता है। बाजी लगने पर उत्तम ज्ञान के कारण जो 
प्राप्त होता है वह भी विद्याधन है और उसका विभाजन नहीं होता ऐसा बृहस्पति ने कहा है। भूगु ने भी इसी 
प्रकार विद्या-प्रतिज्ञा (विद्या की महत्ता के प्रकाशन) से प्राप्त, शिष्य, पुरोहिती आदि से प्राप्त धन को विद्याधन कहा 
है। विद्याबल, यजमानकायं एवं शिष्यों से जो कुछ प्राप्त होता है वह विद्याधन घोषित होता है। इस प्रकार की प्राप्ति 
के अतिरिक्त जो कुछ प्राप्त होता है वह सामान्यतः संयुक्त रूप में सब सदस्यों का होता है। 
कात्यायन ने शौर्यंधन (वह धन जो राजा या स्वामी द्वारा किसी सैनिक या नौकर को प्राणों की बाजी रूगाकर 
श्रता प्रदर्शित करने पर पुरस्कार-स्वरूप दिया जाता है) एवं ध्वजाहृत (जो कुछ प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध में 
अथवा शत्रु को भगाकर प्राप्त किया जाता है) में अन्तर बताया है। नारद (दायभाग ६) एवं बृहस्पति ने दोनों को 
शोयंधन के अन्तर्गत रखा है। कात्यायन ने नारद एवं बृहस्पति के भार्याधन को दो भागों में बाँटा है; कन्यागत (जो 
अपनी ही जाति की कन्या के साथ विवाह करते समय प्राप्त होता है) एवं वैवाहिक (वह धन जो पत्नी के साथ आता 
है),। यह वही है जिसे मनु (९।२०६) ने वेबाहिंक एवं याज्ञवल्क्य (२।११८) ने औद्याहिक की संज्ञा दी है। व्यास 
का मत है कि शौरयंधनं यदि कुल के हथियारों से प्राप्त किया जाय तो संयुक्त धन हो जाता है, किन्तु प्राप्तिकर्ता को 
दो भाग मिलते हैं और शेष अन्य सदस्यों में सम भाग में बाँठ दिया जाता है। 
सम्पत्ति के कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिनका विभाजन नहीं होता और उनका उपभोग संयुक्त या बारी-बारी 
से होता.,है। इस विषय में सबसे प्राचीन व्यवस्था गौतम (२८।४४-४६) ने दी है कि जल (कप), पवित्र उपयोगों 
एवं यज्ञों के लिए निर्धारित सम्पत्ति एवं भोजन (उत्सवों आदि में बनाया गया) विभाजन के योग्य नहीं हैं और न 
सदस्यों की रखेलों का ही बंटवारा हो सकता है। शंख-लिखित ने भवन, जल-पात्रों तथा सदस्यों द्वारा प्रति दिन के 
उपयोग में लाये जानेवाले अलंकारों एवं परिधानों को अविभाज्य माना है। इसी प्रकार उद्दना का कथन है कि थाज्य 
(मन्दिरों तथा पुरोहिती से प्राप्त दान), खेत, सवारियाँ, पकवान्न, जलू एवं स्त्रियाँ सहस्नों पीढ़ियों तक सगोत्रों में 
अविभाज्य हैं। प्रजापति (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० २७७) के मत से घर, खेत, याज्य (मन्दिर) तथा माता या पिता 
द्वारा दिया गया स्नेह-दान अविभाज्य है। खेतों एवं घरों के विभाजन के नियन्त्रण को तीन प्रकार से समझाया गया 
है। मिताक्षरा (याज्० २११९ ) के मत से सम्भवतः इस नियन्त्रण में ब्राह्मण द्वारा किसी क्षत्रिय या वैश्य पत्नी से उत्पन्न 
पुत्र की ओर संकेत है, यदि ब्राह्मण को धामिक दान मिलता है तो वह क्षत्रिय पत्नी के पुत्र को नहीं मिलना चाहिए, 
यदि पिता भी देता है तो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी ब्राह्मणी पत्नी का पुत्र उसे छीन सकता है। दूसरी व्याख्या 
है कि यह नियन्त्रण उस स्थान या घर से सम्बन्धित है या उस खेत की ओर संकेत करता है जो गायों के लिए 
चरागाह है। तीसरी व्याख्या यह है कि जब घर या खेत छोटा या कम मूल्य का हो तो उसका बँटवारा नाप-जोख से 
न होकर मूल्यनिर्धारण से होता चाहिए। दायभाग ने एक अन्य व्याख्या दी है (६२३० पृ० १२८); यदि पिता 


के रहते कोई पुत्र कुल की भूमि पर घर बनाता है या वाटिका लगाता है तो इसका बँटवारा नहीं होता और वह 
निर्माता को ही' मिलती है। 


अविभाज्य वस्तुएं ८५७ 


मनु (९।२१९७-विष्णु १८।४४) का कथन है; “वस्त्र, पत्र (यान), अलंकार, पके भोजन, जल (कप 
आदि ), स्त्रियों एवं प्रचार या मार्ग (रास्ता) का विभाजन नहीं होता।”* यदि वस्त्र बहुमूल्य एवं नये न हों, तो 
सभी टीकाकारों के मत से वे ऐसे वस्त्र हैं जिन्हें सदस्य लोग प्रति दिन प्रयोग में छाते हैं। यही बात यानों एवं अलं- 
कारों के विषय में भी कही गयी है। प्रचार का तात्पर्य या तो “घर, वाटिका आदि की ओर जानेवाले मार्ग” (मिता- 
क्षरा, अपराक एवं व्यवहारप्रकाश ) है या गायों आदि के लिए मार्ग या चरागाह” (स्मृतिचन्द्रका २, पू० २७७, 
कुल्लूक) है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २११८-११९) ने बृहस्पति का एक नियम उद्धृत किया है, जिसके अनुसार पिता 
द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, अलंकार, दण्या, यात आदि मृत्यु के उपरान्त श्राद्ध के समय आमन्त्रित ब्राह्मण को दिये जाने चाहिए। 
कप का उपयोग बारी-बारी से होना चाहिए, न कि मूल्य लगाकर उसका बँटवारा होना चाहिए। यदि नौकरानी 
(रखेल नहीं ) एक ही' हो तो उससे बारी-बारी से काम लेना चाहिए, यदि कई हों तो उनका बँठवारा हो सकता है या 
उनके मूल्य का बँटवारा हो सकता है। 
योगक्षेत्र शब्द बहुत प्राचीन कालू से कई अर्थों में लिया जाता रहा है। मिताक्षरा ने लौगाक्षि को उद्धृत कर 
व्यक्त किया है कि योगक्षेम का अर्थ है श्रौत एवं स्मार्त अग्नि में किये गये यज्ञ आदि कर्म तथा दानदक्षिणा-सम्बन्धी 
कर्म, यथा कूप, वापी आदि का निर्माण। देखिए इष्ड एवं पूर्त तथा मिताक्षरा द्वारा प्रयुक्त योगक्षेमर के अर्थ के लिए 
इस ग्रत्थ का भाग २, अध्याय ३, २५ एवं २६९। योग' एवं क्षेम' शब्द ऋग्वेद (७४८६॥८, १०८९१०, १०।१६६। 
५), तैत्तिरीय संहिता (३४९।१९।३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३७२) में भी आये हैं। मिताक्षरा ने लिखा है कि कुछ 
लोगों के मत से योगक्षेम' का अर्थ है “राजमन्त्री एवं राजपुरोहित आदि” जो प्रजा का कल्याण-कार्य करते हैं तथा 
कुछ लोगों के मत से इसका अर्थ है 'छत्र, चमर, शस्त्र, जूता आदि | गौतम (९६२ एवं १११६) से पता चलता 
है कि योगक्षेत्र का अर्थ है “आनन्दप्रद जीवन” या “जीविका के सरल एवं सुखद मार्ग (विशेषतः विद्वान्‌ ब्राह्मण के 
लिए)” और यह अथं उनके पहले से प्रयुक्त होता रहा है। विवादरत्नाकर (पृ० ५०४) का कथन है कि प्रकाश के 
मत से योगक्षेत्र का अथ है “राजकुल में पिता से पुत्र तक चला आता हुआ जीविका-साधन” तथा हलायुध के मत से 
बोग' का अर्थ है पोत या नौका तथा क्षेम' का अथे है दुर्गे। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २७७) ने लौगाक्षि को उद्धृत 
कर एक वैकल्पिक अर्थ यह दिया है --योगक्षेम का तात्पर्य है वह धन जो किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण द्वारा किसी धनी 
व्यक्ति के यहाँ रहने से जीविका के रूप में प्राप्त किया जाता है।' 


२८, वस्त्र पत्रमलकार कृतान्नमुदक स्त्रियः। योगक्षेमप्रचारं च न विभाज्य॑ प्रचक्षते॥ मनु (९२१९ ) 
विष्णु ने “न विभाज्यं च पुस्तकम्‌” ऐसा पढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि विष्णु से मनु पुराने हैं। पत्र, योगक्षेस एवं 
प्रचार' के कई अर्थ फिये गये हैं। नन्दन के अतिरिक्त मनु के अन्य टीकाकारों ने पत्र' क! यान (घोड़ा, गाड़ी आदि ) 
के अर्थ में लिया है। नम्दन ने इसे पात्र पढ़ा है। अपरा्क॑ (पु० ७२५), विवादरत्नाकर (५०४), सदनपारिजात 
(पृ० ६२५) ने पत्र' को ऋण के लेख्यप्रमाण के रूप में लिया है। 

२९, थोगक्षेमदब्देल योगक्षेमकतारिणों राजमन्त्रियुरोहितादय उच्यन्त इति केचित्‌। छत्नरचामरदास्त्रोयान- 
त्यभुतय इत्यन्ये। सिता० (याज़्० २॥११९)। 

३०. थोगक्षेम्तं पितृक्रमेण राजकुलादाबुपजीव्यमिति प्रकाशः। हलायुवस्तु योगो योगहेतुनों का्दिः क्षेमः क्षेस- 
हेतुईंगादीत्याह। विवादरत्नाकर (५०४)। अथवा योगक्षेमार्यमुपासितेश्वरसकाशाद यो रिक्‍्थानां लाभः स एवात्र 
थोगक्षेमशब्देनोच्यते । स्मृतिचच्चिका २, पु० २७७; गौतस (९॥६३) एवं विष्णु (६३१) में आया है योगक्षेमायें- 
भीह्वरमधिगच्छेत्‌ ।” 

३६ 
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कौटिल्य (३५) का कथन है कि जो आचार्य कहते हैं कि दरिद्र लोग अपने जलपात्रों को भी' बाँट सकते हैं 
वे विरोधी बातें करते हैं। कात्यायन (८८२-८८४) ने बहुत-सी वस्तुओं को अविभाज्य ठहराया है, यथा-- 
“वह धन जो धार्मिक उपयोग के लिए अछग कर दिया गया है और उसका उल्लेख पत्र में लेख प्रमाण के रूप 
में कर दिया गया है, जल, स्त्रियाँ, निबन्ध (आवधिक लाभ) जो दाय के रूप में चरता आया है, वस्त्र 
(प्रति दिन काम में छाये जानेवाले), अलंकार तथा वस्तुएँ जो विभाजन के योग्य नहीं हैं एक साथ (संयुक्त 
रूप में) उचित समय पर उपयोग में लायी जानी चाहिए। चरागाहू, मार्गों, प्रति दिन उपयोग के वस्त्र, 
उधार दिये गये धन, धामिक कार्य के लिए निर्दिष्ट धन आदि का बँटवारा नहीं होना चाहिए। ये बृहस्पति के 
वचन हैं।' 
बृहस्पति ने अविभाज्य वस्तुओं के विषय में बहुत-कुछ कहा है। उन्होंने मनु (९१२१९) की आलोचना की है 
और कहा है कि वस्त्र, अलंकार आदि भी विभाज्य हैं। वे कहते हैं; जो लोग वस्त्रादि को' अविभाज्य मानते हैं, 
उन्होंने ठीक-से विचार नहीं किया है। धनिकों के लिए उनके वस्त्र एवं आभूषण ही धन का रूप पा सकते हैं। यदि 
ये वस्तुएँ संयुक्त रखी जायें (विभाजित न हों) तो उनसे जीविका तहीं चल सकती, उन्हें किसी एक ही सदस्य को नहीं 
दिया जा सकता ! उनका दक्षता के साथ विभाजन होना चाहिए, नहीं तो वे निर्थंक सिद्ध होंगी। वस्त्रों एवं 
अलंकारों का विभाजन बेचकर (विक्री के धन से) किया जा सकता है, लिखित ऋण को प्राप्त कर बाँठ देना चाहिए। 
पके भोजन को अनपके भोजन से परिवर्तित कर बाँटा जा सकता है। सीढ़ियों वाले. कूपों अर्थात्‌ बावलियों एवं अन्य 
कपों को आवद्यकतानूसार उपयोग में लाना चाहिए। इसी प्रकार क्षेत्र (खेत) एवं सेतु (बाँध) को भाग के 
अनुसार बाँट देना चाहिए। भाग के अनुसार ही एक ही नौकरानी से कार्य लेना चाहिए. यदि कई हों 
तो उनका बराबर-बराबर बँटवारा' होना चाहिए। यही नियम पुरुष नौकरों के लिए भी है। योगक्षेम 
वाले दान से प्राप्त धन सम भाग में बाँठद देना चाहिए। चरागाह या आने-जाने के मार्गों का उपयोग भाग के 
अनुसार ही होता चाहिए। देखिए अपराक (प० ७२६), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २७७) एवं विवादरत्नाकर 
(पृ० ५०५-५०६) ।* 
अब आगे के विचारणीय विषय हैं; किन छोगों में विभाजन होना चाहिए ? विभाजन की' विधि क्या है ? 
किन्तु ओर कुछ कहने के पूर्व हिन्दू व्यवहार (क़ानून) में प्रयुक्त होनेवाले कुछ शब्दों के विषय में कुछ जान लेना आव- 
दयक है। स्मृतियों एवं टीकाओं में कुटम्ब (नारद, दत्ताप्रदानिक ६, या याज्ञ० २१७५) या अविभक्‍त-कुदुस्व (याज्ञ० 
२४५) शब्द आये हैं। एक संयुक्त हिन्दू परवार में वे सभी पुरुष आते हैं जो किसी एक पुरुष पूर्वज के उत्तराधिकारी 
होते हैं, उनके साथ उनकी पत्लनियाँ एवं कुमारी कन्याएं भी सम्मिलित रहती हैं। विवाहोपरान्त कन्या पिता के परिवार 
की न होकर अपने पति के परिवार की सदस्य हो जाती है। मिताक्षरा' के अन्तर्गत समांशी' परिवार संयुक्त परिवार से 
अपेक्षाकृत संकीर्ण अर्थ रखता है। इसमें केवल वे ही' पुरुष सदस्य सम्मिलित होते हैं जो जन्म से ही' संयुक्त 
अथवा' समांशी का अधिकार रखते हैं, यथा--स्वयं व्यक्ति, उसके पुत्र, उसके पुत्रों के पुत्र, पुत्रों के पौत्र। देखिए 
निम्न चित्र-- 


३१. बृहस्पति ने सामान्यतः मनु को बहुत ऊंची दृष्दि से देखा है, यथा--वेदार्थोंपनिबन्द्धत्वात्‌ प्राधान्यं तु 
मनुस्मृतो। मन्वर्थविपरीता या स्मृतिः सा न प्रद्स्यते॥ देखिए अपरार्क (पृ० ६२८) एवं कुल्लक (मनु १११)। किन्तु , 
यहाँ पर उन्होंने मनु (९१२१९) को कद आलोचना की है। 
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के इस चित्र में क ख ग॒ .....आदि पुरुष हैं। क तथा उसके पुत्र ख एवं ग समांशी 
हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि ख एवं ग॒ प्रत्येक को एक पुत्र हो, तो क ख ग॒, घ, डः 
सहभागी होंगे। यदि घ॒ एवं ह में प्रत्येक को क्रम से च एवं छ पुत्र हों तो क से लेकर छ 
तक सभी सहभागी होंगे। किन्तु यहाँ पर सीमा रुक जाती है। यदि क के जीते-जी ज॑ 
की उत्पत्ति हो जाय तो वह क के पुत्र का प्रपौत्र होते के कारण जन्म से सहभागी न होगा 
और क के जीवनकाल तक वैसा ही रहेगा। किन्तु यदि वह क की मृत्यु के उपरान्त 
उत्पन्न हो जाय तो वह ख घ च के साथ सहभागी हो जायगा। मान लीजिए, क के पूर्व 
ही ख की मृत्यु हो जाय, तो वैसी स्थिति में क के जीवित रहने तक ज सहभागी 
नहीं होगा, क्योंकि ज के क के पुत्र के प्रपौत्र होने के नाते च का क की पैतृक सम्पत्ति 
में जन्म से ही अधिकार न होगा। मान लीजिए क के जीवन काल में ही ख, ग, घ, 
8, च एवं छ सबकी मृत्यु हो जाय तो केवल क ही सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी होगा, 

उसके साथ ज का कोई भाग न होगा, क्योंकि वह पांचवी पीढ़ी (क से गिनने के कारण ) 

में होगा। मान लीजिए क जो एक मात्र अधिकारी है, मर जाता है, तो ज क की सारी 
ज्‌ सम्पत्ति उत्तराधिकारी के रूप में पा जायगा। 

सहभागिता केवल व्यवहार (क्रानून) की सृष्टि है, दलों के कार्य ह्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
हाँ, गोद लेने से ऐसा हो सकता है। विभाजन में भाग लेने की योग्यता जन्म से अधिकार रखने वाले पुरुष स्वामी से 
चौथी पीढ़ी तक पायी जाती. है। 
मिताक्षरा द्वारा उपस्थापित सहुभागिता के कुछ विशिष्ट लक्षण, संक्षेप में, निम्न हैं। पहली बात यह है 

कि इसमें स्वामित्व को एकता पायी जाती है, अर्थात्‌ सभी सहभागी एक साथ स्वामी होते हैं, कोई सदस्य 
परिवार के अविभाजित रहते यह नहीं कह सकता कि उसका कोई निश्चित भाग (हिस्सा) है, क्योंकि उसका सम्पत्ति- 
भाग मृत्युओं से बढ़ सकता है जन्मों से घट सकता है। दूसरी विशेषता है भोग एवं प्राप्ति की एकता, अर्थात्‌ सभी को 
कुल-सम्पत्ति के भोग एवं स्वामित्व का अधिकार है, और एक में निहित भोग (भुक्ति या अधिकार) साधारणतः 

सबकी ओर से माना जाता है। तीसरी बात यह है कि जब तक परिवार संयुक्त है और कुछ हिस्सेदारों के बहुत 
बाल-बच्चे हैं, कुछ के कोई नहीं हैं या कुछ लोग अनुपस्थित हैं, तो विभाजन के समय कोई यह नहीं कह सकता कि 
कुछ लोगों ने सम्पत्ति खाली कर दी और न यही पूछा जा सकता कि आय-व्यय का ब्यौरा क्या रहा है। कात्यायन 
(८८८) ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है। चौथी विशेषता यह है कि किसी सहभागी की मृत्यु पर उसका भाग 
समाप्त हो जाता है और अन्यों को प्राप्त हो जाता है, किन्तु यदि मृत व्यवित के पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र हों तो उन्हें विभा- 
जन के समय भाग मिलते हैं। स्त्री को सहभागिता नहीं प्राप्त होती, चाहे वह पत्नी हो या माता। पाँचवी विशेषता 
यह है कि प्रत्येक सहभागी विभाजन की माँग कर सकता है। कुल के कार्यों की व्यवस्था पिता करता है। यदि वह 
बढ़ा हो या मर जाय तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य सदस्य ज्येष्ठ सदस्य की सहमति से कार्य-भार सँभाल सकता है (नारद, 
दायभाग ५, एवं शंख) । आजकल ऐसे व्यवस्थापक को कहीं-कहीं कर्ता कहा जाता है, किन्तु स्मृतियों एवं निबन्धों 
में इसे कुटुम्बी (याज्ञ० २।४५) , गृही, गृहपति, प्रभु (कात्या० ५४३ ) की संज्ञाएँ मिली हैं। इसे आपत्तिकाल (ऋण आदि 
लेने) में परिवार के कल्याण (जीविका, शिक्षा, विवाहादि ) के लिए तथा विशेषत: श्राद्ध आदि धामिक कत्यों में बच्चक 
- रखने, बेचने, दान देने आदि का अधिकार प्राप्त रहता है। पिता को व्यवस्थापक का अधिकार एवं कुछ अन्य विशिष्ट 
अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी सहभागी को प्राप्त नहीं होते। पिता यदि चाहे तो पुत्रों को अपने से या उनकी इच्छा 
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के न रहते हुए भी अलग कर सकता है (याज्ञ० २।११४ ); किन्तु कोई अन्य सहभागी ऐसा नहीं कर सकता है, बह 
यदि चाहे तो अपने को परिवार से अलग कर सकता है। पिता सीमा के भीतर पैतक चछ सम्पत्ति से कर्तेंब्य के अपरिहार्य 
काम या स्मतियों द्वास निर्धारित दान (पत्नी, पुत्री या पुत्र को स्नेह-वश) तथा परिवार-पालन के लिए (आपत्ति 
काल में) व्यय आदि बिता पूत्रों से पूछे भी कर सकता है। किन्तु सीमा के भीतर वह अचल सम्पत्ति से भी पुनीत 

कार्य (परिवार की मूर्ति या मन्दिर्मति या अन्त्येष्टिक्रिया के समय मति-स्थापना आदि के लिए) कर सकता है। 
पिता अपने लिए लिखा गया ऋण देने के लिए (यदि ऋण अवेधानिक एवं अनैतिक कार्यो के लिए न लिया गया हो तो ) 
संयकक्‍्त परिवार की सम्पत्ति बेच सकता है या बन्धक रख सकता है। मिताक्षरा के मत से कोई सहभागी बिना अन्य 
सहभागियों की सहमति के अविभाजित भाग को दान, बिक्री या बन्धक के रूप में दे नहीं सकता। यह एक अन्य 
विशेषता है जो मिताक्षरा के मत से संयुक्त हिन्दू परिवार में पायी जाती है। यह बात बृहस्पति ने भी कही है। किन्तु ' 
आधनिक काल में बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश की अदालतों ने इस नियम में ढिलाई दे दी है, अर्थात्‌ सहभागी अपना 
अविभाजित॑ भाग बन्धक रूप में दे सकता है, बेच सकता है और ऋणदाता अपना ऋण लेने के लिए उसके संयुक्त 
परिवार से नियमान्‌कूल माँग कर सकता है। यह एक गम्भीर परिवर्तन है। संयुक्त परिवार के सदस्यों का एक 
अधिकार यह भी है कि वे अपनी जीविका के लिए संयुक्त सम्पत्ति पर अपना अधिकार रखते हैं। 

दायभाग के अन्तर्गत उपर्युक्त विषयों में मिताक्षरा से सर्वथा भिन्न मत पाया जाता है। इसके अनुसार पूत्रों 
को पैतक सम्पत्ति पर जन्म से अधिकार नहीं प्राप्त होता, वे पिता की मृत्यु के उपरान्त ही सर्वप्रथम दाय के अधिकारी 
होते हैं। स्पष्ट है, इसमें मिताक्षरा के अर्थ में, पिता एवं पुत्रों के बीच किसी प्रकार की सहभागिता नहीं पायी जाती। 
पिता को पैतुक सम्पत्ति बेच देने, बन्धक रखने, दान में देने या इच्छानुसार किसी भी प्रकार उसे व्यय कर देने का सम्पूर्ण 
अधिकार है। उसके जीवन-कार तक पुत्रों को विभाजन के लिए माँग करने का कोई अधिकार नहीं है। पिता के मर 
जाने पर उसके पुत्रों या पौत्रों में सहभागिता के अधिकार का उदय होता है, अर्थात्‌ तभी भाइयों, चाचाओं एवं भतीजों 
या चचेरे भाइयों में सहभागिता जागती है। यदि कोई सहभागी' पुत्रहीन ही मरू जाता है तो अन्य सहभागियों 
को उसका अधिकार नहीं मिलता, प्रत्युत मृत व्यक्ति की विधवा या पुत्री उसका भाग प्राप्त कर सकती' है। अतः 
दायभाग के अन्तर्गत स्त्रियों को भी'-सहभागिता की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। दायभाग के मत से प्रत्येक हिस्सेदार 
को मिद्घित भाग की उपलब्धि होती है (अनिश्चित भाग नहीं, जेसा कि मितक्षरा में पाया जाता है) । दायभाग के 
अनसार कोई भी सहभागी अपना भाग बेच सकता है, उसको बन्धक रख सकता हैं या उसका दान कर सकता है 
या स्वेच्छा से किसी को दे सकता है (दायभाग २।२८।३१)। 

विभाजन हो पर प्रत्येक सहभागी को एक भाग मिलता है। बम्बई प्रान्त में यदि पित्ता अपने पिता, भाइयों या 
अन्य सहभागियों से संयुक्त हो' और पूत्र के अधिकार की स्वीकृति नहीं दे तो उसके पुत्र को विभाजन का अधिकार 
नहीं मिलता। यदि लड़का अभी गर्भ में हो और विभाजन हो रहा हो तो उसे स्मृतियों ने अधिकार दे रखा है। यदि 
क तथा उसके पुत्र ख एवं ग॒ (जो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं) विभाजन करें और परिवार की सम्पत्ति का एक तिहाई 
प्रत्येक को मिले और छ: मास के उपरान्त यदि क की पत्नी को ध पुत्र उत्पन्न हो जाय तो विभाजन-कार्य फिर से होगा 
और उसे कुल-सम्पत्ति का १/४ भाग (यदि माता को भाग मिला हो तो केवल १/५ भाग ) मि<गा, किन्तु इस अवधि 
में हुए सारे आय-व्यय का ध्यौरा छे लेने के उपरान्त ही. बँटवारा होगा। यही नियम उन भाइयों के बीच में लागू होगा 
जब किसी मृत भाई की विधवा को, जो विभाजन के समय गर्भवती रही हो, पुत्र उत्पन्न हो जाय। देखिए याज्ञ० 
(२।१२२) एवं विष्णु (१७।३) | इसी से वसिष्ठ (१७।४०।४१) ने व्यवस्था दी है कि यदि मृत भाइयों की पत्लियाँ 
गर्भवती हों तो पुत्रोत्पत्ति होने तक विभाजन-कार्य स्थगित रखना चाहिए। यदि यिभाजन के उपराच्त पुत्र उत्पन्न हो या 
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गर्भ में आ जाय तो गौतम (२८।२७), मनु (९२१६), याज्ञ ० (२१२२), नारद (दायभाग ४४) बृहस्पति का 
कथन है कि उसे पिता को दिया गया भाग तथा विभाजन के उपरान्त पिता की स्वाजित सम्पत्ति मिल जाती है। 

वह दत्तक पुत्र, जो संयुक्त परिवार के किसी सहभागी द्वारा गोद लिया जाय या किसी एक मात्र भागी द्वारा 
गोद लिया जाय, मिताक्षरा व्यवहार के अनुसार सहभागिता का सदस्य हो जाता है तथ। औरस पुत्र के समान ही विभा- 
जन की माँग का अधिकारी होता है। दायभाग के अन्तर्गत पिता के रहते औरस पुत्र को विभाजन का अधिकार नहीं 
प्रा त रहता, दत्तक पुत्र की तो बात ही अलूग है। यदि गोद लेने के उपरान्त औरस पुत्र की उत्पत्ति हो जाय तो दत्तक 
पुत्र का भाग, अधिकांश टीकाकारों के मत से, कम हो जाता है। इस विषय में हम आगे के अध्याय में लिखेंगे। 

पिता से हीन जाति की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र एवं पुत्रों के अधिकारों के विषय में स्मृतियों एवं मध्यकाल के 
निबन्धों में विस्तार के साथ विवेचन प्राप्त होता है, देखिए गौतम (२८।३३-३७ ), बौधायन (२।२१० ), कौटिल्य 
(३।६), वसिष्ठ (१७।१८-५० ), मनू (९।१४९-१५५) , याज्ञ० (२१२५), विष्णु० (१८।१-३३ ), नारद (दाय- 
भाग १४), बृहस्पति, शंख (व्यवहाररत्नाकर पृ० ५३१)। यहाँ पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
कृतिपय शताब्दियों से हीन जातियों के साथ विवाह की परम्पराएँ नहीं-सी पायी जाती रही हैं। दो-एक बातें यहाँ दी 
जा रही हैं। मन्‌ू (९।१५३), याज्ञ० (२।१२५) एवं बृहस्पति के अनुसार यदि किसी ब्राह्मण को चारों जातियों से 
पुत्र हों तो सारी सम्पत्ति दस भागों में बेंट जाती है और निम्न रूप से बेंटवारा होता है; ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्रों 
को चार भाग, क्षेत्रिय पत्नी के पुत्रों को त्तीन भाग, वैश्य पत्नी के पुत्रों को दो भाग तथा शाद्रा पत्नी के पुत्रों को एक 
भाग। और देखिए मन (९।१५४) एवं अनुशासनपर्व (४७॥२१)। मिताक्षरा (याज्ञ० २१२५) का कथन है कि 
क्षत्रिय पत्नी के पुत्रों को दान से प्राप्त भूमि का भाग नही मिलता, किन्तु क्रय की हुई भूमि का भाग मिलता है। और 
देखिए व्यवहाररत्नाकर (पृ० ५३४) एवं व्यवहारप्रकाश (पु० ४६६) । कौटिल्य (३॥६) एवं बृहस्पति के अनुसार 
पारशब पुत्र को पिता की सम्पत्ति का १/२ भाग| तथा निकटतम सपिण्ड को २/३ भाग मिलता है। और देखिए 
भेधातिथि (मनु ९१५५) । मनु (९१७८ एवं १६०) के मत से शूद्रा पत्नी से उत्न्न ब्राह्मण के पुत्र को शौद्ध या 
पारदशव कहा जाता है, किन्तु याज्ञ० (९९१) ने इसे निषाद एवं पारशव दोनों कहा है। किन्तु मनु (९१८० ) एवं 
अन्य लोगों ने ऐसे पुत्र को गौण-पुत्रों में परिगणित किया है। अपराक के उपरान्त के सभी लेखकों ने शौनक के वचन 

र॒थृत कर कहा है कि बहुत-सी बातें कलिवर्ज्य हैं और इन्हीं कलिबज्य बातों में, औरस एवं दत्तक पुत्रों के अतिरिक्त, 

अन्य प्रकार के पुत्र भी हैं। 


३२. पित॒विभकता विभागान्तंरोत्पन्नस्थ भागं दण्युः। विष्णुधर्मसुत्र (१७३); दृब्याद्वा तद्रिभागः स्थादाय- 
व्ययविद्योधितात्‌ । थाज्० (२१२२), जिस पर मिताक्षरा का यह कथन है--एतच्च विभागसमयेःप्रजस्थ श्रातुर्भा- 
ययामस्पष्टगर्भायां विभागादृर्ध्वमुत्पन्नस्थापि वेदितव्यम्‌। स्पष्ठगर्भायां तु प्रसव प्रतीक्षष विभागः कतेव्यः॥ यथाह 
वसिष्ठ:--अथ अ्ात॒णां दायविभाग:। यावचानपत्याः स्त्रियस्तासामा पुत्रलाभात्‌। इति”; विभक्‍तजः पितन्यसेव। 
गौ० (२८१२७ ) ; पुत्रेः सह विभकतेन पिन्रा यत्स्ववसजितम्‌। विभक्तजस्य तत्सवेमनीञ्ञाः पूर्वजा: स्मृताः । बृह० (मिता- 
क्षरा, याज्ञ० २१२२; हरदत्त, गौतम० २८२७; स्मृतिच० २, पु० ३-७; दायभाग ७, पृ० १३१; व्यव० सयूझ 
परुृ० १०४ ) || 

३. अतएवं कलौ निवत्तन्ते इत्यनुवर्या शौनकेनोक्तम्‌ “दत्तौरसेतरेषां तु पुत्नत्वेत परिय्रह इति। अपराक 
(पृ० ७३९) । और देखिए पराहरमाधवीय (१२, पृ० ८७); व्यवहारमयूल (पृ० १०७), अत्र दत्तकभिन्ना 
गौणाः पुत्रा: कलौ वर्जष्या:। दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रह इति तन्निषेषेषु पाठात्‌। 


<६२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ परिस्थितियों में अनौरस पुत्र को अपने ज्ञात पिता की सम्पत्ति के विभाजन में अधिकार प्राप्त है। अवौरस 
पुत्र किसी रखेल (जो दासी है और लगातार साथ रहती आयी है) का पुत्र हो सकता है या वह ऐसी नारी का पुत्र 
हो सकता है जो दासी न हो। पहले को दासोपुत्र की संज्ञा मिली है और दूसरे का धर्मेशास्त्र-ग्रन्थों में वर्णन नहीं-सा 
मिलता।** अति प्राचीन काल से यह व्यवस्था रही है कि द्विजों के दासीपुत्र को विभाजन या उत्तराधिकार का हक 
नहीं मिलना चाहिए, उसे केवल जीविका के साधन मात्र उपलब्ध होते हैं। गौतम (२८।३७) का कहना है कि दिष्य 
के समान आज्ञाकारी रहने पर शुद्रा रखेल के पुत्र को केवल जीवन-यापन के लिए अधिकार मिलता है, भले ही उसका 
ब्राह्मण पिता पुत्रहीन हो। यही बात पिता की मृत्यु के उपरान्त शाद्वापुत्र के लिए बृहस्पति ने भी कही है।' मनु 
(९१९९) ने दासी से उत्पन्न शुद्रपुत्र को पिता की सम्पत्ति का भाग दिया है (यदि पिता चाहे तो ऐसा हो सकता है) । 
देखिए याज्ञ० (२।१३३-१३४), व्यवहारमपूख (पृ० १०३-१०४)॥। कुछ बातें निम्न हैं--(१) मिताक्षरा के अनु- ' 
सार शूद्र का अनौरस पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति में जन्म' से कोई अधिकार नहीं पाता, अतः पिता के रहते विभाजन 
की माँग नहीं कर सकता, भले ही उसका भाग औरस पुत्र के भाग के बराबर हो; (२) पिता के मर जाने पर मृत 
शृद्र का अनौरस पुत्र अन्य औरस पुत्रों के साथ सहभागी हो जाता है और'उसे विभाजन का अधिकार प्राप्त रहता है; 
(३) विभाजन पर अनौरस पुत्र को उस भाग का केवल आधा मिलता है जितना उसे यदि वह औरस होता तो मिलता, 
अर्थात्‌ यदि एक औरस पुत्र हो और दूसरा अनौरत तो अनौरस को एक चौथाई तथा औरस को तीन चौथाई मिलेगा; 
(४) यदि विभाजन के पूर्व औरस पुत्र मर जाय (या सभी औरस पुत्र मर जाये तो अनौरस पुत्र को सम्पूर्ण दाय' मिल 
जाता है; (५) यदि छुद्ग पिता को कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र न हों तो अनौरस को सम्पूर्ण प्राप्त हो जाता है; (६) 
याज्ञवल्क्य ने केवल पुत्र की बात की है, अतः अनौरस पुत्री को न तो उत्तराधिकार मिलता है और न जीविका; (७) 
यदि शूद्र पिता अपने भाइयों, चाचाओं या भतीजों के साथ संयुक्त हो तो अनौरस पुत्र को संयुक्त सम्पत्ति के विभाजन 
की माँग करने का कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि उसे परिवार के सदस्य के रूप में जीविका के साधनों का अधिकार 
प्राप्त रहता है, किन्तु यह नियम तभी लागू होता है जब कि पिता की अपनी' पृथक सम्पत्ति न हो। ऐसा माना गया 
है कि यदि किसी ब्राह्मणी को कोई शुद्ध अपनी रखल के रूप में रखे तो उसका पुत्र दासीपुत्र नहीं कहा जायगा 
(वह प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार चाण्डाल कहा जाता है) और उसे अपने शूद्र पिता की सम्पत्ति उत्तराधिकार 
के रूप में' भहीं मिलेगी । 
अनुपस्थित सहभागी की वही स्थित्ति होती है जो एक अल्पवयस्क (नाबालिग) पुत्र की रहती' है। आजकल 
उसके अधिकार भारतीय संयुक्तता विधान (१९०८) के अन्तर्गत पाये जाते हैं। 
पत्नी को विभाजन की माँग का कोई अधिकार नहीं है। किन्तु याज्ञ० (२।११५) के मत से यदि पिता के रहते 
पुत्र विभाजन की माँग करें तो पत्नी को पुत्र के समान ही एक भाग मिलता है। यदि कई पत्नियाँ हों तो प्रत्येक को 
एक पुत्र के बराबर का भाग मिलता है। ऐंसी' व्यवस्था है कि पत्नी या पत्नियाँ पति या इ्वशुर द्वारा प्रदत्त स्त्री- 


३४. दासीपुत्र की चर्चा कवष ऐलूष की गाथा के सिलसिले में मिलती है। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (८।१), 
दांखायन ब्राह्मण (१२॥३), एवं ताण्ड्य ब्राह्मण (१४।६।६) जहाँ शूद्वापुत्न की चर्चा है। 

३५. शांद्रापुत्रोउप्यनपत्यस्य शुश्रृबृद्चेल्लमेत वृत्तिमूलमन्तेवासिविधिना। गौतम (२८।३७); अनपत्यस्य 
दुअव॒र्गुणवाज्‌ झूद्रयोनिजः॥ ऊभेत जीवन देषं सपिण्डा: समवाप्नुयु:॥ बहस्पति (दायभाग ९२८, प्‌ृ० १४१; व्यव- ' 


हारनिर्णय पु० ४३०) ॥ 


विभाजन में स्त्रियों का अधिकार ८६३ 


धन की सम्पत्ति पर भोग का अधिकार नहीं रखतीं, किन्तु यदि स्त्नीधन हो तो उन्हें उतना ही और अधिक प्राप्त होगा 
जितना मिलकर एक पुत्र के भाग के बराबर हो जाय (याज्ञ० २१४८ )। मिताक्षरा (याज्ञ० २।५१) ने कहा है कि 
पति की इच्छा से पत्नी कुछ-सम्पत्ति का भाग पा सकती है किन्तु अपनी इच्छा से नहीं। बात यह है कि, वास्तव में 
पति-पत्नी में विभाजन नहीं होता ('जायापत्योन॑ विभागों विद्यते,' मदनरत्न, व्यवहारप्रकाश पृ० ४४१-४४२, ५१० 
एवं विश्वरूप--याज्ञ ० २।११९) | पति पत्नी को स्नेहवश एक भाग दे सकता है। मानो, विद्वरूप (याज्ञ० २।११९) 
ते आधुनिक विधान की परिकल्पना पहले से कर ली थी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि पहले से मृत पुत्रों एवं पौत्रों 
की पत्तियों को वे भाग मिलने चाहिए जो उनके पतियों को दाय रूप में प्राप्त होने, क्योंकि उनके पतियों को जीवित 
रहने पर पिता के साथ किये गये विभाजन में अधिकार तो प्राप्त होता ही। देखिए आज का कानून (१९३७ का 
कानून जो' १९३८ में संशोधित किया गया; हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति-अधिकार)। इससे मिताक्षरा की “केवल 
पुरुषों को ही संयुक्त परिवार का भाग मिलना चाहिए”, वाली प्राचीन व्यवस्था समाप्त हो गयी । 

माता (या विमाता) भी पिता के मृत हो जाने के उपरान्त पुत्रों के दाय-विभाजन के समय एक बराबर भाग 
की अधिकारिणी होती है, किन्तु जब तक पुत्र संयुक्त रहते हैं, बह विभाजत की माँग नहीं कर सकती। किन्तु पत्नी' 
के समान ही यदि उसके पास स्त्रीधन होगा तो उसका दाय-भाग भी उसी के अनुपात में कम हो जायगा। देखिए याज्ञ० 
(२।१२३), विष्णु० (१८।३४) एवं नारद (दायभाग, १२)। मिताक्षरा (याज्ञ० २१३५) ने अपने पूर्व के लेखकों 
के इस मत का ख़ण्डन किया है कि माता को केवल जीविका के साधन मात्र प्राप्त होते हैं। स्मृतिचन्द्रिका (२, पुृ० 
२६८) के इस कथन की, कि माता को दायभाग नहीं मिलता, मदनरत्न ने आलोचना की है। बौधायन ने लिखा हैकि 
“स्त्रियाँ शक्तिहीन होती हैं और उन्हें भाग नहीं मिलता” (तैत्तिरीय संहिता, ६५॥८।२) । इस कथन के आधार पर 
व्यवहा रसार (पृ० २२५) एवं विवादचन्द्र (प० ६७) ने मत प्रकाशित किया है कि किसी स्त्री (चाहे पत्नी हो या 
माता हो) को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार नहीं प्राप्त होता। मनू (९।१८) में भी तैत्तिरीय संहिता एवं बौधायन 
के कथन की झलक मिलती है। पत्नी'या माता के अधिकारों के विकास में एक मध्यम स्तर भी था। व्यास 
(स्मृतिचं० २,२८१; व्यवहारनिर्णय पु० ४५०; विश्वरूपर--याज्ञ ० २।११९) के मत से पत्नी को अधिकतम दो' 
सहस्न पण मिल सकते हैं, किन्तु इसे कई प्रकार से पढ़। एवं समझाया गया है। स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २८१) 
का कहता है कि यह उस सम्पत्ति का द्योतक है जिससे प्रति वर्ष २००० पणीं की आय प्राप्त हो। 

आधुनिक काल में बम्बई एवं कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के समय पत्नियों एवं 
माताओं के भागों को भी' मान्यता दी है, किन्तु दक्षिण भारत में उनको भाग नहीं मिलता, मद्रास न्यायालय ने केवल 
जीविका की' व्यवस्था दी है। दायभाग से भी यही बात झलकती है, इसके अनुसार विमाता को विमाता-पुत्रों के विभा- 
जन के समय जीविका मात्र प्राप्त होती है। 


३६ स्त्रीणां सर्वासामनंशत्वमेव।॥ यत्राप्यंशअ्रवर्ण पितुरूध्व विभजतां माताप्यंश सम हरेदित्यादौ तत्नापि 
किडिचदानं विवक्षितम्‌। अहेति स्त्रीत्यनुवत्तो न दायस्‌ 'निरिख्धिया अदाया हि स्त्रियों समता: इति बोधायनवचनात्‌ | 
निरिन्द्रिया निःसत्त्वा इति प्रकाशः। अदाया अनंशा इत्यथ:। विवादचनद्ध (१० ६७)॥। स्मृतिचन्द्रका (२, पु० २६७) 
' भी बंधायन पर निर्भर है। बौधायन (२२५३) में “पिता रक्षति. . . .त स्त्री स्वातन्थ्यमहंति” के उपरान्त 
“तिरिच्विया ह्यदायाइच स्त्रियों मता इति श्रुतिः” आया है। तेत्तिरीय संहिता (६॥५॥८।२) में आया है-- तस्मात्‌ 
स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादीरपि पापात्पुंस उपस्तितरं वदन्ति।/ सनु (९११८) में आया है-- निरिन्द्रिया ह्यम- 

न्त्राइच स्त्रियोडनतमिति स्थितिः॥” जिसकी व्यास्या मेधातिथि ने यों की है---इन्द्रियं वीये धेयेप्रज्ञाबहादि ४? 


८६४ धमंद्ास्त्र का इतिहास 


यदि किसी की कई पत्नियाँ एवं एक ही' पत्नी से कई पुत्र हों तो कई प्राचीन ग्रन्थों के मत से पुत्र पत्नियों एवं 
भाताओं के अनुसार विभाजन करते हैं (पत्नौभाग या मातृभाग), किन्तु सामान्यत विभाजन पुत्रों की संख्या के 
अनुसार ही होता रहा है (पुत्रभाग), चाहे वे किसी भी माता के पुत्र हों। उदाहरणार्थ, गौतम (२८।१५)का कहना 
है कि विभाजन माताओं के पुत्रों को दलों में बाँटकर करना चाहिए और प्रत्येक दलू के ज्येप्ठ पुत्रों को विशिष्ट अंश 
मिलना चाहिए। बृहस्पति एवं व्यास के मतों से विभिन्न माताओं से उत्पन्न पुत्रों (जो जाति एवं संख्या में समान हों) 
को माताओं के अनुसार ही विभाजन-भाग मिलने चाहिए। आजकल भी कहीं-कहीं माताओं के अनुसार कुछ जातियों 
में परम्पराओं के आधार पर विभाजन होता है। * ह 

पितामही या विम ता-पितामही अपने से विभाजन की माँग नहीं कर सकती, किन्तु उसके पौत्रों में विभाजन 
होते समय या उसके पुत्र के मर जाने या उसके पुत्रों एवं उसके मृत पुत्र के पुत्रों में जब विभाजन होने रंगे तो उसे एक 
भाग मिलता है। व्यास का कथन है--पिता की पुत्रहीन पत्नियों को पुत्र के बराबर भाग मिलता है, और सभी 
पितामहियाँ माता के तुल्य होती हैं।” प्रयाग एवं बम्बई के न्यायालयों द्वारा यह निर्णीत है कि पुत्र एवं पुत्र के 
पुत्रों में विभाजन होने पर पितामही को कोई भाग नहीं मिलता, किस्तु कलकत्ता एवं पटना के न्यायालयों ने उसे एक 
भाग का अधिकार दिया है। 

कतिपय शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आचरण-सम्बन्धी दुर्गुणों के कारण प्राचीन भारत में कुछ लोग दायभाग 
से वह्च्चित थे। गौतम (२८।४१), आपस्तम्ब (२।६॥१४॥१), वसिष्ठ (१७।५२।-५३), विष्णु (१५।३२-३९), 
बौधायन (२।२।४३-४६) एवं कीटिल्य (३५) के अनुसार पागल, जड़, क्लीब, पतित (पापाचारी), अन्धे, असाध्य 
रोगी, संन्यासी विभाजन एवं रिक्थाधिकार से वचत माने जाते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये छोग 
धामिक कार्य नहीं कर सकते और सम्पत्ति तथा उसके साथ धामिक उपयोग का सम्बन्ध अदूठ माना जाता रहा है। 
और देखिए जैमिनि।** बुह॒द्वेवता में वणित देवापि एवं शस्तनु तामक भाइयों की गाथा से प्रकट है कि देवापि को 
चमं रोग था, अतः उसके भाई शल्तनु को राज्य मिला।” हम लोग' महाभारत से जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्मान्ध होने 
के कारण राज्य नहीं प्रा सके और उनके छोटे भाई पाण्ड्‌ को राज्य मिला। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३५) ने अपने 


३७. समानजातिसंख्या ये जातास्त्वेकेत सुनव:। विभिन्नसात॒कास्तेषां मातृुभागः प्रहास्यते। व्यास; यश्येक- 
'जाता बह॒वः समाना जातिसंख्यया। सापंत्न्यात्तेिविभकतव्यं मातृभागेन धर्मंतः॥ बृहस्पति (दायभाग ३।१२; पराशर- 
माधवीय ३, पु० ५०३; व्यवहारमयूख पृ० १०२; विवादरत्नाकर पृ० ४७५)। 

३८. जडक्लीबो भतंव्यों। गौं० (२८४१); एकघनेन ज्येष्ठं तोषयित्वा जीवमन्‌ पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्‌ सम 
क्लोबमुन्मत्तं पतितं च॑ परिहाप्य+ आप० (२+६॥१४॥१); अतीतव्यवहारान्पासाच्छादनेबिभयु:। अन्धजडक्लीब- 
व्यसनिव्याधितांइब।  अकर्मिण:३ पतिततज्जातवर्जम। बोधा० (२।२४३-४६);  अनंद्यास्व्वाअमान्तरगता:। 
क्लीबोन्मत्तपतिताइच। वसिष्ठ (१७॥५२-५३); पतितक्लीबाचिकित्स्परोगविकलास्त्वभागहारिणः। विष्णु० (१५- 
३२९); पतितः पतिताज्जाताः क्लीबाइचानंशा:। जडोन्मत्तान्धकुष्ठिनइ्च। अर्थशास्त्र (३३५)। 

३९. अंगहीनदच तद्धर्मा। उत्पत्तो नित्यसंयोगात्‌। जैमिनि (६१।४१०४२)। 

४०. त्वग्दोषी राजपुत्रदत ऋष्टिषेणसुतोईभवत्‌। बहुदेवता (७४१५६); न राज्यमहम्ाम्रि त्वग्दोषोपहते 
न्द्रियः बहद्ेवता (८॥५) ' 

४१. अन्धः करणहोीनत्वान्न वे राजा पिता तव। उद्योगपर्व (१४७।३९); घृतराष्ट्र के जन्मान्ध होने के छिए 
देखिए आदिपयवये (१०६) 


उत्तराधिकार या भाग के अयोग्य व्यक्ति <द५ 


पूर्व के आचार्यों के इस कथन का खण्डन किया है कि सारी सम्पत्ति यज्ञों के लिए ही है। वे पूर्व आचार्य दो स्मृति-वचनों 
पर निर्भर थे ; सभी द्रव्य (सभी प्रकार की या चल सम्पत्ति) यज्ञ के लिए उत्पन्न की गयी' हैं; अतः वे लोग जो यज्ञ 
के योग्य नहीं हैं, पैतुक सम्पत्ति के अधिकारी नहीं हैं, उन्हें केवल वस्त्र-भोजन मिलेगा।' वित्त की उत्पत्ति यज्ञ के 
लिए है अतः उसे धर्म के उपयोग में लूगाना चाहिए, न कि स्त्रियों, मूर्खों एवं अधामिक लोगों में उसका दुरुपयोग होना 
चाहिए।'* ये बातें कात्यायन (८५२) एवं बृहस्पति में भी पायी जाती हैं। मिताक्षरा ने इस कथन को ग्रहण नहीं 
किया है। इसका कहना है कि ऐसा मानत्रे पर यज्ञ के अतिरिक्त अन्य दान-काय, जिनकी शास्त्रों ने व्यवस्था दी है, 
सम्भव नहीं हैं और न ऐसा मानने पर अथ एवं काम नामक पुरुषार्थों की पूर्ति हो सकती है, जैसी कि गौतम (९४६ ) 
एवं याज्ञ ० (१११५) ने व्यवस्था दी है। वास्तव में बात यह है कि यज्ञों के लिए एकत्र की गयी सम्पत्ति के विषय 
में यह बात कही गयी है, क्योंकि ऐसी सम्पत्ति का उपयोग घामिक द्ृत्यों में ही होना चाहिए, ऐसा न करने से दूसरे 
जीवन में कौओं या भासों (मुर्गों या जलमुर्गियों) की योनि मिलती है। मिताक्षरा ने आगे कहा है कि यदि सम्पत्ति 
को यज्ञार्थ ही माना जायगा तो जैमिनि (३३४२०-२४) का यह कथन कि “शरीर पर सोना धारण करना चाहिए 
व्यर्थ पड़ जायगा' और वह केवल पुरुषर्थ कहा जायगा न कि ऋत्वर्थय। यही बात अपराक (पूृ० ७४२) ने भी कहीं 
है और व्यवस्था दी है कि स्त्रियों को पूर्त धर्म (कप, मन्दिर आदि का निर्माण) करने का अधिकार है। इष्ड एवं पुर्त 
के लिए देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय २५। 

रिक्थाधिकार से वंचित करने के विषय में अत्यन्त ख्यात शब्द मनू (९॥२०१), याज्ञ ० (२।१४० ) एवं नारद 
(दायभाग, २१-२२) के हैं। मन्‌ का कथन है कि क्लीब, पतित, जन्मान्ध, जन्मबधिर, पागल, मूर्ख, गूंगे एवं इन्द्रिय- 
दोषी को अंश (भाग या हिस्सा) नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य ने घोषणा की है कि क्लीब, पतित, पतितपुत्र, पंगु, उन्मत्त 
(पागल), जड़ (मूर्ख), अन्ध, असाध्य रोगी को अंश नहीं मिल्ता। याज्ञवल्वय, बौधायन एवं देवऊ ने पतित के 
पुत्र को भी दायांश से वंचित कर रखा है। नारद (दायभाग, २१-२२) ने कहा है कि जो पितृ-द्रोही हैं, पतित हैं, क्लीब 
हैं, जो (भारत से) दूसरे देश में समुद्र से जाते हैं, वे औरस होते हुए भी दायांश नहीं पातै; क्षेत्रज (दूसरे व्यक्ति द्वारा 
अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र) भी इन दुर्गूंणों से युक्त होने पर अंग कैसे पा सकता है ? जो छोग दीर्ष काल से राजरोग 
(यक्ष्मा) से पीड़ित हैं या कृष्ठ-जैसे भयानक रोगों से ग्रस्त हैं था जो मूर्ख, पागल या लंगड़े हैं, उन्हें मात्र भरण- 


४२. यज्ञार्थ द्रव्यमुत्पन्न॑ तत्रानधिकृतास्तु ये। अरिक्थभाजस्ते सर्वे ग्रासाच्छावदनभाजनाः॥ यज्ञार्थ विहितं 
वित्त तस्मात्तद्‌ विनियोजयेत्‌। स्थानेषु धर्मंजुष्टेषु न स्त्रीमूलंविधमिषु॥ मिताक्षरा (याज्ञ० २१३५); पराशर- 
साधवीय (३, पृ० ५३४); मिलाइए शान्तिप (२६।२५)--यनज्ञाय सुष्ठानि धनानि धात्रा यज्ञाय सृष्ठः पुरुषो रक्षिता 
च। तस्मात्‌ सर्व यज्ञ एवोपयोज्यं धनं न कामाय हित प्रशस्तम्‌॥ 

४३. अनंशौ क्लीबपतितो जात्यन्धवधिरा तथा। उन्मत्तजडम्‌काइच ये च केचिप्रिरिन्द्रियाः॥ सन (९४० 
२०१); क्लीबोथ पतितस्तज्जः पंग्रन्मत्तको जडः। अन्धोःचिकित्स्परोगार्ता भ्तंव्या: स्पुनिरंशकाः ॥ याज्ञ० (२४८ 

१४०); भूते पितरि न क्लीबकुष्ठयुन्मत्तजडान्धका:। पतितः पतितापत्य॑ लिगी दायांशभागिनः॥ तेषां पतितवर्जेम्यो 
भक्तवस्त्र॑ प्रदीयते। तत्सुताः पितुदायांशं लभेरन्‌ दोषवर्जिताः॥ देवल (वायभाग ५॥११, पृ० १०२ जहाँ लिगी 
का अर्थ प्रव्नजित आदि किया गया है); विवादरत्नाकर (पृ० ४९०) ने लिगी को अतिशय कपटब्रतचारी कहा है; 
स्मृतिच० (२,पु० २७२); पितृद्विद्‌ पतितः षष्ठो यह स्थादोषपातिकः। औरसा अपि नेतेंद्ं लमेरन्‌ क्षेत्रजाः कुतः 0 
दीर्घतीग्रामयग्रस्ता जडोन्मत्तान्थपंगंवः। भर्तव्याः स्युः कुले चेते तत्पुत्रास्त्वंशभागिनः॥ नारद (दायभाग, २१-२२)१ 

३७ 


८६६ धर्मशासत्र का इतिहास 


पोषण मिलना चाहिए, किन्तु उनके पुत्रों को दायांश मिलता है। किन्तु आजकल ये बातें अमान्य ठहरा दी गयी हैं। 
(देखिए हिन्दू इन हेरिटेंस एक्ट, १९२८) । मिताक्षरा के अन्तर्गत आज केवल पागलपन एवं जन्म से मृढ़ता का दोष ही 
दायांश के अनधिकार के लिए ठीक माना गया है। यह कानून दायभाग द्वारा व्यवस्थित लोगों के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों 
के लोगों के लिए मान्य है। दायभाग के अन्तर्गत ये उपर्युक्त दोष अभी भी ज्यों-के-त्यों पड़े हुए हैं, हाँ कुछ न्यायिक 
निर्णयों एवं अन्य कानूनों से संशोधित अवश्य हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि उस पुत्र की क्‍या वास्तविक स्थिति है जो 
शारीरिक रूंप से पागल या जड़ है। मन्‌ (९॥२०१) एवं याज्ञ० (२।१४० एवं १४१) ने तो उसे अनंश या निरंशक 
(पैतृक सम्पत्ति के अंश के लिए अथोग्य) घोषित किया है, किन्तु उप्के भरण-पोषण की व्यवस्था दी है, और कहा 
है कि यदि उसे जीविका न दी जायगी तो न देनेवाले को पाप लगेगा, किन्तु उन्होंने आगे चछकर व्यवस्था दी है कि 
यदि उसके पुत्र इन दोषों से मुक्त हों तो उन्हें दायांश मिलता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २१४०) के अनुसार अनंशता 
के लिए स्त्री एवं पुरुष दोनों एक ही प्रकार के दोषों एवं दुर्गुणों से शासित हैं। 

यहाँ हम पतित एवं उसके पुत्र के विषय में कुछ विशेष व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे। सभी प्रकार के 
पापमय कर्मों से व्यक्ति पतित नहीं ठहराया जाता। पातकों की कई कोटियाँ होती हैं और हम उनके विषय में आगे 
पढ़ेंगे। प्राचीन लेखकों ने महापातकों को कई प्रकार से उल्लिखित किया है। निरक्‍त (६।२७) ने ऋग्वेद (१०॥५॥६) 
की व्याख्या करते हुए सात पापों की चर्चा की है--स्तेय (चोरी ), तल्प(रोहण (गछओं की शय्या पर सोना), ब्रह्महत्या, 
अणहत्या, बार-बार दुष्कृत्य करना, पातक और अनृत (झूठ बोलना ) । तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१।१) , शतपथब्राह्मण 
(१३।३।१) एवं अन्य ब्राह्मणों में ब्रह्महत्या सबसे बड़ा पाप माना गया है (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ३)। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५११०९) में सोने की चोरी करनेवाले, सुरा पीनेवाले, गुरुशय्या को अपवित्र करनेवाले, ब्रह्म- 
हत्यारे एवं इन चारों की संगति करने वाले को पंच-महापातकी कहा गया है।" गौतम (२१।१-३ ) ने निम्न लोगों को 
पतित घोषित किया है--अरह्महत्यारा, सुरा पीनेवाला, गुरु की पत्नी से संभोग करनेवाला, माता था पिता की सपिण्ड 
स्‍त्री के साथ संभोग करनेवाला, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी करनेवाला, पाषण्डी (नास्तिक), निषिद्ध कर्म को लगातार 
करनेवाला, स्तेहवश अपने पतित पुत्र आदि को न त्यागनेवाला, अपने ऐसे सम्बन्धियों को जो पतित नहीं हैं त्यागने 
वाला, दूसरे को पाप कर्म करने के लिए उकसाने वाला, पतित के साथ एक बर्ष तक रहनेवाला (उसकी शय्या, आसन 
या पान का प्रयोग करनेवाला)। आपस्तम्ब० (१।७।२१।८-११) में पतनीयों (महापातकों) की लम्बी तालिका 
है। वसिष्ठ० (१।१९-२१) ने निम्न पंच सहापातक गिनाये हैं--गुरुशय्या सेवन, सुरापान, विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या, 
ब्राह्मण के सोने की चोरी, पतित का गूरु, शिष्य या पुरोहित होता या उससे वैवाहिक सम्बन्ध रखना। बौधायन० 


४४. सप्त सर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदम्यंहुरो गात्‌8 ऋ० (१०५१६); सप्त एवं मर्यादा: कवय 
ततक्षु: चक्रु;। तासामेकासपि अधिगच्छन्‌ अंहस्वान्‌ भवति। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्यां अ्रणहत्यां दुष्कृतस्थ कर्ण 
पुनः पुनः सेवां पातके अनृतोद्यम्रति। निरक्‍्त (६॥२७)। अरूण की कई प्रकार की व्याख्याओं के लिए देखिए इस ग्रन्थ 
का भाग २, अध्याय ३। और देलिए गोतम (२१९), वसिष्ठ (२०१२३ ) 

४५. स्तेनो हिरणस्य सुरां पिन्नंतच गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमदचाचरंस्तैरिति। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५११०९) ; बृहू० उप० (४३।२२); और देखिए भिताक्षरा (याज्ष० ३२२७ ); विष्णधर्मसूत्र 
(५७१-५)-- अथ त्याज्या:। ब्रात्याः। पतिताः। त्रिपुरुष माततः पिततश्चाद्द्धा:। सर्व एवाभोज्याइचाप्रति- 
ग्राह्मा: 


महापातक, पतनीय, पतित प्रायदिचत्त ८६७ 


(२।१।५०-५६) में एक भिन्न ही तालिका है; समुद्रयात्रा, ब्राह्मण की सम्पत्ति की चोरी, धरोहर का दुरुपयोग, भूमि के 
लिए मिथ्या साक्षी होना, निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार, शूद्र की नौकरी करना, शुद्रा से पुत्रोत्पति करना । मनु (१११३४), 
याज्ञ० (३।२२७) एवं विष्णु० (३५।१) ने अति प्रसिद्ध पाँच महापातकों के नाम गिनाये हैं; बह्महत्या, सुरापान, 
स्तेय, व्यभिचार एवं ऐसे लोगों के साथ लगातार एक वर्ष तक संगति करनता। और देखिए संसर्ग या संयोग के विषय 
में मन्‌ (११।१८० -+ शान्तिपर्व १६५।३७८-बौधायन ० २।१॥८८--वसिप्ठ० १२२) एवं याज्ञ० (३३२६१) वृद्ध 
बृहस्पति (मिताक्षरा, याज्ञ० ३३२६१) ने पतित के संकर या साथ के नौ प्रकार दिये हैं--एक ही आसन या शब्या 
का सेवन, एक ही पंक्ति में बैठकर खाना, उसके (पतित के) बरतन में भोजन बनाना, उसके द्वारा पकाये गये भोजन 
को खाना, उसका पुरोहित होना या उसे पुरोहित बनाना, उसका वेद-गुरु होता या उसका बेद-शिष्य होना, उसके 
लड़के से अपनी लड़की ब्याहना या उसकी लड़की से अपना लड़का ब्याहना, एक ही पात्र में पतित के साथ भोजन करना । 
और देखिए देवल (अपराकक पृ० १०८७ एवं मिताक्षरा, याज्ञ० ३३२६१) । जो कारण पुरुष को पतित बनाते हैं, उन्हीं 
से स्त्रियाँ भी पतित मानी जाती हैं; जो स्त्री अपने से नीच जाति से संभोग करती है वह पतित होती है, पतित स्त्रियों 
का यह एक अलग कारण भी माना गया है (गौतम २१॥९, याज्ञ० ३३२९७ एवं शौनक, मिता०-याज्ञ० ३३२६१) | 
प्राचीन ऋषियों ने पतित स्त्रियों के प्रति उदारता दिखायी है। याज्ञण (३३२९६) के मत से पतित स्त्रियों को, जब 
तक वे प्रायश्चित्त न कर लें, घर के बाहर सड़क पर नहीं निकाल देना चाहिए, प्रत्युत उनके लिए घर के पास एक 
झोपड़ी बना देनी चाहिए, उन्हें खाने-पीने को देना चाहिए तथा आगे पतित होने से बचाना चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ 
का' भाग २ अध्याय ९) । 

असतीत्व एवं दायभाग से सम्बन्धित बातों की चर्चा आगे होगी। मन्‌ (११।५९) के अनुसार व्यभिचार 
सामान्यतः एक उपातक माना जाता है और उसके लिए साधारण प्रायबश्चित्त है चान्द्रायण ब्रत या गोब्रत (मन 
११।११७)। किन्तु नीच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार से स्त्री पतित हो जाती है और उसे विभाजन द्वारा 
(माता या पत्नी के रूप में )कोई भाग नहीं मिलता । | 

उन लोगों के लिए जो महापातकी हैं और जिन्होंने महापातकों से मुक्ति पाने के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त 
नहीं किये हैं, एक अनोखी विधि की व्यवस्था की गयी है जिसे घटस्फे,.ड कहा जाता है। इसके अनुसार जो जाति- 
च्यूत होते हैं, उनसे सारे त्षम्बन्ध तोड़ लिये जाते हैं और वे मृत रूप में प्रहण किये जाते हैं (देखिए इस ग्रन्थ का भाग 
२ अध्याय ७; गौतम २०।२-७; मनु ११।१८२-१८४ एवं याज्ञ० ३४२९४) । जब पतित' छोग व्यवस्थित प्राय- 
दिचत्त कर लेते हैं तो वे व्यवहायं (व्यवहार एवं संगति के योग्य) माने जाते हैं। उनके साथ उनके सम्बन्धी-गण 
किसी पुनीत नदी में स्नान करते हैं, किसी अछूते घट में जल भरकर जल में छोड़ते हैं और पतित हुए व्यक्ति सम्बन्धियों 
के बीच गायों को घास खिलाते हैं, तब वे पातक-विमुक्त ठहरापे जाते हैं और उनके संबन्धी लोग-बाग उनमें दोष नहीं 
देखते। देखिए मनु (११।१८६-१८७), याज्ञ० (३॥२९५, २९९), वसिष्ठ (१५२०), गौतम (२०१०-१४) । 
आपस्तम्ब ० (१॥९॥२४।२४-२५ एवं १।१०।२९।१-२) ने व्यवस्था दी है कि गुरु एवं सोमयाजी श्रोत्रिय (वेदज्ञ ) 
के हत्यारे एवं भ्रूणहत्यारे को जीवन भर प्रायद्चित्त करना चाहिए, उसको लछोगों से सम्बन्ध रखने का 
जीवन भर सुयोग नहीं प्राप्त होता और न वह अपने सम्बन्धियों से पुन: मिल सकता है। घटस्फोट-सम्बन्धी 
क्रिया-संस्कार के लिए देखिए निर्णयसिन्धु (३, उत्तराधे, पृ० ५६७-६८) एवं धर्मसिन्धु (३, उत्तराधे, पृ० 
४०५३-५४ ) । 

स्मृतियों के मत से जान-बूझकर पाप करनेवाला प्रायिश्चत्त से भी पूर्णरूपेण शुद्ध नहीं होता, किन्तु उसके साथ 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है (याज्ञ० ३३२२६) । बहुत-सी स्मृतियों के अनुसार पापकर्म करने के उपरान्त पतित 


८६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


से उत्पन्न पुत्र भी पतित माना गया है (याज्ञ० २।१४०; विष्णु० १५।३५-३६ एवं कौटिल्य ३४५) ।* किन्तु कन्या 
के विषय में एक उदार अन्तर भी पाया जाता है। वसिष्ठ० (१३५१-५३) ने लिखा है--- ऋषियों का कथन है कि 
जो पतित से उत्पन्न होता है, वह पतित हो जाता है; केवल कन्या नहीं होती, क्योंकि वह दूसरे के पास (पत्नी रूप में) 
जानेवाली है; बिना धन लिये उसे कोई ब्याह सकता है।”” यही बात याज्ञवल्क्य (३।२६१) ने भी कही है। किन्‍्तु 
कन्या को उपवास करने तथा पिता के घर से कुछ न ले जाने की व्यवस्था दी है। विश्वहत (याज्ञ ०३।२५७ ) ने हारीत 
का निम्न हवाला दिया है; पतित की कन्या को एक दिन और रात उपवास करना चाहिए, नग्न होकर स्नान करना 
चाहिए, प्रातःकाल नया एवं इवेत वस्त्र धारण करना चाहिए, तीन बार मैं उसकी (पतित पिता की) नहीं हूँ, और 
न वह मेरा कोई है' ऐसा कहना चाहिए ; और तब किसी पवित्र स्थान (नदी आदि) पर या वर के घर में विवाहित 
होना चाहिए। 
उपर्युक्त पतित-सम्बन्धी नियमों का फल यह हुआ कि यदि हिन्दू ने अपना धर्म-परिवर्ततन कर लिया 
या जातिच्यूत हो गया या किसी दुर्गूग के कारण जाति से निकाल बाहर किया गया तो उसे बुरी दृष्टि से देखा जाने 
लगा और उसे विभाजन तथा रिक्याधिकार से वंचित कर दिया गया। किन्तु अब (सन्‌ १८५० के कानून के अनुसार) 
ये नियम अवैधानिक मान लिये गये हैं। 
सभी स्मृतियों का कहता है कि जिन्हें दोषों के कारण दायांश नहीं मिलता उन्हें कुल-सम्पत्ति' से जीवन भर 
जीविका के साधन प्राप्त होते हैं (गौतम २८४४१; वसिष्ठ १७।५४; विष्णु० १५॥३३; मन्‌ ९२०२; याज्ञ० २।१४० 
आदि) | यदि अयोग्य ठहराये गये व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं या विवाहित हैं, तो उनकी पुत्रहीन पत्नियों को, जो 
सदाचारिणी हैं, जीविका मिलती है (याज्ञ० २।१४२), किन्तु जो व्यभिचारिणी हैं, उन्हें निकाल' बाहर किया 
जाता है। किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ० २।१४२) ने जोड़ दिया है कि जो अयोग्य ठहराये गये व्यक्तियों की सदाचारिणी 
पत्नियाँ हैं उन्हें जीविका देनी चाहिए, भले ही वे विरोधी सिद्ध हो चुकी हों। मनु (९॥२०३) एवं याज्ञ० (२।१४१) 
के मत से, अयोग्य व्यक्तियों के योग्य (क्लीबता आदि दोषों से मुक्त) औरस या क्षेत्रज पुत्रों को संयुक्त सम्पत्ति का 
भाग मिलता है, उनकी पुत्रियों को जीविका मिलती है और उनके विवाह आदि कर्म किये जाते हैं। स्पष्ट है कि अयोग्य 
उत्तराधिकारियों को गोद लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि केवल औरस एवं क्षेत्रज पुत्रों का ही उल्लेख हुआ है। 
कुछ स्मृतियों ने पतित एवं उसके पुत्र को जीविका से भी वंचित कर दिया है, यथा बौधायन (२।२।४६), कौटिल्य 
(३॥५), देवर, विष्णु० (१५३५-३६)। उपयक्‍्त दोषों से ग्रसित होने पर सहभागियों को विभाजन के समय 
दायांश से वंचित ठहरा दिया जाता है। किन्तु विभाजन के उपरान्त यदि व्यक्ति दवा आदि से दोषमुक्त हो जाये तो 
उन्हें विभाजन के उपरान्त उत्पन्न हुए पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होता है और वे पुनविभाजन' की माँग कर सकते 
हैं। यदि विभाजन के समय व्यक्ति दोषमक्त हो और उसे दायांश प्राप्त होता जाय, किन्तु आगे चलकर वह दोषी हो जाता 


४६. तेषां चौरसाः पुत्रा भागहारिणः। न तु पतनीयस्थ पतनीये कर्मणि कृते त्वनन्तरोत्पन्ना:। विष्णुधमंसूत्र 
(१५३४-३६) । 

४७. पतितेनोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्त्रियाः। सा हि परगासिनी। तामरिक्थासपेयात्‌। वसिष्ठ 
(१३५१-५३); कन्यां समुद्रहेदेषां सोपवासामकिचनाम्‌॥ याज्ञण (३३२६१); तथा व हारीतः--पतितस्प तु 
कुमारी विवस्त्रामाप्लाब्याहोरात्रोपोषितां प्रातः शुक्लेनाहतेन वाससाच्छाद्य नाहमेतेषां न मसेत इति त्रिरुच्चेरभिधाय 
तोर्थे स्वग॒हे बोहहेत्‌ । विश्वरूप (याज्ष० ३॥२५७)॥। 


विभाजन के लिए दायादों की व्यवस्था ८६९ 


है तो उसे जो मिला रहता है वह छीना नहीं जा सकता। आपस्तम्ब० (२॥६॥१४॥१५), गौतम (२८।३८ ) एवं मन्‌ 
(९२१४) के कथन से प्रकट है कि यदि ज्येष्ठ पुत्र या भाई अनैतिक ढंग से कुल-सम्पत्ति का व्यय करें तो पिता या 
भादयों द्वारा उन्हें विभाजन के समय दायांश से वंचित किया जा सकता है। ह 

गौतम (२८।४३) एवं विष्णु० (१५॥३७) का कथन है कि प्रतिकोम विवाह से उत्पन्न (निम्न व्यक्ति द्वारा 
उच्च जाति की स्त्री से उत्पन्न) पुत्रों को शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण-पुत्रों के समान मानना चाहिए, अर्थात उन्हें उनके पिता 
द्वारा जीविका मिलनी चाहिए। किन्तु यह बात स्मरणीय है कि प्रतिकोम विवाह गहित माने जाते रहे हैं; कात्यायन 
(८६२-८६४) का कथन है कि वह पुत्र, जो अपनी जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति के पति से विवाहित 
माता का पुत्र है, या जो सगोत्र विवाह से उत्पन्न है, या जो संन्यास-धर्म से च्युत हो चुका है, वह अपनी पैतृक सम्पत्ति 
का अधिकार नहीं पाता। किन्तु वह पुत्र, जो ऐसी स्त्री कापुत्र है जो पति की जाति से हीन जाति की है 
और जिसकी विवाह-क्रिया सम्यक्‌ ढंग से हुई है, पिता की सम्पत्ति पाता है। किन्तु प्रतिलोम विवाह से 
उत्पन्न पुत्र को पैतृक सम्पत्ति नहीं मिलती। उसे उसके सम्बन्धियों से केवल भोजन-वस्त्र मिलने का 
अधिकार रहता है। जब कोई सम्बन्धी न हों तो ऐसे पुत्र को पिता की सम्पत्ति मिल जाती है, किन्तु 
यदि पिता ने कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ी है तो सम्बन्धियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे उसे 
भोजन-वस्त्र दें । 


विभाजन-विधि एवं भाग-निर्णय 


विभाजन की माँग करने के पूर्व भाई को चाहिए कि वह अपनी बहिन तथा अपने भाइयों की 
बहिनों के विवाह के व्यय के लिए व्यवस्था अवश्य कर दे। इस विषय में निबन्धकारों एवं टीकाकारों में 
मतैक्य नहीं है। कौटिल्य (३॥५), विष्णु (१८॥३५ एवं १५३१) एवं बृहस्पति के मत से अविवाहित 
बहिनों के विवाह-व्यय की व्यवस्था होनी चाहिए, किन्तु मन (९११८ ), याज्ञ० (२१२४) एवं कात्यायन 
(८५८) के मत से भाइयों को अपनी बहिनों के विवाह के लिए एक-चौथाई भाग देना चाहिए। इस 
विषय में व्याख्या के छिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० २१२४)। मिताक्षरा ने विवाह में लगनेवाले उचित 
व्यय की दूसरे ढंग से व्यवस्था की है और मनु (९११८) का उल्लेख कर असहाय, मेधातिथि एवं 
भारुचि के मतों की भी चर्चा की है। दायभाग (३॥३६ एवं ३९, पृू० ६९-७०) के मत से यदि सम्पत्ति थोड़ी 
है तो अविवाहित कन्या के विवाह के लिए एक चौथाई मिलना चाहिए, किन्तु यदि सम्पत्ति पर्याप्त है तो 
क्रेवल आवश्यक व्यय मिलना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहाररत्नाकर (पृ० ४९४ ), विवादचिन्तामणि 
(पृ० १३४) ने भारुचि का मत (केवल आवश्यक व्यय, कोई निश्चित भाग नहीं) माना है, किन्तु 
व्यवहारमयूख (पु० १०६), मदनरत्न एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ४५६ ) ने मिताक्षरा का मत (अविवाहित 
कन्या को विवाह के लिए उतना ही मिलना चाहिए जितना उसे पुरुष होने पर मिला होता) मान्य 
'. ठहराया है। 

भागों के निर्णय के पूर्व पैतृक सम्पत्ति से कुछ के ऋणों का भुगताव, पिता ढ्वारा लिये गये नैतिक 
एवं वैधानिक ऋणों का भुगतान, पिता द्वारा दिये गये स्नेह-दानों (प्रीतिप्रदानों)) दोषी सहभागियों 
का जीविकानिर्वाह, आश्रित नारियों एवं वैवाहिक व्ययों आदि की व्यवस्था अवश्य हो जानी चाहिए। देखिए 
मन्‌ (८१६६, कुटुम्ब-ऋण के लिए), याज्ञ० (२।११७), नारद (दायभाग ३२), कात्यायन (८५०) आदि 
(पिता के ऋणों एवं प्रीति-दानों के लिए) एवं कात्यायत (५४२-४३, विविध वैधानिक आवश्यकताओं के 
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लिए) ।* यदि भाई अलग होना चाहते हों और उनमें कुछ का विवाह हो चुका हो और अन्य अभी अविवाहित हों, 
तो अविवाहितों के संस्कारों (विवाहादि) के लिए संयुक्त कुल-सम्पत्ति से व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तक कि 
कौटिल्य (३५) ने भी अविवाहित भाइयों एवं बहिनों के विवाह-व्यय की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (२।१२४), 
(दायभाग, ३३), बृहस्पति आदि ने व्यवस्था दी है कि पैतृक सम्पत्ति से छोटे भाइयों के संस्कारों (उपनयन, 
विवाह आदि) के लिए धन मिलना चाहिए। 
यह हमने देख लिया है कि पिता अपने जीवन-काल में अपने से अपने पुत्रों को, एवं पुत्रों से पुत्रों को अलग 
कर सकता था और अपने पुत्रों को दायांश दे सकता था। पिता के इस अधिकार की ओर तैत्तिरीय संहिता (३॥।१।९।४) 
में भी संकेत मिलता है; मन्‌ ने अपने पुत्रों में अपनी सम्पत्ति बाँटी थी। आपस्तम्ब० (२।६।१४।११) का कथन है 
कि मन्‌ ने बँटवारे में कोई अन्तर नहीं किया, अतः: दायांश बराबर-बराबर होता है और ज्येष्ठ पुत्र की ओर अति- 
दशयता अथवा अधिकान्‌ राग प्रदर्शित करना शास्त्रविहित नहीं है एवं तैत्तिरीयसंहिता (२।५॥२।७) का यह कथन 
कि वे “ज्येष्ठ पुत्र की वरीयता अधिक भाग देकर प्रकट करते हैं” केवल अनुवाद (तथ्य का कथन ) मात्र है तथा यह 
वैदिक कथन केवल कुछ लोगों द्वारा शास्त्रानुकूल न चलने का अपवाद प्रदर्शित करता है। विरोध में कोई अन्य बात 
नहीं पायी जाती, अतः सामान्य नियम समान दायांश ही था, जैसा कि जैमिनि (१०३५३ ) का कथन है--सम॑ स्याद- 
श्रुतित्वात! और जिस पर मिताक्षरा (याज्ञ० २।२६५) की निर्भरता पायी जाती है। तेत्तिरीय संहिता के कथन से स्पष्ट 
है कि प्राचीन काल में दोनों नियम प्रचलित थे; समान दायांश एवं ज्येष्ठ पुत्र के प्रति अधिकानुराग। आपस्तम्ब (२॥६। 
१४७) ने स्पष्ट कहा है कि कुछ देशों में सोना, काली गायें, या भूमि की काली उपज ज्येष्ठ का विशिष्ट भाग है।" 
प्रायः सभी सूत्रों एवं स्मृतियों ने समान जाति की पत्नियों के पुत्रों में समान दायभाग का नियम घोषित किया है (आप- 
स्तम्ब २६।१४।१; बौधा० २।२।२-३; मन्‌ ९१५६; याज्ञ ० २।११७; विष्णु० १८।३६; कौटिल्य ३५; बृहस्पति, 
कात्या० ८३८)। इनमें कुछ ने ज्येप्ठ के लिए विशिष्ट भाग की व्यवस्था दी है, जिसे उद्धार संज्ञा मिली है। 
कौटिल्य का कथन है--अपने जीते-जी पिता को विभाजन में विशेषता नहीं प्रकट करनी चाहिए और न किसी. 


४८. ऋणरिक्थयो: समो विभाग:। अर्थशास्त्र (३४५); ऋणं प्रीतिप्रदानं व दत्त्ता शेष विभाजयेत्‌। कात्या० 
(८५०, स्मृतिच्र० २, प॒० २७३, व्यवहारनिर्णय पृ० ४४६) ; कुदुम्बार्थभद्राक्तेन गृहीत॑ व्याधितेन वा। 
उपप्लवनिमित्तं च विद्यादापत्कृतं तु तत्‌॥ कन्यावेबाहिक चेव प्रेतकार्ये त्॒ यत्कृतम। एतत्सबं प्रदातवप कुटुस्घेन कृत॑ 
प्रभोः कात्यायन (५४२-५४३, अपराक पृ० ६४७; स्मृतिच० २, पृ० १७४-१७५; विवादरत्नाकर पृ० ५६)। 
यहाँ प्रभोः का अर्थ प्रभुणा” है। 

४९. संनिविष्टसमससंनिविष्टेम्यो नेवेशनिक दह्यु:॥ कन्याभ्यदुच प्रदानिकम्‌। अर्थशास्त्र (३।५); असंस्कृता 
भ्रातरस्तु ये स्युस्तत्र यवीयस:। संस्कार्या भ्रातृभिदरचेव पेत॒कानध्ध्यगाद्धनात्‌॥ बृहस्पति (स्मृतिच्र० २, पृ० २६९, बि० 
र० पृ० ४९२); व्यवहारसयूख (पु० १०६); अपराक (पृ० ७३१); पराशरमाधवीय (३, पृ० ५०८); व्यवहार- 
प्रकाश (पु० ४५४); विदवरूप (याज्ञ० २।१२८); सदनपारिजात (प्‌ृ० ६४८) । 

५०, एकधघनेन ज्येष्ठं तोषयित्वा।. . . .ज्येष्ठो दायाद इत्येके। देदशाविशेषे सुवर्ण कृष्णा गावः कृष्णं भोग॑ 
ज्येष्ठस्य . . . . तच्छास्त्रेविप्रतिषिद्धमू। मनुः पुत्रेश्यों दायं व्यभजवित्यविशेषेण श्रुयते॥ अथापि तस्माज्ज्येष्ठं पुत्र. 
धनेन निरवसाययन्तीत्येकवच्भूयते। अथापि नित्यानुवादसविधिमाहुर्यायविदों यथा तस्मादजावयः पशूनां सह चरस्तोति। , 
, «सर्वे हि धर्मयुक्ता भागिन:। आपस्तस्ब० (२॥६।१४॥१, ६-७, १००१३)। ' 
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को अकारण वज्चित करना चाहिए। (३॥५) ।४ यही बात कात्यायन (८४३) ने कही है। किन्तु यदि हम स्मृति- 
यों के कुछ वचनों को (यथा याज्ञ ० २११६; नारद, दायभाग १५) ज्ाब्दिक अर्थ में लें तो प्रकट होता है कि प्रावकालीन 
भारतीय पिता पैतृक सम्पत्ति को मनोनुकूल ढंग से अपने पुत्रों में वितरित करते थे। नारद (दायभाग, १५) का 
कथन है--जब' पिता अपने पुत्रों में सम्पत्ति बाँट देता है तो वह वेधानिक विभाजन है, अर्थात्‌ हम उसे काट नहीं 
सकते, भले ही वह कम हो, बराबर हो या अधिक हो। बृहस्पति ने लिखा है कि यदि (पिता द्वारा) व्यवस्थित 
विभाजन परिवर्तित हो तो दण्ड मिलता है। आगे चलकर ये वचन या तो पुराने काल के लिए उचित ठहराये गये 
(व्यवहा रमथूख प्‌ : ९९) या पिता की स्वाजित सम्पत्ति से सम्बन्धित माने गये (मिताक्षरा, याज्ञ० २४११४), या ऐसा 
समझा जाने रूगा कि यदि पिता का विभाजन वैधानिक है तो वह तोड़ा नहीं जा सकता, किन्तु यदि वह अवेधानिक 
है तो परिवर्तित किया जा सकता है (मिता०-याज्ञ ० २११६; मदनरत्न, मदतपारिजात पृ ० ६४६) | स्वयं नारद 
(दायभाग, १६) ने लिखा है कि यदि पिता रोगग्रसित हो या क्रोध में हो (अपने पुत्र या पुत्रों से) या विषयासक्त हो 
या शास्त्र-विरुद्ध कार्य करता हो, तो उसको अपनी इच्छा से दायभाग विभाजित करने का कोई अधिकार नहीं है। 
ज्येष्ठ पुत्र को प्राचीन काल से अब तक विशिष्टता मिलती रही है। यह विशिष्टता कई रूपों में प्रकट होती 
रही है। कुछ मतों से ज्येष्ठ पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती थी। आप० (२।६॥१४॥६), मनू्‌ (९।१०५-१०७), 
नारद (दायभाग, ५) ने इस मत की ओर निर्देश किया है। मनु (९११०५-१०७) ने लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण 
पैतृक सम्पत्ति पा सकता है, किन्तु उन्होंने यह भी लिखा है कि अन्य पुत्र ऐसी स्थिति में अपने ज्येष्ठ भाई पर अपनी 
जीविका आदि के लिए उसी प्रकार निर्भर हैं जिस प्रकार अपने पिता पर। मनु का कथन है कि ज्येष्ठ पुत्र जन्म के 
कारण पिता को पितृ-ऋण से मुक्त करता है अतः वह पिता से सम्पूर्ण सम्पत्ति पाने की पात्रता रखता है (देखिए 
इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ७)। 
ज्येष्ठ पुत्र को कुछ अधिक सुविधाएँ भी दी जा सकती थीं, उसे कुछ अत्यन्त सुन्दर एवं बहुमूल्य 
पदार्थ देकर शेष धन का विभाजन हो सकता था। ऐसा ही आपस्तम्ब० (२।६।१४।१) एवं बौघायन० (२।२॥२-५) 
ने तैत्तिरीय संहिता (२२।२।७) को समझा है। मनु (९।११४) के मत से ज्येष्ठ पुत्र को सम्पत्तिः का सुन्दरतम 
रूप मिल सकता है, उसे श्रेष्ठ वस्तु मिल सकती है और दस पशुओं के दल का सर्वोत्तम भाग मिल सकता है। कौटिल्य 
(३६) ने उशना का उल्लेख करके लिखा है कि एक ही माता के पुत्रों में ब्राह्मणों में ज्येष्ठ पुत्र को बकरियाँ, क्षत्रियों 
में घोड़े, वैश्यों में गायें एवं शूद्रों में भेड़ें, विशिष्ट भाग के रूप में प्राप्त होती हैं। यदि पशु न हों तो ज्येष्ठ पुत्र को्‌ 
बहुमूल्य रत्नों को छोड़कर एक दक्शांश अधिक भाग मिलता है, क्योंकि वह श्राद्धकर्म द्वारा पिता को. नरक के बन्धनों 
से मुक्त करता है। स्वयं कौटिल्य ने लिखा है कि ज्येष्ठ पुत्र को पिता की मृत्यु के पदचात्‌ उसके गहने एवं यान मिलते 


५१, जीवद्विभागे पिता नेक॑ विशेषयेत्‌। न चैकमकारणापन्निविभजेत्‌। अर्थश्ञा:त्र (३४५, पु० १६१); जीवहि- 
भागे तु पिता नैक॑ पुत्र विशेषयेत्‌। निर्भाजयेन्न चेवेकमकस्मात्कारणं विना॥ कात्या० (८४३, दायभाग १८४, पृ० 
. ५६; व्य० प्र० पु० ४३९)।॥।  ' 

५२. मनु: पुत्नेश्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः। समझः सर्वेषामविशेषात्‌। वरं वा रूपमुद्धरेज्ज्येष्ठः । तस्माज्ज्येष्ठं 
पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीति श्रुतिः। बौधा० (२३२॥२-५) | स्मृतिच० (२, पृ० २६० ) एवं आप० ते निरवसाययन्ति' 
को तोषयन्ति' के अर्थ में ग्रहण किया है। वि० २० (पृ० ४६७) ने इस प्रकार व्याख्या की है-- ज्येष्ठ पुत्र धनेनोद्धरण- 
लक्षणेन निरवसाथयन्ति इतरपुत्रेम्यः पुथक्‌ कु्नन्ति। 
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हैं, मध्यम पुत्र को धाय्या, आसन एवं पिता द्वारा प्रयुक्त पीतल के भोजनपात्र मिलते हैं, कनिष्ठ पुत्रों को काला अन्न 
(तिल), लोहा, घरेलू वरतन एवं बैलगाड़ी मिलती है। हारीत ने लिखा है--- विभाजन पर ज्येष्ठ को एक बेल, अत्यन्त 
मूल्यवान्‌ सम्पत्ति, पूजा की मूर्ति एवं पैतृक भवन मिलता है, अन्य भाइयों को बाहर जाकर नये घर बनवाने चाहिए, 
किन्तु यदि भवन एक ही हो तो ज्येष्ठ को दक्षिण भाग (सुन्दरतम ) मिलना चाहिए।” यह वरीयता उद्धार (अर्थात्‌ जो 
पहले निकाला जाय) के नाम से घोषित है (मन्‌ ९११५-११६, विष्णु० १८।३७ आदि )। सम्पत्ति के विशिष्ट 
विभाजन के कुछ अन्य नियम भी थे। गौतम (२८।॥५) के मत से ज्येष्ठ को विशिष्ट रूप से सम्पूर्ण सम्पत्ति का 
बीसवाँ भाग, एक बैल एवं एक गाय, और एक गाय (पृथक रूप से ), एक रथ जिसमें घोड़े, गदहे जोते जाते हों तथा 
एक बैल की वरीयता प्राप्त होती थी। मन्‌ (९।११२) के मत से ज्येष्ठ को अलग से सम्पूर्ण सम्पत्ति का बीसवाँ भाग, 
सम्पत्ति का सर्वोत्तम एवं अत्यन्त मूल्यवान्‌ भाग, मध्यम को उसका आधा (अर्थात्‌ चालीसवाँ भाग) तथा कनिष्ठ 
को उसका चौथाई (अर्थात्‌ अस्सीवाँ भाग) मिलना चाहिए। और देखिए वसिष्ठ० (१७।४२ ), नारद (दायभाग, 
१३), बृहस्पति, शंख-लिखित आदि। 
आगे चलकर ज्येष्ठ पुत्र के विधिष्ट भाग एवं पिता के विशिष्ट भाग के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गयी। कात्यायन 
(८३८) ने लिखा है कि जब माता-पिता एवं भाई छोग संयुक्त सम्पत्ति को बराबर भाग में बाँटते हैं तो यह धर्म 
(वैधानिक) है। बृहस्पति का कथन है कि पिता एवं पुत्रों को पैतृक धन एवं घरों में बराबर भाग लेना चाहिए, किन्तु 
पिता के स्वाजित-धन में पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्र लोग भाग नहीं पा सकते। व्यवह्ारमयूख (पृ०९५) ने इससे 
निष्कर्ष निकाला है कि पितामह या अन्य दूर के पूर्वजों की सम्पत्ति में पिता की इच्छा के विरुद्ध पुज लोग विभाजन की 
माँग कर सकते हैं। 
मन्‌ (९।१२५) के अनुसार एक ही जाति की पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में जो सबसे पहले उत्पन्न (यहाँ तक कि 
छोटी पत्नी से भी) होता है वही ज्येष्ठ होता है, जुड़वाँ भाइयों में पहले उत्पन्न होनेवाला' ज्येष्ठ होता है। किस्तु 
कई जातियों की पत्नियों में समान जाति वाली पत्नी का पुत्र (भले ही वह बाद को उत्पन्न हुआ हो) ज्येष्ठ होता 
है, और नीच जाति वाली पत्नी का पुत्र (भले ही वह पहले उत्पन्न हुआ हो) कनिष्ठ कर दिया जाता है। यही बात 
देवल (व्य० र० पृ० ४७७ एवं व्यवहारचिन्तामणि पृ० १२८) में भी पायी जाती है। 
ज़्येष्ठ पुत्र एवं पिता की दायांश-सम्बन्धी वरीयता के विरुद्ध बातें इतनी"बढ़ गयीं कि आगे चरूकर यह वृत्ति 
तियोग-प्रथा एवं अनुबन्ध्या (बाँझ गाय की यज्ञ में बलि) के समान' ही गहित मानी जाने छूगी।" इस विषय में मिता- 
क्षरा तथा अन्य लेखकों के तके अवलोकनीय हैं। मन्‌ के सबसे प्राचीत टीकाकार मेधातिथि ने मनु (९।११२) की 
व्याख्या में बताया है कि नियोग-सम्बन्धी एवं ज्येष्ठ पुत्र के विशिष्ट अंश से सम्बन्धित बातें केवल प्राचीन काल में ही 
प्रचलित थीं, काल एवं देश के अनुसार स्मृतियों के वचन परिवर्तित होते हैं। प्राचीन कार के सत्र, जिनमें वेदिक 
विद्यार्थियों को वेदिक मन्त्र कण्ठस्थ रखने पड़ते थे, आज कल (मेधातिथि के काल में भी) प्रचलित नहीं हैं। स्वयं 
मन्‌ (१।८५) ने कहा है कि विभिन्न युगों में विभिन्न धर्म होते हैं। किन्तु मेधातिथि' ने इस तर्क को नहीं माना है। 
उनका कथन है कि विभिन्न युगों में विभिन्न धर्म नहीं होते, किसी देहा में धर्म के पालन में कोई बाधा नहीं है। यद्यपि 


५३. नियोग प्रथा के लिए देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १३। अनुबन्ध्यां (अनबस्ध्या) का अर्थ है 
बांध गाय, इसकी अग्निष्टोम यज्ञ के अन्त में उदयनीया इष्टि के पदचात्‌ बलि दी जाती थी। देखिए इस प्रत्य का 
भाग २, अध्याय ३३। 
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सत्र आज नहीं किये जाते, किन्तु उनका किया जाना आज भी सम्भव है। मिताक्षरा (याज्ञ० २११७ ) में उपस्थापित 
तके, संक्षेप में, निम्न हैं--शास्त्रों में दी गयी (मनु ९११०५, ११२, ११६, ११७, याज्ञ० २११४ ) असमान' विभाजन 
की विधि का उपयोग नहीं होना चाहिए, वह लोगों द्वारा गहित मानी गयी है, क्योंकि याज्ञ० (११५६) में 
आया है कि वह क्रिया जो शास्त्रविहित है, किन्तु जनता द्वारा गहित मानी जाती है नहीं सम्पादित होनी चाहिए 
क्योंकि उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरणार्थ, यद्यपि याज्ञ० (११०९) ने ब्राह्मण अतिथि के छिए एक बड़े 
बेल एवं बकरे को काटने की व्यवस्था दी है, किन्तु आज ऐप्य लोग नहीं करते, क्योंकि छोग इसे गहित समझते हैं, या 
जिस प्रकार यह श्रुतिवाक्य है कि “मित्र एवं वरुण के लिए अनुबन्ध्या (बाँझ गाय) काटी जानी चाहिए।” किन्तु 
आज यह नहीं किया जाता, क्योंकि छोग इसे बुरा मानते हैं। ऐसा कहा गया है---“जिस प्रकार नियोग-प्रथा एवं अन 
बन्ध्याहनन का आज प्रचलन नहीं है, उसी प्रकार ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अंश देने की मान्यता भी आज 
नहीं है।” और देखिए आपस्तम्ब० (२॥६।१४।१-१४)। अतः शास्त्रविहित असमान भाग-निर्णय आज 
सामान्य मनोभाव के विरुद्ध है। स्मृतिचन्द्रिक (२, पृ० २६६) में आया है कि धारेहवर ने भी मनु 
(९।११२) के वाक्य' का विवेचन नहीं किया है, क्योंकि उस समय तक उद्धार विभाग की विधि ही समाप्त हो 
चुकी थी। 

स्मृतिचन्द्रिका ने विश्वरूप के इंस कथन का कि “जिस प्रकार विद्यान्‌ ब्राह्मण के लिए बैल एवं बकरा 
काटना आज शिष्टों द्वारा उचित नहीं माना जाता, उसी प्रकार उद्धार (ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ट अंश देना) भी 
उचित नहीं माना जाता”, खण्डन किया है। इसका कथन है कि जब स्मृति-बचनों एवं शिष्टाचार में विरोध 
खड़ा हो जाय तो अन्तिम को ही दुबंंछ मानता चाहिए और प्रथम को मान्यता मिलती चाहिए। बैल न देना 
शिष्टाचार नहीं कहा जा सकता, प्रत्युत यह शिष्टाचार के अभाव का द्योतक है। स्मृतिचन्द्रिका ने मिताक्षरा के इस 
कथन का भी खण्डन किया है कि लोग ज्येष्ठ पृत्र को विशिष्ट अंश देता गहित मानते हैं। इसका कथन है कि 
यदि विद्या, गूणों एवं पवित्र कर्मों से संयुक्त ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ठ अंश दिया जाता है तो लोग इसे प्रशंसनीय 
समझते हैं। मदनरत्न ने “यथा नियोग आदि” एवं आदि-पुराण का उद्धरण दिया है। व्यवहारप्रकाश (पृ०- 
४४२-४४३) ने सामान्यतः मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु यह कहकर विरोध भी किया है कि इस 
विषय में कोई वास्तविक श्रति-विरोध नहीं है। यदि ऐसी बात रही होती, और श्रूतिवचन सभी' युगों के लिए 
घोषित है, तो असमान विभाजन सभी यूगों में वजित माना जायगा और यह निष्कर्ष निकलेगा कि वे श्रुतिवचन 
जो असमान विभाजन की बात करेंगे प्रामाणिक नहीं होंगे, क्योंकि यह (असमान विभाजन) सभी यूणों में नहीं 
प्रयोजित होगा (किन्तु वास्तव में ऐसा था)। इसके अतिरिक्त बौधायन ने एक अन्य श्रुतिवाक्य दिया है जिसने 
असमान विभाजन की चर्चा की है। व्यवह्ारप्रकाश ने इस बात की रक्षा करने के हेतु कि लोगों द्वारा जो गहित 
माना जाता है उसे नहीं करना चाहिए, व्यवस्था दी है कि याज्ञ ० (११५६) के लोक' का ज्थे है युग; नहीं तो 
इस बात में कि क्या शिष्टाचार है और किससे स्वर्ग-प्राप्ति नहीं होती, विरोध उत्पन्न हो जायगा। साधारण छोगों 
द्वारा, जो शास्त्रों की बातें नहीं जानते, वैसा कार्य नहीं किया जा सकता जिससे स्वगे-प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ऐसे छोग 
अग्नि एवं सोम के लिए की गयी पशु-हिसा को गहित मान सकते हैं। इस विवेचन से प्रकट होता है कि श्रुतिवचन एवं 
लोगों द्वारा प्रयुक्त मान्यताएँ क्रमशः अप्रयुक्त हो गयीं और साधारण लोगों के तक एवं सामान्य ज्ञान श्रुतिवचन के 
विरोध में पड़ गये। मिताक्षरा ने स्पष्ट कहा है कि लोगों द्वारा जो गहित माना जाता है उसे नहीं करना चाहिए, भले 
ही पहले वह मान्य रहा हो और उसके पीछे श्रुतियों एवं स्मृतियों के वचन रहे हों। जो लोग सामाजिक विधियों एवं 
लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन देखना चाहते हैं वे याशवल्क्य एवं मनु (४॥१७६) के एकसमान वचनों तथा विष्णु- 
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धर्मसूत्र (७१८५) एवं मिताक्षरा के प्रमाणों का सहारा लेते हैं। मित्र मिश्र-जैसे कट्टर लेखक लोक' ऐसे सीधे शब्दों 
को भी तोड़ते-मरोड़ते हैं, क्योंकि वे यह मानने को सन्नद्ध नहीं हैं कि साधारण लोग (विज्ञ लोगों द्वारा मान्य ) शास्त्र- 
वचनों के विरोध में जाने के योग्य हो सकते हैं। सरल रूप से यह कहने के स्थान पर कि प्राचीन मान्यताएँ एवं व्यवहार 
आगे चलकर सामान्य जनता द्वारा संशोधित हुए, मित्र मिश्र-जैसे लेखक कहते हैं कि इन बातों में सामान्य लोगों की 
बातें नहीं सुनी जानी चाहिए; वे यह भी कहते हैं कि प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं, किन्तु सामान्य जनता 
को किसी एक युग के लिए स्मृतियों द्वारा निर्धारित व्यवहारों को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा 
कहना कैवल वाग्जाल या वावछल मात्र है कि “बे न काटना शिष्टाचार नहीं है, प्रत्यृत वह शिष्टाचार का अभाव है।' 
जो बात स्पष्ट है वह यह है कि सामान्य जनता नियोग एवं यज्ञों में गोवध को गहित मानती थी और आगे चलकर सूत्रों 
एवं स्मृतियों के लेखकों ने इसे मान छिया और कलियूग में ऐसे व्यवहारों को. जो श्रृतियों द्वारा आज्ञापित एवं विहित थे, 
वर्जित कर दिया, अर्थात्‌ सामान्य जनता का स्वर एवं उसका विद्रोह पूज्य वेद के शब्दों के ऊपर उठ गया। 
यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र को अधिक भाग या सम्पूर्ण सम्पत्ति देता आगे चलकर सामान्यतः बन्द हो गया, किन्तु इसके 
चिह्न आज तक भी देखने में आते हैं। आजकल भी कुछ ऐसी रियासतें, जमीन्दारियाँ या राज रहे हैं जहाँ केवल एक 
उत्तराधिकारी को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती रही है। कहीं-कहीं रूढियों के अनुसार कुछ अविभाज्य रियासतें भी 
रही हैं, यथा--देशम्‌ख एवं देशपाण्डे नामक बतन। कहीं-कहीं प्रम्पराओं के आधार पर अधिक भाग (ज्येष्शंश या 
सोटप) भी विभाजन के समय दिये जाते रहे हैं। 
विभजन-सम्बन्धी भाग-निर्णय के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ अवलोकतीय हैं--(* ) जब पिता एवं 
पुत्रों में विभाजन होता है तो प्रत्येक को पिता के समान ही भाग मिलता है; (२) जब भाइयों में विभाजन होता है 
तो प्रत्येक को बराबर-बराबर मिलता है; (३) किसी व्यक्ति के मृत होने पर उसके पुत्र को रिक्थाधिकार प्राप्त हो 
जाता है; (४) जब विभाजन ऐसे सदस्यों में होता है जो चाचा या भतीजे हैं या चचेरे भाई हैं तो वह खानदान के 
अनुसार होता है, किन्तु एक ही शाखा के सदस्यों में सम्पत्ति के अनुसार होता है। यह नियम स्पष्ट रूप से कौटिल्य 
(३५), याज्ञ० (२।१२०), बृहस्पति एवं कात्यायन (८५५-८५६) में व्यक्त है। अन्तिम नियम की व्याख्या 
आवश्यक है। याज्ञ० (२।१२० ) का कथने है-- उन लोगों के बारे में, जो विभिन्न पिताओं के द्वारा अधिकारी होते 
हैं, भाग-निर्णय पिताओं के अनुसार होता है।” कात्यायन का कथन है---जब कोई अविभाजित भाई मर जाता है तो 
ज्येष्ठ या किसी अन्य भाई को चाहिए कि वे उसके पुत्र को पैतृक सम्पत्ति का भागी बनायें (किन्तु यह तभी होगा जब' 
उसे पितामह से कोई रिक्थाधिकार न प्राप्त हुआ हो); उसे उसके चाचा या चचेरे भाई द्वारा उतना भाग मिलना 
चाहिए जितना उसके पिता को (जीवित रहते) मिलता; प्रत्येक दायांश सभी भाइयों (जो मृत भाई के पुत्र हैं) के वेधा- 
निक भाग के समान्‌रूप ही होगा। या उसके पुत्र (मरते हुए भाई के पुत्र के पुत्र) को भी वह भाग मिलेगा; इसके आगे 
(अर्थात्‌ मृत भाई के पौत्र के बाद) विभाजन की माँग की इतिश्री हो जाती है।” यह कहा गया है कि पैतृक सम्पत्ति 
(पितामह-द्रव्य ) में पुत्रों एवं पौत्रों का जन्म से ही समान अधिकार है, किल्तु पौन्नों का भाग-निर्णय उत्तके पिताओं के 
द्वारा ही होता है, अर्थात्‌ उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से नहीं मिक्ता। इसे हम कुछ उदाहरणों से व्यक्त करते हैं। 


५४. परित्यजेदर्थकासो यो स्यातां धर्मंवजितो। धर्म चाप्यसुखोदर्क लोकविक्रष्टमेव च॥ सन्‌ (४१७६) ; 
धर्मविरुद्धों चार्थकामो। लोकविद्विष्टं व धर्मेमपि (परिहरेत्‌)। विष्णुधर्ससूत्र (७१८४-८५) ; जनघोषे सति क्षुद्रकर्म 
न कुर्यात्‌। बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र (१॥९५)। 


दायादों की भाग-कल्पना ८७प्‌ 


मान छीजिए क, ख, ग, घ, उप, च, छ, ज, झ, ज का एक संयुक्त परिवार है और क, ख, ग, घ विभाजन किये 

बिना ही मर जाते हैं; ख का ह नामक पुत्र, ग का च एवं छ नामक पुत्र और 

5४७४ ४ ए घकेज, झ एवं तब नामक पुत्र बच रहते हैं। यदि 5, च, छ, ज, झ, ज॑ 

ग विभाजन की माँग करें तो इन छः: व्यक्तियों में प्रत्येक को छठा भाग 

| नहीं मिलेगा, बल्कि विभाजन उनके पिताओं द्वारा होगा, अर्थात्‌ ड॒ को जो 

ख का अकेला पुत्र है, एक-तिहाई भाग मिलेगा, च एवं छ (जो ग के पुत्र हैं) 

को एक-तिहाई (अर्थात्‌ प्रत्येक को एक छठा भाग) मिलेगा और ज, झ एवं 

को एक-तिहाई (अर्थात्‌ प्रत्येक को एक-नवाँ भाग) मिलेगा। यही बात तब भी होगी जब क, ख, ग मर जायेंगे और 

घ तथा 5, च, छ, ज, झ एवं अ बच रहेंगे। तब घ को, जो 5, च, छ का चाचा है, अपने पुत्रों ज, झ एवं व के साथ 
केवल एक-तिहाई ही मिलेगा। 

एक अन्य उदाहरण लीजिए--- 


७| “--- ४ --] 
4५ दर +-+ 4-- 


2] -- - 


| | | 
च छ ज 








क (मृत) 

। हट | 
ख प (मृत) ' (मृत) 5 (यू) 
| | च (मृत) छ (मृत) 

ग, गर | | 
| । | ज (मृत) 

च, चर चर | 

ते 


मान,लीजिए एक संयूक्‍त परिवार का स्वामी क मर जाता है और उसका पुत्र ख, दो पौत्र ग, एवं ग,, तीन 
पौत्र च,, च, एवं च, तथा एक प्रपौत्र अ बच रहते हैं। यहाँ अ कोई दायांश नहीं माँग सकता, क्योंकि वह अपने एक- 
समान पूर्वज क से, जो मृत हो चुका है, चौथी पीढ़ी के बाद का है। अतः संयक्‍त सम्पत्ति तीन भागों में बँटेगी; ख को 
एक-तिहाई मिलेगा, ग, एवं ग, को मिलकर एक-तिहाई मिलेगा और च,, च. एवं च, को मिलकर एक-तिहाई मिलेगा। 


एक उदाहरण और देखिए---- 
के (मृत) 


| 
ख ग 
। 
| 


ुष्णलकन्‍ू कला 





ः | 


ग, 


अऑनाधण 


। | | 


ख, ख्र ख, 
मान छीजिए एक संयुक्त परिवार का स्वामी क मर जाता है और उसके पीछे ख, ग, घ एवं डः नामक चार 
पुत्र, ख,, ख, एवं ख, तथा ग, एवं घ, नामक पाँच पौत्र बच रहते हैं। और मान कीजिए कि आगे चलकर ख मर जाता 


८७६ धर्मदास्त्र का इतिहास 


है। तब ख, अपना भाग, जो एक-चौथाई का एक-तिहाई भाग (एक-बारहवाँ भाग) है, पाता है और अलग हो जाता 
है, किन्तु शेष छोग अभी संयुक्त ही रहते हैं। इसके उपरान्त ग मर जाता है और क्रमशः घ, डः एवं ख, भी मर जाते 
हैं। ऐसी स्थिति में ख, व्यक्ति ग, एवं घ, से भाग लेने के लिए मुकदमा करता है। यहाँ भी वही नियम लागू होगा। 
जो सम्पत्ति ख, की मृत्यु के उपरान्त बची वह तीन भागों में बँटेगी और ख,, ग, एवं घ, में प्रत्येक को (जो ख, ग, घ के 
उत्तराधिकारी हैं) उस सम्पत्ति का एक तिहाई प्राप्त होगा। | 
मन्‌ (९४७) ने बलपूर्वक कहा है-- विभाजन एक बार होता है, कन्या एक बार दी जाती है (उसका विवाह 
एक बार होता है), एक ही बार कोई ऐसा कहता है मैं यह दान करूँगा---अच्छे लोग ये तीनों एक ही बार करते हैं।” 
इसका तात्पर्य यह है कि एक बार का किया गया विभाजन अन्तिम होता है, साधारणत: बह दुबारा नहीं उभाड़ा जाता।" 
किन्तु इस नियम के अपवाद भी हैं। विभाजन के उपरास्त पुत्रोत्पत्ति पर पुविभाजन होता है। बृहस्पति का कथन है; 
जब कोई अपना देश छोड़कर अन्यत्र चला जाता है तो जब उसका उत्तराधिकारी पुनः अपने देश लौट आये तो उसे 
उसका भाग अवश्य मिलना चाहिए। चाहे वह (उत्तराधिकारी) तीसरी या पाँचवीं या सातवीं पीढ़ी (जिसने देश 
छोड़ दिया था उससे आगे की ) का हो, यदि उसका जन्म एवं कुल निर्चित रूप से ज्ञात हो जाय तो उसे रिक्थाधिकार 
मिल जाता है। जिन्हें मौल एवं पड़ोसी लोग सहभागी के रूप में जानते हैं, यदि वे विभाजन के उपरान्त आकर अपना 
भाग माँगें तो उन्हें गोत्रजों से पैतुक सम्पत्ति या भूमि का भाग मिल जाता है। व्यवहाररत्नाकर का कथन है कि 
देवल का यह नियम कि चौथी पीढ़ी तक ही भाग मिलता है, केवल उन लोगों के लिए लागू होता है, जो एक ही स्थान 
या देश में निवास करते हैं, किन्तु बृहस्पति का यह नियम कि दायभाग सातवीं पीढ़ी तक भी मिल सकता है, उन छोगों 
के लिए है जो किसी दूसरे देश में चले गये हैं। बृहस्पति के ये नियम प्रकट करते हैं कि एक बड़ी' लम्बी अवधि के 
उपरान्त भी कोई उत्तराधिकारी संयकक्‍त कुरू-सम्पत्ति के भाग का अधिकारी हो सकता है। 
एक दूसरा नियम यह है कि यदि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का कोई भाग छल से छिपा रह गया हो और 
आगे चलकर उसका पता चल जाय या भ्रम या संयोगवश कोई भाग विभाजित होने से बच गया हो, तो प्रथम विभाजन 


५५. सकृदंशों निपतति सक्ृत्कन्या प्रदीयते। सकृदाह ददानोति त्रीण्पेतानि सतां सकृत्‌ ॥ सनु (९॥४७)। 
ओर देखिए नारद (स्त्रीपुंसयोग २८) एवं वनपर्व (२९४२६) । 

५६. गोत्रसाधारणं त्यक वा योन्‍्यदेशं समाश्चितः॥ तहृंब्यस्यागतस्यांद्ाः प्रदातव्यों न संशयः॥ तुतीयः पंच- 
सदचेव सप्तसों वापि यो भवेत्‌। जन्मनामपरिज्ञाने लमेतांशं ऋभागतम्‌॥ यथ॑ परस्परया समौलाः सामन्ताः स्वामिन 
विदुः। तदन्वयस्यागतस्य दातव्या गोत्रजेमंही॥ बृहस्पति (दायभाग ८।२-३; स्मृतिच० २, पु० ३०७-३०८; 
दायतत्त्व पृ० १८०; वि० र० पृ० ५४०-५४१) । मौलाः' के विषय में देखिए--“थे तत्र पूर्व सामन्ताः परचाददेशान्तरं 
गताः। तस्मूलत्वात्तु ते मौला ऋषिभिः संप्रकीतिताः॥ कात्या० (मिताक्षरा, याज्ष० २१५१; अपराक पु० ७६०)। 
कात्यायन ने सौल' की उत्पत्ति मूल से मात्री है। उनके कथन से वे जो पहले सामन्‍्त (पड़ोसी) थे, किन्तु कालान्तर 
में बाहर चले गये (अन्यन्न चले गये) थे मौल कहे जाते हैं। 

५७. यस्त्वा चतुर्थादविभक्तविभक्तानामित्यादिदेवलोक्तनियभः स सहवासादौ। अय॑ तु द्रदुर्गंगवासादावित्य- 
विरोध:। वि० र० (पृ० ५४१)। स्मृतिच० (२, पु० ३०८) का कथन है कि अन्तिम पद भूमि! की ओर संकेत 
करता है (अर्थात्‌ विभाजन केवल अचल सस्पत्ति के विषय में ही फिर से हो सकता है) । तदनेन चिरप्रोषितवंब्येन 
समल्ताह्रासिभिसों लूरात्मज्ञापनपूर्वक भागप्रहणं कार्ममं। दायभाग (८।४)॥। 


विदेशागत दायाद एवं उद्घाटित द्रव्य के लिए पुनविभाजन ८७७ 


के आधार पर ही भागानुसार उसका विभाजन होता है। ऐसी स्थिति में पुनविभाजन नहीं होता, प्रत्युत एक दूसरा 
विभाजन होता है (मनु ९२१८; याज्ञ० २१२६; कौटिल्य ३५ एवं कात्या० ८८५-८६)। कात्यायन का कथन 
है--: यदि संयुक्त धन गुप्त रह गया हो, किन्तु कालछास्तर में उसका पता चल जाय तो पिता के न रहने पर भी पुत्र 
लोग उसे अपने बीच बराबर-बराबर बाँट ले सकते हैं।” भूग कहते हैं--“जो कुछ एक दूसरे से (सहभागियों से ) 
छिपा रह गया हो या जो कुछ अन्यायपूर्वक विभाजित हुआ हो तथा जो कुछ (ऋण आदि) फिर से बिना विभाजित 
हुए प्राप्त हो उसे बराबर-बराबर बाँट लेना चाहिए।” 
ऐतरेय ब्राह्मण (६।७) में आया है---“जो किसी को अपना भाग पाने से वंचित करता है उसे वह (वंचित 
व्यक्ति) दण्ड देता है (नष्ट करता है)। यदि वह (वंचित होनेवाला) उसे नहीं दण्डित करता (नष्ट करता) तो वह 
उसके पुत्र या पौत्र को दण्डित करता है; किन्तु वह उसे दण्डित अवश्य करता है।”'“ मनु (९१२१३) के मत से यदि 
ज्येष्ठ श्राता लोभवश छोटे भाइयों को उनके भाग से वंचित करता है, तो उसे उसका विशिष्ट भाग नहीं मिलता और 
वह राजा द्वारा दण्डित होता है। इन कथनों से पता चलता है कि संयुक्त सम्पत्ति को छिपाना या किसी का भाग मारना 
गहित समझा गया है। किन्तु इस विषय में टीकाकारों एवं निबन्धकारों में मतैक्य नहीं है। जब कोई संयुक्त सम्पत्ति 
को विभाजन के समय छिपा लेता है तो यह दुष्कर्म है या नहीं? जो वह छिपाता है उसका कुछ भाग तो उसका है ही । 
दायभाग (१३।८) का कथन है कि यहाँ यह चोरी नहीं है, क्योंकि चोर तो जान-बुझकर दूसरे की सम्पत्ति अपनी बनाता 
है और यहाँ संयुक्त सदस्य संयुक्त सम्पत्ति का स्वामी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। दायभाग (१३॥११-१२) ने 
लिखा है कि विश्वरूप एवं जितेन्द्रिय का मत भी ऐसा ही है, यदि ऐसा कार्य चोरी कहा भी जाय तो यह पाप नहीं है, 
क्योंकि स्मृतियों ने आगे चलकर विभाजन कर देने की अनुमति दे ही दी है। विवादरत्नाकर (पृ० ५२६) के मत से 
हलायुध ने भी ए से कार्य को चोरी के समान पापमय नहीं माना है। किन्तु मिताक्षरा, अपराक (पु० ७३२), व्यवहार- 
प्रकाश (१० ५५५) ने मन्‌ (९।२१३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इसे चोरी के समान ही परिगणित किया है। 
और देखिए जैमिनि (६॥३।२०), मिता० (याज्ञ० २१२६), दायभाग (१३॥१६, पृ० २२७-२२८), कात्यायन 
(८४२) एवं बृहस्पति (स्मृतिच०, पूृ० २७३, वि० र० पू० ४९८)। 
६ विभाजन हुआ है या नहीं इस विषय में जानकारी के लिए याज्ञ० (२।१४९) ने बन्धु-बान्धवों, मामा तथा 
अन्य साक्षियों की गवाहियों, लेख-प्रमाण, पृथक्‌ हुई भूमियों या घरों को प्रमाणों के रूप में माना है। नारद (दायभाग, 
३६-४१) ने इनके अतिरिक्त पृथक-पृथक्‌ रूप से किये जाते हुए धामभिक क्ृत्यों को भी प्रमाण माना है। ऋणों का 
आदान-पदान, पशु, भोजन, खेत, नौकर, भोजन-पात्र, आय-व्यय का ब्यौरा' आदि भी प्रमाण हैं। केवछ विभाजित 
व्यक्ति ही एक-दूसरे के साक्षी, प्रतिभू, ऋणदाता आदि हो सकते हैं। याज्ञ० (२।५२) ने भी कहा है कि भाइयों, 
पति-पत्नी, पिता-पुत्र के बीच, जब तक वे अविभाजित हैं, कोई भी एक-दूसरे का साक्षी, ऋण लेनेवाला या देनेवाला, 
प्रतिभू नहीं हो सकता। नारद (दायभाग ४१) एवं कात्यायन (८९३) का कथन है कि दस वर्षों के उपरान्त ही 
(संयुक्त परिवार से अछूग होने पर) सदस्य-गण एक-दूसरे से, जहाँ तक संयुक्त सम्पत्ति का प्रदन है, अलग समझे 


५८, यो बे भागिनंं भागासुदते चयते बेनं स यदि बेन न चयतेध्थ पुत्रमथ पौन्न चयते त्वेबेनमिति। 
ऐं० ब्रा० (६७)। इसे मिता० (याज्ञ० २१२६) एवं व्य० स० (पृ० १३१) ने गौतम का वचन माना है। 
परा० सा०( ३ पृ० ५६६), स० विलास (पु० ४३८) एवं व्य० प्र० (पु० ५५५) ने इसे सम्यक्‌ रूप से श्रुतिबचन 
माना है। 


८७८ धर्मशासत्र का इतिहास 


जायँगे। बृहस्पति का कथन है कि जहाँ साक्षी न हों और न लेख-प्रमाण हों वहाँ विभाजन के विषय में निष्कर्ष अनुमान 
से निकालना चाहिए। 

पिता या पितामह की स्वाजित सम्पत्ति के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। मिताक्षरा के सिद्धान्त के अनुसार 
पुत्र का जन्मकाल से ही पिता की स्वार्जित सम्पत्ति पर अधिकार हो जाता है, किन्तु उसे यह अधिकार नहीं है कि वह 
पिता को अपना धन हटाने-बढ़ाने से रोके, किन्तु वह ऐसा करने के लिए पिता को अनुमति दे सकता है। पिता द्वारा 
अर्जित अचल सम्पत्ति एवं पशु बिना पुत्रों की सहमति के हटाये-बढ़ाये या दान नहीं किये जा सकते। जो जन्म ले 
चुके हैं, जो अभी नहीं जन्मे हैं या जो अभी माता के गर्भ में हैं वे समी जीविका पा सकते हैं, अतः दान या विक्रय 
नहीं हो सकता। किन्तु ये बातें जिन्हें मिताक्षरा ने दो स्मृतियों से उद्धृत किया है, मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा केवल 
कम या अधिक उपदेशात्मक रूप में ही कही गयी हैं। यदि पिता बिना पुत्रों की सहमति के स्वाजित सम्पत्ति का लेन- 
देन करता है, तो यह स्मृति-विरुद्ध कहा जायगा, किन्तु बैसा करना अवेधानिक नहीं है, क्योंकि कोई तथ्य सैकड़ों वचनों 
से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसी बात नहीं है कि सर्वप्रथम मिताक्षरा ने ही स्वाजित धन के इस अधिकार की' 
घोषणा की है। शताब्दियों पूर्व विष्णधर्मसूत्र (१७।१) ने ऐसा कहा था कि पिता स्वाजित धन को इच्छानुसार बाँट 
सकता है। कात्यायन (८३९) ने कहा है कि पुत्र का पिता के स्वाजित धन पर स्वामित्व नहीं है। जब याज्ञ० (२ 
१४) पिता को ज्येष्ठ पुत्र के लिए विशिष्ट भाग या पुत्रों में समान भाग देने की अनुमति देते हैं तो इसको मिताक्षरा 
ने केवल पिता की स्वाजित सम्पत्ति से ही सम्बन्धित माना है। और देखिए नारद (दायभाग, १२) तथा दंख-लिखित। 
. जब मन्‌ (९।१-४) ऐसा कहते हैं कि पुत्रों को माता-पिता के रहते सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है तो इसका संकेत 
पिता-माता की स्वाजित सम्पत्ति की ओर है। 

श्री किशो रीलाल सरकार ने टेगोर व्याख्यान-माला में ऐसा कहा है कि मिताक्षरा पर बौद्ध प्रभाव है। किन्तु 
उन्होंने अपनी इस उक्ति के लिए कोई समर्थ प्रमाण नहीं दिया है। उनके तक सर्वथा आत्मगत हैं और किसी प्राचीन या 
मध्यकालिक स्मृति-वचन पर आधारित नहीं हैं। ऐसा लगता है कि पृत्र का विभाजन-सम्बन्धी अधिकार, उसकी पिता 
के साथ समानता, व्यक्ति का स्वारजित धन पर पूर्ण अधिकार आदि मान्यताएँ क्रमश: विकसित होती आयी. हैं और 
उनका बौद्ध विचार से कोई सम्बन्ध नहीं है। ब्राह्मण भ्रन्थों के अतिरिक्त बौद्धों के पास कोई व्यवहार-सम्बन्धी 
स्व॒तन्त्र विचार नहीं थे। मध्यकाल में बरमा-जेसे बौद्ध देशों के समक्ष मन्‌ के ही व्यवहार, नियम आदि उदाहरण- 
स्वरूप थे। इस विषय में हमने इस अध्याय के आरम्भ में ही विवेचन कर लिया है। 


विभिन्न प्रकार के पुत्र; सुख्य एवं गोण पुत्र 


इस भ्रन्थ के भाग २, अध्याय ९ में हमने ऋग्वेद, तैत्तिरीय संहिता, शतपथनब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, सूत्रों एवं 
स्मृतियों की उन उक्तियों का विवेचन कर लिया है जो पुत्रोत्पत्ति के आध्यात्मिक पहलू एवं कल्याण पर प्रकाश डालती 
हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (३३१) में पुत्रोत्पत्ति से साध्य प्रमुख उपयोगों पर प्रकाश डाला गया है, यथा--पितृ-ऋण से 
मुक्ति, अमृतत्व की प्राप्ति एवं दिव्य लोकों की प्राप्ति अति प्राचीन काल में इन्हीं प्रमुख उपयोगों के लिए पुत्र की 
कामना की जाती थी। मनु (९।१०६-१०७) एवं याज्ञ ० (१।७८) ने भी इन कल्याणप्रद उपयोगों की' चर्चा की है। 
पुत्रोत्पत्ति की इच्छा का तात्पर्य था कुल को आगे लेते जाना और उसे अविच्छेद्य बनाना (वंशस्य अविच्छेद:', मिताक्षरा 
की उक्ति) एवं धामिक संस्कार विधियाँ एवं अग्निहोत्र आदि करते जाना एवं उनकी रक्षा करना । प्राचीन समाज में, 
अधिकांदतः सभी स्थानों में, यह्‌ इच्छा बलवती रही है। शतपथब्राह्मण (१२।४।३।१) का कथन है-- पिता आगे 
चलकर (वृद्धावस्था में) पुत्र पर निर्भर रहता है और पुत्र आरम्भिक जीवन में पिता पर।” निरुक्‍त (३॥४) ने एक 


पुत्र होने को भावना ह ८७९ 


ऋणग्वेदीय वचन उद्धृत किया है-- तू सभी अंगों से जन्मा है, (पिता के) हृदय से, तू किसी का पुत्रसंज्ञक अपना आत्मा 
है; तू सैकड़ों शरदों (अर्थात्‌ वर्षो तक) जीवित रह्‌।”' क्रमशः भावना उठी (सम्भवत: व्युत्पत्तिकारों द्वारा) कि 
पुत्र पुत' नामक नरक से पिता को बचाता है, जैसा कि मतू (९३॥१३८७-आदिपवे २२९॥१४--विष्णु १५।॥४४) 
ने कहा है। प्राचीन ग्रन्थों में पुत्र का पितृ-शआाद्ध से सम्बन्धित पिण्डदान के साथ कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता । 
उन ग्रन्थों में इसकी महत्ता की विशेष चर्चा नहीं है। किस्तु सूत्रों एवं मन्‌ आदि स्मृतियों में पिण्डदान से उत्पन्न उपयोगिता 
की ओर विशेष रूप से संकेत मिलता है। मन्‌ (९१३६) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखते हुए घोषित किया है--- 
“उसे (अपने मातामह को) पिण्ड देता चाहिए और उसकी सम्पत्ति लेनी चाहिए। पुत्र, पौत्र, प्रषौत्र पितरों को 
पिण्ड देते हैं अतः उन्हें अत्यधिक प्रशंसा मिलती है।” मन्‌ (९१३६) ने कहा है-- पुत्र (के जन्म ) से मनुष्य उच्च 
लोकों की प्राप्ति करता है, पौत्रों द्वारा (उन लोकों में) अनन्तता (अमरता) प्राप्त करता है, पुत्र के पौन्रों से सूर्यलोक 
को विजय करता है।”*' विष्णधमंसूत्र (८५१६७) ने घोषित किया है---“मनृष्य को (इस विचार) से बहुत-से पृत्रों 
की कामना करनी चाहिए कि उनमें से कोई गया जायगा या अश्वमेध करेगा या (अपने पिता के सम्मान में) काला 
बैल छोड़ेगा ।”** बृहस्पति (परा० मा० १२, पृ० ३०५) का कथन है---नरक में गिरने के भय से पितर लोग पुत्रों 
की कांक्षा करते हैं; (वे सोचते हैं कि) उनमें कोई गया जा गा, उनमें कोई उन्हें बचायेगा, कोई बैल छोड़ेगा, कोई 
यज्ञों को सम्पादित करेगा, जन-कल्याण के कार्य (यथा तालाब, मन्दिर, वाटिका) करेगा, बुढ़ौती में उनकी सहायता 
करेगा और अनुदिन श्राद्ध करेगा।" मत्स्यपुराण (२०४॥३-१७) में पितृगाथा नामक पद्च आये हैं जिनमें मृत पूर्वजों की 
इच्छाएँ व्यक्त हैं, यथा--उनके वंशज पवित्र जलों में तर्पण करेंगे, श्राद्ध-कर्म में लीन होंगे, गया जायेगे, भाँति-भाँति के 
दान करेंगे, यथा--तालाब, मन्दिर आदि का निर्माण आदि। 

उपर्युक्त विवेचनों से ऐसा नहीं समझना चाहिए की पुत्र की कांक्षा के भीतर शुद्ध लौकिक कल्याण की भावनाएँ 
नहीं थीं। लोगों में ऐसी भावनाएँ थीं, किन्तु वे पुत्रों से उत्पन्न आध्यात्मिक एवं धामिक कल्याणों से सम्बन्धित अतिशय 
विचारों की बाढ़ में डूब-सी गयी थीं। उदाहरणार्थ, बृहदारप्यकोपनिषद्‌ (१५१६) ने मनुष्यों, पितरों एवं देवों 
के छोकों की चर्चा के उपरान्त घोषित किया है कि मनुष्यों के लोक पर पुत्र द्वारा ही विजय भाप्त होती है (१॥५।१७ 
में पुत्र की स्तुति की गयी है और उसे उपदेश दिया गया है कि वह ब्रह्म है, यज्ञ है और है दैवी लोक) । नारद (४॥५ ) 


५९. तदेतदृक्इलोकाम्याभभ्युक्तम्‌। अद्भावद्भात्‌ संभवसि हृदयादधि जायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव 
दरदः शतसम्‌॥ निरुक्‍त (४॥३)। ह 

६०. बौधायनगृह्परिभाषा (११२५) में उद्धृत है--पुदिति नरकस्याख्या ढुःख॑ च्‌ नरक विडुः। पुदि 
त्राणात्ततः पुस्त्रमिहेच्छान्ति परत्र च॥” दांख-लिखित (बि० र० पृ० ५५५ ) का कहना है--आत्मा पुत्र इति प्रोवत 
पितुर्मातुरनुग्रहात्‌। पुन्ाम्नस्त्रायते यस्मात्युत्त्रस्तेनासि संज्षितः॥ 

६१ पुत्रेण छोकाञजयति पौत्रेणानन्त्यमइनुते। अथ पुत्रस्ण पौत्रेण ब्रध्नस्पाप्नोति विष्ठप्स्‌॥ सन्‌ (९- 
१३७) । यह वसिष्ठ० (१७५) एवं बौधायन० (२९७); विष्णु० (१५३४६) में भी पाया जाता है। 

६२. एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्जेत्‌। यजेत वाइवमेधेन नील वा वृषमुत्सूजेतू॥ विष्णु० (८५- 
६७--्सत्स्यपुराण २२६--वायुपुराण १५०१० +-बहाउुराज २२०१३२-३३। भिल्ाइए अन्रिस्मृति (५५); कांकन्त 
पितरः पुत्नान्नरकापातभीरवः। गयां यास्यति यः क्रिचित्सोस्मान्सन्तारयिष्यति ॥ करिष्यति वृषोत्सगंमिष्टापुत तथव 
च्‌। पालयिष्यति व॒ुद्धत्वे आा्ध दास्यति चान्वहस्‌॥ बृहस्पति (परा० मा० १३, पु० ३० ५)१ 
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का कथन है---/पितृ गग हृदय में विचार करके अपने लिए ही पुत्रों की अभिकांक्षा करते हैं; बह मुझे छोटे एवं बड़े 
(कर्ज एवं पितृ-) ऋणों से स्वतन्त्र करेगा।” कात्यायन (५५१) ने भी ऐसा ही कहा है।' 
अधिकांश प्राचीन स्मृतिकारों ने औरस पृत्र के अतिरिक्त ११ या १२ गौण पुत्रों का उल्लेख किया है। आपस्तम्ब 
ने औरस के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के पुत्र को मान्यता नहीं दी है। आपस्तम्ब ने एक प्राचीन ऋषि औपजंघनि के कथन 
को उद्धृत कर कहा है कि पहले भी केवल औरस को ही मान्यता दी गयी थी (बौधायन ने भी इस ऋषि का उल्लेख 
किया है) । आपस्तम्ब (२।५।१३।१०) ने बलपूर्वक कहा है कि पुत्र का वास्तविक दान या क्रय नहीं हो सकता (दान 
क्रमधर्मचापत्यस्: न विद्यते) । किन्तु आपस्तम्ब को क्षेत्रज पुत्रों के विषय में जानकारी थी और उन्होंने इसे वर्जित 
किया है। एक स्थान पर आपस्तम्ब (२।६।१३॥१-५) में आया है-- जो पुत्र, ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्पन्न हैं, जो 
उचित ऋतु में अपनी ही जाति की स्त्री के पास जाता है (जो दूसरे की पत्नी नहीं है) जिससे शास्त्रविहित विवाह हुआ 
है, वे अपनी जाति के कर्मों को करते हैं और रिक्थाधिकार पाते हैं; यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्त्री से संभोग करता है जिसका 
विवाह दूसरे से पहले हो चुका है या जिससे शास्त्रानुकूछ विवाह नहीं हुआ है या जो दूसरी जाति की है, तो दोनों पाप करते 
हैं और उनसे उत्पन्न पुत्र भी दोषी हो जाता है।”' आगे आपस्तम्ब (२।१०२७२-६ ) ने निधोग की निन्‍दा की है--- 
“पति (या उसके श्रेष्ठ लोगों ) को सगोत्र पत्नी दूसरे (जो सगोत्र नहीं है) के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा घोषित 
है कि वध्‌ कुल को दी जाती है (पति के कुल को न कि केवल पति को )। किंतु मनुष्य की इन्द्रिय-दुर्बछता के कारण 
ऐसा व्यवहार करना अब वर्जित है। सगोत्र का हाथ भी (क़ानून के अनुसार) दूसरे का कहा जाता है, यहाँ तक कि' 
(पति के अतिरिक्त) किसी दूसरे व्यक्ति का (हाथ) भी वैसा ही है। यदि विवाह-शपथ का व्यतिक्रम हो तो दोनों 
नरक में पड़ते हैं।' 
गौतम (२८३०-३१), बौधा० (२।२।१४-३७), वसिष्ठ० (१७१२-२८), अर्थशास्त्र (३॥७), शंख- 
लिखित (व्य- र० पृ० ५४७), हारीत (व्य० र० ५४९), मनु (९१५८-१६० ), याज्ष० (२।१२८-१३२), नारद 
(दायभाग, ४५-४६), कात्या० (व्य० नि०, पु० ४३४-४३५ ), बृहस्पति, देवल (हरदत्त, गौ० २८।३२; दायभाग 
१०७-८, प्‌ ० १४७; व्य० र० पृ० ५५०), विष्णु० (१५।१-३०), महाभारत (आदिपर्व १२०३ १-३४), ब्रह्म- 
पुराण (अपराक पृ० ७३७), यम (व्य० र०१० १४७) ने विभिन्न प्रकार के पुत्रों की तालिका विभिन्न अनुक्रमों एवं 
विभिन्न नामों के साथ दी है। सनुस्मृति के आधार पर निम्न लिखित तालिका पुत्रों की संख्या, कोटि एवं महत्ता पर 
प्रकाश डालती है।** 


६३. इच्छन्ति पितरः पुत्रान्‌ स्वार्थहेतोयंतस्ततः। उत्तसर्णाधमणश्यों सासमयं सोचयिष्यति॥ नारद (ऋणा- 
दान, ५)। और देखिए द्रोणपव॑ (१७३॥५४) ; विवादताण्डव (कमलाकर) ; पितुणां सूनुभिर्जातिदनिनेवाधसा- 
दृणात्‌। विसोक्षस्तु यतस्तस्सादिच्छन्ति पितरः सुतान्‌॥ कात्या० (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० १६८; परा० सा० हे, 
पृ० २६३)। 

६४. सवर्णापूब॑ज्ञास्त्रविहितायां यथतु गच्छतः पुत्रास्तेषां कर्मभिः सम्बन्ध:। दायेन . . . पूर्ववत्यामसंस्कृतायां 
वर्णान्‍्तरे च मेथुने दोष:॥ तत्नापि दोषवान्युत्न एव। आप० ध० सू० (२।६।१३।१-४); संगोत्रस्थानीयां न परेभ्य: 
समाचक्षीत। कुलाय हि स्त्री प्रदीयत इत्युपदिशन्ति॥ तदिच्ियदौर्बल्याद्विप्रतिपक्षम्‌। अविशिष्टं हि परत्वं पाणें:। 
तद्व्यतिकमे खलू पुनरुभयोनरकः॥ आप० ध० सु० (२१०२७-२-६) । 

६५. आदिपवे (१२०३३) में औरस को स्वयंजात कहा गया है। सम्भवतः आदिपव में आये हुए प्रणीत, 
परिकरीत एवं स्वेरिणीपुत्र क्रम से पुत्रिकापुत्न, ,्षेत्रज एवं गढ़ज हैं। स्वयंजातः प्रणीतदच् परिक्रीतदच यः सुतः। पौन- 
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विष्णधर्मसूत्र (१५।१७) ने “यत्र-क्वचनोत्पादित' (कहीं भी उत्पन्न किया गया) को बारहवाँ एवं अन्तिम 
पुत्र माना है। वैजयन्ती ने इसे दो प्रकार से समझाया है--( १) ऐसी स्त्री से उत्पन्न, जो उत्पन्न करनेवाले की अपनी 
हो या दूसरे की पत्नी हो--यह न पता चले, या अपनी जाति की हो या दूसरी जाति की हो, चाहे विवाहोपरांत उससे 
पुरुष-संसर्ग हुआ हो या न हुआ हो; (२) ऐसी स्त्री का पुत्र जो शूद्रा हो और अविवाहित हो । अन्तिम अर्थ में भी वह 
शौद्र नहीं कहलायेगा। मनु (९१७८) एवं याज्ञ० (१९१) ने झौद्व को ब्राह्मण की शूद्रा पत्नी से उत्पन्न माना है। 
कतिपय लेखकों ने झौत्र को छोड़ दिया है, यथा पुराने लेखक गौतम, कौटिल्य एवं हारीत। हारीत ने सहसा दृष्ट' नामक 
एक पुत्र का नाम लिया है, जो सम्भवतः कृत्रिम है। मनु ने केवल १२ पुत्रों के नाम दिये हैं (९।१५८)। उन्होंने 


भंवदच कानीन: स्वैरिण्यां यश्च जायते ॥ दत्तः ऋ्रीतः क्ृत्रिसएइ॒च उपगच्छेत्‌ स्वयं च यः। सहोढो ज्ञातिरेताइच हीनयोनि- 
धृतदच यः॥ पूर्बपूर्वतमाभाव॑ मत्वा लिप्सेत वे सुतम्‌। उत्तमाह्देवरात्पुंसः कांक्षन्ते पुत्रमापदि॥। आदिपवें (१२० 
३३-३५) । हमारी समझ से ज्ञातिरेता शौद्र के समान सहोढ एवं हीनयोनिधृुत का विशेषण है। यह अवलोकनीय है 
कि अनुशासनपर्व (४९।३-११) ने कुल मिलाकर बीस पुत्रों के नाम गिनाये हैं, और बहुतों के बारे सें बिलक्षण संज्ञाएँ 
दी गयी हैं, यथा--औरस (अनस्तरज), निशक्तज (क्षेत्रज), प्रसूतज (अनियोगोत्पन्न ), पतितात्स्वभार्यायां जत्त 
और' दत्त, ऋ्रीत, अध्यूढ (सहोढ), अपध्वंसज (अर्थात्‌ अनुलोम ), कानीन, अपसद (चाण्डाल, ब्रात्य, वेच्च, मागध, 
वामक एवं सृत)। अनुशासनपव॑ (४९११) में आया है कि इन पुत्रों की पुत्र-स्थिति को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता। उसका कहना है (४९२०-२१) कि यदि कोई पुत्र अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिया जाय और उसे कोई 
अन्य पोले तो वह पालने वाले का पुत्र कहा जायगा और कानीन एवं अध्यूढ ( सहोढ) के संस्कार अपने पुत्र के समान ही 
किये जाते हैं। 

३९ 
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पुत्रिकापुत्र को उनके साथ नहीं गिनाया है, यद्यपि उन्होंने अन्यत्र (९।१२७ एवं १३४) पृत्रिका नाम दिया है और उसे 
पुत्र के बराबर कहा है। इसी से बृहस्पति ने कहा है कि मनु द्वारा उल्लिखित १३ पुत्रों में औरस एवं पुत्रिका (पृत्र के 
समान ग्रहण की गयी पुत्री) को कुल चलानेवाले की संज्ञा मिली है। वसिष्ठ (१७।१२) ने बलपूर्वक कहा है कि 
प्राचीन ऋषियों ने केवल १२ पुत्र ही माने हैं और यह सत्य है कि प्राचीन लेखकों में अधिकांश ने १२ संख्या ही गिनायी 
है (द्वादश इत्येव पुत्रा: पुराणदृष्ठा:)। गौतम की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने तथा दत्तकमीमांसा ने पुत्रों के १५ 
प्रकार दिये हैं।'' पंन्द्रह की यह संख्या पुत्रिका (पुत्र के समान नियुक्त कन्या ) एवं पुत्रिकापुत्र (नियुक्त कन्या का पुत्र) 
दोनों को अलग-अलग लेकर पूर्ण हुई है। इसी प्रकार क्षेत्रज को भी दो भागों में बाँटा गया है; गर्भदाता का पुत्र एवं पत्नी 
(पत्नी के पति का) का पुब, तथा ऐसा पुत्र जो कहीं भी उत्पन्न किया गया है यह १५वाँ तथा अन्तिम: है। पराशर-, 
स्मृति (४।२३-२४) ने कुण्ड एवं गोलक के अतिरिक्त केवल पाँच पुत्रों की चर्चा की है। 
ह आगे कुछ लिखने के पूर्व मनु एवं अन्य लेखकों द्वारा दिये गये बारह या तेरह पुत्रों की परिभाषा देना आवश्यक 
है। औरस तो समान जाति की अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र है। पुन्निकापुत्न' दो प्रकार का है; (१) कोई पुत्रहीन व्यक्ति 
अपनी पुत्री को पुत्र के समान नियुक्त कर सकता है (वह पुत्रिका कही जाती है और पुत्र के समान मानी जाती है); | 
(२) या वह किसी अन्य को यह कहकर दी जाती है कि 'मैं इस अआतृहीन कन्या को आभूषणों से अलंकृत कर तुमसे 
ब्याहता हूँ, इससे उत्पन्न पुत्र मेरा होगा।” इस स्थिति में दी गयी कन्या का पुत्र, अपने नाना का पुत्र हो जाता है। क्षेत्रज 
; (पत्नी का पुत्र) वह है, जो किसी की पत्नी (या विधवा) से किसी सगोत्र द्वारा या जो सगोत्र न हो उससे, नियोग 
' नियम के अनुसार, जब कि व्यक्ति (पति) या तो मर गया है या क्लीब (नपुंसक) है या किसी असाध्य रोग से पीड़ित 
है, उत्पन्न किया जाता है। वह पुत्र दत्तक या दत्रिम कहलाता है, जिसे माता या पिता विपत्ति-काल में या स्नेहवश जल के 


६६. औरसः पुत्रिका बीजिक्षेत्रजों पुत्रिकासुतः। पौनर्भवर्व कानीनः: सहोढो गढसम्भवः ॥ दत्तः क्रीतः स्वयं- 
दत्तः कृत्रिमइचापविद्धक:। यत्र क्वचोत्पादितदच पुत्राख्या दशा पञच च।॥ स्मृति (हरदत्त द्वारा गोतम २८।३२ की टीका 
में तथा दत्तकमीसांसा पु० ६८ में उद्धत)। बीजिक्षेत्रज' में बीजिज एवं क्षेत्रज दोनों सस्सिलित हैं। बीजी उसे कहते 
हैं जो नियोग-प्रया के अनुसार पुत्र उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसी के पत्र को बीजिज़ कहते हैं, 
कुछ लोय उसे बीजो एवं पति-पत्नी दोनों दलों का पुत्र कहते हैं। ऐसा ही मनु (९॥५१-५३ ), गौतम (४॥३) का कथन 
है। डा० जॉली (टेगोर लॉ लेक्चसे) ने बीजिज को दूसरे व्यक्ति की पत्नी से उत्पन्न माना है, किन्तु यह अर्थ त्रुटिपुर्ण है। 
और देखिए इस ग्रन्य का भाग २, अध्याय १३, जहाँ बीजी, क्षेत्र (अर्थात्‌ पत्नी) एवं क्षेत्रिक का वर्णन है। तद्गतू पर- 
स्त्रियाः पुत्रौ द्वौ सुतो कुण्डशोलकौ। पत्यो जीवति कुण्ड: स्थान्मते भतंरि गोलकः॥ औरस: क्षेत्रजदचेव दत्तः कृत्रिमकः 
सुतः। दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रों दत्तको भवेत्‌॥ पराशर (४२३-२४)। रूघु-आइबलायन (२११४-१५) 
का कथन है कि यद्यपि कुछ ऋषियों के मत से कुण्ड एवं गोलक के संस्कार किये जाते हैं, किन्तु ऐसा' प्राचीन युगों में 
होता था, अब कलियुग में यह वरजित है। 

६७. पुत्रिकासुतो देंघा। तन्नाद्यममाह वसिष्ठः (१७।१७)--अश्ञातुकां प्रदास्यथामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌। 
अस्थां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रों भविष्यति॥ इति। अन्त्यमाहू स एब--तुतीयः पुत्रिकंब--इति। अस्समिन्पक्षे कन्ययैव 
पितुरौध्व॑ंदेहिकादि कार्यम्‌। व्य० सयूख (प० १०७)। ऊपर प्रथम अथ्थ में पुत्रिकापुत्र को “पुत्रिका एवं पुत्र:” (कर्म 
धारय समास) ओर दूसरे अर्थ में 'पुत्रिकायाः पुत्र:” (तत्पुरुष समास) कहा गया है। यही बात मिताक्षरा (याज्ष० , 
२१२८) ने भो कही है। 


मुख्य और गौण पुत्रों की व्याख्या ८८३ 


साथ दे देते हैं और जो लेनेवाले की जाति का ही होता है। उसे क्रत्रिम की संज्ञा मिली है जिसे कोई व्यक्ति अपना 
पुत्र बनाता है, ऐसे पुत्र की जाति बनाने वाले के समान ही होती है और वह अच्छे एवं ब्रे की पहचान करने में दक्ष 
होता है तथा पुत्र की सभी विशिष्टताओं से युक्त होता है। उसे गृढोत्पन्न या गूढ़ज (बौधायन एवं याज्नवल्क्य के मत से) 
कहा जाता है, जो किसी के घर में जन्म लेता है, किन्तु उसके पिता (जन्मदाता ) का पता नहीं होता; वह उसी का होता है 
जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न होता है। उसे अपविद्ध कहते हैं जो अपने माता-पिता या उनमें से किसी एक द्वारा त्याग 
दिया गया है और जिसे कोई अपने पुत्र के समान ही ग्रहण करता है। कानीन पुत्र वह है जिसे अविवाहित (कुमारी) 
कन्या अपने पिता के घर में गुप्त रूप से जनती है, और जो उसका पुत्र हो जाता है जिसे वह आगे चलकर ब्याहती है। 
सहोढ (वरध्‌ अर्थात्‌ दुलहिन के साथ प्राप्त) उस स्त्री का पुत्र है जो विवाह के समय गर्भवती रहती है, चाहे यह बात 
होनेवाले पति को ज्ञात हो या अज्ञात हो; यह पुत्र उसका पुत्र कहलाता है जो गर्भवती से विवाह करता है। कीत 
(खरीदा हुआ पुत्र ) वह है जिसे पुत्र बनाने के लिए कोई उसके माता-पिता से खरीदता है, चाहे वह गुणों में समान हो 
या असमान। पौनर्भंव (पुनविवाहित स्त्री का पुत्र) वह है जिसे अपने पति द्वारा छोड़े जाने या विधवा हो 
जाने पर कोई स्त्री स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के उपरान्त जनती है। स्वयंदत्त (अपने 
से दिया गया पुत्र) वह है जो अपने माता-पिता के नष्ट हो जाने पर या उनके द्वारा त्यक्त होने पर 
स्वयं अपने को किसी को दे देता है। वह पुत्र, जो किसी ब्राह्मण द्वारा विषयासक्त होने पर किसी श्द्रा 
पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, पारशव (या श्यौद्र) कहलाता है, क्योंकि वह जीवित रहते भी शव के 
समान है। . 
ऊपर वाणित बारह या तेरह प्रकार के पुत्रों की लम्बी सूची देखकर बहुत-से विद्वानों ने इतने पुत्रों की आव- 
श्यकता एवं मूल के विषय में बहुत-से अनाप-सनाप एवं अयथार्थ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। डॉ० जॉली का 
कथन है कि भारतीय कुल-व्यवहार में यह एक अत्यन्त अनोखी बात है कि बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता मिली' है, 
जिनमें कुछ तो माता के अवैध संसर्ग के परिणाम हैं और पिता के रक्त-सम्बन्ध से उनका कोई नाता नहीं है। इसके 
कारण के मूल में है पुत्र-प्राप्ति के प्रति असामान्य महत्ता-प्रदर्शन, क्योंकि स्मृतियों ने पितृ-आद्ध को महत्ता दी है और 
वह भी पुत्र द्वारा सम्पादित होने पर; तथापि आरम्भ में इस महत्ता के प्रति आथिक पहल ही एक बड़ा तत्त्व था, अर्थात्‌ 
कुछ के लिए, जहाँ तक' सम्भव हो सके, अधिक-से-अधिक शक्तिशाली कार्यकर्ताओं की प्राप्ति की जा सके। विद्वान लेखक 
के कहने का तात्पय॑ तो यह हुआ कि मानो स्मृतियों ने सभी प्रकार के गौण पुत्रों को आध्यात्मिक कल्याण का माध्यम माना 
है, और मानो एक व्यक्ति सभी प्रकार के पुत्रों को या अधिकांश को पुत्र के समान अपने यहाँ रख छोड़ता है | डा० जाली 
दोनों बातों में त्रुटिपूर्ण हैं। पृत्रिकापुन्र, क्षेत्रन एवं दत्तक पुत्रों की परिभाषा से ही यह व्यक्त है, जैसा कि बहुत-सी 
स्मृतियों ने ऐसा कहा है," कि जिसे औरस पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र हो वह पुत्रिकापुत्र, क्षेत्रज पुत्र या दत्तक पुत्र नहीं रख 
सकता। यदि बारहों या तेरहों प्रकार के पुत्रों का भी-भाँति विश्छलेषण किया जाय तो पता चढेगा कि प्राचीन लेखकों 
ने परिस्थितियों के बहुत कम अन्तर के आधार पर किये जानेवाले विभाजनों एवं उपविभाजनों के लिए ही यह रुम्बी 


६८, अपुत्रो$नेन ब्िधिना सुतां कुर्वोत पुत्रिकामं। सन्‌ (९१२७); पितोत्सूजेत्युत्रिकामनपत्योग्नि प्रजापति 
चेष्ट्वास्स दर्थभपत्यमिति संवाद्य। गौतम (२८॥।१६); देवराद्या सपिण्डाद्दा स्त्रिया सम्पड्ध नियुक्तया। प्रजेप्सिता- 
घिगल्तव्या सन्‍्तानस्य परिक्षये। मनु (९५९); अपुत्रेणेब कतंव्यः पुत्रप्रतिनिधि: सदा। पिण्डोदकक्रियाहेतोयंस्मातु- 
तस्सात्प्रयत्ततः॥ अन्रि (५२, दत्तकमीमांसा पृ० ३ एवं दत्तकचन्द्रिका पु० २)। 


८८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तालिका उपस्थित की । देवल के आधार पर बहुत से पुत्रों के प्रकार तीन या चार कोटियों में रखे जा सकते हैं।' दत्तक, 
क्रीत, कृत्रिम, स्वयंदत्त एवं अपविद्ध नामक पाँच पुत्र ऐसे हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत सम्बद्ध होते हैं। 
इनमें कोई भी माता के अवैध संसर्ग का फल नहीं है। एक ही बात, जो सब में पायी जाती है, वह यह है कि वे किसी व्यक्ति 
के पुत्र होते हैं और दूसरे द्वारा अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किये जाते हैं। इसी प्रकार पौनर्भव एवं शौद्व व्यक्ति के ही 
वैधानिक पुत्र हैं, किन्तु उनके साथ निन्‍दा की भावना लगी हुई है, क्योंकि प्रथम के विषय में माता ने पुनविवाह किया 
(जिसे स्मृतियों ने बहुत गहित माना है) और दूसरे में दूसरे व्यक्ति ने शूद्रा नारी से विवाह किया (यह भी स्मृतियों 
द्वारा गहित माना गया है, किन्तु मना नहीं किया गया है, जैसा कि याज्ञ ० १॥५६ ने कहा है)। मनु (३॥१८१) ने द्विज 
के पौनर्भव पुत्र को द्विज ही कहा है, किन्तु उसे श्राद्ध के समय आमन्त्रित किये जाने के अयोग्य ठहराया है। पुत्रिका (पुत्र 
के समान नियुक्त कंन्या) व्यक्ति की अपनी पुत्री है और पुत्रिकापुत्र व्यक्ति का अपना पौत्र है, ये दोनों गोद लिये जाने 
के विशिष्ट उदाहरण हैं, और यहाँ माता के अवैधानिक संसर्ग की तो बात ही' नहीं उठती। तो, तेरह प्रकार के पुत्रों 
में नौ पुत्र अवैवानिक संसर्ग से पूर्णतया अछूते हैं। अब चार बच रहते हैं; क्षेत्रज, गृढ़ोत्रन्न, कांनीन एवं सहोढ। क्षेत्रज 
की अपनी विशिष्ट कोटि है और वह संसार भर के अधिकांश प्राचीन देशों के एक प्रचलित व्यवहार का अवशेष मात्र 
था, जिसे ईसा की कई शताब्दियों पूर्व आपस्तस्ब एवं उनसे पूर्व के लेखकों ने गहित मान लिया था। किन्तु यह बात कही 
जा सकती है कि मध्यकाल के कुछ लेखकों ने दत्तक, क्रोत आदि गौण पुत्रों में से बहुतों को औरस पुत्र के न रहने पर, 
किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने की व्यवस्था दी है। अनुशासनपर्व (४९२०-२१) एवं नीलूकण्ठ की टीका द्वारा यह 
अभिव्यक्त है कि स्मृतियों ने इस बात पर बल दिया था कि ऐसे पुत्रों के संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए, अन्यथा 
उन्हें उनके माता-पिता छोड़ देंगे या वे बेचारे अवैधानिकता के गहन गद्दर में पड़े रह जायेंगे। 
इन विभिन्न प्रकार के पुत्रों के स्थान एवं उनके अधिकारों के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों के बचनों में बड़ा 
मतभेद एवं सन्दिग्धता पायी जाती है। गौतम ने, जो सम्भवतः ज्ञात प्राचीन सूत्रकारों में सबसे प्राचीन' हैं, पुनिकापुत्र 
को' दसवाँ स्थान दिया है, बौधायन, कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति एवं देवल ने उसे दूसरा स्थान दिया है तथा वसिष्ठ, 
शंख-लिखित, नारद एवं विष्णु ने उसे तीसरा स्थान दिया है। मनु, गौतम, बौधायन, बृहस्पति एवं ब्रह्मपुराण के अति- 
रिक्त (जिन्होंने दत्तक को तीसरा या चौथा स्थान दिया है), अधिकांश लेखकों ने दत्तक को बहुत ही हीन स्थान दिया है। 
कुछ ग्रन्थों में बारहों प्रकार दो कोटियों में रखे गये हैं। गौतम (२८।३०-३१) के मत से औरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, 
गूढोत्यन्न एवं अपविद्ध रिक्थभाज (रिक्थाधिकार पानेवाले) हैं और सगोत्र (अपने पिता के गोत्र वाले) कहे जाते 
हैं, किन्तु अन्य शेष छः प्रकार केवल गोत्र ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ गोत्रभाज होते हैं किन्तु सम्पत्ति नहीं पाते (रिक्थाधिकारी 
नहीं होते) । बौधायन० (२।२।३६-३७ ) ने भी रिक्थभाज एवं गोत्रभाज शब्दों का व्यवहार किया है किन्तु गौतम 
से अन्तर दिखाकर पुन्रिकापुत्र को रिक्थभाजों के अन्तर्गत रखा है और उसे गोत्रभाजों से पृथक्‌ कर दिया है।” दूसरा 


हैँ 


६९. एते द्वादश पुत्रास्तु सन्तत्यथंमुदाहता:। आत्मजाः परजाइचेव लब्धा यादृच्छिकास्तथा।॥। देवर (दाय- 
भाग १० ७, पृ० १४७; वि० र० पृ० ५५०; हरदत्त, गौतम) । औरस, पुत्रिका, पौनर्भव एवं शौद्र आत्मजा कहे 
जायेंगे; क्षेत्रज परज' कहा जायगा; .दत्तक, कृत्रिम, क्रीत, स्वयंदत्त एवं अपविद्ध लब्ध कहे जायेंगे (और 'परज' 
भी); तथा गृढज, कानीन एवं सहोढ यादृच्छिक' कहे जायेंगे। 

७०. पुत्रा ओरसक्षेत्रजदत्तकृत्रिमगूढोत्पन्नापविद्धा रिक्थभाज:। कानीनसहोदपौनर्भवपुत्रिकापुत्रस्वयंद्त्त- 


बज 


कऋ्रीता गोन्रभाज:। गौतम (२८३०-३१); एते गोत्रभाजो' गोज्रमेव केवल भजन्ते न रिक्यम्‌। पूर्वे तु रिक्थभाजों क्‍ 


गौण पुत्रों के लांछत का परिहार <८प 


विभाजन ( प्रत्येक में छ: ) है--बन्युदायाद या दायादबान्धव ( मनु ९१५८-१५९; नारद, दायभाग, ४७ ) एवं 
अदायादबान्धव (मनु ९११६०; वसिष्ठ १७।३८; नारद, दायभाग, ४७) । मन्‌ के अनुसार पहले दल में ये हैं--औरस 
(पत्रिका भी), क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिस, गूढ़ोत्पन्न एवं अपविद्व। ये लोग बन्धुदायाद या दायादबान्धव इसलिए कहे जाते 
हैं कि ये अपने पिता एवं दायादों (सन्निकट के उत्तराधिकारियों के अभाव में) की सम्पत्ति पाते हैं। दूसरे दल में ये 
हैं (मन्‌ १।१६० )--कानोन, सहोढ़, क्रीत, पौनर्भव, सवयंदत्त एवं ज्लौद् । ये लोग केवल बान्धव हैं, अर्थात्‌ ये अपने 
पिता का गोत्र ग्रहण करते हैं, किन्तु पिता के दायादों की सम्पत्ति नहीं पाते। स्पष्ट है, इस विषय में भी स्मृतियों में 
मतैकक्‍्य नहीं है। वसिष्ठ० (१७।५-२५), शंख-लिखित (वि० र० पु० २४७), नारद (दायभाग, ४७) एवं हारीत 
ने प्रथम दल में औरस, क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र, पौनर्भव, कानीन एवं गृहज को रखा है और शेष दूसरे दल में हैं। कौटिल्य 
का कथन है कि केवल औरस अपने पिता के दायादों का उत्तराधिकार प्राप्त करता है, और अन्य (जो पिता द्वारा उत्पन्न 
नहीं हैं) केवल पालने वाले पिता का उत्तराधिकार पाते हैं, दायादों का नहीं (अर्थशास्त्र ३७) | गौतम (२८॥३२) 
के मत से कानीन तथा अन्य गोज्नभाज पुत्र (२८।३१) औरस तथा अन्य रिथमाज पुत्रों के अभाव में पिता की सम्पत्ति 
का एक-चौथाई भाग पाते हैं और सम्पत्ति का दोषांद सपि०्ड लोग ले लेते हैं; किन्तु कौटिल्य, देवल एवं कात्यायन 
(८५७) के मत से दत्तक, क्षेत्रज तथा अन्य पुत्र यदि वे पिता की जाति के हैं तो औरस के उत्पन्न हो जाने से केवल एक- 
तिहाई का अधिकार पाते हैं, किन्तु यदि वे असमान वर्ण के हैं तो उन्हें केवल (औरस के उत्पन्न हो जाने के उपरान्त ) 
भोजन-वस्त्र मिलता है। यदि पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पुत्री को पुत्रिका बनाता है या अपने को क्लीब (नपुंसक ) समझ- 
कर क्षेत्रज या दत्तक पुत्र लेता है और आगे चलकर उसे औरस पूत्र प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विभाजन की 
क्या गति होगी, इस विषय में मतैक्य नहीं है। मन्‌ (९।१६३ ) का कथन है कि केवल औरस को ही सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति 
पाने का अधिकार है, अन्य प्रकार के पुत्रों को निर्देयता के दोष से बचने के लिए केवल भोजन-वस्त्र देता चाहिए। किन्तु 
उस स्थिति में जब पुत्रिका के ग्रहण-उपरान्त औरस उत्पन्न हो जाता है तो मन्‌ (९१३४) ने व्यवस्था दी है कि दोनों 
को बराबर-बराबर मिलना चाहिए। मन्‌ (९१६४) ने औरस के लिए कहा है कि वह क्षेत्रज को पाँचवाँ या छठा भाग दे 
दे। विभिन्न प्रकार के पुत्रों के स्थान एवं उनके भागों के विषय में जो विरोधी' एवं सन्दिग्ध बातें पायी जाती हैं, उससे 
एक अनुमान निकाला जा सकता है कि कई प्रकार के पुत्रों की संस्था या प्रथा बहुत प्रचलित नहीं थी और सामान्यतः 
उसको मान्यता नहीं प्राप्त थी, यह केवल कुछ स्थानों एवं जातियों में प्रचलित थी और प्राचीन स्मृतियों के समय में; 
भी एक प्रकार से मृतप्राय थी। 

गूढ़ज, कानीन एवं सहोढ के विषय में यह कहा जा सकता है कि वे अवैधानिक संसर्ग के फल हैं, किन्तु किसी के 
द्वारा तो उनका पालन-पोषण होना ही चाहिए। किसी को तो उनकी जीविका के लिए प्रबन्ध करना चाहिए ही और 


गोन्रभाजइचौरसेन सहाभिधानात्‌। सर्वे चेते सजातीयाः। हरदत्त। रिक्थभाज का अर्थ यहाँ स्पष्ट नहीं है। क्‍या 
इसका अर्थ यह है कि वे अपने पिता एवं बन्धुओं की सम्पत्ति ग्रहण करते हैं?” या इसका अर्थ यह हैं कि वे केवल अपने 
पिता की सम्पत्ति लेते हैं तया औरों की नहीं ?” देवल का मत है कि प्रथम अर्थ सें बन्धुदायाद की सम्पत्ति भो सम्मिलित 
है, तिषां षड्‌ बन्धुदायादाः पूर्वेन्ये पितुरेव घट /! देवल (दायभाग १० ७ पृ० १४७) । मिताक्षरा (याज्ञ० २१३२) 
एवं दायभाग ने प्रथम अर्थ को ही लिया है-- औरसादयः षड्‌ न केवर्ल पितृदायहराः किन्तु बन्धूनामपि सपिण्डादीनां 
दायहरा:। अन्‍्ये परभूताः पितुरेव परं दायहरा न सपिण्डादीनामू। दायभाग (१०८, पृ० १४७)। स्वयंजातः पित- 
बन्धूनां त्ष॒ दायाद:। परजातः संस्कतुरेव न बन्धूनाम्‌। अर्थशास्त्र (३४७)॥। 


८८६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


किसी को तो उनका अभिभावक होना ही पड़ेगा ! जब स्मृतियाँ उन्हें उनकी माता के पति की संततिरूप में प्रहण करती 
हैं तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने उनके भरण-पोषण एवं रक्षण की व्यवस्था कर दी है। बृहस्पति का कथन है कि यदि दत्तक, 
अपविद्ध, क्रीत, कृत एवं शौड शुद्ध जाति एवं शुद्ध कर्म के हैं तो वे मध्यम कहलाते हैं, किन्तु क्षेत्रज, पौनभंव, कानीन, 
सहोढ एवं गृढज सज्जनों द्वारा गहित माने जाते हैं।”' कानीन कुमारी कन्या का पुत्र है, अतः वह तब तक अपनी कुमारी 
माता के पिता के यहाँ रहता है जब तक उसकी माता विवाहित न हो जाय (याज्ञ ० २।१२९), किन्तु जब कुमारी विवा- 
हित हो जाती है तो वह उसके (माता के) पति के संरक्षण में चला जाता है (मन्‌ ९१७२)। इस बात से स्पष्ट है 
कि पुत्र वाली कुमारी से विवाह करने के लिए जो व्यक्ति सन्नद्ध होता है वह उसके पुराने दोषों को क्षमा कर देता है। 
इसी भाँति सहोढ के विषय में भी कहा जा सकता है कि या तो वह विवाह क्रने वाले से उत्पन्न हुआ है या उसके होने 
वाले पिता ने अपनी होनेवाली पत्नी के दोषों को क्षमा कर दिया है। इससे प्रकट होता है कि जब इस प्रकार के पति ने 
प्रकट रूप से कोई विरोध नहीं किया तो किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है और न प्रमाण उपस्थित करने 
की आवश्यकता है कि कानीन या सहोढ पुत्र छोड़ दिया जाय। यह बात गृढ़ज के विषय में भी प्रयुक्त है। 

हमने इस ग्रंथ के भाग २ के अध्याय ११ में देख लिया है कि यदि पत्नी व्यभिचार की दोषी है तो पति को उसे 
शुद्ध करने के कुछ अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु यदि वह क्षमा कर दे तो स्मृतियाँ उसे यह नहीं आज्ञापित करतीं कि वह उसे 
त्याग दे। ये स्मृतियाँ, यथा--गौतम, वसिष्ठ एवं नारद, जो स्त्रियों के व्यभिचारों के प्रति कठोर हैं, गूढज, कानीन 
एवं सहोढ को गौण पुत्र के रूप में ग्रहण करती हैं। इन दो प्रकार के मनोभावों को हम इसी रूप से सुलझा सकते हैं 
कि जब पति विवाह करके स्त्री के नैतिक दोषों को क्षमा कर देता है, तो स्मृतियों ने भी अवैध संसर्ग से उत्पन्न पुत्रों 
के भरण-पोषण, रक्षण एवं उत्तराधिकार की व्यवस्था दे दी है। पौनभंव, कानीन, सहोढ एवं गूढज के विषय में मध्य- 
, काल के टीकाकारों में भी मतभेद रहा है। मेधातिथि (मन्‌ ९॥१८१) ने उन्हें केवल भोजन-वस्त्र का अधिकारी माना 
है, किन्तु मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३२) ने कानीन एवं अन्यों को औरस तथा अच्य पुत्रों के अभाव में पिता की सम्पत्ति 
का अधिकारी माना है। मिताक्षरा (याज्ञ० १॥९०) का कथन है कि कानीन, सहोंढ़ एवं गृढ़ज व्यभिचार के फल 
होने के कारण अपनी माता के पति की जाति के नहीं कहे जा सकते, वे सवर्णं पुत्रों, यहाँ तक कि अनुलोम एवं प्रतिलोम 
पुत्रों से भी वास्तव में भिन्न हैं। 

गौण पुत्रों से प्राप्त होनेवाले आध्यात्मिक फल के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वेदिक एवं स्मृति- 
साहित्य में पुत्र के विषय में जो स्तुति-गान है वह औरस पुत्र के ही लिए है। मनु (९१८०) का कथन है कि औरस 
एवं पुत्निका के अतिरिक्त जो क्षेत्रज आदि ग्यारह प्रकार के पुत्र हैं वे वास्तविक पुत्र के प्रतिनिधि मात्र हैं और धार्मिक 
कृत्यों को समाप्त न होने देने के लिए नियन्त्रण-स्वरूप उनको मान्यता प्रदान हुई है। मन्‌, (९।१८१) ने अन्तिम 
निष्कर्ष दिया है कि क्षेत्रज-जसे पुत्र, जो दूसरों के बीज से उत्पन्न हैं, वास्तव में उन्हीं के पृत्र हैं जिनके बीज से उनकी 


७१. दत्तो5पविद्धः क्रीतवइच कृतः शौद्रस्तथेव च। जातिशुद्धाः कर्मशुद्धा मध्यमास्ते सुता मताः॥ क्षेत्रजों गहितः 
सद्भिस्तथा पोनर्भवः सुतः। कानीनदच सहोढइच गढोत्पन्नस्तथेव च॥ बहस्पति (बि० २० पृ० ५०५२); हारीत (वि० 
२०१० ५५२) ने कौत, स्वयंदत्त एवं शौद्र को काण्डपुष्ठ' की संज्ञा दी है। शाद्रापुत्रा: स्वयंदत्ता ये चेते क्रीतकास्तथा। 
सर्वे ते शौद्रिकाः पुत्राः काण्डपृष्ठा न संशयः॥ स्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा यो वे परकुलं ब्रजेत्‌। तेन दुश्चरितेनासौ काण्ड- 
पृष्ठो न संशयः॥ काण्डपृष्ठ” का दब्दार्थ है “जो अपनी पीठ पर बाणों को लेकर चलता है” (सम्भवतः वह ब्राह्मण 
जो आयुधजीवी है)। | 


गौण, मुख्य पुत्रों का अन्तर; प्रतिनिधि-विचार ८८७ 


उत्पत्ति हुई है; वे उनके पुत्र नहीं हैं जो उन्हें ग्रहण करते हैं। बृहस्पति ने लिखा है---“मनु ने ऋ्रम से तेरह पुत्रों की गणना 
की है, किन्तु उनमें केवल औरस एवं पुत्रिका ही कुल को चलाने के लिए समर्थ हैं। जिस प्रकार घी के अभाव में यज्ञ 
के समय तेल को अच्छा कहा गया है उसी प्रकार औरस एवं पुत्रिका के अभाव में अन्य पुत्रों के ग्यारह प्रकारों को मान्यता 
मिली है (वे केवल प्रतिनिधि हैं न कि वास्तविक)।”“' यद्यपि याज्ञ० (२।१३२) ने घोषित किया है कि बारह पुत्रों में 
प्रत्येक ऋ्रमानुसार प्रत्येक पूर्ववर्ती के अभाव में उत्तराधिकार पाता है, किन्तु पिण्डदान के कर्म में इनकी योग्यता पृथक्‌- 
पृथक्‌ होती है। इस विषय में मन्‌ (९१६१) कोई सन्देह नहीं छोड़ते; “उस व्यक्ति को जो क्षेत्रज जैसे हीन पुत्रों के 
द्वारा नरकों के अंधकार से बाहर जाना चाहता है, वैसे ही फल प्राप्त होते हैं जो उस व्यक्ति को मिलते हैं जो छेद वाली 
नौका से जल को पार करना चाहता है।” इसका तात्पयं यह है कि गौण पुत्रों से वह आध्यात्मिक अथवा धामिक फल 
नहीं है हो सकता जो औरस पुत्र से प्राप्त होता है। मेघातिथि (मन ९॥१६६) एवं दत्तकमीमांसा ने इसे स्पष्ट कर 
दिया है। 

ओरस पुत्र द्वारा सबसे मह (वपूर्ण आध्यात्मिक लाभ होता है, प्रतिनिधि पुत्रों से बहुत कम प्राप्त होता है। विधवा 
पुत्रहीन पति का श्राद्ध कर सकती है, किन्तु वह पार्बण श्राद्ध नहीं कर सकती, अत: उसका कर्म उतना लाभप्रद 
नहीं होता जितना कि पुत्र द्वारा सम्पादित। जेमिनि (६३१३-४१) ने प्रतिनिधि के विषय में कई सूत्र दिये हैं। मुख्य 
निष्कर्ष यह है कि सामान्यतः देवता (वेद द्वारा किसी यज्ञ में पृजा के लिए निर्धारित देवता), अग्नि (आहवनीय तथा 
अन्य पूत अग्नियाँ ), सन्‍्त्र (जो किसी कर्म में कहा जाता है), कुछ क्रिया-संस्कार जो किसी विशिष्ट यज्ञ में किये जाते 
हैं (यथा दर्श-पूर्णमास में समिधो' यजति' आदि) तथा स्वामो (याज्ञिक या यजमान) के लिए कोई अन्य श्रतिनिधि 
नहीं होता। शबर (जेमिनि ६।३।३५) ने स्पष्ट किया है कि वैदिक क्रिया प्रतिनिधि की नियुक्ति से असम्पूर्ण हो जाती 
है और उससे धामिक कृत्य का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। सत्याषादश्रौतसूत्र (३३१) का कथन है कि याज्ञिक, पत्ती, 
पुत्र, स्थान (देश), काल आदि का (वेदिक यज्ञ या कृत्य के लिए) कोई अन्य प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अत्त: 
स्पष्ट है कि अति प्राचीन लेखकों द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोणों में, जहाँ तक प्रतिनिधि पुत्रों द्वारा आध्यात्मिक फल-प्राप्ति 
का प्रश्न है, बहुत अन्तर पाया जाता है। मानव का ऐसा सहज स्वभाव है कि वह कठोर नियमों को सरल बनाने का 
प्रयत्न करता है, इसी से कालान्तर में ऐसा सोचा जाने रूगरा कि गौण पुत्रों से भी आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त किया 
जा सकता है, यद्यपि वह औरस पुत्र से उत्पन्न कल्याण के बराबर नहीं हो सकता। लगभग दो सहस्न वर्षों से स्मृतियों 
ने क्षेत्रज एवं अय पुत्रों को वर्जित कर रखा है। बृहस्पति का कथन है कि मनु ने सर्वेप्रथम नियोग की विधि का 
वर्णन किया है, किन्तु आगे उसे गहित कह दिया है, क्योंकि द्वापर एवं कलियुग में नियोग का व्यवहार असम्भव है, क्योंकि 
मनृष्य के ज्ञान एवं तप का हास हो गया है (देखिए इस भ्रन्थ का भाग २ अध्याय १३) । शौनक (अपराकक पृ० 
७३९) ने कलियुग में औरस एवं दत्तक के अतिरिक्त अन्य पुत्रों को वजित ठहरा दिया है। 

अब हम सभी पुत्रों के विषय में संक्षेप में कुछ टिप्पणियाँ उपस्थित करेंगे। 

औरस--बौधा ० (२।२।१४), मन्‌ (९।१६६), वसिष्ठ (१७॥१३), विष्णु० (१५।२), कौटिल्य (३॥७ ) 
आदि ने उस पुत्र को औरस कहा है जो शास्त्र द्वारा व्यवस्थित नियमों के अनुसार विवाहित पत्नी से पति द्वारा उत्पन्न 


७२: पुत्नास्त्रयोदश प्रोक्‍्ता मनुना य्रेनुपर्वशः। सत्तातकारणं तेषामौरसः पुत्रिका तथा॥ आज्य बिना यथा 
तल सदभिः प्रतिनिधिः स्मृतम्‌। तथैकादश पुत्रास्तु पुत्रैकौरसयोविना॥ बृहस्पति (अपरार्क, १० ७३३; व्य० 
नि० पृ० ४३९ ) | 


८८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


किया जाय। आपस्तम्ब एवं बौधायन के मत से वही पुत्र औरस है जो पति की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न हो; किन्तु 
यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।१३३), पारिजात, अपराक आदि ने उस पुत्र को भी औरस 
कहा है जो अनुलोम क्रम का है; यथा ब्राह्मण का क्षत्रिय पत्नी से या क्षत्रिय का वैश्य पत्नी से। एक अपवाद है ब्राह्मण 
का पुत्र शुद्र पत्नी से, जिसे ज्लौद्र या पारशव की संज्ञा मिली है और जो पारिभाषिक औरतसों से भिन्न माना गया है। 
औरस पुत्र की स्थिति तभी मान्य है जब कि उसका बीजारोपण एवं जन्म विवाह के उपरान्त ही हो, ऐसा सभी स्मति- 
कारों का कथन है। 

ऋग्वेद-काल से ही लोग औरस पुत्र के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और दूसरे के पुत्र को गोद लेने में अरुचि 
प्रकट करते रहे हैं। ऋग्वेद (७।४॥७-८) के ऋषि ने घोषित किया है-- क्योंकि दूसरे का (जो सम्बन्धित नहीं है) 
धन (पुत्र) नहीं लेना चाहिए, अतः हम अपने धन (अपने शरीर के पुत्र ) के स्वामी हों; हे अग्नि, दूसरे का बच्चा अपनी 
सन्‍्तान नहीं हो सकता; मूर्ख के विषय में ऐसा हो सकता है; वे हमारे पथ को भ्रष्ट न करें। एक अपरिचित को, जो दूसरे 
का जन्मा हुआ है, भले ही वह अति शोभनीय हो, नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसके विषय में (अपने पुत्र के रूप में) मन 
में सोचना भी नहीं चाहिए। वह उसी घर को (जहाँ से वह्‌ आया था) चला जाता है; एक गक्तिशाली, विजयी एवं 
नवजात पुत्र हमारे पास आये।/”' 

आजकल न्यायाल्‍रूय द्वारा केवल औरस एवं दत्तक को ही मान्यता प्राप्त है, अन्य पुत्रों के प्रकार का प्रचलन नहीं 
रहा। किन्तु कुछ प्रान्तों में, यथा मिथिला (तिरहुत) में कृत्रिम एवं मलाबार के नम्बूद्री ब्राह्मणों में पृत्रिकापुत्र को 
मान्यता दी जाती है। इस विषय में आगे भी लिखा जायगा। ह 

पुत्रिकापुअ--इसके दो अर्थों को हमने गत पृष्ठों में पढ़ लिया है। कौठिल्य (३॥७), याज्ञ० (२१२८) एवं 
मनु (९१३४) ने पुत्रिका या पुत्रिकापुत्त को औरस के सदृ् ही माना है। ऋग्वेद में भी पुन्रिका की ओर संकेत मिलते 
हैं। वसिष्ठ (१७।१६) ने पुत्रिका के सम्बन्ध में ऋग्वेद (१।१२४॥७) को उद्धृत किया है जिसमें उषा के आगमन 
के विषय में चार उपमाएँ दी गयी हैं; “उस स्त्री के समान, जिसे भाई न हो और जो (अपने ) पुरुष सम्बन्धियों के पास 
लौट आती है, . . . .मुसकराती हुई कुमारी के समान वह अपने सौन्दर्य को अनावृत करती है।' निरुकत (३।५) ने 
प्रथम भाग का अर्थ लगाया है कि भ्रातहीन कन्या (विवाहोपरान्त) अपने पिता की शाखा को चलाने के लिए तथा 
अपने पिता के पितरों को पिण्डदान करने के लिए चली आती है और अपने पति की शाखा में नहीं जाती। ऋग्वेद में 
कुई एक स्थानों पर आतृहीन कुमारियों की विवाह-सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर संकेत मिलते हैं; वे बहुधा विवाहित 


७३. परिषद्यं ह्ारणस्यथ रेव्णों नित्यस्य रायः पतयः स्यथास। न दोषों अग्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्थ मा पथों 
वि दुक्ष:॥ न हि प्रभायारणः सुशेवोध्त्योदर्यों सनसा सन्‍्तवा उ। अधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभाषालेतु 
तव्य:॥॥ ऋ० (७४४७-८)। ये पद्य अस्पष्ट हैं, विशेषतः प्रथम पद । ऊपर जो अर्थ दिया गया है वहु अति प्राचीन 
लेखक यास्क (निरुक्‍त ३।१-३) का है। यास्क का कथन है कि ये मन्त्र इस सत का समर्थन करते हैं कि पुत्र उत्पन्न 
करनेवाले का होता है न कि गोद लेनेवाले का--तद्यथा जनयितुः प्रजा एवमर्थीये ऋचाबुदाहरिष्यामः। परिषद्यम्‌ ० ।' 
सिलाइए आपस्तस्वधर्मसूत्र (२।६।१३१५ )--उत्पादयितुः पुत्र इति हि ब्राह्मणम्‌ ।' निर्णयसिन्धु का कथन है कि न हि 
ग्रभाय पद्च यह नहीं कहता कि पुत्रों को दत्तक रूप में लेना वर्जित है, प्रत्युत बहु औरस की प्रशंसा में कहा गया है, नहीं 
तो यह शुनःशेप को गाथा के नियम के विपरीत पड़ जायगा, जिसमें आया है कि शुनःशेप को पुत्र-रूप में ग्रहण किया . 
गया ओर शुनःशेप ने कहा है--“में आपका पुत्र बन जाऊँं।' नि० सि० (३, पूर्वार्ध, पृ० २५०) एवं ऐ० बरा० (३३५) । 


विभिन्न पुत्रों की परिभाषा ८८९. 


नहीं हो पातीं और अपने पिता के घर में ही पड़ी कौमार दशा में बूढ़ी हो जाती हैं (देखिए ऋ० २।१७॥७--अमाजरिव 
पित्रोः सचा सती एवं ऋ० ४॥५।५ ) । अथवेवेद (१।१७१) में आया है---“ज्ातुहीन बहिनों के समान वे श्रीहीन होकर 
रहें।” यास्क ने अर्थ किया है कि जिस प्रकार मआतृहीन कन्याएँ विवाहित होकर अपने पतियों के कुल के विकास में 
बाधक होती हैं और (अपने पुत्रों द्वारा) पिण्डदान पर भी नियन्त्रण रखती हैं, उसी प्रकार ये रक्त-धमनियाँ आदि हैं। 
इसी प्रकार यास्क (निरुक्त ३।४) ने ऋग्वेद (३३३१।१) को उद्धृत किया है---“पति घोषित (प्रण) करता है कि 
पिता (पुत्री के पुत्र को) अपना पुत्र समझे।” निरुक्‍त (३॥५) ने एक वैदिक वचन उद्धृत कर कहा है--म्रातृहीन 
(कन्या) से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह (अपने पिता की) पुत्र हो जाती है। 'भ्रातृहीन कुमारी 
स्पष्ट समझौते से पुत्र की भाँति नियुक्त की जा सकती है, किन्तु गौतम (२८।१७) के मत से एक सम्प्रदाय (जिसकी 
बात उन्हें स्वीकार नहीं है) का सिद्धान्त यह था कि भ्रातृहीन कन्या केवल पिता की इच्छा से ही पुत्रिका बन जाती 
है, अतः उससे विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि (बिना स्पष्ट प्रतिज्ञा के भी) उसका पिता उसे अपनी पुत्रिका 
बनाने की इच्छा रख सकता है। मन्‌ (३।११) ने भी इसी प्रकार सावधान किया है। याज्ञवल्क्य (१॥५ अरोगिणीं 
अआतृमतीम) के समय तक अआतृहीन कन्या से विवाह न करने की बात चलती आयी थी, यद्यपि आधुनिक काल में 
बहुत-से' लोग ऐसी कन्या से विवाह करने को सन्नद्ध रहते हैं, यदि उसका पिता धनी हो। मन्‌ (९।१४०) का कथन 
है कि पुत्रिकापुत्र जो तीन पिण्ड देता है वे क्रम से माता, मातामह एवं प्रमातामह के लिए होते हैं। 

अब मलाबार (केरल ) के नम्बूद्री ब्राह्मणों को छोड़कर कहीं भी किसी के द्व,रा पुत्रिकापुत्र को मान्यता नहीं दी 
जाती। ऐसा लगता है कि स्मृतिचन्द्रका (२, पु० २८९) को, जो मद्बास का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है, मलाबार में 
पुत्रिकापुत्र के प्रचलन की बात नहीं ज्ञात थी। . 

क्षेत्रम---नियोग-प्रथा से ही इस प्रकार के पुत्रत्व की उद्भूति हुई है। हमने नियोग-प्रथा के विषय में विस्तार 
के साथ इस ग्रन्थ के भाग २ के अध्याय १३ में लिख दिया है। एक बात की चर्चा वहाँ नहीं हुई है, और वह यह है कि 
ब्रह्मपुराण के कथन से प्रकट होता है कि क्षेत्रज पुत्रों का प्रचलन क्षत्रियों में बहुत था, क्योंकि उन्हें ऋषियों ने दुष्क्ृत्यों 
के कारण शापित किया था कि उन्हें पुत्न न हों, या वे युद्ध में लगातार लगे रहते थे ।*' बौधायत० (२।२॥२ १-२३) एवं 
कौटिल्य (३७) ने घोषित किया है कि क्षेत्रज दो पिताओं का पुत्र होता है, उसके दो गोत्र होते हैं, वह दोनों पिताओं 
को पिण्ड देता है (यदि उसके उपरान्त औरस पुत्र न उत्पन्न हो जाय तो), दोनों की सम्पत्ति छेता है, और प्रत्येक पिण्ड 
देते समय वह दो नामों से सम्तरोन्धित करता है। यह जानने योग्य है कि मिताक्षरा (याज्० २।१२७) ने क्षेत्रज को दचामु- 
ध्यायण कहा है। मदनपारिजात (पृ० ६५१) ने भी क्षेत्रज एवं हद्यामुष्यायण को समानार्थक माता है। विवादताण्डव 
का कथन है कि दच्यामुष्यायण एवं अन्तर्जातीय विबाहों से उत्पन्न पुत्र कलियुग में वर्जित हैं अत: उनके भागों के नियमों 
का विवेचन हम नहीं करेंगे।”' 


७४. अत एवास्माभिरसव्णपुत्राणां दत्तकेतरेषां गौणपुत्राणां पुत्रिकायास्तत्सुतस्य च भागविधयो न निबध्यन्ते 
. संप्रत्यननुष्ठीयमानत्वाद्‌ वुथा च प्रन्थविस्तरापत्तेः। स्मृतिच० (२, पृु० २८९)। 
७५. राज्ञां तु शापदग्धानां नित्य क्षयवर्ता तथा। अथ संग्रामशीछानां न कदाचिद्‌ भवन्ति ते॥ औरसो यदि 
वा पुत्रस्त्वथवा पुत्रिकासुतः। बिद्यते न हि तेषां तु विज्ञेयाः क्षेत्रजादयः॥ ब्ह्मपुरांण (अपरार्क पु० ७३७)। 
७६. स्‌ एव द्विपिता द्वियोत्रदव हयोरपि स्वधारिक्यभाग्भवति। अथाप्युदाहरन्ति। द्विपितुः पिण्डदान 
स्यात्‌ पिण्डे पिण्डे च नामनी | त्रयहच पिण्डा: षण्णां स्युरेवं कुर्वान्न मुहझाति ॥ इति। बौ० ध० सूत्र (३२२१-२३ )॥ 
४० 


८९० धर्मद्ासत्र का इतिहास 


| दत्तक--इस पर आगे एक अध्याय में विवेचन होगा। 

क्त्रिस (या कृत, नारद-दायभाग ४६)--मनु (९१६९), याज्वल्कथ (२।१३१), बौधायनधर्मसूत्र (२॥२। 
२५), मिताक्षरा आदि के मत से कृत्रिम वह व्यक्ति (उसे जो अपनाता है उसी की जाति का) है, जिसके माता-पिता 
नहीं होते और जो सम्पत्ति के लालच में अपनी सहमति से पुत्र बनता है। वह दत्तक पुत्र से निम्न बातों में भिन्न होता 
है; वह अपनी माता या पिता द्वारा नहीं दिया जाता, उसकी सहमति आवश्यक है, अर्थात्‌ प्राचीन भारतीय व्यवहार 
(क़ानून) के अनुसार उसे बालिग होना चाहिए। ऐसा पुत्र आजकल केवल मिथिला (तिरहुत) एवं उसके पाइवंवर्ती 
जनपदों में तथा मलाबार (केरल) के नम्बूद्री ब्राह्मणों में ही पाया जाता है। | 

गृढहज--सम्भवतः ऋग्वेद (२२९१) के इस कथन में इसकी ओर संकेत है; हे धृतवह (नैतिक व्यवहार 
ढोनेवाले) एवं सतत प्रवहमान (क्रियाशील) आदित्य लोगो, मुझे पाप से उसी प्रकार दूर रखो, जिस प्रकार गुप्त 
रूप में बच्चा जननेवाली स्त्री (उसे दूर करती है)।' 

कानीन--यह नाम कन्या शब्द से निकला है। पाणिनि (४१११६) ने इसे कुमारी के बच्चे के अर्थ में 
प्रयुक्त किया है (कन्याया: कनीन च) तथा काशिका ने इस विषय में कर्ण एवं व्यास को कानीन पुत्र कहा है। कानीन' 
शब्द अथवेबेद (५।५।८) में आया है, वाजसनेयी संहिता (३०।६) में कुमारीपुत्र आया है। नारद (दायभाग १७) के 
मत से कानीन, सहोढ़ एवं गूढंज उस व्यक्त के पुत्र हैं, जो उनकी माँ से विवाह करता है, ऐसे पुत्र अपनी माता के पति 

की सम्पत्ति पाते हैं। पारिजात (वि० र० पूृ० ५६५) का कथन है कि कातीन एवं सहोढ अपनी माता के पुत्रहीन पिता 

क्रे पुत्र हों जाते हैं। किन्तु यदि उनकी माता के पिता पुत्रवान्‌ हैं तो वे अपनी माता के पतियों के पुत्र हो जाते हैं, किन्तु 
यदि दोनों पुत्रहीन हों तो वे दोनों के पुत्र हो जाते हैं। 

ऋक्रीत---वसिष्ठ (१७।३०-३२) का कथन है कि हरिश्तन्द्र ने शुनःशेप को अजीगते से खरीदा, इस तरह 
शुनःशैेप क्रीत पुत्र ये। | शक 

स्वयंदत्त--वसिष्ठ (१७३३-३५) का कथन है कि शुनःशेप विश्वामित्र के स्वयंदत्त पुत्र हुए (ऐतरेय ब्राह्मण 
३३॥५)। 

पौनभंव--- (किसी पुनर्भू का पुत्र)। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का भाग २ अध्याय १४, जहाँ पुनर्भू एवं 
 विघ्रवा-विवाह का विवेचन किया गया है। 


भाप 


जनयितुरसत्यन्यस्मिन्पुत्रे स एवं दिपितुकों द्विगोत्रो वा द्योरपि स्वधारिक्थेभाग्भवति--अ्यंश्ास्त्र (३४७); 
“इच्चामुष्यायणस्य विजातोयानां च विभागे विशेषः कझावसत्त्वान्नोच्यते। वि० ताप्डव। 


शा डर 


अध्याय २८ 
दत्तक ( गोद लिया हुआ पुत्र ) 


आधुनिक काल में भारतीय हिन्दू व्यवहार (क़ानून) की किसी भी शाखा में इतने मुक़दमे नहीं चले जितने 
कि दत्तक पुत्र से सम्बन्धित व्यवहार-शाखा में । ऐसे बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं जहाँ पचास-पचास वर्ष तक ऊलूग 
गये हैं, और कितने ही व्यवहार-पदों से सम्बन्धित सम (त न्यायमूर्तिमंडल के निर्णयों को प्रिवी कौंसिल ने रद्द कर दिया 
है। मध्यकाल के लेखकों (निबन्धकारों) ने एक ही प्रकार के स्मृति-वचनों को भाँति-भाँति से तोड़-मरोड़कर 
उनकी विभिन्न व्याख्याएँ उपस्थित की हैं, इसलिए आधुनिक भारतीय विवादों एवं मध्यकाल की प्रामाणिक व्याख्याओं 
के फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तों में दत्तक-सम्बन्धी व्यवहार विभिन्न हो गये हैं। शास्त्री गोपालचन्द्र सरकार एवं श्री कपूर 
जैसे लेखकों ने इस विषय पर विशालकाय ग्रन्थों का प्रणयन किया है। हम कुछ संक्षेप में ही इस अध्याय में स्मृतियों 
एवं मंध्यकाल के निबन्धों के आधार पर दत्तक-व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालेंगे। 

हमने गत अध्याय में देख लिया है कि ऋग्वेद के समय में भी औरस पुत्र (अपने शरीरज पुत्र) को अधिक 


' महत्ता प्राप्त थी और दूसरे के पुत्र को अपना बनाना अच्छा नहीं माना जाता था। पहचात्कालीन शुक्र (२३१) 
जैसे लेखक ने भी दत्तक एवं अन्य गौण पुत्रों को अपने पुत्रों के समान मानना गहित समझा है, क्योंकि धनी पुरुषों को 
' देखकर ही ऐसे बालक उनके पुत्र बनने की आकांक्षा रखते हैं।' दत्तक पुत्रों के विषय में वेदिक साहित्य में भी संकेत मिलते 


हैं। तैत्तिरीय संहिता (७१८।१) में अत्रि की कथा वर्णित हैं। अत्रि ने अपना इकलौता पुत्र औवव को दत्तक रूप में 
दे दिया। शब्द ये हैं---/ पुत्र की इच्छा रखनेवाले औव को अत्रि ने अपना पुत्र (दत्तक रूप में) दे दिया। उसने (अतन्नि 
ने) अपने को खाली पाकर (पुत्र दे देने के उपरान्त) अपने को शक्तिहीन, निर्वीर्य एवं शिथिक्त समझा । उसने (अत्रि 
ने) इस चतूरात्र (इस नाम का एक यज्ञ, जो चार दिनों तक चलता रहता है) को देखा। उसने इसके लिए तैयारी की 
और इस यज्ञ को' सम्पादित किया। तब उसे चार वीर पुत्र उत्पन्न हुए; एक अच्छा होता, एक अच्छा उद्गाता, एक 
अच्छा अध्वर्यु एवं एक सभेय (सभा में दक्षता से बोलनेवाछा) ।” शुनःशेप की गाथा (ऐं० ब्रा० ३३) व्यक्त करती 
है कि विद्वामित्र ने, जिनके पास पहले से ही १०१ पुत्र थे, उसे देवरात के नाम से गोद लिया, जिसमें उनके ( विद्वा* 
मित्र के) ५१ पुत्रों की सहमति थी (इन पुत्रों में मधुच्छन्दा सबका नेता था) और अन्य ५० पुत्रों ने उनकी आज्ञा 
का उल्लंघन किया। यहाँ यह अनुमान रूगाया जा सकता है कि पश्चात्कालीन यह नियम कि केवल पुत्रहीन व्यवित ही 
दत्तक पुत्र ले सकता है, विश्वामित्र के लिए लागू नहीं हुआ। 

सृत्रों एवं स्मृतियों में केवल बारह पुत्रों में दत्तक का नाम गिनाने के सिवा इस विषय में और कुछ विशेष नहीं 
मिलता; हाँ, बौधायनधर्मसूत्र (२२।२४), मनु (९१६८), याज्ञ० (२१३०), विष्णु० (१५॥ १८-१९) एवं : 


१. सनसापि न सन्तव्या दत्ताद्याः स्वसुता इति। ते दत्तकत्वमिच्छन्ति दृष्ट्वा यद्‌ धनिक नरम्‌॥ शुक्रनोति 
(२३१) । 


८९२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


नारद (दायभाग ४६) ने इसकी परिभाषा भी दी है। केवल वसिष्ठधर्मसूत्र एक अपवाद है। इसने न केवल (१७। 
२८-२९) परिभाषा दी है, प्रत्युत दत्तक-कार्य के नियमों के उद्घाटन में यह प्रारम्भिक स्मृतियों में प्रथम है। इसके 
कतिपय वचन एक स्थान पर इस प्रकार रखे जा सकते हैं--- शुक्र (बीज) एवं शोणित से उत्पन्न व्यक्ति अपने जन्म 
के लिए माता एवं पिता का ऋणी होता है। (अतः) उसके माता एवं पिता को उसे दे देने, बेचने था त्यागने का अधि- 
कार है। किन्तु किसी को अपना एक मात्र पुत्र न तो किसी अन्य को देना चाहिए और न उसी प्रकार स्वयं स्वीकार 
करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने पूर्वजों का कुल चलाना आवश्यक है। बिना पति की आज्ञा के किसी स्त्री को किसी 
अन्य का पुत्र न तो स्वीकार करना चाहिए और न अपने पुत्र को देना चाहिए। यदि कोई दत्तक पुत्र लेना चाहे तो उसे 
ऐसा अपने सगे बन्धू-बान्धवों को निमंत्रित कर, राजा को उसका समाचार देकर और अपने गृह के मध्य में व्याहृतियों 
के साथ होम करके करना चाहिए और ऐसे पुत्र को दत्तक बनाना चाहिए जो अपना सगा सम्बन्धी हो और आचार- 
व्यवहार एवं बोली में दूर का न हो। यदि (दत्तक के कुल के विषय में) संदेह उत्पन्न हो जाय तो दत्तक छेनेवाले को 
(दत्तक के सम्बन्धियों की दूरी के कारण) .चाहिए कि वह उसे शूद्र समझे, क्योंकि यह (ब्राह्मणों एवं श्रुतिप्रन्थों में) 


घोषित है कि 'एक (पुत्र, औरस या दत्तक) के द्वारा वह (दत्तक लेनेवाल्ा) बहुतों को बचाता है।” यदि दत्तक छेने 


के उपरान्त औरस उत्पन्न हो जाय तो दत्तक को एक-चौथाई भाग मिलता है (वसिष्ठ १५।१-९ ) |” मनु (९।१४१) 
ने ऐसे पुत्र के गोद लिये जाने की ओर संकेत किया है जो गोद लेनेवाले के गोत्र का नहीं है, और (९।१४२) दत्तक- 
कर्म के फलों का भी उल्लेख किया है। दत्तकमीमांसा एवं व्यवहारमयूख ने अत्रि, शौनक, शाकल एवं कालिकापुराण 
नामक प्राचीन ग्रन्थों को उद्धृत किया है। मिताक्षरा ने दत्तक के विषय में कुछ पंक्तियाँ मात्र दी हैं। सन्नहवीं शताब्दी 
के बाद के तथा अन्य पद्चात्कालीन ग्रन्थों ने (यथा--व्यवहारमयूख, दत्तकमीमांसा, संस्कारकौ. तुभ, दत्तक॑चन्द्रिका ने) 
दत्तक के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। आधुनिक काल में दत्तकमीमांसा एवं दत्तकचन्द्रिका (कुछ बंगाली 
लेखकों ने इसे कूट रचना माना है) को दत्तक के विषय में अधिकतम प्रामाणिक माना जाता रहा है और प्रिवी कौंसिल 
ने इनका आधार लिया है। 

दत्तक के अन्तर्गत प्रमुख विषय ये हैं--पुत्नीकरण का लक्ष्य या उद्देश्य, वह व्यक्ति जो नियमतः पुत्नीकरण कर 
सकता है, वह व्यक्ति जो पुत्नीकरण के लिए (पुत्र) देता है, वे व्यक्ति जिनका पुन्नीकरण हो सकता है, पुत्रीकरण-सम्बन्धी 
आवश्यक॑ साधन एवं संस्कार-कार्य का तथा पुत्रीकरण का फरूू। 

पुत्रीकरण का उद्देश्य--अत्रि (५२) ने घोषित किया है कि केवल पुत्रहीन व्यक्ति को ही सभी सम्भव अयासों 
से पुत्र-प्तिनिधि लेना चाहिए, जिससे कि वह पिण्ड एवं जल (पिण्ड-दान एवं जलतर्पण) पा सके। दत्तकचन्द्रिका ने 
उपर्युक्त अन्रि-वचन एवं मनु का उल्लेख कर पुत्रीकरण के दो उद्देश्य घोषित किये हैं; (१) पिण्डोदक क्रिया हेतु, (२) 
नाम संकीर्तन हेतु, अर्थात्‌ (१) पिण्डों एवं जल से धामिक लाभ की प्राप्ति एवं (२) गोद लेनेवाले के नाम एवं कुछ 
को अविच्छेद्य रूप से चलते जाने देना। ऐसा कहा जा सकता है कि अधिकांश में गोद लेनेवाले (पुत्रीकरण करनेवाले ) 
का उद्देश्य धामिक होता है, किन्तु पुत्र देनेवाले तथा उसके पुत्र का ध्येय धर्म से बहुत दूर होता है। अन्तिम दोनों का, 
कम-से-कम आधुनिक समय में, प्रमुख लक्ष्य होता है बिना किसी प्रयास के सम्पत्ति की प्राप्ति करना, उनके सन में धार्मिक 
वृत्तियाँ कदाचित्‌ ही उत्पन्न होती हैं। कोई दरिद्व व्यक्ति को अपना पुत्र दत्तक रूप में नहीं देता, यद्यपि उस दरिद्व में 


२०" तत्राह सनुः। अपुत्रेण सुतः कार्यो यादूकू तादुक्‌ प्रयत्नतः॥ पिण्डोदकक्रियाहेतोर्नामसंकीतंनाय च॥। 


' देत्त० च० (पुृ० २)। 
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दत्तक और उसे लेने-देने बालों की योग्यता ८९३ 


आत्मा की रक्षा की' भावना उतनी ही प्रबल होती है जितनी कि धनिक व्यक्ति में। विधवाओं के द्वारा जो पुत्रीकरण 
होता है उसमें धामिक भावना बहुत ही दूर खड़ी रहती है। बहुधा वे अपने पति के भाइयों या भतीजों से द्वेष की 
भावना के कारण दत्तक पुत्र ग्रहण करती हैं और उन्हें इस प्रकार के समझौते के साथ ग्रहण करती हैं कि वे स्वयं 
सम्पत्ति-सम्बन्धी लाभ उठा सकें और अपना जीवन आनन्द से काठ सकें ! 

दत्तक रूप सें अपना पुत्र देनेवाल्ा व्यक्ति--पिता को ही पुत्रीकरण में अपना पुत्र देने का मुख्य अधिकार 
है, और वह बिना पुत्र की माता की सहमति से भी ऐसा कर सकता है। बिना पति की आज्ञा के माता अपने पुत्र को नहीं 
दे सकती, जब तक पिता जीवित एवं मति देने के योग्य है तब तक माता पुत्र-दान नहीं कर सकती | मनु० (९११६८) 
एवं याज्ञ ० (२१३०) के मत से यदि पिता मर गया हो या संनन्‍्यासी हो गया हो या अपनी मति देने के लिए अयोग्य 
हो तो केवल माता ही पुत्र को दत्तक रूप में दे सकती है, किन्तु यदि पिता स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से ऐसा करने को मना 
कर दे तो वह दत्तक देने में असमर्थ मानी जाती है। यदि माता एवं पिता मर गये हों तो यहाँ तक कि पितामह या 
विमाता या भाई किसी को दत्तक रूप में नहीं दे सकते। 

पुत्रीकरण के योग्य व्यक्ति--यदि पूत्र, पौत्र या प्रपौत्र स्वाभाविक रूप में या दत्तक रूप में न हों तो कोई भी 
अच्छी मति वाला एवं बालिग हिन्दू पुरुष पुत्रीकरण कर सकता है, अर्थात्‌ गोद ले सकता है। बालक्ृष्ण के दत्तसिद्धान्त- | 
मंजरी नामक ग्रन्थ में आया है कि यदि औरस पुत्र जन्म से ही अंधा, गैगा या बहरा हो तो पिता दत्तक ले सकता है। 
यदि व्यक्ति कुमार (अविवाहित) या विध्र हो या उसकी पत्नी की सहमति न हो या वह गर्भवती हो तब भी दत्तक 
लेने में कोई बाधा नहीं है। वास्तव में, वसिष्ठ (१५९) ने दत्तक पुत्र लेने के उपरान्त भी पृत्र उत्पन्न करते की व्यवस्था 
दी है। रुद्रधर एवं वाचस्पति के मत से शूद्र लोग दत्तक नहीं प्राप्त कर सकते, क्‍योंकि वे मन्त्रों के साथ होम नहीं कर 
सकते। किस्तु रघुनन्दन, नीलकण्ठ एवं दत्तकमीमांसा के मत से शूद्र दत्तक ग्रहण कर सकते हैं; शौनक ने स्पष्ट रूप 
से ऐसी आज्ञा दी है, क्योंकि किसी ब्राह्मण द्वारा होम कराया जा सकता है। पराशर (६।६३-६४) ने भी ऐसा ही 
विधान दिया है। बिना पति की स्पष्ट आज्ञा के पत्नी पति के रहते गोद नहीं ले सकती (वसिष्ठ १५॥५) | 

व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त केवल उसकी पत्नी ही गोद ले सकती है। किन्तु विधवा के अधिकारों के विषय 
में मतैक्य नहीं है। वसिष्ठ (१५।५) का यह कथन कि बिता पति की आज्ञा के कोई भी स्त्री न गोद ले सकती है और 
. न गोद के लिए अपना पुत्र दे सकती है, विवादों के मूल में आता है। सभी प्रकार की व्याख्याएँ इस विषय में उपस्थित 
की गयी हैं। वसिष्ठ के इस वचन के विदलेषण में कट्टर, धर्मपरायण एवं मीमांसा के नियमों में पारंगत टीकाकारों ने 
अपनी जिस बूद्धि एवं कुशलता का परिचय दिया है, वह अन्यत्र दुलंभ है। वसिष्ठ के सूत्र 'अपुत्रेणेति पुंस्त्वश्रवणान्न 
स्त्रिया अधिकार इति गम्यते” की चार व्याख्याएँ हैं--(१) दत्तकमीमांसा एवं वाचस्पति जैसे मिथिला के रेखकों के 
मत से विधवा गोद लेने के सर्वथा अयोग्य है, क्योंकि पुत्नीकरण के समय पति की आज्ञा (जब कि वह मर चुका है) लेना 
असम्भव है, और वह वैदिक मन्‍्त्रों के साथ होम-कार्ये नहीं कर सकती, न वह वसिष्ठ एवं शौनक द्वारा व्यवस्थित उन 
वैदिक वचनों को कह सकती है जो पुत्र-परिग्रहण के समय कहे जाते हैं; (२) बंगाल, मद्रास एवं वाराणसी के मत से पति 
द्वारा (उसके जीवन-काल में) दी गयी आज्ञा के अनुसार विधवा पुत्र-प्रतिग्रह कर सकती है, इसका तात्पय यह है कि 
प्रतिग्रहण के समय पति का अनुज्ञान (आज्ञा) आवश्यक नहीं है, वह तो पुत्र-प्रतिभ्रहण के बहुत पहले ही दिया जा सकता 
. है; (३) मद्रास में विधवा बिना पति के अनुज्ञान के पुत्र-प्रतिभ्रहण कर सकती है, यदि उसे श्वशुर की आज्ञा मिली 
हो या उसके मर जाने पर उसके पति के सभी सहभागियों की सहमति हो और यदि उसका पति संयुक्त परिवार का सदस्य 
रहा हो; किन्तु यदि उसका पति अलग हो गया हो तो इवशुर की जाज्ञा तथा उसके मर जाने पर उसके पति के 
बहुत नज़दीकी सपिण्डों की अधिक संख्या में आज्ञा आवश्यक है। (४) बम्बई एवं पदिचम भारत में मान्य प्रामाणिक 


८९४ धर्मद्रास्त्र का इतिहास 


ग्रन्थों, यथा व्यवहारमयूख (पृ० ११३), निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्थ पृ० २४९) एवं धर्मसिन्धु के मत से वसिष्ठ का 
बचन केवल उस पत्नी की ओर संकेत करता है जिसका पति अभी जीवित है और विधवा बिना पति की आज्ञा के पृत्नी- 
करण कर सकती है। इस सम्प्रदाय के अनुसार पति का पुत्रीकरण-सम्बन्धी अधिकार सदा कल्पित कर छेना चाहिए, 
जब तक कि उसने स्पष्ट रूप से या आवश्यकतावदश दत्तक लेने से अपनी विधवा को मना न कर दिया हो। अप्रतिषिद्ध 
प्रमतमनुमतं भवति' न्याय के अनुसार दत्तकचन्द्रिका ने मत प्रकाशित किया है कि दूसरे (या विरोधी) का मत 
(जब तक कि उसने विरोध न किया हो) स्वीकृति रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। 
गोद लेने के अधिकार-निर्माण, सपत्तियों के पृत्र-प्रतिग्रहण (गोद लेने) के अधिकार एवं गोद लेने में विधवा 
के अधिकार की सीमाओं के विषय में बहुत-से कानून आधुनिक काल में उद्धृत किये गये हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से 
यहाँ नहीं दे रहे हैं और न उनकी इस ग्रन्थ में कोई आवश्यकता ही है। 
गोव (पुत्र-प्रतिप्रहण या दत्तक होने) के योग्य व्यक्ति--जैसा कि प्राचीन ग्रन्थों में आया है कि ( अष्टवर्ष 
ब्राह्मपमृपनयीत ) आठवें वर्ष में उपनयन होना चाहिए, व्यवहारमयूख' (पृ० १०८-१०९) ने इसके आधार पर केवल 
पुरुष वर्ग को ही दत्तक के योग्य माना है।' भारतीय न्यायालयों ने इस बात को मान लिया है। किन्तु दत्तकमीमांसा 
(पृ० ११२-११६), संस्कारकौस्तुभ (पुृ० १८८) एवं धर्मसिन्धु ने दशरथ की पुत्री शान्ता (जिसे लोमपाद ने गोद 
लिया था) एवं पृथा (जो शूर की कन्या थी और जिसे कुन्तिभोज ने गोद लिया था) के उदाहरणों के आधार पर कहा 
है कि कन्या भी दत्तक रूप में प्रतिगृहीत हो सकती है। पन्नालाल ने अपनी पुस्तक कुमायूँ छोकलू कस्टमूस' में लिखा 
है कि कुमाय॑ में परम्परा के अनुसार कन्या भी गोद छी जाती है। दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले की जाति का होना चाहिए। 
याज्ञ० (२१३३) ने जो यह व्यवस्था दी है कि बारहों प्रकार के पुत्र पिण्डदान करते हैं और क्रम से सम्पत्ति के अधि- 
कारी होते हैं, उससे यह प्रकट है कि वे सभी पिता की जाति के होते हैं। भेघातिथि ने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय 
को भी गोद ले सकता है।' किन्तु मन्‌ के अन्य टीकाकार, यथा--कुल्लूक आदि, तथा व्यवहारमयूख एवं अन्य ग्रन्थों 
ने लिखा है कि दत्तक समान जाति का होना चाहिए। संस्कारकौस्तुभ (पृ० १५०) एवं धर्मसिन्धु आगे जाकर कहते 
हैं कि ब्राह्मण भी अपने देश के किसी अन्य वर्ण को गोद ले सकता है। वायुपुराण (९९।१३७-१३९) ने वर्णन किया है 
कि दुष्यन्त के पुत्र भरत ने ब्राह्मण बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज को गोद लिया, जो क्षत्रिय बन गया।' आज के न्यायालयों ने 


३. दत्तकश्च पुमानेव भवति न कनन्‍्या। स ज्ञेयो दतन्निमः सुतः (मनु ९१६८) इति संज्ञासंशिसम्बन्धबोध- 
कवाक्यगतेन स इति सर्वेनाम्ना सातापितृकतुक-प्रीतिजलगुणकापन्रिमित्तकदानकर्मीभूतसजातीयपुंस एवं, अष्टवर्ष 
ब्राह्मममुपनयात तमध्यापयीत' इति तच्छब्देनाष्टवर्षब्राह्मण्यपुंस्त्वोपनयनादिसंस्कृतस्येव परास्शरातू। व्य० स० 
(१०८-१०९)। और देखिए आपस्तम्बगह्मसूत्र (४१०१२) एवं घमंसिन्ध्‌ (३, पूर्वार्थ, पृ० १६२)। 

४. दत्तकमीमांसा ने इस विषय में स्कन्दपुराण, लिगपुराण, हरिवंश एवं आदिपवें से भी उदाहरण दिये हैं। 
देखिए आदिपव (११११२-३, जहाँ कुन्ती के प्रतिग्रहूण का उल्लेख है) एवं रामायण (बालकाण्ड, अध्याय ९ जहाँ 
शान्‍्ता का उल्लेख है)। 

५. सदृशं न ज्ञातितः कि तहिं कुलानुरूपेगुंणे:। क्षत्रियादिरपि ब्राह्मणस्य दत्तकों युज्यते। सेधातिथि (मन्‌ 
९१६८)॥। विप्रादीनां वर्णानां समानवर्ण एवं॥ तत्रापि वेशभेदप्रयुक्तगुर्जरत्वान्भ्र॒त्वाविना समानजातीय एवं। धर्म- 
सिन्धु (३, पूर्वार्घ, पृु० १५८)। 

६: तस्माद्‌ दिव्यों भरद्वाजों ब्राह्मण्यात्‌ क्षत्रियोईभवत्‌। द्विमुख्यायननासा स स्मृतों द्विपितुकस्तु बे॥ वायु० 
९९१५७) । छेगता है, यहाँ 'द्विमुस्यायन' दृधामुष्यायण का अपज्ंदा है। '. 


कन्या भी दत्तक; दत्तक की थोग्यता <९५ 


कुल्लूक जैसों की बात मानी है। यह सम्भव है कि आज के न्यायालय प्रमुख चार वर्णों की उपजातियों के लिए छूट 
दे दें, अर्थात्‌ किसी वर्ण की उपजाति का कोई व्यक्ति उसी वर्ण की किसी उपजाति के पुत्र को गोद ले ले, आज ऐसा 
निर्णय दिया जा सकता है। शौनक एवं वृद्ध याज्ञवल्क्य (दत्तकचन्द्रिका द्वारा उद्धृत) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक किसी 
अन्य जाति का हो सकता है, किन्तु ऐसे पुत्र को सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती।' वसिष्ठ (१५१३) एवं शौनक के शब्दों 
(इकलौते पुत्र को नहीं देना चाहिए) के रहते हुए भी न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि इकलौता पुत्र लिया या दिया 
जा सकता है। 

_ज्येष्ठ पुत्र को दत्तक रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० २१३०) का कथन 
है, ज्येष्ठ पुत्र ही अपने जनक पिता के लिए पुत्र रूप में सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है और पुत्र द्वारा किये जानेवाले उपयोगों को 
पूरा करनेवाला है। मनु (९।१०६) का कथन है--.“अपने ज्येष्ठ पुत्र की उत्पत्ति से व्यक्ति पृत्रवान्‌ (पिता) कहा 
जाता है और पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है।” किन्तु आजकल यह नियम केवल अर्थवाद के रूप में लिया जाता है 
न कि विधि के रूप में, अर्थात्‌ इसे हम नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे अनिवार्यता नहीं है। व्यवहारमयूख 
(१० १०८) का कथन है--मिताक्षरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को दत्तक रूप में देने में जो निषिद्धता प्रकट की गयी है, 
वह केवल देनेवाले के सम्बन्ध में है न कि लेनेवाले (गोद लेनेवाले) के सम्बन्ध में। व्यवहारमयूख ने मिताक्षरा की 
आलोचना करते हुए कहा है कि मतु (९।१०६) ने ज्येष्ठ पुत्र को देना वर्जित नहीं किया है बल्कि यह व्यवस्था दी है 
कि प्रथम बार पुत्र उत्पन्न होने से व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है। अतः व्यवहारमयूख ने आगे बढ़कर यह 
कहा है कि ज्येष्ठ पुत्र को लेने एवं देने में कोई वर्जन नहीं है, किन्तु मिताक्षरा (जिसने गोद लेता बूरा नहीं माना है) 
का कथन है कि देनेवाला पापी होता है। संस्कारकौस्तुभ (पृ० १५०) ने भी ज्येष्ठ पुत्र को दत्तक रूप में देना वर्जित 
किया है। दो व्यक्ति एक ही पुत्र को गोद नहीं ले सकते, ऐसा करने पर प्रत्येक का पुत्र-प्रतिग्रहण अवैधानिक है (दत्त ० 
मूी०, पृ० २५)। इस विषय में दृधासुष्यायण एक अपवाद है, जिसके बारे में आगे लिखा जायगा। 

जब कई बच्चे दत्तक के योग्य हों तो उनके चनाव के विषय में कुछ स्मृति-नियम हैं। मनु (९।१८२) का कथन 
है--- यदि एक ही पिता के कई पुत्र हों और उनमें किसी को एक पुत्र हो तो वह सबको पुत्रवान्‌ बना देता है।” मिता- 
क्षरा (याज्ञ० २।१३२) ने मनु के इस कथन से यह अर्थ निकाला है कि वह एक पुत्र सबका पुत्र नहीं हो जाता, बल्कि 
इसका अर्थ यह है कि उसके रहते अन्य पुत्र दत्तक रूप में नहीं लेना चाहिए ।“ इसी प्रकार की व्याख्या एक पुराने टीकाकार 
देवस्वामी ने भी की है। दत्तकमीमांसा, दत्तकचन्द्रिका (पृ० ५-६) एवं संस्कारकौस्तुभ (पु० १५०) ने शौनक एवं 
शाकल के मत को उद्धुत कर कहा है कि सपिण्ड एवं सगोत्र को असपिण्ड तथा असगोत्र की अपेक्षा वरीयता देनी चाहिए। 
उपयुक्त भ्रन्थों एवं धर्मसिन्धु ने निम्न अनुक्तम दिया है--अपने भाई का पुत्र, सगोत्र-सपिण्ड, सपिण्ड (भले ही वह 


७. यदि स्यादन्यजातीयों गहीतोषि सुतः क्वचित्‌। अंशभाजं न तें कुर्याच्छोनकस्य मतं हि तत्‌॥. . . « . 
व्यक्तमाह वुद्धयाज्ञवल्क्य:। सजातीयः सुतो ग्राह्मः पिण्डदाता स रिक्यभाक्‌॥ तदभावे विजातीयो वंशमात्रकरः 
स्मृतः। ग्रासाच्छादनमात्र तु रूमते स तद्रिक्थिन:॥ इति दत्त० च० (पृ० ७)। 

८. यत्तु--भ्रात॒णामेकजात्यानामेकद्चेत्पुत्रवान्भवेत्‌। सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो सनुरब्रवीत्‌॥ इति, 
(सनु ९११८२) तदपि अरातृपुत्रस्थ पुत्रीकरणसम्भवेडन्येषां पुत्नीकरणनिषेधार्थभ्‌। न पुनः पुत्रत्वप्रतिपादनाय, तत्सुता 
गोत्रजा बन्धुरित्यनेन विरोधात्‌। मिता० (याज्ष० २१३२)। और देखिए वसिष्ठ (१७१०); व्य० लनि० (पृ० 
४४०); विष्णु० (१५४४२); स्मृतिच० (२, पृू० २८९); सरस्वतीविलास (पुृ० ३९५)। 


८९६ धर्मश्ासत्र का इतिहास 


सगोत्र न हो, यथा मामा का पुत्र या फूफी का वंशज ), सगोत्र-असपिण्ड, एवं वह जो न तो सपिण्ड हो और न सगोत्र | 
यह अनुक्रम केवल अर्थवाद है, इसके प्रतिकूल भी पुत्नरीकरण वैधानिक होता है। यह हाल में निर्णीत हुआ है कि वह 
पुत्रीकरण अवैध है जिसमें जन्म से असाध्यः रूप से बधिर एवं मृक्त (यद्यपि मूर्ख नहीं) पुत्र ग्रहण किया जाता है। 
देखिए सुरे द्र-बनाम-भोलानाथ (आई० एल्‌० आर०, १९४४, १, करूकत्ता १३९) | 
मध्यकाल के लेखकों में दत्तक पुत्र की अवस्था के विषय में गहरा मतभेद पाया जाता है। इस विषय में कालिका : 
पुराण के पद्य अति महत्त्वपूर्ण हैं।' व्य० मयूख एवं दत्तकच० का कथन है कि कालिकापुराण के ये पद्च प्रामाणिकता में 
सन्दिग्ध हैं, क्योंकि ये कुछ अन्य प्रतियों में नहीं पाये जाते, किन्तु दत्तकमी० एवं निर्णयसिन्ध ने इन्हें शुद्ध एवं प्रामाणिक 
माना है, और संस्कारकौ ० (पृ० १६९-१७२ ) ने इन पद्यों की ओर संकेत करके कहा' है कि ये पद्म ऐतरेय ब्राह्मण में 
वर्णित शुनःशेप की कथा के विरुद्ध पड़ते हैं, जिसमें यह आया है कि विश्वामित्र ने शुनःशेप को उसके उपनयन के उपरान्त 
भी गोद लिया। कालिकापुराण के पद्चों का अर्थ यह है--- है राजन, वह पुत्र, जिसके चूड़ाकरण से लेकर अन्य संस्कार 
उसके अपने पिता के गोत्र के साथ सम्पादित हैं, किसी' अन्य द्वारा प्रतिगद्दीत पुत्र की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता। जब 
चूड़ाक रण एवं उपनयन के संस्कार उसके अपने गोत्र (दत्तक लेनेवाले पिता) द्वारा किये जाते हैं तो दत्तक तथा अन्य 
प्रकार के पुत्र गोद लेनेवाले के कुल के पुत्र कहे जाते हैं, नहीं तो वे दास की संज्ञा पाते हैं। पाँच वर्ष के उपरान्त दत्तक एवं 
अन्य पुत्र पुत्रता नहीं प्राप्त कर सकते। पाँच वर्ष के लड़के को गोद लेने के पूर्व गोद लेनेवाले को पुत्रेष्ठि का सम्पादन 
करना चाहिए।” इन पद्यों में चार बातें उठती हैं; (१) यदि जातकर्म से छेकर चूड़ाकरण तक के सारे संस्कार जन्म- 
कुल में सम्पादित हो गये रहते हैं तो ऐसे पृत्र को प्रतिगृहीत नहीं किया जा सकता, (२) यदि लड़के का चूड़ाकरण एवं 
अन्य संस्कार गोद लेनेवाले के घर में सम्पादित हुए हों तो वह पूर्णरूपेण दत्तक पुत्र कहलाएगा, (३) पाँच वर्ष के 
ऊपर बाला लड़का दत्तक नहीं बनाया जा सकता, (४) यदि लड़के का चूड़ाकरण जन्मकुल में हो गया हो तो वह पाँच 
वर्ष की अवस्था तक दत्तक बनाया जा सकता है, किन्तु ऐसा करने के लिए उसके अन्य संस्कारों के सम्पादन के पूर्व पृत्रेषिट 
के क्रिया-संस्कार अवश्य हो' जाने चाहिए। दत्तकमीमांसा के मत से पुत्नरीकरण के लिए तीन वर्ष के भीतर सर्वोत्तम 
काल है, तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक गौण काल है और पाँच वर्ष के उपरान्त पुत्रीकरण नहीं हो सकता। दत्तकचन्द्रिका 
(पृ० ३६) का कथन है कि तीन उच्च जातियों का लड़का उपनयन तक पुन्नीकरण के थोग्य है, किन्तु शूद्र का लड़का 
विवाह के पूर्व तक इसके योग्य है। सम्भवतः यही मत निर्णयसिन्धु का भी है। व्यवहारमयूख एवं संस्कारकौस्तुभ 
का कथन है कि कोई असगोत्र लड़का भी उपनयन् या विवाह के उपरान्त भी गोद लिया जा सकता है, भले ही उसको 


९. पितुर्गोत्रेण यः पुत्र: संस्कृतः पृथिवीपते। आचूडान्तं न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः॥ चडोपनयसंस्कारा 
निजगोत्रेण वे कृता:। दत्ता्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते ॥ ऊध्वे तु पठ्चमादर्षान्न दत्ताद्याः सुता नूप। गहीत्वा 
पंचवर्ोयं पुत्रेष्टि प्रथम चरेत्‌॥ काल़िकापुराण (दत्तकसी०, पृ० १२२; निर्णयसिन्धु, ३, पूर्वाथे, पृ० २५०; व्य० 
सम०, १०, ११४; दत्तकच० ३१-३३; सं० को०, पृ० १६९) । चूडाकरण संस्कार बहुधा तीसरे वर्ष में किया 


जाता है, बच्चे के सिर पर जो शिला या केश-गुच्छ छोड़े जाते हैं वे पिता के गोत्र के प्रवर ऋषियों की संख्या पर निर्भर 


रहते हैं। देखिए इस प्रन्य के द्वितीय भाग का अध्याय ६, जहाँ चूडाकरण का वर्णन है। अतः यदि ऐसा पुत्र, जो सगोत्र 
है, चूडाकरण के उपरान्त गोद लिया जाता है, तो उसकी स्थिति थों होगी कि उसके कुछ संस्कार एक गोत्र के साथ 


होंगे तथा अन्य संस्कार दूसरे गोत्र से, अर्थात्‌ बह इस प्रकार दो गोत्रों का कहा जायगा। इसे दूर करने तथा गोद - 


वाले कुल से सम्बन्ध जोड़ने के लिए पुत्रेष्टि संस्कार परमावश्यक है। 


दत्तक होने की अवस्था; पुत्र-सादृश्य के अर्थ में सतिश्रम ८९७ 


भी कोई पुत्र उत्पन्न हो गया हो।” बंगालू, वाराणसी (3० प्र०) एवं बिहार के न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि 
उपनयन के पूर्व पुत्नीकरण हो जाना चाहिए। यही बात मद्गास में भी है, किन्तु वहाँ यह व्यवस्था है कि यदि दत्तक 
लिया जानेवाला लड़का सग्रोत्र है तो उसका पुृत्रीकरण उपनयन के उपरान्त भी, किन्तु विवाह के पूर्व, हो सकता है। 
बम्बई में दत्तक की कोई भी अवस्था बंध मानी जाती है, विवाह के उपरान्त भी, यहाँ तक कि उसे पुत्र उत्पन्न हो गया हो 
तब भी, इतना ही क्यों, वह अवस्था में गोद लेनेवाले से ऊँची अवस्था का भी हो सकता है। सम्पूर्ण भारत में शूद्र का 
पुत्रीकरण विवाह के पूर्व ही होता है, किन्तु बम्बई में ऐसी बात नहीं है, वहाँ शूद्रों में भी विवाहोपरान्त तंथा पुत्रवान 
होने पर भी पृत्रीकरण सम्भव है। 

शौनक के मत से दत्तक पुत्र को पुत्रच्छायावह (वह जो औरस के समान या उसका प्रतिबिम्ब हो) होना आव- 
इ्यक है। इसकी कई व्याख्याएँ उपस्थित की गयी हैं और बहुत-से उच्च न्यायालयों ने विभिन्न निर्णय दिये हैं। दत्तक- 
मीमांसा एवं दत्तकचन्द्रिका ने व्याख्या की है कि सादृश्य तो पुत्नीकरण करनेवाले के द्वारा नियोग या अन्य प्रकार से 
पुत्रोत्पत्ति करने से ही सम्भव है। दत्तकमीमांसा ने यह अर्थ लगाया है; भाई का पुत्र, सपिण्डपुत्र एवं सगोत्र पुत्र गोद लिया 
जा सकता है, क्योंकि नियोग की विधि के अनुसार गोद लेनेवाला (पृत्रीकरणकर्ता) भाई, सपिण्ड एवं सगोत्र की पत्नी 
से पुत्र उत्पन्न कर सकता था, किन्तु वह अपनी माता या पितामही या कन्या या बहिन या मौसी (माता की बहिन) से 
ऐसा नहीं कर सकता था। अतः कोई अपने भाई, मामा या चाचा, पुत्री के पुत्र, मौसी के पुत्र आदि का पुत्रीकरण नहीं 
कर सकता है। यह आदचरय्य है कि दत्तकमीमांसा से बहुत पहले (शताब्दियों पूर्व ) नियोग प्रथा का प्रचलन बन्द हो 
गया था (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २ अध्याय १३), तथापि इसके लेखक ने उसे अन्य प्रचलित नियमों के साथ जोड़कर 
दत्तक करने या न करने योग्य व्यक्तियों के विषय में उल्लिखत कर दिया ! इससे भी आइचरयजनक यह बात हुईं कि सदर- 
लैण्ड ने, जिन्होंने दत्तकमीमांसा एवं दत्तकचन्द्रिका का अनुवाद उपस्थित किया है, अपनी टिप्पणियों में 'नियोगादिना' 
को “इस प्रकार की नियुक्ति या विवाह एवं अन्य ऐसी ही समान विधियों के द्वारा” के अर्थ में ले लिया है! देखिए स्टोंक 
कृत हिन्दू लॉ टठेक्ट्स (पृ० ५९०) । विवाह को नियोग' के उपरान्त जोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। विवाह के 
नियमों एवं नियोग के नियमों में भिन्नता है। व्यायाधीशों ने, जिनमें अधिकांश संस्कृत भाषा से अनभिन्न रहे हैं, 
इस अर्थ को भ्रमात्मक ढंग से ग्रहण कर लिया और कह दिया कि उस व्यक्ति का पृत्रीकरण नहीं हो सकता जिसकी 
माता से उसके होनेवाले पिता का कुमारी की अवस्था में सम्बन्ध न रहा हो (यहाँ विवाह के पूर्व संस की ओर संकेत 


१०, दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्नपुत्रोपि च भवतीति तातचरणा:। युक्त चेद॑ बाधकाभावात्‌। व्यव० स० 
(पु० ११४) । जब नीलकण्ठ ऐसा कहते हैं कि कालिकापुराण के तोनों इलोक असगोत्र लड़के के पुत्नोकरण को ओर 
संकेत करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे अपना मत प्रकाशित करते हैं, उनका केवल इतना ही कहना है कि 
ये पद्च यदि कुछ कहते हैं तो वह असगोत्र लड़के के पुत्रीकरण के विषय में है, एवं च चूडाद्या इत्यतद्गुणसंविज्ञानबहु- 
ब्रीहिणा द्विजातीनामुपनयनलाभः दाद्ृस्य तु विवाहादिलाभः। दत्तकच० (पृ० ३६)। 

११. पुत्रच्छाया पृत्रसादृश्यं तच्च नियोगादिना स्वयमुत्पादनयोग्यत्व॑ं यथा अआतुसपिण्डसगोत्रादिपुत्रस्थ। 
न चासम्बन्धिनि नियोग.सम्भवः। बीजारथ बाह्मणः कश्चिद्धनेनोपनिमन्त्यतासिति स्मरणात्‌। ततदच अतृपितृव्य- 
सातुलदौहित्रभागिनेयादीनांनिरासः पुत्रसादृब्याभावात्‌।. . . -तथा प्रकृते विरुद्धसम्बन्धपुत्नो वर्जनोय इति। 
यतो .रतियोगः सम्भवति तादुशः कार्य इति यावत्‌। दत्तकमी० (पृ० १४४-१४५ एवं १४७) । ओर देखिए दत्तकच० 
(पृ० २१) एवं आदिपर्व (१०५॥२)। ह 
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दत्तक के पृर्वे-कुल, अवस्था, गोत्र एवं दो पिताओं का विचार ८९९ 


ने व्यवस्था दी है कि दृद्यामुष्यायण करने के पूर्व उपर्युक्त प्रकार के समझौते की सिद्धि उस विषय में भी होनी चाहिए 
जहाँ एक भाई अपने अन्य भाई के इकलौते पुत्र को अपनाता है (४२, बम्बई, २७७) दृचयामुष्यायण अपने जनक एवं 
पालक के कुलों का रिक्थाधिकार पाता है। यह शब्द कुछ स्मृतियों में दत्तक, करीत जैसे पुत्रों के लिए भी प्रयुक्त हुआ 
है।* व्य० मयूख ने कात्यायन की उक्ति उद्धृत की है (जिसे दत्तकच० ने पेठीनसि का माता है) । व्य० मयू०, दत्तक- 
मी० एवं दत्तकच० ने ऐसी उक्ति (जिसे प्रथम ने प्रवराध्याय की तथा दूसरे ने पारिजात की माना है) उद्धृत की है, 
जो इसका समर्थन करती है। दत्तकमी० एवं दत्तकच० ने सत्याषाढ के दो सूत्र (जिन पर शबर का भाष्य है) उद्‌- 
धृत किये हैं, जिनमें क्षेत्रज को नित्य दृचामुष्यायण तथा दत्तक एवं अत्य पुत्रों को अनित्य इच्ामुष्यायण कहा गया है। 
याज़्० (२१२७) एवं बौधायनधर्म० (२२२२१) के मत से क्षेत्रज उत्पन्न करनेवाले एवं उस व्यक्ति का पुत्र 
होता है जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न किया जाता है। अतः यह नित्य दचामृष्य.यण कहलाता है क्योंकि वह सदेव दो 
पिताओं का पुत्र रहता है। जब क्षेत्रज पुत्र व्यवहारातीत एवं वर्जित मान लिया गया तो वही द्च्यामुष्यायण रह गया 
जो समझौते के अनुसार जनक का एवं पालक का एक मात्र पुत्र कहछाता है। मनु (९१४२) ने एक सामान्य नियम 
दिया है कि दत्तक अपने जनक के गोत्र का परित्याग करता है और पालक का गोत्र ग्रहण करता है। किन्तु कुछ लोगों 
के मत से दत्तक के दो गोत्र होते हैं; यदि चौल तक के संस्कार जनक के कुल में हुए हों तथा उपतयन एवं उसके उपरान्त 
के पालक के कुल में हुए हों तभी ऐसा होता है। अतः यह कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं था कि दत्तक सदव दो गोत्रों वाला 
होता है। यदि जातक से लेकर सभी संस्कार पालक द्वारा सम्पादित होते हैं तो दत्तक पाकक का गोत्र धारण करता 
है। इसी से दत्तक एवं ऋत पुत्रों को अनित्य द्द्यामुष्यायण (जो सभी स्थितियों में दृद्यामृष्यायण नहीं होते ) 
पुत्रों की संज्ञा मिली है। और देखिए दत्तकमी० (पृ० १८८-१८९ )। क्षेत्रज कई शताब्दियों पूर्व 
अव्यवहार्य हो गया थः, अब तो न्यायालयों द्वारा अनित्य दच्यामुष्यायण भी अप्रचलित घोषित कर दिया गया। 
अब ऐसी' व्यवस्था है कि सिर्फ केवल-दत्तक ही दत्तक रूप में माना जायगा, जब तक कि यह समझौता 
सिद्ध न कर दिया जाय कि दत्तक पूत्र दोनों का है (वैसी स्थिति में वह द्वथामुष्यायण दत्तक कहा 
जायगा ) । 

जब कोई द्चामुष्यायण के रूप में अपनाया जाता है तो उसका पुत्र, जो इस प्रकार के पुत्रीकरण के उपरान्त जन्म 
लेता है, पाक के पौत्र रूप में रिक्थाधिकार पाता है, किन्तु यह तभी होता है जब कि पालक के पूर्व ही इचामुष्यायण 
का देहान्त हो जाता है। | 


का 


दर्चुद्गम्यां पिण्डोदके पृथक्‌। रिक्यादर्ध समादद््युवीजिक्षेत्रिकयोस्तथा॥ यहाँ दृचामुष्यायण के स्थान पर द्विः अव्यय 
के साथ आसमुष्यायण दाब्द प्रयुक्त हुआ है और िः' का अर्थ है दो बार। दद्यामुष्यायण शब्द द्वि (दो) एवं आसुष्या- 
यण' (इसका पुत्र या उसका पुत्र) से बना है। और देखिए तैत्तिरीय संहिता (२७७७७), अथ्वबेद (४॥१६॥९; 
१०५३६ एवं ४४; १६।७।८), हारीतगृह्यसूत्र (१९१९), भारद्वाजगुह्मसृत्र (२११९), पाणिनि (६३१२१) 
पर कात्यायन का वातिक (२)। पाणिति (४१॥९९) के अनुसार 'आसमुष्यायण' असुष्य'ं (इसका या उसका) से 
बना है और इसका तात्पयं है 'अपरत्य (पुत्र) । आइवलायनशौतसत्र (उत्तरवट्क, ६१३) में दृचामुष्पायण के लिए 
(हुप्रवाचन' दाब्द प्रयुक्त हुआ है। 

१३. यत्तु--अथ चेद्दत्तकक्रीतपुत्रिकापृत्राः परिग्रहेणाना्षेयास्ते दृच्यामुष्यायणा भवन्ति--इति दच्चामुष्या- 
यणानुपक्रम्य कात्यायनः। व्य० स० (पृ० ११५); दत्तकच० (पृ० ४६) ने इसे पेदीनसि का माना है। 


९०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


पत्रीकरण के संस्कार--पुत्रीकरण का अत्यन्त आवश्यक अंग है जनक द्वारा पुत्राषंण एवं पाक द्वारा पुत्र 
परिप्रहण और इसके पीछे इस भावना का रहना कि अब पुत्र पालक के कुछ का हो रहा है। कुछ विषयों में एक अन्य 
आवश्यक अंग है होम, जिसे दत्तकहोम कहा जाता है (जिसका उल्लेख शौनक एवं बौधायन ने किया है) । यह कोई 
आवश्यक नहीं है कि अपंण एवं परिग्रहण के उपरान्त ही दत्तकड्ढोम कर दिया जाय, जब अप॑ंणकर्ता एवं परिग्रहणकर्ता 
विधवा या शूद्व या कोई बीमार व्यक्ति था कोई अन्य हो तो यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्पादित हो' सकता है। 
यद्यपि वैदिक काल में नारियाँ मन्त्र-त्रवता होती थीं और हारीत एवं यम ने लिखा है कि स्त्रियों का उपनयन संस्कार 
होता था और वे वेदाध्ययन कर सकती थीं (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ७), किन्तु कालान्तर में ऐसा समझा 
जाने लगा कि वे वेद नहीं पढ़ सकतीं, वैदिक मन्‍्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकतीं; अतः वे कोई होम नहीं कर सकतीं । 
इसी से कुछ लेखकों ने ऐसा कहा कि विधवा पुत्रीकरण कर ही नहीं सकती। किन्तु व्य० मयूख आदि में आया है कि 
विधवा शूद्र के समान ऐसा कर सकती है, अर्थात्‌ जिस प्रकार शूद्र ब्राह्मण द्वारा दत्तक होम करा सकता है, उसी प्रकार 
विधवा वैसा कर सकती है। (देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ७, जहाँ स्त्रियों की हीनावस्था के कारणों पर प्रकाश 
डाला गया है।) ऐसा कहा गया है कि द्विजों में वत्तकहोम की कोई आवश्यकता नहीं है यदि परिगृहीत पुत्र पालक के गोत्र 
का है। दत्तकदपंण ने सरस्वतीविलास से यम को उद्धृत कर कहा है कि सभी दशाओं में होम सर्वथा आवश्यक नहीं 
है। यही बात जगन्नाथ ने कही है (देखिए डा० जॉली; टैगोर लॉ लेक्चर्स, पृू० १६०, कोलब्रुक; डाइजेस्ट '४)। धर्म- 
सिन्धु का कथन है कि कुछ प्रदेशों में सगोत्र-सपिण्डों के लिए वैदिक संस्कारों के बिना भी पुत्रापंण एवं पुत्न-अहण वैध माना 
जाता है। इस विषय में आधुनिक न्यायालयों के मतों में एकता नहीं है और हम उनके उद्घाटन में नहीं पड़ेंगे। शूद्रों 
में होम की कोई आवश्यकता नहीं है। बौधायनगृह्म-शेषसूत्र (२।६।४-९) में पुत्रीकरण के संस्कार का वर्णन है। 
देखिए दत्तकमी ०, संस्कारकौमुदी (पु० १७७), धर्मसिन्धु (पु० १६१) | शौनक ने जो विधि दी है वह बौधायन के 
बाद की है और उसमें थोड़ी भिन्नता भी है तथा वह ऋग्वेद के अनुयायियों के लिए है (संस्कारकौस्तुभ, पृ० १७५) | 
व्यवहारमयूख (पृ० १२९०-१२२) एवं धर्मसिन्धु (३, पूर्वारध, पृ० १६०-१६१) में विस्तार के साथ विधि दी गयी' है। 
पाठक वहाँ देख लें। 
पूत्रीकरण के परिणास--गोद लेने से एक व्यक्ति का एक कुल से दूसरे कुछ में जाना होता है। गोद लिये जाने 
पर दत्तक पुत्र को कुछ सम्यक्‌ रूप से परिभाषित बातों को छोड़कर औरस पुत्र के समान ही पारक के कुल के अधिकार 
एवं सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। इस विषय में मनु (९॥१४२) के निम्त वचन' हैं--अपित पुत्र को अपने कुल के गोत्र का 
नाम एवं अपने जनक की सम्पत्ति नहीं लेनी चाहिए; पिण्ड (श्राद्ध के समय पितरों को दिया जानेवाला पके चावल 
का गोला) गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुगमन करता है (अर्थात्‌ इनमें सतत आनुषंगिक सम्बन्ध होता है) ; जो दत्तक देता 
है (अर्थात्‌ जो अपना पुत्र देता है) उसकी अन्तिम क्रिया समाप्त हो जाती है (अर्थात्‌ दत्तक पुत्र उसकी अन्‍्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राद्ध-कर्मं आदि नहीं करता ) ।' इससे स्पष्ट है कि दत्तक पुत्र को पालक की' सम्पत्ति प्राप्त होती है, वह पुत्रीकरण 


१४. यच्छुद्धविवेक उक्त वेदिकसन्त्रसाध्यहोसवर्ति पुत्रप्रतिग्रहे शद॒स्यानधिकार इति तदपास्तभ्‌। समन्यक- 
होमस्तु तेन विप्रद्वारा कार्य:। . , . स्त्रिया अपि शूद्रवदेवाधिकारः। स्त्रीशूद्राइच सपर्माण:---इति वाक्यात्‌। व्य० स० 
(पृ० ११२) । और देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय १२। 

। १५. गोत्ररिक्ये जनथितुने हरेद्‌ दन्निमः क्वचित्‌। गोन्नरिक्थानुगः पिण्डो व्यपेति ददतः स्वधा।॥ सन 
९१४२) । क्‍ ' 


पूर्व कुल के साथ दत्तक के सम्बन्ध की मीमांसा ९०१ 


के उपरान्त अपने वास्तविक पिता का नाम नहीं लेता या व्यवहार करता, उसे उसकी सम्पत्ति भी नहीं मिलती और 
न वह उसकी अच्त्येष्टि क्रिया तथा श्राद्ध ही करता है। मनु के इस कथन के आधार पर एक विद्वान्‌ हिन्दू न्यायाधीश ने 
यह फतवा दे दिया कि दत्तक-सम्बन्धी सिद्धान्त दत्तक के जनक-कुल अर्थात्‌ पितु-कुल एवं मातृ-कुल से सम्पूर्ण पृथवत्व 
तथा पालक-कुल में सम्पूर्ण निवेशन (मानों वह वहीं उत्पन्न हुआ था) पर निर्भर है। सम्पूर्ण पृथ :त्व-सम्बन्धी विचार के 
लिए यहाँ कोई आधार या प्रमाण नहीं है। किन्तु यह सिद्धान्त बहुत-से विवादों में मान्य हो गया और प्रिवी कौंसिल ने 
इसे स्वीकार भी कर लिया। एक दूसरे न्यायाधीश ने यह कह दिया--- सम्पूर्ण पुत्रीकरण मानों पालक-कुल में लड़के 
के जन्म होने-जेसा है और जहाँ तक इस प्रकार के पुत्रीकरण से उत्पन्न बैध परिणामों का प्रदन है, उस लड़के की जन्म- 
कुल में सम्पत्ति सम्बन्धी (सिविल ) मृत्यु भी है।” प्रिवी कौंसिल को अन्त में सचेत करने के लिए यह लिखना पड़ा--- 
“जैसा कि कई बार देखने में आया है, सम्पत्ति-सम्बन्धी व्यवहारानूसार या सम्पत्ति के लिए मृत्यु या मानो वह कुल 
में उत्पन्न ही नहीं हुआ था आदि बातें सभी प्रकार के प्रयोगों के लिए भ्रमपूर्ण हैं और तकंसंगत नहीं हैं, वे केवल नये 
जन्म' के लिए औपचारिक मात्र हैं।” हमें यह जानना है कि प्रामाणिक निबन्धों ने ही सनु के कथन को इस प्रकार से रखा। 
व्य० मयूख ने मन्‌ (९।१४२) की व्याख्या करके निष्कर्ष निकाला कि गोत्र, रिक्य, पिण्ड एवं स्वधा नामक चार शब्दों 
को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उन्हें पिण्ड-सम्बन्धी परिणामों के अर्थ में ही लेना चाहिए, जो कि पुत्रीकरण 
के उपरान्त वास्तविक पिता से सम्बन्धित हैं, अर्थात्‌ दत्तक होने के लिए पुत्र दे देने के उपरान्त जनक से उसका सम्बन्ध 
टूट जाता है। इसी प्रकार पुत्नीकरण के उपरान्त दत्तक का अपने वास्तविक भाई, चाचा आदि से सम्बन्ध टूट जाता है। 
व्यवहारमयूख' का कहना यह नहीं है कि दिये हुए पुत्र की जन्म-कुल में मृत्यु हो जाती है या उसका जन्म-कुल से किसी 
प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहता; प्रत्युत उसका केवल इतना ही कहना है कि दत्तक पुत्र हो जाने के उपरान्त जन्म- 
कुल में पिण्ड-दान करने एवं जन्म-कुल की सम्पत्ति लेने के उसके अधिकार बन्द हो जाते हैं। स्मृुतिच० (२, पृ० २८९) 
को उद्धृत कर दत्तकमीमांसा (पु० १६३-१६४) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक हो जाने के उपरान्त पुत्र अपने दाता के 
गोत्र वाला नहीं रह जाता ।** यही बात दत्तकचन्द्रिका (१० २३-२४) ने भी बिना स्मृतिचन्द्रिका का उल्लेख करते हुए 
कही है। विद्वान न्यायाधीशों ने प्रामाणिक ग्र थों को स्वयं न देखकर प्रत्युत कुछ अनुवादों के आधार पर ही जो चाहा 
सो निर्णय दिया है। वे इस विषय में असावधान-से रहे हैं कि धर्मशास्त्र-ग्रन्थों ने दत्तक हो जाने के उपरान्त उसके पिण्ड 
एवं गोत्र तथा रिक्थ की परिसमाप्ति के विषय में क्या कहा है। सरस्वतीविकास (पृ० ३९४) ने विष्णु७ का उद्‌- 
धरण देते हुए कहा है कि दत्तक पुत्र को भी अपने जनक की अन्त्येष्टि-क्रिया करने का अधिकार है। किन्तु मनु (९१४२ 
के अनुसार यह तभी सम्भव है जब कि मृत्यु के समय उसके जनक को कोई पुत्र न हो। यही बात खादिरगृह्मसूत्र (३ 
५६) की टीका में रुद्रस्कन्द एवं निर्णयसिन्धु के लेखक कमलाकर ने (जो नीलकण्ठ के प्रथम चचेरे भाई एवं उनके सम- 
कालीन हैं) कात्यायन एवं लौगाक्षि' (प्रवरमंजरी में उल्लिखित, पु० १४६) का हवाला देते हुए, कही है। धर्मेसिन्धु 
(३, पूर्वाध, पृ० १६१) का कथन है कि जन्म-कुल में उपनयन हो जाने के उपरान्त कोई असगोत्र जब दत्तक बनता है 
या जब पालक द्वारा उपनयन मात्र कराया जाता है तो दत्तक को श्रेष्ठ जनों के आगे प्रणाम करते समय या श्राद्ध आदि 
कर्म में दोनों गोन्नों का उच्चारण करना चाहिए; किन्तु जब दत्तक के चौल से लेकर सारे संस्कार पालक के गृह में 
सम्पादित होते हैं तो उसका केवल एक अर्थात्‌ पालक का ही गोत्र होता है। 


१६. एतेन पुत्नत्वापादकक्रिययेव दत्रिमस्य प्रतिग्रहीतृधने स्वत्वं तत्सगोत्रत्वं च भवति। दातूधने तु दानादेव 
पुत्रत्वनिवत्तिद्दारा दत्रिमस्थ स्वत्वनिवत्तिर्दातुगोत्रनिवत्तिन्‍च भवतीत्युच्यते इति चन्द्रकाकार:। दत्तकमीमांसा 
(पृ० १६३-१६४) । 


९०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मनु (९१४२) के कथन का सीधा अर्थ यह है--जब कोई दत्तक होने के लिए अपना पुत्र दे देता है तब उसके पुत्र 
का दूसरे कुल में स्थानान्तरण हो जाता है, वह दाता के लिए श्राद्ध एवं अन्य क्रियाएँ नहीं करता, और न उसकी मृत्यु 
के उपरान्त उसके धन का अधिकारी होता और न विभाजन के समय कोई माँग उपस्थित कर सकता है। दाता के अन्य 
पुत्र या पुत्रों द्वारा उसके आद्ध-कर्मं आदि सम्पादित होते हैं और वे ही कुछ-सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। किन्तु 
बम्बई के न्यायालय ने इसे तोड़-मरोड़कर दो प्रकार के निर्णय दिये हैं जो परस्पर-विरोधी हैं। हम यहाँ पर इसके विवे- 
चन में नहीं पड़ेंगे। 

कुछ विषयों में जनक-कुल का गोत्र वतंमान रहता है, जैसा कि निबन्धों के कथनों से व्यक्त होता है। संस्कार- 
कौस्तुभ (१० १८२) का कहना है कि दत्तक को विवाह करते समय अपने जन्म-कुल एवं पालक-कुल के गोत्रों से बचना 
अर्थात्‌ दोनों का वर्जन करना चाहिए।” धर्मसिन्धु (३, पृ० १६१) ने भी यही कहा है। इसके अनुसार जनक एवं 
पालक के कुलों की कन्या से विवाह करना सदा के लिए वर्जित है न कि सात या पाँच पीढ़ियों तक। अतः यदि पूर्णरूपेण 
गोत्र-सम्बन्ध न टूटे तो इसमें कोई तुक नहीं है कि पुत्नीकरण के पूर्व लिये गये रिक्थ का त्याग या अपहार किया जाय या 
रिक्थाधिकार का त्याग केवल भविष्य के लिए न किया जाय। निबन्धों में सपिण्ड-सम्बन्ध के विषय में मतेक्‍्य नहीं 
है। दत्तकमीमांसा (पृ० १९७) के मत से दृधामृष्यःयण को तीन पीढ़ियों तक जनक एवं पालक के कुलों की सपिण्ड 
कन्या से विवाह न करना चाहिए। केबल- दत्तक को सपिण्ड-सम्बन्ध अपने पालक के कुल में तीन पीढ़ियों तक मानना 
चाहिए (क्योंकि वह पालक के शरीर का कोई अंश अपने में नहीं पाता) और वही सम्बन्ध अपने जनक के कुल में 
सात पीढ़ियों तक मानना चाहिए।* निर्णयसिन्धु (३,पूर्वाध, पृू० २९०-२९१) ने कई मतों का प्रकाशन करने के परचात्‌ 
अपना मत दिया है कि विवाह में जनक एवं पालक के कुलों की सात पीढ़ियाँ देखनी चाहिए (पालक में यह पिण्डदान 
पर आधारित है) । व्य० मयूख (पृ० ११९) के मत से केवल दत्तक का पालक-कुल में सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों 
तक तथा पालिका-कुल में पाँच पीढ़ियों तक रहता है। लगता है, इसके मत से जनक के कुल में कोई सपिण्ड-सम्बन्ध 
नहीं होता, जैसा कि मनु (९१४२) ने कहा है। दत्तकचन्द्रिका (१० ६१-६६) ने संभवत: यह माना है कि ध्ृधामुष्पायण 
को सपिण्ड-सम्बन्ध (दत्तकमीमांसा के मत की भाँति) मानना चाहिए, किन्तु केवल दत्तक को पालक-क्ुल में सपिण्ड- 
सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक मानना चाहिए, जैसा कि मनु (९।१४२) ने माना है। धर्मसिन्धु (३, पृ० १६१) का 
कहना है कि सपिण्ड-सम्बैन्ध की पीढ़ी-सम्बन्धी निर्भरता इस प्रइन पर है कि पुत्नीकरण जनक-कुछ में उपनयन 
के उपरान्त हुआ है या उपनयन के पूर्व, या जातकर्म से लेकर सभी' संस्कार पालक-कुल में सम्पादित 
हुए हैं। 


१७. विवाहे तु दत्तकमात्रेण बीजिप्रतिग्रहीत्नों: पिन्नोगेंत्रप्रवरवर्जेन कार्यम्‌। प्रवरमउजर्यादिनिबन्धेषु तप्निषे- 
धोक्‍्तेः। संस्कारकौस्तुभ (पु० १८२); विवाहे तु सर्वदत्तकेन जनकपालकयोरुभयोरपि पित्रो्गोश्रप्रवरसम्बधिती 
कन्या वर्जनीया। नात्र साप्तपोरुषं पाठचपौरुषसित्येयं पुरुषनियस उपल्यते। धर्ससिन्धु (३, पूर्वार्ध, पु० 
१६१)। 

१८. यविदमुभयत्र त्रिपुरुषसापिण्डयाभिधानं तद्‌ दृययामुष्यायणाभिप्रायेण त्रिकद्धयेन सपिण्डीकरणाभिधानात्‌ । 
शुद्धवत्तकस्य तु प्रतिगहीतृकुले त्रिपुरुषं पिण्डान्वययरूपं सापिण्ड्यं जनककुले साप्तपोरुषमवयवान्वयरूपमेवेत्यलं प्रपठचेन। 
दत्तकमोमांसा (१० १८७); मम तु पाछृककुले एकपिण्डदानक्रियान्वयित्वरूपं साप्तपोरुषसेव सापिण्ड्यं बीजिनदचेति 
गौतसोकक्‍्तेजजनककुलेपि तावदेव। नि० सि० (३, पूर्वार्ध, पृु० २९१)। 


पूर्व कुल के सम्बन्ध का दत्तक के विवाह, अशौच आदि पर प्रभाव ९०३ 


बम्बई के उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र अपने जनक-कुल में वर्जित पीढ़ियों तक विवाह नहीं 
कर सकता और उस समय तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह उस कुल में नहीं उत्पन्न हुआ है, क्योंकि विवाह के 
वर्जन के लिए दोनों कुलों में सपिण्ड-सम्बन्ध को मान्यता दी गयी है। 

निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु एवं दत्तकचन्द्रिका (पृ० ४८-४९) ने घोषित किया है कि यदि जनक के पास मरते 
समय कोई पृत्र.त हो या कोई अन्य उपयुक्‍त व्यक्ति न हो तो दत्तक पुत्र उसका श्राद्ध कर्म कर सकता है। निर्णयसिन्धु 
एवं संस्कारकौस्तुम (१० १८५-१८६) का मत है कि जनक के मरने पर दत्तक पुत्र तीन दिनों तक सूतक मनाता है और 
यही उसके मरने पर उसका जनक करता है। दत्तकमीमांसा एवं दत्तकचन्द्रिका इसके विरोध में हैं, इनके अनुसार केवल- 
दत्तक अपने जनक एवं जनक-कुल के अन्य सम्बन्धियों के छिए सूतक नहीं मनाता।” यदि विवाहित पुत्रवान्‌ व्यक्ति 
का पुत्रीकरण हो (जैसा कि बम्बई में संभव है) तो पृत्रीकरण के पूर्व उत्पन्न उसका पुत्र जनक-कुल में ही रह जाता है 
और जिस कुल में वह जाता है उसके धन एवं गोत्र का अधिकार उसके पुत्र को नहीं प्राप्त होता। किन्तु उस पिता को, 
जो गोद द्वारा दूसरे कुछ में चछा गया है, गोद लिये जाने के पूर्व उत्पन्न पुत्र को, जो जनक-कुल में रहता है, दूसरे 
को दत्तक रूप में देने का अधिकार प्राप्त है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुत्रीकृत पुत्र को (दत्तक पुत्र को) अपने जनक-कुल से रक्त-सम्बन्ध प्राप्त 
है (इस कारण वह वजित पीढ़ियों तक उस कुल की कन्या से विवाह नहीं कर सकता), वे संस्कार जो जनक-कुल में 
सम्पादित हो चुके रहते हैं पुत्नीकरण के उपरान्त पुन: नहीं किये जाते, वह अपने जनक का गोत्र इस रूप में रखता है कि 
' वह उस गोत्र वाली कन्या से विवाह नहीं कर सकता, और कुछ लेखकों के मत से वह अपने जनक पिता का सूतक मना 
सकता है, अर्थात्‌ उसका श्राद्ध कर सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि पुत्नीकरण के उपरान्त उसका जनक-कुल से त्याग 
केवल कुछ ही सीमा तक है और वह है सीमित, केवल पिण्ड, रिक्थ एवं कुछ सम्बन्धित विषयों तक ही; वह त्याग सम्पूर्ण 
नहीं है, जैसा कि कुछ निर्णीत विवादों में प्रकट किया गया है। 

दत्तक पुत्र औरस पृत्र के समान ही पाकक-कुल में रिक्थाधिकार पाता है, अर्थात्‌ वह न केवछ अपने पालक 
का धन पाता है, प्रत्यृत उसे अपने पालक पिता के भाई, चचेरे भाई आदि के भी दायांध्ष प्राप्त हो सकते हैं (जब कि 
उनके पुत्र या अत्यन्त सबन्निकट सम्बन्धी न हों) । दत्तक पुत्र को उसकी पालिका एवं उसके (पालिका के) सम्बन्धियों, 
यथा--पिता एवं भाई के उत्तराधिकार भी प्राप्त होते हैं। दूसरे अर्थ में यह कहा जा सकता है कि गोद लेनेवाली माता 
(पालिका ) एवं उस माता के पिता के सम्बन्धी-गण उसे अपना धन देने के अधिका री हो जाते हैं।' 

वसिष्ठ एवं बौधायन ने व्यवस्था दी है कि यदि दत्तक लेने के उपरान्त औरस उत्पन्न हो जाय तो दत्तक | 
चौथाई भाग मिलता है। इस विषय में स्मृति-वचनों एवं निबन्धों में मतेक्‍्य नहीं है। दायभाग (१०१३, पृ० १४ 
से एवं विवादचिस्तामणि (पृ० १५०) ने कात्यायन को उद्धृत कर कहा है कि औरस उत्पन्न हो जाने के उपरान्त 


१९, दत्तकस्तु जनकपितुः पुत्रादभावे जनकपितुः श्राद्ध कुर्याडनं च गृह्लीयात्‌- जनकपालकयोरुभयोः पित्रो: 
सन्तत्यभावे दत्तको जनकपालकयोरुभयोरपि धनं हरेतू, भ्राद्धं च प्रतिवाधिकमुभयोः कुर्यात्‌। धर्मसिन्‍्धु (३, उत्तरा्धे 
पृ० ३७१)। 

२०. देखिए मार्तण्ड---बनाम--नारायण, आई० एल० आर० (१९३९) बम्बई, ५८६ (एस० बी०)। 

२१. दत्तकादीनां मातामहा अपि प्रतिग्रहीत्री या माता तत्पितर एव पितृत्यायस्य मातामहेष्वषि समानत्वात्‌। 
वत्तकमोी ० (प० १९८); शुद्धदत्तकस्य तु प्रति गृहीत्या एवं मातुः पित्रादिपिण्डदानम्‌॥। दत्तकच० (प्‌ृ० ६१)। 


९७०४' धमंशास्त्र का इतिहास 


उसी जाति के अन्य प्रकार के पुत्रों को मिलकियत का तिहाई भाग मिलता है। बंगाल में इन परिस्थितियों में पालक 
के धन का एक-तिहाई भाग दत्तक को मिलता है। वाराणसी एवं जैनों में चौथाई भाग मिलता है। सरस्वतीविलास 
(पृ० ३९३) के मत से आठवाँ भाग मिलता है। बम्बई में दत्तक को १/५ भाग तथा औरस को ४/५ भाग मिलता है। 
यही बात बम्बई में शूद्रों के लिए भी है। किन्तु बंगाल एवं मद्रास में यह तय पाया है कि (दत्तकचन्द्रिका, पृ० ९८ के 
आधार पर) शाद्रों में दत्तक एवं औरस को बराबर-बराबर मिले। यदि सम्पत्ति विभाजनयोग्य न हो या उसे परम्परा 
के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया जाता है तो दत्तक लेने के उपरान्त यदि औरस उत्पन्न हो जाय तो औरस को सप्पूर्ण 
सम्पत्ति मिल जाती है। यदि संयुक्त परिवार में दो भाई हों और उनमें एक दत्तक ले और दूसरे के पास औरस हो तो 
दत्तक को विभाजन पर आधी सम्पत्ति मिल जाती है, क्‍योंकि वसिष्ठ का नियम केवछ उस विषय में लाग होता है जहाँ 
एक ही व्यक्ति को दत्तक एवं औरस दोनों पुत्र हों।' 


२२. उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे तृतीयांशहराः स्मृताः। सवर्णा असवर्णास्तु ग्रासाचछादनभागिनः॥॥ कात्यायन 
(दायभाव १०११३, पृ० १४८; बिं० चि० पु० १५०; विवादचन्द्र पृ० 2८०)। तथा च कात्यायन:। उत्पस्ले त्यौरसे 
पुत्रे चतुर्थाशहराः स्मृता:।. . . , चतुर्थाशों नाम चतुर्थस्थ योंगः समत्वेन परिकल्प्यते तत्तुल्योंद्र: इत्यर्थ:। सरस्वती- 
विलास (पु० ३९३) । अतए4-उत्तपुत्रे यथा जाते कदाचित्तवो रसो सवेत्‌ । पितृ रिक्यस्थ सर्वस्य भवेतां समभागिनो॥ 

इत्यपि वचन शूद्रविषय एवं योजनोयम्‌। दत्तकच० (पृ० ९८)। 

ऐसा लगता है कि विवाहित व्यक्ति को या पुत्रवान्‌ व्यक्ति को दत्तक होने की अनुसति देकर व्यवहारमयख 
ने स्मृतियों एवं अन्य निबन्धों की सीमाओं का उल्लंघन किया है। शौनक आदि ने कहा है कि दत्तक को औरस का 
प्रतिबिस्ब होना चहिए। अतः दत्तक को उस अवस्था में लेना चाहिए जिससे वह शिक्षण एवं वातावरण द्वारा 
कालान्तर सें औरस के समान ही मनोभाव रखने लंगे। अतः विधान-सभाओं हारा ऐसा नियम बनना चाहिए कि 
उपनयन के उपरान्त दत्तक न लिया जाय या जनक-कुल में वियाह होने के उपरान्त तो वत्तक नहीं ही लिया जाय। 
पुत्रहीन व्यक्ति या विधवा ग्रंदि, धासिक विचारों के अतिरिक्त, अपनो शास्ति, सुरक्षा या ब॒द्धावस्था में सहायता के 
लिए गोद लेना चाहते हें तो यह स्वाभाविक ही है। इंग्लेंड में भी कुछ क्रिया-संस्कारों के साथ किसी ताबालिंग को 
लोग गोद लेते हैं। जब तक विधवा बालिग न हो जाय उसे दत्तक लेने का अधिकार नहीं देना चाहिए। यह कोई तुक 
नहीं है कि १५ या १६ वर्षोया विधवा पुत्रीकरण कर ले, जब कि उस पुश्नीकरण से उसे उसके द्वारा प्राप्त पति की 
सम्पत्ति पूर्ण रूप से (अब आधी) छोड़ देनी पड़ती है। 


अध्याय २९ 
पुत्र के उपरान्त उत्तराधिकार का अनुक्रम 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि दाय या तो अप्रतिबन्ध होता है या समप्रतिबन्ध, और पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र 
प्रथम प्रकार को ग्रहण करते' हैं। यदि किसी को औरस या गौण पुत्र (अर्थात्‌ दत्तक; अन्य प्रकार के गौण पुत्र या तो 
वर्जित हैं या अप्रचलित हो गये हैं) न हो तो सम्पत्ति एक विशिष्ट क्रम से दी जाती है। जब कोई पुत्रहीन मर जाता 
है और वह संयुक्त परिवार का सदस्य है तो शेष सहभागियों को पूरी सम्पत्ति मिलती रही है, किन्तु अब सन्‌ 
१९३७ के कानून (१९३७ के १८ वें कानून) के अनुसार विधवा को संयुक्त संपत्ति में पति का अधिकार प्राप्त हो जाता 
है। किन्तु यदि व्यक्ति अलग हो गया हो और उसे पुत्र हो तो उसके मरने के उपरान्त (यदि इसके पूर्व उसका पुत्र भी उससे 
अलग हो गया हो तो) उसकी सम्पत्ति उसके पुत्र वर्ग को समग्र रूप में मिल जाती है, अर्थात उसके पुत्र, पौत्र (मृत पूत्र 
का पुत्र ) एवं प्रपौन्न (मृत पुत्र के मृत पुत्र का पुत्र) साथ-ही-साथ उसके पृथक रिक्‍्थ को प्राप्त करते हैं। मनु (९॥१३७ 
“वसिष्ठ १७।५--विष्णु १५॥४६) एवं याज्ञ० (१।७८) से पता चलता है कि पुत्र, पौत्र एवं प्रपौन्र बराबर रूप 
से आध्यात्मिक (पारलौकिक) फल देते हैं, अतः वे प्रमुख उत्तराधिकारियों के दल में आते हैं। मिताक्षरा के 
' अनुल्लंध्य सिद्धान्त के अनुसार पुत्र, पौत्र एवं प्रपौन्र व्यक्ति के स्वाजित धन में जन्म से ही' अधिकार रखते हैं, किन्तु वे 
उसके हारा उस सम्पत्ति के विधटन के विषय में अधिकार नहीं रखते। यदि पुत्रों, पौत्रों या प्रपौत्रों में एक या अधिक 
उससे अछग हो गये हों तो उसकी मृत्यु के उपरान्त उसकी स्वाजित सम्पत्ति सर्वप्रथम उन पुत्रों, पौत्रों या प्रपौत्रों द्वारा 
' भ्रहण की जायगी जो उसके साथ संयुक्त रहे हों, किन्तु यदि कोई भी संयुक्त न रहा हो तो पृथक पुत्र, पौन्र एवं प्रपौत्र 
समान रूप से ग्रहण करेंगे। 

उपर्युक्त सिद्धान्त बहुत प्राचीन है। बौधायनधर्मसूत्र (१५।११३०६१५) ने कहा है कि व्यक्ति, उसके अपने 
भाई, सवर्ण पत्नी के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र एक दल में आते हैं और अविभक्त-दाय सर्पिण्ड कहे जाते हैं। केवल इनके 
भभाव में ही किसी व्यक्ति का ध्तन सकुलयों में जाता है।' . 

ग्रेद्ि बिना पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र के व्यक्ति मर जाता है. तो उसके उत्तराधिकार के विषय में याज्ञवल्क्य के वी 
इलोक हैं; ' “पत्नी, पुत्रियाँ (एवं उनके पुत्र), माता-पिता, भाई, उनके पुत्र, गोज्रज, बन्धु (सपिण्ड सम्बन्धी छोग ), 


१. अपि च॒ प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं धोदर्या आतरः सवर्णायाः पुत्रः पौत्र: प्रपौत्रस्तत्युत्रर्ज तेषां च 
पुत्रपौत्रमविभक्तवायं सपिण्डानाचक्षते। विभक्तदायानपि सकुल्यानाचक्षते। असत्स्वन्येषु तद्गामी ह्ार्थों भवति। 
, बौ० ध० सू० (१५॥११३-११५)। 

२. पत्ली वुहितिरश्चेब पितरो भ्रातरस्तथा। तत्सुता 'गोत्रजा बन्धुद्षिष्यसब्रह्चारिणः॥ एषामभावे पूर्वेस्प 
धनभागुत्तरोत्तर: । स्वर्यातस्य ह्मपुत्रस्य सर्वेवर्णेष्वयं विधिः॥ याज्षण (२।१३५-१३६) । प्रथम पद्य लघुहारीत (६४- 
६५) में भी पाया जाता है। 
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९०६ धर्मश्ञासत्र का इतिहास 


शिष्य एवं सहपाठी---इनमें से क्रम से (एक के न रहने पर आगे वाला दूसरा ) मृत व्यक्ति का (जब कि कोई पुत्र न हो) 
धन पाता है। यह नियम सभी वर्णों के लिए प्रयुक्त होता है।” यही बात्न विष्णुधर्मसूत्र (१७।४-१५) में भी पायी जाती. 
है। विवादचिन्तामणि, रघुनन्दन एवं मित्र मिश्र ने अपुत्रस्थ' शब्द को (व्यक्ति के मरते समय) उसके पुत्र, पौत्र एवं 
प्रपौत्र के अभाव के अर्थ में लिया है।' मिताक्षरा ने सर्ववर्णेषु' को उन लोगों के लिए भी प्रयुकत माना है जो अनुलोम 
एवं प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न हुए हैं। 

पुरुषों एवं नारियों की सम्पत्ति. के उत्तराधिकार के विषय में पृथक-पृथक्‌ नियम हैं। नारियों के रिक्थ-सम्बन्धी 
अधिकारों के विषय में बहुत मतभेद भी है। सर्व-प्रथम हम पुरुषों की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में चर्चा करेंगे। 
यहाँ पर भी मिताक्षरा एवं दायभाग के भिन्न भिन्न सिद्धान्त पाये जाते हैं। 

किसी की पृथक सम्पत्ति के विषय में पुरण सन्‍्तान के अतिरिक्त अन्य उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान विधवा 
'अत्नी को प्राप्त होता है। कई शताब्दियों के संघर्ष के उपरान्त ही मृत व्यक्ति की (जब वह अरूग एवं असंयुक्त रूप 
में ही मृत हुआ हो) विधवा का उत्तराधिकार मान्य हो सका है। हमने पहले ही देख लिया है कि तैत्तिरीय संहिता: (६। 
' ५॥८॥।) ने स्त्रियों को अदायादी' घोषित कर दिया था। इस दब्द का अर्थ कुछ सन्देहात्मक है, जैसा कि हम आगे 
देखेंगे । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६॥१४॥२) ने सामान्य रूप से कहा है कि पुत्राभाव में आसन्न (बहुत पास का) 
सपिण्ड उत्तराधिकारी होता है, किन्तु इसने पत्नी' को स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी' नहीं घोषित किया है, यद्यपि आगे 
(३।६। १४॥४) पुत्री को एक सम्भव उत्तराधिकारी के रूप में उल्लिखित किया है। बौधायन ने भी पत्नी को उत्तरा- 
धिकारी के रूप में नहीं सम्मिलित किया है। वसिष्ठ ने स्त्रियों को उत्तराधिकारी' नहीं कहा है। गौतम (२८।१९) ने 
कहा है कि सन्‍्तानहीन मर जानेवाले व्यक्ति की सम्पत्ति को सपिण्ड, सगोत्र एवं सप्रवर, या उसकी पत्नी (अर्थात्‌ हरदत्त , 
के मत से पत्नी अकेले नहीं प्रत्युत अति निकट सपिण्ड या सगोत्र के साथ दायांश पा सकती है) के सकती है। यही मंत 
हरदत्त का भी था।* मनु ने पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी को रििथाधिकारी नहीं माना है, बल्कि उनके कुछ ऐसे' वाक्य हैं 
जिनसे पता चलता है कि उन्होंने उसे सर्वधा अलूग कर रखा है, यथा--मन्‌ (९।१८५ किसी पुत्रहीन मृत व्यक्षित का 
धन पिता लेता है या उसके भाई लेते हैं) एवं मनु (९।२१७, पुत्रहीन व्यक्ति का धन माता को लेना चाहिए) | शंख _ 
(मिता०, याज्ष०. २१३५; दायभाग ११।१।१५) ने कहा है कि पुत्रहीन मृत व्यक्ति का धन उसके भाइयों को 
मिलता है, उनके न रहने पर माता-पिता या सबसे बड़ी पत्नी को मिलता है।" देव (द.यभाग ११।१।१७-१८ एवं 


३. अनपत्यस्थ पुत्रपौत्रप्रपोन्नहीनस्यथ। पुत्र: पौन्नः प्रपौत्तों वा इत्यादिना असीषां पाठक्रसेणव स्वधाधिकारे 
सिद्धे तत्समानशीलस्य रिक्थग्रहणस्यापि तथेवाधिकारसिद्ध। वि० चि० (पृ० १५१); अन्न अपुत्रपद पुत्रपौत्रप्रपौत्रा- 
भावपर तेषां पार्वणपिण्डदातृत्वाविशेषात्‌। दायतत्त्व (प१० १८९); अपुत्रपद पत्नीत्याविषु श्रूयमार्ण पौन्नप्रपौन्ना- 
भावोपलक्षणम्‌। व्य० प्र० (पु० ५०३)। 

क्‍ पुत्नाभावे यः प्रत्यासश्न: सपिण्ड:थ आ० ध० सृ० (२६११४।२); पिण्डगोत्र्षिसम्बन्धा रिक्‍थ भजेरन्‌ 
स्त्री वानपत्यस्थ। गौतम (२८।१९), जिस पर हरदत्त का कहना है --स्त्री तु सर्वे: सगोश्रादिभिः समुखच्चोयते.। यदा 
सपिण्डादयो गृह्नन्ति तदा तेः सह पत्ल्यप्येकर्मशं हरेत्‌।. . . .पत्नोदायस्तु आचार्यस्थ पक्षों न भवति।” आपस्तस्ब॒० 
(२(६।१४१२) पर उन्होंने गौतम का सत दिया है-- गौतमस्तु पुत्राभावे पत््या; सपिण्डादिभिः ससांदमाहू। वयम- 
प्येतमेव पक्ष. रोचयामहे। ह 

.._ ५. स्वर्यातस्थ ह्पुत्रस्य आतृगामि द्रव्यं तदभावे पितरौ हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नो । शंज (मिता० याज्ञ २४ 


अन्य उत्तराधिकारियों में पत्नी का स्थान ९०७ 


-व्यवहाररताकर पृ० ५९३) ने व्यक्ति के भाइयों, कन्याओं, पिता, सौतेले भाइयों, माता एवं पत्नी को क्रम से रिक्था- 
धिकारी माना है। यह ज्ञातव्य है कि कालिदास के समय में पुत्रहीन पत्नी को अपने मृत पति का धन नहीं मिलता 
था, उसे केवल भोजन-वस्त्र मिलता था और सम्पत्ति पर राजा का अधिकार हो जाता था (अभि० शाकुन्तल, ६)। 

.माशवल्क्य एवं विष्णु जैसे स्मृतिकार हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से घोषित किया कि पुत्रहीन व्यक्ति 
के मृत होने पर रिक्थाधिकार सर्वप्रथम पत्नी को मिलना चाहिए। बृहस्पति ने पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी को प्रथम 
उत्तराधिकारी घोषित किया है और अपनी उक्ति के समर्थन में कारण भी दिये हैं--- वेद, स्मृतियों के सिद्धान्तों तथा 
लोकाचार द्वारा यह घोषित है कि पत्नी अर्धागिनी है और है पुण्यों एवं पापों में आधी साझी । जिसकी पत्नी मृत नहीं 
है उसके (पति के) मरने पर उसका आधा शरीर जीवित रहता है। जब तक मृत व्यक्ति का आधा शरीर जीवित 
रहता है तब तक अन्य कोई सम्पत्ति कैसे पा सकता है? भले ही सकुल्य (सम्बन्धी), पिता, माता या अन्य सम्बन्धी 
जीवित हों; पृत्रहीन मृत व्यक्ति की पत्नी को उसके भाग का उत्तराधिकार मिलता है। पति के पूर्व मरनेवाली पत्नी 
पवित्र अग्नियों को साथ ले जाती है (अर्थात्‌ यदि पति अग्निहोत्री है तो पत्नी वैदिक अग्नियों के साथ जलायी जाती 
है), किन्तु यदि पत्नी के पूर्व पति मृत हो जाता है तो उसकी सम्पत्ति पतिव्रता पत्ती को मिलती है। पतिक्रता नारी 
की वन्दना करनी चाहिए, यही सनातन धर्म है।”* * 

यद्यपि बहुता'य रमृतिकार याज्ञवल्क्य ने विधवाओं के उत्तराधिकार-सम्बन्धी प्रधान अधिकार को घोषित 

कर दिया था, तब भी' कुछ स्मृतियों एबं आरम्भिक टीकाकारों ने उसे नहीं माना। नारद (दायभाग २५-२६) ने 
व्यवस्था दी है कि जब कई भाइयों में कोई सन्‍्तानहीन मर जाय या संन्यासी हो जाय तो अन्य भाइयों को स्त्रीधन 
छोड़कर उसकी शेष सम्पत्ति बाँट लेनी चाहिए, किन्तु उस (मृत भाई) की पतित्रता विधवाओं का उनके जीवन भर 
भरण-पोषण करना चाहिए, किन्तु यदि वे व्यभिचारिणी हों तो उन्हें जीविका-वृत्ति से मुक्त कर देना चाहिए। 
नारद (दायभाग, ५०-५१) ने कहा है कि पुन्नों के न रहने पर पुत्री, सकुल्य, बन्धु, सजातीय एवं राजा क्रम से उत्तरा- 
घिकार पाते हैं। स्पष्ट है, यहाँ पत्नी' सम्मिलित नहीं है। व्यास (हरदत्त द्वारा गौतम २८।१९ की टीका में उद्धत एवं 
स्मृतिच० २, पृ० २८१) का कथन है कि यदि पति की सम्पत्ति २००० पणों से अधिक की न हो तो पत्नी उसे सम्पूर्ण 
कप में ग्रहण कर सकती है। श्रीकर ते ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि सम्पत्ति थोड़ी हो तो पत्नी उसे सम्पूर्ण रूप में पा 


१३५; अपराकं, पृ ० ७४१) | दायभाग (११११, १५ पृ० १५४) ने इसे शंख-लिखित, पेठीनसि एवं यम का माना है 
और पत्नी के पदचात्‌ सगोत्रशिष्यसब्रह्मचारिणः जोड़ दिया है। किन्तु अपराक (पृ० ७४४) ने इसे शंख-लिखित एवं 
पैडीनसि का माना है। मिताक्षरा ने व्याख्या की है कि भाईइयों' का तात्पर्य है पुनः संयुक्त भाइयों । 

६. आशभ्नाये स्मृतितन्त्रे च छोकाचारे च सूरिभिः। दरीराध॑ स्मृता जाया पुष्यापुण्यफले समा।॥ यस्य नोपरता 
भार्या देहाधध तस्य जीवति । जीवत्पर्धशरीरे5र्थ कथसन्यः समाप्नुयात्‌ ॥ सकुल्येविद्यमानैस्तु पितृश्रातृसनाभिभिः। असुतस्य 
प्रमीतस्य पत्भी तद्भागहारिणी ॥ पूर्व मृता त्वस्निहोत्रं मृते भर्तेरि तद्घतम्‌ । विस्देत्‌ पतिन्नता नारी धर्म एब सनातनः ॥ 
बहस्पति (अपरार्क पृ० ७४०-४१; दायभाग १११२, पृ० १४९-१५०; कुल्लूक, सनु ९१८७; स्मृतिच० २, पु० 
२९०-९१) । देखिए इस ग्रन्थ का भाग २, अध्याय ९ एवं अध्याय ११, और दतपथब्राह्मण (५१२११३१० एवं ८७४- 
२१३); तैत्तिरीय संहिता (६११८५) ; ऐतरेय ब्राह्मण (१३३।५ ) ; शान्तिपर्व (१४४।६६) ; आदिपर्व (७४४० हलक 
बुद्धि (२११५) एवं पराशर (१०१२६) का कथन है-- पतत्यर्ध दारीरस्थ यस्य भार्या सुरां पिबेत्‌। - 

. द्वारौरस्प निष्कृत्तिन विधीयते॥। 


९०८ धर्मेदासत्र का इतिहास 


जाती है, किन्तु यदि वह अधिक हो तो उसे जीवन-वृत्ति मात्र मिलती है। कित्तु मिताक्षरा ते इस व्यवस्था का यह कह- 
कर विरोध किया है कि यह याज्ञवल्क्य के कथन के विरुद्ध है। हमने देख लिया है कि याशवल्क्य ने संयुक्त सम् त्ति 
के विभाजन के समय भी अन्य पुत्रों के साथ पत्नी एवं माता को दायांश दिया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार पत्नी 
को दायांश से विरत करने से 'विधि-वैषम्य' नामक दोष उत्पन्न हो जाता है। विधि वैषम्य' दोष के विषय में पूर्वमीमांसा ने 
एक निष्कर्ष दिया है--जब एक ही वाक्य की व्याख्या दो परिस्थितियों में दो भिश्न प्रस्तावों को उपस्थित करती है तो 
वह “विधिवैषम्य” दोष प्रकट करती है।' याज्वल्वय का एक ही कथन दो अर्थों में लिया जायगा; (१) जब पति हूम्बी- 
चौड़ी सम्पत्ति छोड़े तो पत्नी को जीविका मात्र की उपलब्धि होगी, (२) कित्तु यदि वह थोड़ी सम्पत्ति छोड़े तो 
उसकी पत्नी को पृत्र के दायांश के बराबर मिलेगा।” एक अन्य मत स्मृतिसंग्रह एवं धारेश्वर का है--यदि पत्नी नियोग 
का आश्रय लेकर पति के लिए पृत्रोत्पत्ति करती है तो वह पुजरहीन मृत पति की सम्पत्ति पा सकती है। इस भत को 
गौतम (२८।१९२०) एवं वसिष्ठ (१७।६५) के वचनों से बल मिला (वसिष्ठ ने सम्पत्ति-मोह के कारण नियोग- 
आश्रय की वर्जना की है) | इस मत को मनु (९१४६ एवं १९०) से भी बल मिला है। उनका कथन है कि एक भाई 
मृत भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न कर अपने भाई का दायांश उसे दे देता है। मिताक्षरा, स्मृतिच० (२, पृ० २९४) 
एवं व्य० प्रकाद (पृ० ४९५-४९७) ने इस मत का खण्डन किया है। 

भेधातिथि ने भी, जो सामान्यतः उदार लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, प्रतिबन्ध लगाया है कि विधवा अपने मृत 
पति का उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकती।' । 

मिताक्षरा ने श्रीकर, धारेश्वर आदि के मतों का खण्डन करके मह तय किया है कि यदि विधवा सदाचारिणी 
है तो वह अपने पुत्रहीन मृत पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारिणी है।” मिताक्षरा के उपरान्त अधिकांश लेखकों 
ने विधवा के उत्तराधिकार को मान्य ठहराया है। बहुत से लेखकों ने ऐसा कहा है. कि विधवा के उत्तराधिकार के 
विषय में स्मृतियों के वचनों में बड़ा विरोध रहा है (दायभाग १११११; मिताक्षरा २११३५) । उन्होंने नारद (दायभाग, 
२५-२६) की व्याख्या कर यह कहा है. कि जहाँ केवछ भरण-पोषण की' व्यवस्था दी हुई है वहाँ यह समझना चाहिए 
कि वह रखेलों के लिए है था उनकी पत्नियों के लिए है जो पुन:संयुक्त होते हैं। 


७. पिण्डगो, . . ,नपत्यस्थ। बोज॑ वा लिप्सेत। गौतम (२८।१९-२० )। धारेइ्वर ने इसे इस प्रकार सम- 
झाया है -- स्त्री वा रिक्‍्यं भजेत यदि बीज लिप्सेत ! मिताक्षरा' का कहना है कि इसका अर्थ यह है कि विधवा के समक्ष 
दो सार्ग खुले हैं; (१) वह पवित्न रह सकती है और सपिण्डों के साथ रिक्थाधिकार पा सकती है, या (२) वह नियोग 
का आश्रय ले सकती है। 

८. मिताक्षरा पर सुबोधिनी ने निम्न टीका की है और स्पष्ट निष्कर्ष दिया है-- यथा तत्रेकदेशिमते विधि- 
वेषस्यं दोषस्तथा पत्नयः कार्या: समांशिका:', माताप्यंश सम॑ हरेत्‌' इत्यन्न च सकृदास्तातौ अंशसमदब्दावषि भर्तृबहुधन- 
त्वपक्षे भरणं चास्य कुर्वोरन्‌' इत्यादिवाक्यपर्यालोचनया जीवनोपयुक्‍्तधनपरो, स्वल्पधनत्वे तु वाक्यान्तरनरपेक्ष्येण 
. नित्यवत्पुत्नांशससांशपराविति श्रीकराद्युक्तव्यास्यानेषि विधिवेषम्यवोषों दुर्वार इति। बाल/भट्टी ने सुबोधिनों को 
अक्षरदाः बुहराया है। यह न्याय दायभाग (११५१६) में भी आया है। 

.._९. अतो यन्मेधातिथिना पत्नीनामंशभागित्वं निषिद्धमुक्तं तदसस्बद्धमू-- 
पत्नोनामंशभागित्व॑ बृहस्पत्यादिसंमतम्‌॥। भेधातिथिनिराकुबन्‌ न प्रीणाति सतां मनः॥ कुल्लूक (मनु ९॥१८७)। 

: १०. तस्मावपुत्रस्य स्वर्यातस्यथ विभकतस्यासंसृष्दिनो धनं परिणीता स्त्री संयता सकलमेव गृह्कुतीति स्थितम्‌। 
मिताक्षरा: (याज्ञ० २१३५)। | 


पत्नी के उत्तराधिकार की सीमा ९०९ 


पांणिनि (४॥१।३३) ने पति' के साथ जोड़कर पत्नी का यह अर्थ लगाया है--पति के साथ यज्ञ सम्पादन 
में सम्मिलित होने के योग्य। वही नारी पत्नी है जिसका पति के साथ धामिक परिणय हुआ हो। स्मृतिच० (२, 
पुृ० २९०) ने उद्धरण देकर कहा है कि वह नारी जो धन द्वारा केवल संभोग के लिए प्राप्त की जाती है, दासी है 
न कि पत्नी, अतः वह पुत्रहीन मृत पति का उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकती। वृद्ध मनु का कथन है--- केवल 
वही पत्नी, जो पुत्रहीन है, अपने पति की शय्या को शुद्ध रखती है तथा व्रत करती रहती है, अपने पति का पिण्डदोन 
कर सकती है और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पाती है।”'' कात्यायन (९२६) ने भी कहा है--- अव्यभिचारिणी पत्नी 
पति की सम्पत्ति पाती है।” जब रिक्थाधिकार निश्चित होता है उस समय विधवा को सदाचारिणी रहना परमा- 
वद्यक है। न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि जब एक बार विधवा को सम्पत्ति मिल जाती है तो (पति की मृत्यु के 
उपरान्त) लगाये गये दोषारोपण से उसका अपहरण नहीं हो सकता। यदि रिक्‍्थाधिकार पाने के उपरान्त विधवा 
पुनविवाह कर ले तो (यद्यपि अब १८५६ के १५वें कानून के अनुसार विधवा-विवाह बंध माना जाता है) उसे पति 
का धन लौटा देना पड़ता है, या वह सम्पत्ति, जिसे उसने मृत पृन्र की विधवा माता के रूप में ग्रहण किया था, अब 
(पुनविवाह के उपरान्त) पति के अन्य उत्तराधिकारियों को या पुत्र को मिल जाती है, और यह समझा जाता है कि 
मानो वह मर चुकी है। यह नियम सभी वर्णों में समान रूप से छागू है (जब कि उनकी जाति के लोगों में परम्परा 
के अनुसार पुनविवाहं भी होता है तब भी यह नियम ज्यों-का-त्यों है)। 

दायभाग के अनुसार अप्रतिबन्ध दाय की मान्यतः नहीं है, संयुक्त परिवार के पुत्रहीन सदस्य की विधवा को 
कुल-सम्पत्ति में दायांश मिलता है, वहाँ संयुक्त सम्पत्ति एवं पृथक्‌ सम्पत्ति में कोई अन्तर नहीं है। 

धाद्रों में यदि स्वामी पत्नी या पुत्री या पृत्री-पुत्र एवं कोई अवैध पुत्र छोड़कर मर जाता है तो न्यायालयों 
मे याज्ञ० (२१३४), मिताक्षरा एवं दायभाग' (९३१) के अनुसार यह निर्णय दिया है कि विधवा या पुत्री या 
पुत्री-पुत्र को आधा एवं अवैध पुत्र को शेष आधा प्राप्त होता हैं । 

विधवा के अपने पति से प्राप्त रिक्य-सम्बन्धी अधिकार सीमित हैं। कौटिल्य (३२) ने ही सम्भवतः स्दे- 
प्रथम हिन्दू विधवा की सम्पत्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, और कात्यायन का एक कथन भी उनकी उक्ति 
के समान ही है।' अनुशासनपर्व (४७।२४) में आया है कि स्त्रियों को अपने पतियों के घन के उपभोग मात्र का 
अधिकार प्राप्त है, वे (दान, विक्रय आदि से) उसे नष्ट नहीं कर सकतीं। बृहस्पति का कथन है--- जब पति अलग 


११. कऋयक्रीता तु या नारी न सा पत्नी विधीयते। न सा देबे न सा पिश्ये दासीं तां कवयो विदुः ॥ स्मृति ० 
(२, २९०) ; व्य० प्र० (पु० ४८८); क्ीता द्रव्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते। सानदेवे न सा पित्रये दासीं तां 
कादयपो5ब्रवीत्‌)। बौ० ध० सू० (१।१११२०)। 

१२. अपुत्रा शयनं भतुः पाल्यन्ती ब्रते स्थिता। पत्न्येव दद्यात्‌ ततृपिष्ड छृत्स्नमंशं लभेत च॥ वृद्धमनु 
(मिताक्षरा, याज्ष० २१३५; दायभाग १११७; वि० र० पृ० ५८९; पत्नो भतु घनहरी या स्थादव्यभिचारिणी । 
कात्यायन (सिता० याज्ञ०, २।१३५)। वि 

१३. अपुत्रा पतिहयन पालथन्ती गुरुसमीपे स्त्री धनमायुःक्षयाद्‌ भुड्जीत। आपदर्थ हि स्त्रीधनम्‌। ऊध्व दायादं 
गच्छेत्‌। अर्थशास्त्र (३।२) ; स्त्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः: स्मृतः। नापहारं स्त्रियः कुयुः पतिवित्तात्कथंचन ॥ 
अनुझासनपर्व. (४७२४; विवादचल्त पु० ७१; विवादत्रिन्तामणि पु० १५२; व्य० प्र० ४९१; दायभाग 


५ $१६०)। 
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है तो उसकी विधवा को अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त सभी प्रकार की सम्पत्ति अर्थात्‌ आधि आदि (धरोहर आदि) 
प्राप्त हो जाती है। चल एवं अचल सम्पत्ति, सोना, साधारण धातु आदि, अन्न, पेय पदार्थ, वस्त्र प्राप्त कर लेने के उपरान्त 
उसे मासिक, षाण्मासिक एवं आब्दिक (वाधिक) श्राद्ध करना पड़ता है। उसे अन्त्येष्टि क्रिया-कर्मो एवं पूर्तों (पविन्न 
कल्याणकारी कर्मों) द्वारा अपने पति के चाचा, गुरुओं (अ्रद्धास्पदों), दौहित्ों, स्वस्त्रीयों (बहिन के पुत्रों ) एवं मामाओं 
तथा बूढ़ों या असहायों, अतिथियों एवं स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए।” * भाधव (पराशरमाधवीय, ३, पृ० ५३६) 
ने 'स्थावरं मुक्वा” (अचल सम्पत्ति छोड़कर) का तात्पय॑ यह निकाला है कि उसे बिना पुरुष सम्बन्धियों की सहमति 
के अचल सम्पत्ति बेचने का अधिकार नहीं है। व्यवहारमयूख (पृ० १३८) को भी यह व्याख्या मान्य है और आज 
के न्यायालयों ने भी इसे उचित माना है। कात्यायन (प० ९२१, ९२४-९२५) ने विधवा के अधिकार की सीमाओं को 
इस प्रकार व्यक्त किया है---अपूत्र (पुत्रहीन) विधवा को, जो अपने पति की शब्या को' पवित्र रखती' है, गुरुजनों 
के साथ रहती है तथा स्व-नियन्त्रण में रहती' है, (अपने पति की ) सम्पत्ति के उपभोग का अधिकार जीवन-पर्यन्त 
रहता है, उसके उपरान्त (उसके पति के) अन्य उत्तराधिकारियों का अधिकार रहता है। वह पत्नी, जो कुछ के 
सम्मान की रक्षा करती है, आमरण पति का दायांश ग्रहण करती है, किन्तु उसे दान, क्रय एवं बन्धक रखने का अधि- 
कार नहीं प्राप्त होता। वह विधवा, जो ब्रतोपवासनिरत रहती है, ब्रह्मचर्य-पालन करती' है, व्यवस्थित- रहती है 
तथा दान एवं दम में लगी रहती है, पुत्रहीन होने पर भी स्वर्गारोहण करती है।”' इन' बातों से स्पष्ट है कि विधवा 
को पति की सम्पत्ति के उपभोग का अधिकार मृत्यु पर्यन्त प्राप्त है, वह अचल सम्पत्ति का दान, विक्रय एवं बन्धक कार्य 
तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसके बाद के उस सम्पत्ति के उत्तराधिकारी ऐसा करने को न कहें, किन्तु धामिक 
एवं दान के कार्यों में या उसमें जिससे उसके पति का पारकौकिक कल्याण निहित है, वहू सम्पत्ति के व्यय में बड़े- 
बड़े अधिकार रखती है। आज भी इन नियमों का पालन होता है और इस विषय में न्यायालयों ने उचित निर्णय भी 
दिये हैं। 

मिताक्षरा (२।१३५) के अनुसार यदि मृत व्यक्ति की कई विधवाएँ हों तो वे आपस में बराबर-बराबर 
बाँट लेती हैं (ताइच बद्बयरचेत्सजातीया विजातीयादच तदा यथांशं विभज्य गृह्लुन्ति)। 

यदि आपस में विभाजन करने के उपरान्त विधवाओं में एक मर जाय तो उसका भाग अन्य विधवा या विध- 
वाश्नों को प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पयं यह है कि विधवाओं में भी' उत्तरजीवी का अधिकार पाया जाता है 
अर्थात्‌ जब तक कोई-न-कोई विधवा जीवित रहती है या पुनविवाह नहीं करती तब तक पति की' सम्पत्ति पर किसी 
अन्य का अधिकार नहीं हो सकता। हिन्दुओं में यह बात नहीं पायी जाती कि मरने के पश्चात्‌ सम्पत्ति कई सम्बन्धियों 


१४. य्रह्िसक्‍ते धनं किडिचिदाध्यादि विविध स्मृतभ्‌ ॥ तज्जाया स्थावरं मुक्‍्त्वा लभते सृतभर्तुंका ॥ जंग स्थावरं 
. हैस कुप्य॑ं धान्यं रसास्बरम। आदाय दापयेच्छाद मासषाण्मासिकाब्दिकम्‌॥ पितृव्यगुरुदौहित्रान्भतुं: स्वस्नीय- 
मातुलान्‌। पृजयेत्कव्यपूर्तास्यां वृद्धाताथातिथीन्‌ स्त्रियः॥ बृहस्पति (स्मृतिच० २,पृ० २९१; वि० २० पृ० ५९०५ 
सदनरत्न; व्य० संयूख पृु० १३७-१३८; पराशरमाधवीय ३, पु० ५३६) । 

१५. अपुत्रा शयन भतुंः पालयन्ती गुरो स्थिता। भुठ्जोतामरणात्क्षान्ता दायादा ऊध्वेसा्नुयुः॥ कात्यायतत 
(दायभाग १११५६; स्मृतिच० ३, पृ० २९२; मृते भतेरि भत्रशं लभेत कुलपालिका। यावज्जीवं न हि स्वा'यं दाना- 
धुमत्तविक्रये ॥ व्रतोषवासनिरता ब्रह्मचयें व्यवस्थिता। द्रमदानरता नित्यमपुत्रापि दिव॑ ब्जेत्‌ ॥ कात्या० (स्मृति- 
 चु० २, पृ० २९२; व्य० सयूख प० १३८) । और वेलिए जीमूतवाहुन का वायभाग (१११५९) । 


स्त्रियों के दायाद-अयोग्यता कथन का अन्य तात्पर्य ९११ 


में खटाखट बट जाय, जैसा कि मुसलमानों में पाया जाता है। प्राचीन हिन्दू व्यवहार की यह विशेषता है कि मृत 
व्यक्ति की पृथक्‌ सम्पत्ति स्त्रियों को मिल जाती है, अर्थात्‌ वह सर्वप्रथम विधवा को, उसके पदचात्‌ उसकी पुत्री को 
प्राप्त होती है, तब कहीं व्यक्ति के अपने पिता या भाई या भतीजे को प्राप्त होती है। ऐसे प्रयत्न चलते रहे है कि 
आजकल विधान-सभा द्वारा यह व्यवहार बना दिया जाय कि पुत्रों के रहते विधवा एवं पुत्रियों को भी दायांश मिल 
जाय। सफलता भी मिली है। किन्तु इससे कुछ गड़बड़ियाँ भी उत्पन्न हो जायँगी, यों तो स्त्रियों के अधिकारों के 
विषय में जितना अधिक किया जाय उतना ही अधिक अच्छा प्रयत्त समझा जायगा। पर इस प्रकार के समानाधिकार 
से विवाद उठ खड़े होंगे, भूमिभाग खण्डित होते चले जायेंगे, जो कुछ प्राप्त होगा वह आर्थिक रूप से लाभदायक 
नहीं सिद्ध होगा और सम्भवतः यह सन्देहात्मक है कि इससे भारतीय समाज या राष्ट्र का हित होगा। क्या इसे हिन्दुओं 
का इतना हरुम्बा-चौड़ा समाज स्वीकार करेगा ? अस्तु, प्रजापति का कथन है कि राजा को चाहिए कि वह उन 
सपिण्डों एवं बन्धुओं को चोरों का दण्ड दे जो विधवा के समक्ष उसके पति की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने में 
बाधा डालें या कोई विरोध खड़ा करें।'' 

तत्तिरीय संहिता (६।५।८।२) में स्त्रियों को जो 'निरिन्द्रिया' एवं अदाया' कहा गया है वह सोमयज्ञ के सिलसिले 
में कहा गया है, उसका तात्पयें है कि वे सोमरस के भाग (दाय) के लिए अयोग्य हैं, उनमें इतना बल नहीं है कि वे उसे 
संभाल सकें, अतः वे अदाया' हैं। किन्तु बौधायनधर्म सूत्र ने सम्भवतः उसका अथे यों लगा लिया कि स्त्रियाँ रिक्थाधिकार 
से वंचित हैं। मनु (९।१८) ने भी उसका सहारा लेकर घोषित कर दिया है कि स्त्रियों के संस्कार (विवाह को छोड़कर ) 
वेदिक मन्त्रों द्वारा नहीं सम्पादित होने चाहिए, क्योंकि वेद ने उन्हें 'निरिन्द्रियः एवं 'अनुत' घोषित किया है। बाद 
के लेखक, यथा हरदत्त (गौतम २८।१९, आप० ध० सू० २॥६।१४१) एवं व्य० प्र० (प० ५१७ एवं ५५४) ने भी 
बेद की इसी उक्ति के आधार पर स्त्रियों को' रिक्थाधिकार से वंचित समझ लिया। उनका कथन है कि यद्यपि वेद-बचन 
बड़ा ही -यापक एवं एक साथ सब बातों को समेठ लेनेवाला है, किन्तु यह केवल उन स्त्रियों को वंचित करता है जिन्हें 
स्मृतियों ने भी रिक्थाधिकार नहीं दिया है, एवं अन्यों को उसके योग्य ठ हराया है, अर्थात्‌ जिन्हें स्मृतियों ने रिक्थाधिकार के 
योग्य माना है उन्हें छोड़कर अन्य स्त्रियों के विषय में वेद के वचन मान्य हैं। यथा--दायभाग (११।६।११) ने बौधायन को 
उद्भधुत कर टिप्पणी की है कि पत्नी को रिक्थाधिकार प्राप्त है, क्योंकि कुछ विशिष्ट स्मृतियों (याज्ञ० एवं विष्णु० ) ने ऐसी 
व्यवस्था दी है। स्मृतिचन्द्रिका (२।२९४) का कथन है कि वेदिक उक्ति केवल अर्थंव,द (निन्‍्दा के लिए प्रयुक्त) हैं न 
कि परम नियम (विधि वाक्य), यह उन स्त्रियों के लिए नहीं है जिनके विषय में स्पष्ट उल्लेख है। यही बात व्यवहार- 
प्रकाश ने कही है। अपराक (पृ० ७४३) का कहना है कि वेदिक वचन केवल अर्थवाद है। वह स्त्रियों को पुत्रवती रहने 
पर ही वंचित करता है। यह जानने योग्य है कि पराशरमाधवीय (३, पृ० ५३६) ने तैत्तिरीय संहिता के वचन को इस 
अर्थ में लिया है--याज्ञिक (यज्ञ करनेवाले या यजमान) की पत्नी को पात्नीवत प्याले में सोमरस लेने का अधिकार 
नहीं है और इन्द्रिय' का अर्थ है सोमरस' या सोमपीथ ।” किन्तु माधवाचाय ने तेत्तिरीय संहिता (१४२७) की 
टीका में उसके वचन (६।५।८।२) को दूसरे ही अथ॑ में लिया है-- स्त्रियाँ शक्तिहीन होने के कारण, सन्तानों के रहते 
रिक्‍्थाधिकार नहीं प्राप्त करतीं।” यह एक विचारणीय बात है कि मिताक्षरा एवं व्यवहारमयूख ने स्त्रियों के रिक्थाधि- 
कारों के विषय में विवेचन करते हुए तैत्तिरीय संहिता एवं बौधायनधर्मसूत्र का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा नहीं कहा जा 


१६. तत्संपिण्डा बान्धवाइच ये तस्याः परिपन्थिन:। हिस्यृर्धनानि तान्राजा चौयंदण्डेन शासयेत्‌ ॥ प्रजापति 
, (इमुतिच० २, पु० २९४; बवि० चि०; पृ० १५१)। 
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सकता कि वे उनके कथनों को नहीं जानते थे, सम्भवतः उन्होंने तै० सं० को परा० माधवीय के अर्थ में ही लिया। तैत्ति* 
रीय संहिता एवं बौधायन पर मध्यकालिक निबन्धों के निर्भर होने के कारण बम्बई एवं मद्रास को छोड़कर अन्य प्रान्तों 
में केवल पाँच प्रकार की स्त्रियों को ही उत्तराधिकारी के रूप' में घोषित किया गया; विधवा पत्नी, पुत्री, माता, पितां* 
मही एवं प्रपितामही को, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से स्मृतियों एवं आरम्भिक टीकाओं में उल्लिखित हैं। इस पर हम 
आगे भी पढ़ेंगे। 

पति के रहते पत्नी के भरण-पोषण-सम्बन्धी अधिकारों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के भाग २ के अध्याय ११ में 
पढ़ लिया है। यदि पत्नी व्यभिचार की अपराधिनी है और अन्त में प्रायश्चित्त की शरण जाती है तो उसे भरण-पोषण 
का अधिकार तब भी प्राप्त हो जाता है। संयुक्त परिवार के मृत सदस्यों की विधवाओं के भरण-पोषण के अधिकारों के 
विषय में बहुत से निर्णीत विवाद हैं, जिन्हें हम छोड़े दे रहे हैं, केवल दो-एक बातें दी जा रही हैं। संगुक्त परिवार की 
विधवाओं के जीविका से सम्बन्धित अधिकार उनके ब्रह्मचयं पर आधारित हैं। संयूक्‍त परिवार के पुरुष सदस्य बहुधा ' 
विधवाओं को जीवन-वृत्ति देना नहीं चाहते, अत: विधवाएं न्यायालयों की' शरण छेती हैं। 'पेशवा दफ्तर के संग्रह” 
' (जिल़द ४३, पत्र सं० १४२) में ऐसा आया है कि पेशवा के न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामशास्त्री ने दण्ड देने की 
धमकी देकर बापूजी ताम्बरवेकर को लिखा कि वह अपने बड़े भाई की विधवा के आभूषण सात दिनों के भीतर (वह 
विवाह के सात दिनों के उपरान्त ही' विधवा हो गयी थी) लौटा दे और उसकी जीविका के लिए पच्रीस' रुपये प्रति वर्ष 
देने की व्यवस्था कर दे। 

कस्याएँ-.-जब तक मृत स्वामी की विधवा जीवित रहती' है, कन्याएँ रिक्याधिकार नहीं पातीं। विधवा के 
समान कन्या को भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। गौतम, बौधायन एवं वसिष्ठ ने उसे उत्तराधिकारियों में 
नहीं गिना है। आपस्तम्ब (२।६।१४३) ने उसे (सम्भवतः सपिण्डों के साथ) वैकल्पिक रूप में ही स्वीकृत किया है। 
मन्‌ (९१३०) ने जो यह कहा है कि “व्यक्ति का पुत्र उसकी आत्मा के समान है उसकी पुत्री उसके पुत्र के बराबर 
है; ऐसी स्थिति में जब तक वह मृत व्यक्ति की आत्मा के रूप में जीवित है तब तक मृत की सम्पत्ति अन्य को कसे . 
प्राप्त हो सकती है ? ” इसका अन्य संदर्भ (९।१२८-१२९) द्वारा यह भाव प्रकट होता है कि यह पृत्रिका (पुश्र के रूप में 
नियुक्त कन्या) के लिए लिखा गया है। मेधातिथि, नारायण एबं कुल्लूक ने मनु (९।१३०) के दुहिता शब्द को _ 
पुत्रिका' के अर्थ में ही लिया है। यास्क (निरक्त ३३३-४) ने ऋग्वेद (३॥३१॥१) की व्याख्या करके, जिसको अन्य लोगों 
ते भी कन्या का रिक्याधिकार सिद्ध करने के लिए आधार माना है, जो दुहिता' शब्द को भाँति-भाँति से समझाने का. 
., प्रयत्न किय्रा है, उससे लगता है कि उन्होंने पुत्रिका के रिक्थाधिकार की ओर ही' संकेत किया है। धीरे-धीरे पृश्री को 
पुत्र के रूप में नियुक्त करना बन्द-सा हो गया, अतः विधवा के उपराल्त पुत्रहीन व्यक्ति की कन्या को उत्तराधिकारी 
समझा जाने छगा।._ । 

याज्ञव॒ुल्क्य एवं विष्ण ने विधवा के उपरान्त पुत्री को उत्तराधिकारी माना है। नारद (दायभाग, 

५०) ने पुत्र के परचातू कन्या को इस आधार पर रिक्थाधिकारी माना है कि वह पृत्र के समान ही मृत पिता के कुल को 
चलाने वाली होती है। जब नारद (दायभाग, २७) यह कहते हैं कि पुत्री को विवाह होने तक भरण का अधिकार है, 


१७. अथतां दृहितृंदायांद्य उदाहरन्ति। पुत्रदायां्य इत्येके। शासदह्लिईहितु्नप्त्यं गात० (ऋ० ३॥३११)॥ 
प्रशास्ति वोढा सन्‍्तानकमंणे दृहितुः पुत्रभावभ्‌। बुहिता दृहिता दूरे हिता दोग्धेवा। निरुक्‍त (३॥३-४) । 
१८. पुन्नाभावे तु बृहिता तुल्यसन्तानकारणातू। पुत्रइच बुहिता चोभौ पितुः सन्तानकारकों॥ नारद (बाय 


पुत्री का दायाधिकार ९१३ 


तो संदर्भ से, जैसा कि स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २९६) का कहना है, यही प्रकट होता है कि उन्होंने उस कन्या की और 
संकेत किया है जिसका पिता मरने के पहले पुनः संयुक्त हो गया था। बृहस्पति का कहना है कि 'पत्नी को पति की 'धनहरी' 
(धन पानेवाली ) कहा गया है, उसके अभाव में पुत्री का अधिकार होता है; कन्या पुत्र के समान पिता के शरीर से ही 
उत्पन्न होती है, अतः उसके रहते उसके पिता की सम्पत्ति अन्य व्यक्ति कैसे पा सकता है?” यद्यपि याज्ञवल्वय, विष्णु 
एवं बृहस्पति के वचन पर्याप्त स्पष्ट थे, किन्तु प्राचीन टीकाकारों ने उनका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया । विश्वरूप ने कहा 
है कि याज्ञ वल्क्य ने केवछ पुत्रिका' की ओर संकेत किया है और उसके बहुवचन से तात्पय है कि कई पुत्रिकाएँ पुत्र के 
रूप में नियक्त की जा सकती हैं। यही बात धारेश्वर, देवस्वामी एवं देवरात ने भी कहीं है (स्मृतिच० २, पृ० 
२९५ )। किन्तु मिताक्षरा ने इन लोगों को उत्तर दिया है--याज्ञवल्क्य का दुहितर:” शब्द पृत्रिका' की ओर संकेत 
तहीं करता, क्योंकि उन्होंने स्वयं (२।१२८) पुत्रिका' को औरस पुत्र के समान माना है, वसिष्ठ ने भी अन्य पुत्रों के दल 
में पुत्रिका को रखा है और अन्य पुत्रों (मुंख्य एवं गौण) के अभाव में विधवा एवं पुत्रियों को उत्तराधिकार के मामले 
में मान्यता दी है। याज्ञ ०, विष्णु ० एवं बृह० इस विषय में मौन ही हैं कि कन्याओं में उत्तराधिकार के मामले में कोई 
अन्तर है या नहीं । 

कात्यायन (९२६) ने अविवाहित कन्या को वरीयता दी है और इस मत को मिताक्षरा तथा अन्य 
निबन्धों में मान्यता मिली है। दायभाग (११।२।४, पृ० १७५) ने पराशर की उक्ति की चर्चा करके अविवाहित 
कन्या को विवाहित कन्या से अधिक मान्यता दी है। भिताक्षरा ने गौतम (२८१२२) का उल्लेख करके स्त्रीघंन के 
उत्तराधिकार के विषय में विवाहित कन्याओं में उस कन्या को अधिक मान्यता दी है जो अपेक्षाकृत निर्धन है। स्पष्ट 
है, मिताक्षरा ने यहाँ सामान्य अनुभव की ओर संकेत किया है कि पिता उस कत्या की अधिक चिम्ता करता है जो अपेक्षा- 
कृत निर्धन है अथवा अप्रतिष्ठित है। मिताक्षरा के समान ही दायभाग ने कुमारी कन्या को विवाहित कन्या की अपेक्षा 
अधिक मान्यता दी है। किन्तु विवाहित कन्याओं के विषय में चर्चा करते हुए जीमृतवाहन (दायभाग के लेखक) नें 
दीक्षित नामक लेखक का उल्लेख करके कहा है कि पुत्रवती' कन्या या पृत्रवती होनेवाली कन्या को विधवा या बन्ध्या 
(बाँझ) या केवल पुत्रियों वाली विवाहित कन्या से अधिक वरीयता मिलनी चाहिए। इस वरीयता के पीछे दायभाग 
का यह सिद्धान्त है--उत्तराधिकार के विषय में पारलोकिक कल्याण की भावना निहित है। बन्ध्या या विधवा कन्या 
पुंत्रवती' न होने के कारण पारलौकिक या आध्यात्मिक लाभ नहीं दे सकती, क्योंकि जब नाना को पिण्डदान ही नहीं 
मिलेगा तो पारलौकिक कल्याण की बात ही' कहाँ उठती है ? इस विषय में मिताक्षरा रक्त की सन्निकटता (प्रत्त्या- 
सत्ति) के सिद्धान्त पर आरूढ है। किन्तु, जैसा कि व्यवहारप्रकाश (पृ० ५१९) का कथन है, दामभाग का सिद्धान्त 
असंगत है। यह कहना कि कुमारी कन्या को पुत्रवती विवाहित कन्या की अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए, तकंहीन 
सिद्धान्त है, क्योंकि जब पुत्रवती कन्या का अस्तित्व है ही तो उस कन्या को क्‍यों वरीयता मिलनी 'वाहिए जिसका पुत्रवती' 
होना या न होना भविष्य के गर्भ में है ? पिण्डदान द्वारा पारलौकिक छाभ की प्राप्ति के लिए ही तो पुत्र की खोज है 


भाग ५०); या तस्य दुहिता तस्याः पित्रयोंशो भरणे मतः। आसंस्कारं भजेरंस्तां परतो बिभूयात्पतिः॥ नारद (दाय- 
भाग २७); स्यादेवं यदि नारदवंचनं विभक्तविषयं स्थात्‌। संसृष्टविषर्य तु तदिति तस्येव पूर्बापरपर्यालोचनया स्पष्ट- 
मवगम्यते। स्मृतिच० (२, पुृ० २९६)। ह द्स्यि | 
१९, भु र्धनहरी पत्नी ता विना ढुहिता स्मृता। अंगादंगात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता नृणाम्‌ ॥ « तस्मात्पितृधर्त”' 
त्वन्यः कथ॑ गह्लीत मानव: । बृह० (मिताक्षरा, याज्ञ० २१३५; स्मृतिच० २, २९४; वि० पृ० ५९१) - 
ढ डे 


भर 
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और उत्तराधिकार के लिए पुत्रियों में किसी का चुनाव अपेक्षित है ही। अपराक (प० ७२१) एवं विवादरत्नाकर 
(पु० ५१७) ने अप्रतिष्ठित' (मिता०, याज्ष० २।१३५) के तीन अर्थ दिये हैं; सन्‍्तानहीन, निर्धन एवं विधवा। 

बम्बई को छोड़कर अन्य भारतीय उच्च न्यायालयों के मत से पुत्री का अधिकार विधवा के अधिकार के समान 
ही है। वह केवल सीमित अधिकार पाती है, वह केवल सम्पत्ति-उपभोग कर पाती है, सम्पत्ति के विघटन का अधिकार 
उसे नहीं प्राप्त होता। मृत्यू के पदरचात्‌ सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को नहीं प्राप्त होती, बल्कि उसके पिता के 
अन्य उत्तराधिकारी को मिलती है। बम्बई में ऐसी बात नहीं है, वहाँ कन्या को उत्तराधिकार प्राप्त होने पर पिता के 
धन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है और उसकी मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति उसके ही उत्तराधिकारियों को प्राप्त 

होती है। 

त निर्णीत विवादों के अनुसार पिता की मृत्यु के समय व्यभिचारिणी कन्या को भी पिता की सम्पत्ति मिलती' है 
(दायभाग के अन्तगंत ऐसा नहीं है)। इसका कारण यह है कि कात्यायन एवं अन्य स्मृतिकारों ने ब्रह्मचयं की सीमा 
केवल विधवा पत्नी के लिए बाँधी है, उन्होंने कन्या एवं माता के लिए स्पष्ट-रूप से ऐसा नहीं किया है। दायभाग (११॥२- 
८) के उल्लेखानुसार बृहस्पति की घोषणा है-- वह कन्या, जो पिता की जाति की है, उसी जाति के पति से विवाहित है, 
जो गुणशीला है और पतिपरायणा है, अपने पिता की सम्पत्ति पाती है। अतः जो कन्या व्यभिचारिणी है, वह रिक्थाधि- 
कार नहीं पा सकती। कन्या केवल इसी लिए धन नहीं पाती कि वह कन्या है, प्रत्युत इसलिए कि वह बृहस्पति द्वारा 
प्रदत्त शर्तों को पूरा करती है। दायभाग (११।२।३१) का कथन है कि पत्नी (११।१।५६) शब्द केवल उपलक्षण 
मात्र, अर्थात्‌ उदाहरण-स्वरूप है, पत्नी पर जो प्रतिबन्ध लागू हैं वे सभी उत्तराधिकार वाली स्त्रियों के लिए प्रयुक्त 
होते हैं।  अवेध कन्या को अपने पिता का रिक्थाधिकार नहीं मिलता। यह नियम शाद्रों में भी लागू है। 

कुछ-परम्परा के अनुसार कहीं-कहीं कन्याएँ रिक्थाधिकार से वड्च्चित मानी जाती हैं, यथा--अवध (उत्तर- 
प्रदेश) के भाले सुलुतान क्षत्रियों में। 

यह अवलोकनीय है कि तत्द पण्डित ने अपनी वेजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र १७।५-६ की टीका) में कहा है कि कन्या 
की अपेक्षा पुत्रवधू को वरीयता मिलती चाहिए, किन्तु इस प्रकार का मत रखनेवाले वे एक मात्र लेखक हैं (देखिए 
डॉ० जॉली, टैगोर लॉ लेक्चर्स, पृ ० १९९ एवं २८६) । बम्बई को छोड़कर (जहाँ वह सगोत्र सपिण्ड रूप में रिक्थाधि- 
कार पाती है) सम्पूर्ण भारत में कहीं भी पुत्रवध्‌ को रिक्थाधिकार नहीं मिलता। बालम्भट्री ने बिना नाम लिये नत्द 
पण्डित की आलोचना की है और व्यवस्था दी है कि पुत्रवध्‌ को केवल गोत्रज रूप में ही उत्तराधिकार प्राप्त होता है 
और वह भी पुत्री के रहते नहीं। 

रघुनन्दन ने दायभाग' (११२३१) के विषय में टिप्पणी करते हुए व्यभिचाररत कन्याओं की स्थिति सर्वथा 
स्पष्ट कर दी है। स्मृतियों ने कन्याओं में कुमारियों को वरीयता दी है, अर्थात्‌ वे कन्याएँ जो अभी अक्षतयोनि हैं । 
भारतीय उच्च न्यायालयों ने व्यवस्था दी है कि यद्यपि कत्याओं के विषय में उत्तराधिकार के लिए ब्रह्मचर्य कोई आवश्यक 
शर्ते नहीं है, तथापि विवाहित कन्याओं एवं उन कन्याओं में, जो विवाहित तो नहीं हैं किन्तु रखेल या वेश्या हो गयी हैं, 


२०. तवाह बृहस्पति:। संदृश्षी सद्ल्ेनोड़ा भतृशुभषणे रता। छृताकृता वा पुत्रस्य पितुर्धनहरी तु 
सा॥. . . .सेति व पूवंबचनोपात्ता बृहिता परामृश्यते। तदेव॑ सवृशी सदृशेनोढा इत्यादिविशेषणाश् वुहित॒सात्रतया 
पितृधनाधिकारितेति द्शंयति।. . . , यद्वा पत्नीत्युपलक्षणं स्त्रीमात्राधिकारेड्यमर्थों बोद्धव्य इति तात्पर्यम। दायभाग 
(११२८, १३, ३१)। 


ड् 


पुत्री और दौहित्र का उत्तराधिकार ९१५ 


प्रथम प्रकार की कन्याओं को वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि दुसरे प्रकार की कन्याएँ विवाहित न होते हुए भी अक्षत- 
योनि (कुमारी) नहीं हैं। कुछ स्मृतियों ने, यथा पराशर ने, कन्या के उत्तराधिकार के सिलसिले में कुमारी शब्द का 
प्रयोग किया है, और अन्य छोग कन्या' शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्याय हैं। गोविन्द- 
बनाम-भिक्‌ (४६, बम्बई, एल्‌० आर० ६९९) के मामले में, जहाँ मृत व्यक्ति की एक विवाहित कन्या थी एवं एक 
ऐसी अविवाहित कन्या थी जो किसी व्यक्ति की स्थायी रखैल थी, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दूसरी कन्या (जो 
अविवाहित रखेल थी) अपने पुत्रहीन पिता का रिक्थाधिकार अपनी विवाहित बहिन के ञ्वाथ नहीं प्राप्त कर सकती । 
मेधातिथि (मनु ९।१३२) ने कहा है कि कन्या' का अर्थ है वह लड़की जिसने किसी पुरुष के साथ संभोग न किया हो। 
मिताक्षरा ने तीन प्रकार की कत्याओं को एक दूसरी के पदचात्‌ उत्तराधिकारी माना है; (१) अविवाहित कन्या, (२) 
निर्धन विवाहित कन्या एवं (३) धनिक विवाहित कन्या। न्यायिक निर्णयों ने एक चौथा प्रकार जोड़ दिया है; अवि- 
वाहित कन्या जो वेश्या हो चुकी है। यहाँ एक नव।गन्तुक जोड़ है अतः यहाँ स्मृतियों एवं टीकाकारों के कथन (आमन्त्रित 
लोगों के अन्त में या बाद में ही वे लोग बैठाये जाये जो बिना बुलाये आते हैं) के अनुसार उपर्युक्त कोटियों के उपरान्त 
ही इसका स्थान होगा। देखिए शबर (“आशस्तूनामस्ते संनिवेश:” जैमिनि ५२१९, १०।५।१), शंकर (वेदान्तसूत्र 
४।३।३ ) एवं व्यवहारमयूख (पृ० १४३) जिन्होंने भाई के पुत्र के उपरान्त पितामही का स्थान नियुक्त किया है। 
दोहित्र (पुत्री का पुत्र )--पुत्रियों के अभाव में पृत्री-पुत्र को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। गौतम, आपस्तम्ब, 
वसिष्ठ, यज्ञवल्क्य एवं विष्णु दोहित्र के विषय में मौन हैं। किन्तु विश्वरूप ने एक युक्‍क्तिसंगत बात कही है कि जब 
याज्ञवल्क्य ने स्वये यह (२।१३४) कहा है कि जब वेध॑ पुत्र न हो और जब दौहित्र तक कोई अन्य उत्तराधिकारी न हो तो 
शुद्दों में अवैध पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती है, तो यह मानना उचित है कि याज्ञवल्वय ने पुत्रियों के उपरान्त दौह्वित्रों 
को उत्तराधिकारी अवश्य माना है। मदनपारिजात (पृ० ६७२) ने याज्ञवल्क्य के च' दब्द को दौहित्र' अर्थ के लिए ही' 
अनुमानित क्रिया हैं। मिताक्षरा, दायभाग आदि ने विष्णुधमंसूत्र का एक वचन (जो मुद्रित ग्रन्थ में नहीं पाया जाता-) 
उद्धत किया है---जब पुत्र या पौत्र से शाखा वंचित हो तो दौहित्र को मृत स्वामी का धन मिलता है, पितरों के पिण्डदान 
में दौहित्र पौत्र के समान गिने जाते हैं। देखिए व्यवहारमयूख (प० १४२) । मन्‌ के टीकाकार गोविन्दराज ने विष्णु के 
वचन के आधार पर यह व्यवस्था दी है कि मृत की विवाहित कन्या के पूर्व दौहित्र का अधिकार होता है, किन्तु दायभाग 
को' यह मत मान्य नहीं है। दायभाग (११॥२।२७) ने बालक के मत का उल्लेख किया है कि याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप 
से दौहित्र का उल्लेख नहीं किया है, अतः वह अन्य स्पष्ट रूप से व्यक्त उत्तराधिकारियों के उपरान्त ही अधिकारी होता 
है। बौधायन० (२।२।१७) ने पुत्रिकापुत्र एवं कन्या का अन्तर तो अवश्य बताया है किन्तु यह नहीं स्पष्ट हो पाता 
कि उन्होंने दौहित्र को उत्तराधिकारी घोषित किया है। मन्‌ (९।१३१-१३३) ने स्पष्ट कहा है -- पुत्रहीन व्यक्ति का 
सम्पूर्ण घन दौहिन्र पाता है, उसे एक पिण्ड पिता को तथा दूसरा नाना को देना चाहिए। धामिक मामलों में पौत्र एवं 
दौहित्र में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि क्रम से उनके पिता एवं माता की उत्पत्ति मत स्वामी के शरीर से ही हुई है।” 
इस कथन के सन्दर्भ एवं शब्दों के आधार पर कुल्लक आदि टीकाकारों ने मन्तव्य प्रकाशित किया है कि यहाँ जिस 
दौहित्र' की चर्चा हुई है वह नियुक्त कन्या का पुत्र है। किन्तु मनु (९१३६) स्पष्टतर कह चुके हैं; जब समान जाति 


२१. तथा गोविन्दराजेनापि मनृदीकायाम्‌--अपुत्रपोत्रे संसारे दौहित्रा धनमाप्नुयुः। पूर्वेषां तु स्वधाकारे पंश्तरा 
. दोहित्रकाः समाः॥ एतद्िष्णुबचनबलेनोढातः प्रागेव दौहित्रिस्थाधिकारों दक्षितः) स चास्मम्यं न रोचते। दायभाग 
(९१२३-२४ पृ० १८१)। 


क्र 


९१६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


के पति से कन्या को पुत्र उत्पन्न होता है, चाहे वह कन्या नियुक्त हो या न हो, तो नाना मानो पौन्र वाला हो जाता है, 
उस पुत्र (कन्या के पुत्र) को नाना के लिए पिण्डदान करना चाहिए और नाना की सम्पत्ति लेती चाहिए।” मिताक्षरा 
ने 'अकृता' शब्द को साधारण पूत्री के अथं में लिया है। किन्तु मेघातिथि एवं कुल्लूक ने कहा है कि कृता' शब्द का अर्थ 
है नियुक्त कन्या या पुत्रिका, जिंसके विषय में उसके पति से स्पष्ट समझौता हुआ है और 'अक्वता' का अर्थ है वह पुत्री, 
(जिसे मानस रूप में पुत्र के समान माना गया है) जिसके विषय में कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ है। बुहस्पति का 
कथन है; “जिस प्रकार अन्य बन्धुओं के रहते हुए भी पुत्री उत्तराधिकारी के रूप में पिता के धन का स्वामित्व पाती है, 
उसी प्रकार उसका पुत्र भी माता की सम्पत्ति का एवं नाना की सम्पत्ति का स्वामी होता है।” 

दौहित्र सम्पूर्ण सम्पत्ति में बराबर-बराबर भाग पाते हैं न कि दायांश के अनुसार। इसे यों समझिए; मान 
लीजिए क की ख एवं ग नामक दो पुत्रियाँ हैं, ख के तीन पुत्र एवं ग के दो पुत्र हैं, कुछ दिनों के उपरा'त क के जीवन- 
काल में ख एवं ग की मृत्यु हो जाती है; ऐसी स्थिति में क के मरने के उपरान्त उसकी सम्पत्ति पाँच भागों में बँट जायगी 
और प्रत्येक दौहित्र को १/५ भाग मिलेगा। 

दौहित्र वास्तव में बन्धु एवं भिन्न-गोत्र सपिण्ड कहलाता है, किन्तु ऐतिहासिक कारणों एवं उसके द्वारा भ्राद्ध- 
कर्म सम्पादित होने से धार्मिक योग्यता के कारण , उसे स्पष्ट स्मृति-वचनों के आधार पर उत्तराधिकारियों में बहुत बड़ा 
स्थान प्राप्त है। 

मता-प्रिता--अपने पुत्र के उत्तराधिकारियों के रूप में माता-पिता के स्थान के विषय में मध्यकाल के निबन्धों 
में मतैक्‍्य नहीं है। याज्ञवल्क्य ने पुत्र के मर जाने के उपरान्त उसके उत्तराधिकार के छिए माता एवं पिता की' वरीयता 
के विषय में कोई संकेत नहीं किया है। विष्णुधरमंसूत्र (१७।४-१६) के आधार पर कुछ निबन्धों ने पिता को माता के 
पूर्व रखा है।  मन्‌ (९२।७) का कथन है कि जब पुत्र सल्तानहीन मर जाता है तो माता को धन मिल जाता है, किस्तु 
जन्यत्र (मन्‌ ९१८५) आया है कि पिता पुत्रहीन व्यक्ति का धन लेता है और भाई भी ऐसा करते हैं। स्पष्ट है, 
मनु ने माता एवं पिता की वरीयता के विषय में निरचयात्मक बात नहीं कही है। कात्यायन (९२७) कहते हैं--- 
“पुत्रहदीन व्यक्ति के उत्तराधिकारी ये हैं---अच्छे कुल की पत्नी, पुत्रियाँ, उनके अभाव में पिता, (तब) माता, भाई एवं (भाई 
के) पुत्र।” बृहस्पति यों कहते हैं--- जब पुत्र बिना अपनी पत्नी एवं पुत्र के मर जाता है तो उसकी माता उसका उत्तरा- 
धिकार पाती है, या माता की अनुमति से भाई उत्तराधिकार पा सकता है।” इस हैध के साथ यह कहा जा सकता है 
कि मिताक्षरा, मदनपारिजात, सरस्वतीविछास (पृ० ४१६), विवादचिन्तामणि, व्यवहारप्रकाश ने पिता की अपेक्षा 
माता को वरीयता दी है। किन्तु व्यवहारमयूख ने पिता को ही वरीयता दी है। श्रीकर के मत से माता-पिता (जीवि- 
तावस्था में) साथ-साथ उत्तराधिकार पाते हैं (स्मृतिच० २, पृू० २९७)। किन्तु दायभाग, स्मृतिचन्द्रिका आदि ने 


२२. यथा पितृधने स्वास्यं तस्याः सत्स्वषि बन्धुषु। तथेव तत्सुतोपीष्टे मात॒मातामहे धने।। बृहस्पति (दाय- 
भाग ११२१७, पृ० १८०; व्यवहारप्रकाश पृ० ३२१)। 

२३- विष्णुधमंसूत्र (१७४४-१६) में आया है--अपुत्रधनं पत्यभिगामि। तदभावे ढुहितृगामि। तदभावे 
पितृगासि। तदभावे मातृगासि। तदभावे भ्रातृगामि। तदभावे स्रातृपुत्रगामि। तदभावे बन्धुगासि। तदभावे सकुल्य- 
गासि। तदभावे सहाध्यायिग्रमि॥ तदभावे ब्राह्मणधनवर्ज राजगासि। ब्राह्मणार्थों ब्राह्मगानामं। वानप्रस्थधन- 


गम गृह्लीयाच्छिष्यो वा॥ देखिए स्मृतिच०, मदनरत्न, व््यवहारप्रकाश, पराशरमाधवीय, व्यवहारसार 
पृ० २५२) । | | 


उत्तराधिकार में माता के प्राथस्य का शास्त्रार्थ ९१७ 


इस मत की आलोचना की है। मिताक्षरा ने माता को वरीयता तीन कारणों से दी है, जिनमें दो व्याकरण के आधार पर 
प्रस्तुत किये गये हैं; याज्ञवल्क्य में जो पितरौ' शब्द आया है वह एकशेष' इन्द्र समास है, इसके विग्रह में या इतरेतर- 
योग दन्द्व में माता का स्थान प्रथम आता है, अतः उसे वरीयता मिलनी चाहिए। तं,सरा कारण यह है---एक पिता की 
कई पत्नियाँ और उनसे कई पुत्र हो सकते हैं, अतः माता अपने पुत्र से ही सीधे रूप में सम्बन्धित हैं न कि अपने पति के 
अन्य पूत्रों से। इसी से मिताक्षरा का कहना है कि माता पिता की अपेक्षा अपने पुत्र से अपेक्षाकृत अधिक सन्नचिकट 
(प्रत्याप्तन्न) है।  स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २९७) एवं व्यवहारमयूख ने उक्त व्याकरण-सम्बन्धी तर्क नहीं माना है। 
किन्तु व्यवह्ारप्रकाश (प० ५२५) ने माता च पिता च पितरौ' के अनुसार माता को ही प्रथम स्थान दिया है। पिता की 
अपेक्षा माता अधिक सन्निकट है इस विषय में जो तक॑ है वह सुन्दर है। पुत्र' की बात पर ध्यान दिया जाय तो इस विषय 
में माता एवं पिता दोनों समान रूप से सन्निकट हैं, किन्तु व्यवहा रप्रकाश का तक है कि जहाँ तनिक भी अन्तर पाया जाता 
है वरीयता घोषित कर दी जाती है, अत: “माता च पिता च पितरौ” में माता को प्रथम स्थान की वरीयता प्राप्त है 
इसलिए वह उत्तराधिकार में प्रथम स्थान पाती है। व्यवहारप्रकाश (पृ० ५२५) ने विष्णुधर्मंसूत्र में वणित 
पिता की वरीयता पर इस प्रकार प्रकाश डाला है---यदि माता पतित्रता है और पिता साधारण व्यक्ति है तो माता को 
ही वरीयता मिलनी चाहिए, किन्तु यदि पिता माता की अपेक्षा अधिक सुयोग्य हो तो उसे ही वरीयता प्राप्त होनी चाहिए। 
व्यवहारप्रकाश के इस तक का किसी ने समर्थन नहीं किया है। माता एवं पिता की वरीयता के विषय में विभिन्न 
मतों के रहने के कारण न्यायालयों ने विचित्र निर्णय दिये हैं। केवल बम्बई (पुराने प्रकार के प्रान्त में, क्योंकि अब बस्वई 
प्रान्त के कई भाग इधर-उधर के अन्य प्रान्तों में सम्मिलित कर दिये गये हैं, स्वयं गुजरात एक पृथक्‌ प्रान्त बन गया है) 
प्रान्त के गुजराती भाग में एवं बम्बई द्वीप तथा उत्तरी कोंकण में पिता को वरीयता प्राप्त है (क्योंकि यहाँ व्यवहार- 
मयूख को अत्यधिक प्रामाणिकता प्राप्त है), किन्तुं बम्बई प्रान्त के अन्य भागों में माता को ही उत्तराधिकार के लिए 
वरीयता प्राप्त है। तो भी माता को जो पुत्र से उत्तराधिकार प्राप्त होता है वह विधवा के उत्तराधिकार की भाँति ही सीमित 
होता है। पिता को जो उत्तराधिकार प्राप्त होता है वह नित्य होता है, अर्थात्‌ वह उसका विघटन भी कर सकता है। 
पाता! शब्द में पालिका' का अर्थ भी सन्निहित है, अर्थात्‌ यदि दत्तक पुत्र बिना पुत्र, विधवा पत्नी, पुत्री या दौहित्र 
छोड़े मर जाय तो पालिका (गोद लेनेवाली) को उसका धत मिल जाता है। दृ्यामुष्यायण दत्तक जब मर जाता है 
और उसके पीछे केवल उसकी' जननी एवं पालिका बच रहती हैं तो दोनों माताएँ सई-उत्तराधिकारिणी हो जाती हैं। 
यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि द्वामुष्यायण पुत्र से उत्तराधिकार पाने के उपरान्त पालिका पुनः कोई दत्तक करती 
है तो नया दत्तक पुत्र उसके आधे अंश को (जो उसे मृत द्यामुष्यायण पुत्र से प्राप्त होता है) उससे नही माँग सकता। 
मिताक्षरा ने माता' शब्द में विमाता को नहीं रखा है। बम्बई को छोड़कर कहीं भी विमाता सपत्नी के पुत्र 
का उत्तराधिकार नहीं पाती, क्योंकि नियमानुसार स्त्रियों को तो रिक्थाधिकार मिलता नहीं, केवल वहीं पर छूट है 
जहाँ स्मृति-वचन स्पष्ट हैं, अन्यथा सम्पत्ति विमाता के रहने पर भी उसको न जाकर राजा की हो जाती है, किन्तु उसे 
भरण (जीवन-वृत्ति) मिलता है। बम्बई में वह गोत्रज सपिण्ड विधवा के समान रिक्थाधिकार पाती है, किन्तु गोत्रज 
सपिण्डों में उसे बहुत दूर का स्थान प्राप्त है। यदि विधवा पुनविवाह कर ले और उसका वह पुत्र, जो प्रथम पति से 
उत्पन्न हुआ है, बिना सन्‍्तान, विधवा पत्नी, पुत्री या दौहित्र के मर जाय तो उसकी पुनविवाहित माता को उसका उत्तरा- 


२४. पिता स्वपत्नीपुत्रेष्यपि साधारण:। माता तु न साधारणीति प्रत्यासत्त्यतिद्योःथ्स्तीति विप्रल्ृम्भसदुश- 
मिदं न हि जननीजनकयोजन्यं प्रति सन्निकर्षतारतम्यमस्ति। स्मृतिच० (२, पृ० २९७)। 


९१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कार प्राप्त हो जाता है (बम्बई उच्च न्यायालय), किन्तु जब वह पहले रिक्थाधिकार पा चुकी हो और उसके पदचात्‌ 
पुनविवाहित हुई हो तो वह प्रथम रिक्थाधिकार से वंचित हो जाती है ( हिन्दू विड़ोज़ रीमेरेज एक्ट, १८५६, परिच्छेद २)। 

जब माता पुत्र का उत्तराधिकार पाती है तो वह सम्पत्ति का विघटन नहीं कर सकती, किन्तु वैधानिक आव- 
इयकताओं की पूर्ति में व्यय कर सकती है। यदि विज्ञानेश्वर द्वारा प्रस्तुत स्त्रीधन की' परिभाषा को शाब्दिक व्याख्या 
की जाय तो पुत्र वाला उत्तराधिकार भी स्त्रीधन कहाएगा। एक अभिलेख (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १४, पृ० 
८३, मुम्मडी नायक के श्रीरंगम ता'म्रपत्र, शक संवत्‌ १२८० ) से पता चलता है कि अपने पुत्र पराशरभट्ट को प्राप्त ग्राम 
उत्तराधिकार में माता ने श्रीरंगम्‌ के रंगनाथ देवता के लिए दान कर दिया। 

भाई एवं भाई के पुत्र--याज्ञवल्क्य एवं विष्णु के मत से माता-पिता के अभाव में भाई उत्तराधिकारपाते हैं 
और उनके अभाव में भाई के पुत्र उत्तराधिकार के अधिकारी होते हैं। किन्तु इस विषय में मतैक्य नहीं है, क्योंकि शंख, 
मनु (९१८५) आदि ने माता-पिता के पूर्व भाइयों की ही अधिकार दिया है। किन्तु आगे चलकर समझौता हो गया 
और मिताक्षरा से छेकर आगे के सभी निबन्धों ने निर्णय दिया कि माता-पिता के उपरान्त ही भाई छोग उत्तराधिकार 
पाते हैं। मिताक्षरा का कथन है कि सहोदर भाई वेमात्रों-सौतेले भाइयों की अपेक्षा वरीयता पाते हैं। इसने आगे कहा 
है कि दोनों प्रकार के भाइयों के अभाव में भाई के पुत्रों को उत्तराधिकार मिलता है, किन्तु यहाँ भी सहोदर भाइयों 
के पुत्रों को सौतेले भाइयों के पुत्रों की अपेक्षा वरीयता मिलती' है। व्यवहारमयूख को छोड़कर दायभाग आदि निबन्धों 
' ते मिताक्षरा के इस मत को स्वीकार किया है। सहोदर भाई सौतेले भाई की अपेक्षा मृत भाई के अधिक सचन्निकट ' 
होते हैं, क्योंकि उनकी एवं मृत व्यक्ति की माता एक ही होती है। दायभाग ने तर्क दिया है-- सहोदर भाई उन्हीं 
तीन पितृ-पूर्वजों और उन्हीं तीन मातृ-पूर्वजों को पिण्डदान करता है, जिनसे मृत व्यक्ति पिण्डदान करने के लिए बाध्य 
रहता है और उसे उस सौतेले भाई की अपेक्षा वरीयता मिलती है जो मृत व्यक्ति के' केवल तीन पितृ-पूर्वजों को पिण्डदान 
करता है (वह मृत व्यक्ति के मातृ-पूर्वजों को पिण्डदान नहीं करता )।”' यही बात अपराके (१० ७४५) ने भी कही है। 
व्यवह्रमयूख ने सहोदर भाई के पुत्र को सौतेले भाई से जो वरीयता दी है उसके लिए उसने कई कारण दिये हैं--भाई' 
शब्द सहोदर' (एक ही पेट से उत्पन्न) के अर्थ में लिया जाता है, उसका प्रयोग सौतेले भाई के लिए केवल गौण रूप में 
होता है। मीमांसा का एक सामान्य नियम है कि एक ही शब्द एक ही वाक्य या नियम में मुख्य' एवं गौण' के अर्थ में 
नहीं लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार माता' शब्द केवछ जननी के लिए (विमाता के लिए नहीं) प्रयुक्त होता है, 
उसी प्रकार अतरः शब्द से सहोदर एवं सौतेले दोनों भाई नहीं समझे जा सकते। व्यवहारमयूख की बात ठीक नहीं 
है, दायभाग ने स्पष्ट किया है कि जब याज्ञवल्व्य (२।१३८) सगे भाई की' बात कहते हैं तो सोदर' शब्द का प्रयोग 
करते हैं किन्तु बमात्र भाई के लिए अन्योदय्य या अन्यमातृज' का प्रयोग करते हैं (२१३९)। अतः “भ्रातर:” 
शब्द से सगे एवं सौतेले दोनों प्रकार के भाइयों का बोध होता है। स्मृतिसंग्रह जेसी स्मृतियों में भाई के दो प्रकार 
गिताये गये हैँ; सोदये एवं असोदये' (स्मृतिच० २, पु० ३०० एवं व्यवहारप्रकाश पृ० ५२७) । 


२५. सापत्नस्य चर सोवरान्मृतदेयषाट॒पौरुषिकपिण्डदातु्मुंतभोग्यमात्रपिन्नादिपिण्डश्रयदातृतया जघन्यत्वात्‌। 
दायभाग (११॥५॥१२)। * 

२६. मुख्य एवं विनियोक्तव्यों मन्‍्त्रो न गौण इति। कुतः, उभयाशक्यत्वात्‌। शबरः (जैमिनि ३३२।१)। मिला- 
इए दायभाग (३३३०, पृ० ६७)। न होकस्मिन्प्रकरणे एकस्मिंश्व वाक्ये एकः दाब्दः सकृदुच्चरितो बहुभिः संबध्य- 
सानः क्वचिन्मुख्यः क्वचिद्‌ गौण इत्यध्यवसातुं शक्यभ्‌। वेरूप्यप्रसंगात्‌। श्ारीरक भाष्य (ब्रहमसूत्र २४॥३) । 


सगे-सौतेले भाइयों के उत्तराधिकार का विचार ९१९ 


स्मृतिच० (२, पृ० ३००) ने कुछ लोगों के इस मत का खण्डन किया है कि याज्ञवल्क्य के म्रातर:' शब्द में 
एकशेष समास है, क्योंकि पाणिनि (११२६८) के मत से इसका अथ॑ है “भाई एवं बहिन” (अातृपुत्रौ स्वसूढुहितृम्याम्‌ ) 
और भाइयों के अभाव में बहिनें उत्तराधिकार पाती है। व्य० मयूख ने भी ऐसा ही कहा है। इससे प्रकट है कि कुछ 
लोगों ने, विशेषतः कुछ मध्यकाल के एवं परचात्कालीन कानूनवेत्ताओं (जूरिस्टों) ने, स्त्रियों के अधिकारों को बढ़ाना 
चाहा है, किन्तु अन्ततोगत्वा उनके मतों को बल न मिल सका । ऐसा कहा गया है कि समा। पिता वाले भाइयों को ( जिनकी 
माताएँ भिन्न हों) सभा+ माता वाडे भाइयों से (जिनके पिता भिन्न हों) वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि मिताक्षरा आदि 
ते पुनविवाह के उपरान्त उसी माता से उत्पन्न पुत्रों को वही मान्यता नहीं दी है जो उन पुत्रों को मिलती है जो सम।*पितृक 
हैं। किन्तु नन्‍द पंडित ने अपनी वेजयन्ती में भाइयों एवं बहिनों को जो सगे हैं या सौतेले हैं, उत्तराधिकार के लिए निम्न 
अनुक्रम में रखा है-- (१) सगे भाई, (२) सगी बहिनें, (३) ऐसे भाई जो एक ही पिता के पुत्र हैं एवं (४) ऐसे 
भाई जो एक ही माता के पुत्र हैं (देखिए डॉ० जॉली, टैगोर लॉ लेक्चर्स, पृ० २०८ एवं २८७) । क्योंकि मनु 
(९२१७) ने कहा है कि सन्‍्तानहीन व्यक्ति का धन माता को मिलता है, माता के अभाव में पितामही को मिलता 
है, अतः स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २९९) ने पितामही को भाइयों के पूर्व रखा है, किन्तु यह मत किसी अन्य को मान्य नहीं 
है। मिताक्षरा का कथन है कि मन्‌ ने कोई अनुक्रम नहीं उपस्थित किया है, उन्होंने पितामही को केवल उत्तराधिकारी 
के रूप में घोषित किया है। मिताक्षरा के कथनानुसार मनु, शंख आदि ने केवल उत्तराधिकारियों के नाम 
घोषित किये हैं और याशवल्क्य एवं विष्णु ने वह अनुक्रम बताया है जिसके अनुसार उत्तराधिकारियों 
को क्रम से पूर्व के अभाव में उत्तराधिकार मिलता है। किन्तु व्यवहारप्रकाश (पृ०५२७ ) ने इसे नहीं 
माना है। 

व्यवह् रमयूख ने उत्तराधिकार का एक विश्ेष अनुक्रम घोषित किया है; (१ ) सगे भाई (समानमातृ-पितृका 
आतरः), (२) सगे भाई के पुत्र, (३) गोत्रज सपिष्ड, जिनमें पितामही को प्रथम स्थान है, (४) बहिन, (५) 
पितामह एवं उसी के साथ सौतेला भाई एवं ( ६)प्रपितामह, चाचा तथा उसके साथ सौतेले भाई का पृत्र। यहाँ जो संयुक्त 
उत्तराधिकारियों के नाम घोषित हैं वे अप्रचलित हो गये हैं, और बम्बई के उच्च न्यायालय ते उन्हें मान्यता 
नहीं दी है। 

मिताक्षरा ने बहिन का नाम नहीं लिया है, किन्तु मिताक्षरा की मान्यता वाले जनपदों में भी बम्बई के उच्च 
न्यायारूय ने उसे सन्निकट की उत्तराधिकारी घोषित किया है और उसे भाइयों (सगे एवं सौतेले ), भाई के पुत्रों (सगे 
था सौतेले) एवं पितामही के उपरान्त रखा है। व्य० मयूख के अन्तर्गत सगी बहिन का स्थान सगे भाइयों एवं सगे भाइयों 
के पुत्रों तथा पितामही के उपरान्त है और सौतेले भाइयों एवं सौतेले भाई के पुत्रों के पूव आता है। 


२७, यद्यपि अतपुत्री स्वतृदुहितृभ्यामिति शाब्दस्मृत्या पुत्नेम्य इत्यत्र विरूपेकशेय कृत्वा दुहितुणासनुप्रवेशोत्र 
कतु' शब्यते, तथापि “पुसांसो दायादा न स्त्रियः, तस्मात्स्त्रियों निरिख्धिया अवायादीः” इति श्रुतेरित्येतेनेद निरस्त 
यत्केश्चिवुक्तस्‌ । स्मृतिच० (२,५१० ३००) । “घुन्नेभ्यः” का संकेत आप० घ० सु० (२१६॥१४१ ) की ओर है। यदि 
'भ्रातर: का अर्थ भाई है तो यह सरूप' के प्रकार का एकशेष समास है, किन्तु यदि इसका अर्थ भाई एवं बहित है तो यह 
पविरूप' नामक एकशेष समास होगा। अल्तिम रूप के ग्रहण के लिए किसी विशेष कारण का होना आबद्यक है, यथा--- 
यदि कहा जाय दो कुक्कुट (मुर्गे) ले आओ, हम उतका जोड़ा (नर एवं मादा का) बनाएँगे,' तो ऐसी विशिष्ट स्थिति 
में 'कुक्कुटौ' का अर्थ होगा एक मुर्ग एवं एक मुर्गो, यद्यपि साधारणतः इसका अर्थ है दो मुर्गे । स्मु० च० | 


९२० धर्मशास्त्र का इतिहास 


मिताक्षरा, व्य० मयूख (पृ० १४३) आदि के मत में पत्नी से लेकर भाई के पुत्रों तक उत्तराधिकारी-गर्ण 
बद्धक्रम (जिनका क्रम निश्चित या स्थिर हो) की संज्ञा पाते हैं। 

अब प्रइन उठता है कि क्‍या भाई के पुत्र का पुत्र (अर्थात्‌ भाई का पौत्र ) भाई के पुत्र के उपरान्त तथा अन्य 
उत्तराधिकारी के पूव॑ अधिकार पाता है? इस विषय में संस्कृत के लेखकों में मरतक्य नहीं है। स्मृतिचन्द्रिका (२, 
प्‌ृ० ३००), सुबोधिनी, मदनपारिजात (पृ० ६७३ )का कहना है कि बद्धकरमता भाई के पुत्र तक आकर समाप्त हो जाती 
है, किन्तु अपरा्क, वरदराज (व्यवहारनिर्णय, पु० ४५३) एंवं ननन्‍्द पंडित की वैजयन्ती के मत से भाई के पुत्र के पुत्र 
का स्थान भाई के पुत्र के सवंथा उपरान्त ही आता है। दायभाग (११।६।६, पूु० २०८) ने भाई के पुत्र के पुत्र को 
भाई के पुत्र के उपरान्त ही रखा है, क्योंकि उसका पिडदान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 

गंत्रज (एक हो गोत्र वाले )--याज्वल्वय के मत से भाई के पुत्रों तक के उत्तराधिकारियों के अभाव में गोत्रजों 
को उत्तराधिकार मिलता है। यद्यपि पिता, भाई, भाई के पुत्र गोत्रज ही हैं किन्तु उन्हें उत्तराधिकारियों के अनुक्रम 
में निश्चित स्थान प्राप्त है, अतः अन्य लोगों को, जो उपर्युक्त लोगों के गोत्र में ही उत्पन्न हुए रहते हैं, 'गोत्रज' कहा जाता 
है। मिताक्षरा के अनुसार गोत्रजों में सर्वप्रथम पिता की माता (पितामही) को स्थान प्राप्त है, उसके उपरान्त अन्य 
सपिण्डों एवं समानोदकों का स्थान आता है। यही बात व्य० मयूख (पृ० १४३) ने भी कही है ओर गोत्रज सपिण्डों 
में पिता की माता को सबसे पहला स्थान दिया है। यह कह देना आवश्यक है कि याशवल्क्य ने सपिण्ड' शब्द का प्रयोग 
न करके गोत्रज' शब्द प्रयृक्त किया है। मिताक्षरा एवं मयूख ने सपिण्डों को उत्तराधिकारी माना है और उनके दो 
, प्रकार दिये हैं; (१) गोन्नज (एक ही गोत्र में उत्पन्न या एक ही गोत्र के) एवं (२) भिन्न गोत्रज सपिण्ड (जो 
दूसरे गोत्र में उत्पन्न हैं) । याज्ञवल्क्य ने भिन्न गोत्रज सपिण्ड को अन्न कहा है। इससे स्पष्ट है कि (यद्यपि याज्ञ० ने 
'सपिण्ड' शब्द नहीं प्रयृक्‍त किया है) भाई के पुत्र के उपरान्त रिक्थाधिकार सन्निकट के सपिण्ड को जाता है। याजवल्क्य 
को सपिण्ड' शब्द का ज्ञान था ( ११५२) और उन्होंने विवाह के लिए सपिण्डत, की सीमाएँ निर्मारित की हैं। इससे स्पष्ट 
है कि उन्होंने सपिण्ड का वह अर्थ नहीं लिया है जिसे जीमूतवाहन ने लिया है। याज्ञवल्क्य ने नियोग के सिलसिले में 
'सपिण्ड' एवं सगोत्र' शब्दों का उल्लेख किया है (१६८), किन्तु इससे दो बातें प्रकट होती हैं; (१) दोनों शब्द पर्याय- 
वाची नहीं हैं तथा (२) समोत्र का वही अथे है जो गोत्रज का है। 

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२६१४२) में आया है--पुत्राभावे प्रत्यासन्न: सपिण्ड:, अर्थात्‌ पुत्रों के अभाव में 
सन्निकट के सपिण्ड (उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं)। इस विषय में मनु (९।१८७) के शब्द सर्वश्रेष्ठ हैं; अनन्तरः 
सपिण्डायस्तस्य तत्य धनं भवेत्‌', अर्थात्‌ सपिण्डों में जो सबसे सब्नचिकट (नजदीकी ) है उसी को (मृत का) धन मिलेगा। 
यह कथन टीकाकारों एवं निबन्धों द्वारा कई प्रकार से व्याख्यात हुआ है और हिन्दू व्यवहार के प्रसिद्ध न्यायाधीशों एवं 
लेखकों द्वारा कई प्रकार से अनूदित हुआ है। मुख्य कठिनाई सपिण्डाञ्य' एवं 'तस्य तस्य' युगल शब्दों को लेकर ही है। 
कुछ लोगों मे एक तस्य' (उसका) को मृत के लिए माना है और दूसरे तस्य' को उत्तराधिकारी के लिए प्रयुक्त माना 


२८. अनन्तरः सपिण्डाच्स्तस्थ तस्थ धन भंवेत्‌। मनु (९।१८७)। यहू कई प्रकार से पढ़ा गया है--अनन्तरः 
सपिण्डो यस्तस्य तस्य धन भवेत्‌ (व्य० निर्णय, पृ० ४५१ ) ; मदनरत्न; यो यो हानन्तरः पिण्डात्तस्थ तस्य धन भवेत्‌ |, . 
तदेतद्‌ धारेश्वरो व्याचष्टे यो यो ह्यनन्तरः पिण्डादित्यत्र पिण्डात्सपिण्डादित्यर्थों व्रष्ठव्यः॥ स्मुतिच० (२, पृ० 
३१०); व्यंवहारसार (पृ० २५४); अनन्तरः सपिण्डाद्य:' इत्यनेन यः सपिण्डात्संनिहितः तस्य सपिण्डसंनिहितस्य धन 
स्पिण्डस्थ संनिहितस्य धन भवेदिति बिहितत्वात्‌। सुबोधिनी (पु० ७१)। डी 


सपिण्डों का उत्तराधिकार और पिण्डदान का पौर्वापर्य ९२१ 


है। कुछ लोगों ने तस्य तस्य' में दोनों तस्यों को उत्तराधिकारी के लिए माना है और यः के साथ एक अन्य य: को 
लुप्त माना है (क्योंकि उससे पद्म की मात्रा में गड़बड़ी हो जाती) । इसी प्रकार 'सपिण्डाच्य:' में कुछ लोगों ने दो शब्द लिये 
हैं, यथा--- सपिण्डात्‌ यः' तथा कुछ लोगों ने उसे केवल एक शब्द माना है, यथा सपिण्डाद्य:, अर्थात्‌ सपिण्ड तथा उसके 
समान अन्य। जैसा कि २८वीं टिप्पणी में दिया गया है, कुछ निबन्धों एवं टीकाकारों ने इस पद्य को कई प्रकार से पढ़ा 
है। कुल्लूक एवं दायतत्त्व (प० १९५) ने सपिण्डात्‌' को सपिण्डमध्यात्‌ (सपिण्डों के बीच से) के अथे में लिया है, 
जो सम्भवतः सबसे अच्छी व्याख्या है। बृहस्पति का कथन है---“जहाँ बहुत-से सगोत्र (सजातीय--अपने गोत्र के), 
सकुल्य एवं बन्धु हों, उनमें जो आसन्नतर (अधिक नज़दीकी) होता है वही पुत्रहीन का धन प्राप्त करता है।”* 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है--सपिण्ड' शब्द का अर्थ क्या है? मिताक्षरा एवं दायभाग ने इसके दो भिन्न अर्थ 
दिये हैं, जिनका उल्लेख हमने पहले कर दिया है (देखिए इस ग्रत्थ का भाग--२, अध्याय ९)। गोत्र की परिभाषा 
देते समय पाणिनि (४११६२) ने सपिण्ड' (४११६५) शब्द प्रयुक्त किया है। जैसा कि काशिका ने समझाया 
है, यह शब्द रक्त-सम्बन्ध के अथे में लिया गया है। मिताक्षरा के मत से रिक्थाधिकार रकतत-सम्वन्ध पर आधारित 
है ( एकशारीरावयवान्वय' अर्थात्‌ शरीर के अवयबों के द्वारा सम्बन्ध) और रक्त-सम्बन्धियों में वरीयता प्रध्यासत्ति 
(सल्चिकटता ) पर घोषित होती है। दायभाग के मत से सपिण्ड-सम्बन्ध धारमिक योग्यता पर निर्भर है, अर्थात्‌ श्राद्ध 
में पिण्ड देने के ऊपर, जिस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। यह स्पष्ट है कि मृत के श्राद्धकर्म एवं उसकी रिकक्‍्यप्रा त 
के उत्तराधिकार में घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या वही व्यक्ति उत्तराधिकारी हो सकता है जो 
पिण्डदान करे ? या जिसे रिक्थाधिकार किन्‍्हीं अन्य कारणों से मिलता है उस पर रिक्थाधिकार मिल जाने के उपरान्त 
मृत व्यक्ति के आ्राद्धकम करने का उत्तरदायित्व आता है ? इस प्रदन का सन्तोषप्रद उत्तर देना कठित है। ऐसा लगता 
है कि प्राचीन सृत्रों ने रिक्थाधिकार के सिद्धान्त को निश्चित करने में पिण्डदान की धार्मिक योग्यता पर बल नही दिया 
है। आप०, मन्‌ एवं बृह० (विशेषत: प्रथम एवं अन्तिम) ने केवछ सच्चिकटता (जिसका स्वाभाविक अर्थ है रक्त की 
संन्रिकटता) पर ही बल दिया है। याज्ञ० ने उत्तराधिकारियों की चर्चा में सपिण्ड' शब्द का नाम नहीं लिया है। मनु 
(९।१४२) का कथन है कि पिण्ड तो गोत्र एवं रिक्य ( धन) का अनुसरण करता है। विष्णु० (१५४० ) ने घोषित 
किया है---जो कोई (मृत का) धन्त पाता है, वह उसको पिण्ड देता है।” इस नियम पर उन लेखकों (व्य० मयूख्॒ आदि 
के लेखकों) ने भी बल दिया है, जिन्होंने रक्त-सम्बन्ध को उत्तराधिकार के लिए आवश्यक माना है; उत्तका कथन 
है कि जो कोई, यहाँ तक कि राजा भी, मृत की सम्पत्ति पाता है, उसे उसका श्राद्र-कर्म करना चाहिए या उसके लिए 
मर जाने पर दस दिनों की अन्त्येष्टि क्रिया, श्राद्ध आदि का प्रबन्ध कराना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मपुराण में आया है--- 
“तदभावे च नृपतिः कारयेत्त्वकुटुम्बिनामू । तज्जातीयैनरे: सम्यर्दाह्द्या: सकला: क्रिया:॥” (२२०७९ )। मिताक्षरा 
के मत का समर्थन वि० र०, वि० चि०, प० मा०, म० पा०, स० वि०, व्य० म०, बालम्भट्टी आदि ने किया है। दाय-. 
भाग के सिद्धान्त का प्रतिपादन केवल कुछ मध्यकाल के ग्रन्थों एवं अपराक, रघुनन्दन एवं नन्द पंडित ने किया है। वीर- 
मित्रोदय ने सामान्यतः मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु कुछ विवादों में धामिक योग्यता के सिद्धान्त पर ही 


२९, 'बहुचो ज्ञातयों यत्र सकुल्या बान्धवास्तथा। यस्त्वासब्नतरस्तेषां सोध्नपत्यधनं हरेत्‌॥ बृह० (स्मृतिच० 
२, पू० ३०१। भदनरत्न; पराशरसाधवीय ३, १० ५२९; दायतत्त्व पु० १९५; व्य० पभ्र० ५२७। स्मृतिच० एवं 
मदनरत्न ने व्याख्या की है--ज्ञातयः सपिण्डा: सकुल्याः समानोदका: । बान्धवाः , « . स्मृत्यन्तरे दक्शिता आत्मपितृष्दसु: 
पुत्ना:० ा 
.. ४४ 


९२२ ह धर्मशासंत्र का इतिहास 


उत्तराधिकार की वरीयता घोषित की है, यथा--उसने सगे भाई को विमाता के पुत्र की अपेक्षा तथा तीन पुरुष 
उत्तराधिकारियों को विधवा की अपेक्षा अधिक वरीयता दी है। इस विषय में प्रिवी कौंसिल ने निम्न आदेश दिया है--- 
“अब यह स्पष्ट है कि मिताक्षरा के अनुसार, जहाँ रिक्थाधिकार रक्त-सम्बन्ध या रक्त-समूह से उत्पन्न हुआ माना जाता 
है, रक्त की सन्निकटता या गोत्रज की सन्निकटता के निर्णय के लिए रिक्थाधिकार की वरीयता की खोज पिण्डदान देने 
की पात्रता में करनी चाहिए।” यह उक्ति विचित्र-सी है। इससे प्रकट होता है कि रिक्थाधिकार के लिए पिण्डदान 
की योग्यता आवश्यक नहीं है, यह केवल गोत्रजों में वरिष्ठ उत्तराधिकारी पाने के लिए उपयोगी मात्र है।'" 

मिताक्षरा द्वारा उद्धृत विष्णुधरमंसूत्र का वचन यों है--यदि वंश चलाने के लिए पुत्र या पौत्र न हों तो दौहिन्र 
को धन मिलता है, क्योंकि पितरों की अन्त्येष्टि क्रिया के लिए पुत्री के पुत्र अपने पौत्रों के समान गिने जाते हैं। 
यह बात मन्‌ (९११३६) के समान ही है, जहाँ यह आया है कि दौहित्र को पिण्डदान करना चाहिए और धन लेना चाहिए। 
इससे प्रकट होता है कि मनु, विष्णू आदि ने रिक्थाधिकार के लिए पिण्डदान करने की योग्यता को मान्यता दी है, किन्तु 
यह भावना आगे व्याख्यात नहीं की जा सकी। रकत-सम्बन्ध वाली भावना याज्ञ० (२।१२७) द्वारा उपस्थापित 
उत्तराधिकार-सम्बन्धी अनुक्रम में छिपी हुई-सी है। याज्ञ० (२।१२७ ) का कथन है कि क्षेत्रज पृत्र दोनों की, अर्थात्‌ जनक 
एवं पत्नी (जिससे वह उत्पन्न किया जाता है) के पति की, सम्पत्ति ग्रहण करता है और दोनों को पिण्ड देता है। याज्ञ- 
वल्क्य यह नहीं कहते कि वह दोनों को पिण्ड देता है इसलिए उसे (दोनों की) सम्पत्ति मिलती है। अतः यह कथन भी 
यही स्वीकार करता है कि पिण्डदान करना मानो जो धन लेता है उसका एक कर्तव्य था (किन्तु यह बात उसके 
लिए नहीं है जो सन्तान रूप में पुत्र है) | इससे प्रकट होता है कि मिताक्षरा के सिद्धान्त पर प्राचीनता की मुहर लगी 
हुई है, और बंगाल को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में अधिकांश निबन्धों ने यही बात भानी है। 

दायशाग की यह उपपत्ति या उक्ति (जो बहुत पहले उद्योत नामक लेखक द्वारा सम्भवतः घोषित की गयी थी") 
कि मृत व्यक्ति के धन का ग्रहण-उस पारलौकिक कल्याण पर निर्भर है जो उसे प्राप्त होता है, संक्षेप में यों व्यक्त की जा 
सकती है--- यह उक्ति मुख्यतया बौधायनधर्मसूत्र एवं मनुस्मृति पर आधारित है। विभाजन के प्रकरण में, जो (९१०३) 
से आरम्भ होता है, मन्‌ (९।१३७) ने घोषित किया है कि पुत्र, पौत्न एवं प्रपौत्र द्वारा अत्यन्त श्रेष्ठ पारलौकिक क.याण 
किया जाता है; मन्‌ (९११०६) का कथन है कि पुत्र को पिता से सम्पूर्ण धन प्राप्त होता है क्योंकि वह पिता को ऋण- 
मुक्त करता है; दौहित्र भी परलोक में नाना की रक्षा करता है (९।१३९) अतः वह नाना के धन का अधिकारी है। 
किन्तु (९१८७) के पूर्व मन्‌ ने (यह घोषित करते हुए कि सपिण्डों में अति सब्निकटता वाहू उत्तराधिकारी होता है) 
तीन पूर्वजों के पिण्डदान की चर्चा की है; सनु (९।२०१) ने अन्धे आदि को रिक्थाधिकार से वंचित कर दिया है 
क्योंकि वे श्राद्ध आदि धार्मिक कर्म करने के अयोग्य हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि मनु आदि ने रिक्थाधिकार की प्राप्ति 
को पारलौकिक कल्याण करने पर निर्भर रखा है। दायभाग ने इस बात को पद-पद पर कहा है और इस पर बल दिया है। 
उसका कथन है-- दो उद्देश्यों से धन की प्राप्ति की जाती है; सांसारिक सुखोपभोग के लिए एवं दान आदि कर्मों द्वारा 


२०. देखिए बुद्धसिह-बनाम-ललतूसिह (४२, आई० ए० २०८, पृ० २०७) । नहि पिण्डदानाधिकार एवं दाय- 
ग्रहणे प्रयोजकः, ज्येष्ठे सति कवीयसामनधिकारेपि दायग्रहणात्‌। . . . गोत्रजादीनां दायहराणामनेकेयां समवाये पिण्ड- 
दानाद्रुपकारित्वं धनस्वामिनों यत्तदनुपकारिव्यावतंकपरं न तु तदेव प्रयोजकम्‌। व्य० प्र० (पृ० ४६१)। 

३१. उपकारकत्वेनेव धन-सस्बन्धों न्यायप्राप्तो मन्‍्वादीनामभिसत इति सन्‍्यते। इति निरवश्यविद्योद्योतेन 
चोतितोध्यमर्थों विद्वदभिरादरणीयः। दायभाग (११६॥३१-३२, पृ० २१६)। द 


उत्तराधिकार के लिए पारलौकिक कल्याणकर्ता की प्रमुखता ९२३ 


अदृष्ट या पारछौकिक कल्याण की प्राप्ति के लिए; किन्तु जब धनाज॑नकर्ता मृत हो जाता है तो वह धन से सुखोपभोग 
नहीं कर सकता, अतः दूसरा उद्देश्य जो बच रहता है वह अदृष्ट उपभोग या कल्याण है। इसी से बृहस्पति ने कहा है 
कि जो रिक्थाधिकार प्राप्त हुआ रहता है उसका अर्धाश मृत व्यक्ति के लिए पृथक कर देना चाहिए, जिससे मासिक, 
षाण्मासिक एवं वार्षिक श्राद्ध कर्म किया जा सके।”* हम श्राद्ध के विषय में इस ग्रन्थ के अगले भाग में पढ़ेंगे। किन्तु 
दायभाग का मत प्रकाशित करने के लिए यहाँ भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक है। 

श्राद्ध के कई प्रकार हैं, जिनमें दो की चर्चा यहाँ आवश्यक है, यथा--एकोद्विष्द एवं पार्वण। प्रथम अर्थात्‌ 
एकोदि्िष्ट का सम्पादन केवल एक मृत व्यक्ति के लिए होता है। मृत व्यक्ति के लिए एक वर्ष के भीतर या मृत्यु के 
ग्यारहवें दिन सोलह श्राद्ध सम्पादित होते हैं। मृत व्यक्ति के वार्षिक दिन पर एकोहदिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा सकता है। 
पार्वण श्राद्ध का सम्पादन विशिष्ट दिनों में किया जाता है, यथा किसी अमावस्या के दिन, आश्विन की अमावस्या के दिन 
या संक्रान्ति के दिन। इसमें कर्ता के तीन पितृ-यूर्वजों के श्राद्धक्मं आदि किये जाते हैं, तीन मातृ-पूर्वजों के लिए भी 
श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यह गौण है और मुख्य कर्म के साथ ही किया जाता है।'*' यहाँ पर एक अन्य शब्द सपि- 
ण्डन' था सपिण्डीकर्म' की व्याख्या भी अपेक्षित है। यह वह श्राद्ध है जो मरने के एक वर्ष उपरान्त या बारहवें दिन किया 
जाता है। इसके करने से मृत व्यक्ति प्रेत-योनि से मृक्‍त हो जाता है और पितरों की श्रेणी में आ जाता है। विधवा 
एवं दुहिता (पुत्री) केवल एकोद्िष्ट श्राद्ध कर सकती हैं, किन्तु पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र पार्वण श्राद्ध भी कर सकते हैं। 
दायभाग (११।१।३४, पृ० १६२) का कथन है कि तीन पुरुष उत्तराधिकारी-गण पावंण श्राद्ध ढारा मृत कः महान्‌ 
पारलौकिक कल्याण करते हैं। एक स्थान (११॥७। १७, पृ० २११) पर दायभाग ने पावंण को त्रैपुरुषिक' की संज्ञा दी 
है, क्योंकि यह तीन पूर्वजों के कल्याण के लिए किया जाता है। विधवा के रिक्थाधिकार की चर्चा करते हुए दायभाग ( १११ 
४३, प्‌ ० १६५) ने व्यास की पंक्तियाँ उद्धुत की हैं--विधवा ब्रह्मचय॑ ब्रत में स्थित रहकर, तिलांजलि देकर (अपने 
मृत व्यक्ति को प्रति दिन तिछ एवं जल अपंण कर), दान देकर तथा उपवास करके अपने को एवं अपने परलोकगामी 
पति को बचाती है (तारती है) । दायभाग ने और भी कहा है कि यदि विधवा दुराचरण करती है तो उसके मृत पति 
का' पतन हो' जाता है, क्योंकि पति एवं पत्नी एक-दूसरे के पुण्यापुण्य फल की प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसी से पति के 
कल्याण के लिए ही विधवा उसका धन पाती है। बृहन्मनु (दायभाग १११७ एवं मिता०) ने घोषित किया है कि 
पुत्रहीन एवं सदाचारिणी' विधवा को पति के लिए पिण्डदान करता चाहिए और उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति ग्रहण करनी 
चाहिए। और देखिए प्रजापति (व्य० मयूख, पृ० ७०१९) । इसी प्रकार दायभाग ने अविवाहित कन्या या पुत्रवती 


३२. धनाज्जनस्य हि प्रयोजनद्यं भोगार्थत्वं दानाद्यदृष्टार्थत्वं च। तत्रार्जकस्थ तु मृतत्वाद्धने भोग्यत्वाभावेन 
अदृष्टार्थत्वभेव शिष्टस्‌॥ अतएव बृहस्पतिः। समुत्यन्नाद्‌ धनादर्ध तदर्थें स्थापयेत्‌ पृथक्‌। मासषाण्मासिके श्राद्धे वा्षिके 
च॒ प्रयत्नत:॥ दायभाग (११६१३) । बृहस्पति का इलोक वि० र० (प० ५९५), व्य० ति० (पृ० ४४७) एवं 
विवादचन्द्र (प० ८१) द्वारा उद्धत है। ह ल्‍ 
...._ ३३. 'एकः उद्दिष्टः यस्मिन्‌ भ्राद्धे तदेकोहिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ० १२५१); तत्र त्रिपुरु 
षोदेशेन यर्क्रियते तत्पावंणम्‌। एकपुरुषोद्देशेन क्रियमाणमेकोहिष्टम्‌ । सि० (याज्ञ० १२१७) । पार्वण का अर्थ है पर्व के 
दिन पर सम्पादित ४ विष्णुपुराण (३३२।११८) के अनुसार पर्व के दिन ये हैं--अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी 
एवं रविसंक्रान्ति। भविष्यपुराण (श्राद्धतत्त्व, पृ० १९२) ने पार्वण श्राद्ध की परिभाषा यों दो है-- असावास्यां यत्‌ 
कियते तत्पावंणमुदाहुतम्‌। क्रियते वा पर्वोणि यत्‌ तत्‌ पार्णसिति स्मृतिः | 
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विवाहिता कन्या को (या उसे जिसे पुत्र होनेवाला है) रिक्थाधिकार दिया है, क्योंकि उसका पुत्र नाना को पिण्ड देगा। 
इसने उत्तराधिकार में दौहित्र को पिता से वरीयता दी है, क्योंकि प्रथम स्वयं दूसरे को पिण्ड देता है और पिता अपने दो 
पूर्व पुरुषों को देता है जिन्हें स्वामी (मृत व्यक्ति जीवित दक्शा में ) अवश्य ही पिंड देता। दायभाग ने अन्त में निष्कर्ष निकाला 
है कि उत्तराधिकार का क्रम ऐसा होना चाहिए कि मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उसके लिए अधिकतम कल्याणकारी सिद्ध हो 
सके (११६२८ एवं ३०, पृ० २१५) । और देखिए दायतत्त्व (१० १९७) । कही-कहीं दायभाग ने अपने सिद्धान्त 
का स्वयं उल्जंघन किया है, किन्तु वहाँ उसे तक॑ द्वारा तोड़ मरोड़कर यह कहना पड़ा है कि अन्य स्मृतियों के ऐसे ही 
वचन हैं, विशेषतः इस प्रकार के उत्तराधिकारियों के लिए। उदाहरणार्थ दायभाग के अनुसार उत्तराधिकारियों 
का तारतम्य यों है -- 
पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र ; पत्नी; दुहिता (पुत्री ) ; दौहित्र; पिता; माता; सहोदर भाई; सौतेला भाई; सहोदर भाई 
का पुत्र; सौतेले भाई का पुत्र। किन्तु श्राद्ध करने के योग्य व्यक्तियों का क्रम कुछ और ही है। वास्तव में किसी भी 
सम्प्रदाय में उत्तराधिकार का अनुक्रम पूर्णरूपेण उन छोगों के अनुक्रम के अनुसार नहीं है जिन्हें श्राद्धाधिकारी कहा जाता 
है। अधिकांश ग्रन्थों में पृथक्‌ हुए मृत पुरुष के श्राद्धाधिकारियों का अनुक्रम यों है--पुत्र (औरस या दत्तक ) ; पौत्र; 
प्रपौत्र; पत्नी; विवाहित पुत्री; अविवाहित पुत्री, जिसे मृत की सम्पत्ति मिली हो; दौहित्र जिसे सम्पत्ति मिलती है; 
सगा भाई; सौतेका भाई (विमाता का पुत्र) ; सगे भाई का पुत्र; सौतेले भाई का पुत्र; पिता; माता; पुत्र वधू; सगी 
बहिन; सौतेली बहिन; सगी बहिन का पुत्र (भ।नजा); सौतेली बहिन का पुत्र; चाचा; भतीजा; अन्य गोत्रज 
सपिण्ड; सोदक; कोई गोत्रज; नाना, मामा, ममेरा भाई (अर्थात क्रम से तीन प्रकार के बन्धु ); शिष्य; दामाद; 
दवशुर; मित्र; ब्राह्मण जो ब्राह्मण की सम्पत्ति लेता है; या राजा जो उत्तराधिकारी के अभाव में आता है। देखिए 
निर्णयसिन्धु (३, उत्तराध, पु० ३८२-३८६), धर्मसिन्धू (३, उत्तरा्ध पु० ३६८-३६९) एवं श्राउ्वविवेक 
(पृ० ४८)। 
यदि पिण्डदान करने की योग्यता के सिद्धान्त का अनुसरण भली-भाँति हो तो पिता या पितामह के बिल्कुल 
उपरान्त ही क्रम से माता या मातामही उत्तराधिकारी हों; इसे न मान लेने में कोई तक नहीं है। दायभाग के अन्तर्गत 
माता को ऐसा उत्तराधिकारी इसलिए मान लिया गया है कि मन्‌ ने उसे अधिकारी के रूप में ग्रहण कर लिया है। इसी 
प्रकार पुन:संयुक्त सहभागियों को भी मान्यता मिली है और वहाँ - पारलौकिक' कल्याण वाला सिद्धान्त लागू नहीं है। 
दायतत्त्व के अनुसार पिण्डदान-प्रहण या अन्य द्वारा किये गये पिण्डदान में सम्मिलित होने की योग्यता मात्र आव- 
इयक समझी गयी है न कि वास्तविक पिण्डदान करना। उदाहरणार्थ यदि कोई अपने * पूर्वेजों का पिण्डदान करे और 
आगे चलकर उसके मरने के उपरान्त कोई उसका सपिण्डन न करे और इस प्रकार वह अपने पूर्वजों को दिये गये सपि- 


३४. देखिए अक्षयचन्द्रब्बताम-हरिदास (३५ कलकत्ता, ७२१, पृ० ७२६) एवं नलिनाक्ष-बनाम-रजनीकान्त 

(५८ कलकत्ता, १३९२) जहाँ यह कहा गया है कि पारलौकिक कल्याण का सिद्धान्त सभी प्रकार के विवादों में नहीं 

प्रयुक्त हो सकता (यथा--पुरुषों के बाद स्त्रियों के उत्तराधिकार में, समानोदकों के उत्तराधिकार में, आदि ) तथा वहाँ 
जहाँ जीमूतवाहन एवं उनके अनुयायी मौन हैं, प्रत्यासत्ति (समीपता) का एवं स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह का सिद्धान्त 
लागू होना चाहिए। दायतत्त्व (पृ० १९३) ने बृहस्पति का हवाला देकर लिखा है कि पिण्डदान-कर्म करने की वरीयता 
एवं कुल-सम्बन्धी सन्चिकटता--दोनों पर रिक्थाधिकार के विषय में विचार करना चाहिए; पिण्डवानसस्त ग्ध 
तारतम्पेन आसन्नजननतारतस्पेन च धनेष्वधिकारी ं 


पिण्डदान और रिक्य्‌ प्रहण के अधिकारी ९्श्५्‌ 


प्डन में सम्मिलित न हो सके, तब भी उसकी सम्पत्ति धार्मिक कल्याण योग्यता के सिद्धान्त पर अधिकृत होगी ही। यह 
बा विस्तार से कहने योग्य था, किन्तु स्थानाभाव से हम संकोच कर रहे हैं, अतः निम्न बातें ध्यान में रखने 
क्यू छल ०+न्‍त« 

(१) एकोद्दिष्ठ या पावंण भ्राद्ध द्वारा मृत का पारलौकिक हित किया जाता है। पार्वण श्राद्ध करने की योग्यता 
ही केवल शर्ते नहीं है जिसके भाधार पर किसी व्यक्ति का रिक्थाधिकार निर्भर रहता है। अतः पत्नी, दुहिता 
एवं शिष्य उत्तराधिकारी रूप में स्वीकृत किये गये, यद्यपि वे केवल एकोहिष्ट श्राद्ध मात्र करते हैं। किन्तु वे लोग, 
जो पार्वण श्राद्ध करने योग्य हैं, केवल एकोहिष्ट श्राद्ध करने वालों की अपेक्षा वरीयता पाते हैं। अतः मृत व्यक्ति की 
पुरुष सन्‍्तान को पत्नी या दुहिता से वरीयता प्राप्त होती है। है 

(२) किसी व्यक्ति को पारलौकिक हित सीधे उसके लिए किये गये पिण्डदान से प्राप्त होता है; या उसके एक 
या अधिक पूर्वजों को, जिन्हें वह अपने जीवन-काल में पिण्डदान देता, अन्य द्वारा दिये गये पिण्डदान में सम्मिलित होने 
से प्राप्त होता है; या एक या अधिक मातृ-पूर्वजों (नाना, नाना के पिता एवं नाना के पितामह) को दिये गये पिण्डदान 
से, जिन्हें वह स्वयं अपने जीवनकाल में पिण्डदान करता (किन्तु संप्रति उनके पिण्डदान में सम्मिलित नहीं हो सकता), 
उसे पारलौकिक कल्याण मिलता है। 

(३) सीधे रूप से प्राप्त पिण्डदात उसकी अपेक्षा, जो उसे अपनी मत्यु के उपरान्त पूर्वजों के लिए किये गये 
पिण्डदान में सम्मिलित होने से प्राप्त होता है, अधिक उपादेय है। इसी से पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र अन्य लोगों की अपेक्षा 
. वरीयता प्राप्त करते हैं। भाई अपने पिता एवं मृत के दी अन्य पितरों को पिण्डदान करता है जिसमें वह (मृत स्वामी ) 
मृत होने के उपरान्त ही सम्मिलित हो पाता है। अतः भाई को पुत्र या दौहित्र के (जो सीधे स्वयं मृत को, अपने नाना 
के रूप में पिण्डदान करता है) समक्ष वरीयता नहीं मिलती, अर्थात्‌ पुत्र एवं दौहित्र के रहते वह वरीयता नहीं प्राप्त 
करता। 

(४) पितृ-पक्ष के पितरों को दिया गया पिण्डदान मातृ-पक्ष के पितरों को दिये गये पिण्डदान की अपेक्षा 
अधिक वरीयता या श्रेष्ठता प्राप्त करता है (इसी से भाई का पुत्र बहिन के पुत्र की अपेक्षा अच्छा माना जाता है, क्‍योंकि 
वह अपने एवं मृत स्वामी के पितरों को पिण्डदान करता है और बहिन का पुत्र अर्थात्‌ भानजा अपने मातृ-पक्ष के पितरों 
को, जो स्वामी के पितु-पक्ष के पूर्वज हैं, पिण्डदान करता है) । 

(५) मृत स्वामी के पिता को दिया गया पिण्डदान उस पिण्डदान से अच्छा है जो पितामह या प्रपितामह 
को दिया जाता है। अतः भाई का पुत्र या पौत्र चाचा से अच्छा गिना जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि मृत के पिता के सभी सगोत्रज एवं सजातीय पितामह या प्रपितामह के वंशजों से वरीयता में अधिक 
उपादेय हैं। ि | 

(६) जहाँ दो अधिकारियों द्वारा प्रदत्त पिण्डों की संख्या समात हो वहाँ जो अधिकतम निकट पूर्वज को पिण्ड 
देता है उसे ही वरीयता प्राप्त होती है। गज ह 

दायभाग ने बौधायनधर्मसूत्र (१५।११३), मनु (९।१८६-१८७) एवं मत्स्यपुराण से प्रारम्भ करके अपनी 
परिभाषा निम्न रूप से दी है--एक व्यक्ति के पुत्र एवं पुत्री का ज़न्म एक ही कुल में होता है। दौहित्र (दुहिता या 
पुत्री का पुत्र) अपने नाना के कुल से उदित होता है।. किन्तु उसका गोत्र दूसरा (अर्थात्‌ उसके पिता का गोत्र ) होता है। 
इसी प्रकार एक व्यक्ति की बहिन (प्रिता की पृत्री) उसी के कुल में उत्पन्न होतीं है, किन्तु उसका पुत्र, यद्यपि वह मृत 
स्वामी के कुल से उदित हुआ रहता है, दूसरे गोत्र का (बहिन के पति के गोत्र का) होता है। यही बात पिता की बहिन 
के पुत्र एवं पितामह की बहिन के पुत्र के विषय में भी है। बहिन का पुत्र मृत के पिता को पिण्ड़ देता है, क्योंकि स्वामी 
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का पिता उसका नाना है, अतः वह स्वामी से सपिण्ड रूप से सम्बन्धित है। पिता की बहिन (फूफी ) का पुत्र स्वामी के 
पितामह को जो उसका (अर्थात्‌ फूफी के पुत्र का) नाता होता है, पिण्ड देता है। मामा स्वामी के कुल से उदित नहीं 
होता, किन्तु वह अपने उस पिता को पिण्ड देता है जो कि मृत स्वामी का नाना होता है। अतः मामा या उसका पूत्र 
था पौत्र उस पिण्ड से, जो नाना या परनाना (नाना के पिता) को दिया जाता है, सम्बन्धित है और वह इस प्रकार मृत 
स्वामी का सपिण्ड है। मौसी का पुत्र अपनी माता के पिता को पिण्ड देता है जो स्वयं स्वामी की माता का पिता है, अतः 
मौसी का पुत्र स्वामी का सपिण्ड है। उसके द्वारा दिया गया मातृपक्ष को पिण्डदान गौण एवं हीन है। इसके अतिरिक्‍त 
स्वयं अपनी माता, पितामही प्रपितामही, अपने-अपने पतियों से (पूर्वजों को दिये गये पिण्ड के कारण ) सम्बन्धित हैं, 
और यही बात मातृपक्ष के पूर्वजों की पत्नियों के विषय में भी लागू है। 

इस प्रकार सपिण्ड की परिभाषा देने से गोत्रज एवं बन्धु का अन्तर मिठन्सा जाता है। याज्ञ० (२।१३६) 
ने स्पष्ट कहा है कि गोत्रजों के अभाव में ही किसी बन्धु को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। दायभाग ने बहिन के पुत्र 
को भाई के पौत्र के पदचात्‌ ही एवं पितामह (अर्थात्‌ एक समीप के गोत्रज पूर्वज) के पूर्व रखा है। पितामह वास्तव में 
शाब्दिक अथ में गोत्रज है और बहिन का पुत्र गोत्रज नहीं है। जब दायभाग ने बहिन के पुत्र को स्वामी के कुछ 
से उदित माना है और उसे उस कुल का गोत्रज नहीं माना है, तो इससे सम्पूर्ण भारत में प्रचलित व्यवहार की हत्या 
सी हो जाती है। भारत का कोई भी साध।रण व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि उसका भानजा (बहिन का पुत्र ) और फुफेरा 
भाई (उसके पिता की बहिन का पुत्र) उसके कुल में उत्पन्न है। दायभाग ने याज्ञवल्क्य के गोत्रज दाब्द पर वाग्जाल खेला 
है, उसे एकवचन में (गोन्नज:) पढ़ा है, किन्तु मिताक्षरा ने उसे बहुबचन में (गोत्रजा:) लिया है। मिताक्षरा के अन्त- 
गंत भानजा बन्धु मात्र है और वह चाचा या उसके पुत्र या चचेरे पितामह या अन्य गोत्रज के रहते उत्तराधिकारी नहीं 
हो सकता। दायभाग ने इस प्रकार याज्ञवल्क्य के वचन का उल्लंघन किया है और बहुत से गोत्रजों को निकट का 
उत्तराधिकारी माना है। इसने मनु (९।१८६-१८७) के वचन' को मुख्य माना है और याज्ञ० (२।१३५०१३६) 
के वचन को गोण। 

निम्न रेखाचित्रों से धामिक योग्यता का सिद्धान्त स्पष्ट हो जायगा। एक व्यक्ति उन लोगों का सपिण्ड कह- 
लाता है जिनके लिए जीवित रहते वह पिण्डदान करता है; वह उनका भी सपिण्ड है जो उसके भृत होते पर उसे 
. पिण्ड देते हैं (पथा--उसके तीन पुरुष वंशज, उसका दौहित्न, उसके पुत्र की पुत्री' का पुत्र एवं उसके पौन्न की पुत्री का 
पुत्र); तथा वह उसका भी सपिण्ड है जो उसके पूव॑जों को, जिन्हें उसे पिण्ड देना पड़ता है, पिण्ड देता है, अर्थात्‌ जो 
उसके पितृपक्ष के तीन पूर्वजों तथा मातृपक्ष के तीन पूर्वजों को पिण्ड देता है--ये सभी उसके सपिण्ड हैं। अन्तिम तीन 
दलों में चार उपदल हैं---उपदल संख्या १ में वे आते हैं जो अपने उन पितरों को पिण्ड देते हैं जो स्वयं स्वामी के 
अपने पू्वेज हैं; उपदल संख्या २ में वे लोग हैं जो अपने उन तीन मातृ-पक्ष के पितरों को पिण्ड देते हैं. जिनमें सभी 
या कुछ लोग स्वामी के अपने पू्वेज हैं, जिनके लिए वह स्वयं पिण्डरान करता है; उपदल संख्या ३ में वे आते हैं 
जो अपने उन पूर्वजों को पिण्ड देते हैं जिनमें सभी' या कुछ स्वामी के मातृ-पक्ष के पूर्वज हैं; उपदल संख्या ४ में वे 
लोग हैं, जो अपने उन मातृपक्ष के पूर्वजों को पिण्ड देंते हैं जो स्वयं स्वामी के मातृपक्ष के पूर्वज हैं। इन सभी उपदलों 
में कम-से-कम नौ व्यक्ति हैं। यदि स्वामी के कई भाई, बहिनें, चांचा एवं मौसियाँ आदि हैं तो सपिण्डों की सम्भव 
संख्या और बड़ी हो जायगी। मिताक्षरा के अन्तगेंत उपदल २ से ४ तक के उत्तराधिकारी लोग बन्धु कहलाते हैं और 
(मिताक्षरा के अनुसार) उन्हें गोत्रजों के उपरान्त उत्तराधिकार प्राप्त होता है। जीमूतवाहन ने स्वामी की पुत्री के 
पुत्र के अधिकारों के तथा मन्‌ (९१३९) के इस कथन के आधार पर कि दौहित्र (पुत्री का पुत्र) पूर्वज को अपने पौत्र 
के समान ही परलोक में बचाता है, . प्रिता की पुत्री के पुत्र को पिता के पौत्र के पदचातू, पितामहू की पुन्नीः के पुत्र को 


'दायभाग के अनुसार गोत्रज़ों और बन्धुओं के वंदवक्ष ९५२७ 


पितामह के पौत्र के पश्चात्‌ तथा प्रपितामह की पुत्री के पुत्र को पूर्वज के पौत्र के पश्चात्‌ ही उत्तराधिकारी घोषित 
किया हैं।' 
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३५. कितु पितुरपि प्रपौत्रपर्यन्ताभावे पितृदौहित्रस्थाधिकारो आोड़व्यो धनिदोहित्रस्थेव। एवं पितामहप्रपिता- 


१४८ .'... धर्मशास्त्र का इतिहास 





























' (३) मातृ-प्रपितामह 
| ना 
मातू-पितामह भ्राता 
[ | ' पुत्र 
माता के पिता आता 
पुत्र 
| | | 
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| | पुत्र 
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| स्वामी पुत्र 
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। | 
श्री पुत्र 
पुत्र प्ती 
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का दायभाग का कथन है कि याज्ञवल्क्य ने गोत्रज' को पुंल्लिग' एवं एक वचन में इसलिए रखा है कि सभी सपिण्ड 
स्त्रियाँ (उन्हें छोड़कर जो विशिष्ट कथनों द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित हैं) उत्तराधिकार न पा सकें। क्योंकि न तो वे 


भहसस्तततेरपि दौहित्रान्ताया: पिण्डप्रत्यासत्तिक्मेणाधिकारों बोद्धव्यः। दौहिश्रोपि ह्मुत्रैन॑ सन्‍्तारयति पौन्नवदिति 
अप । स्वदोहित्रवत्पित्रादिदौहित्रस्थापि तद्भोग्यपिण्डदानेन सन्तारकत्वात्‌। दायभाग (११।६॥८-९, पृ० 
२०८०२०९)॥ हे 


पिण्डलेप-भोक्‍ता सकुल्यों का उत्तराधिकारं ९४९ 


स्वामी के कुल में उत्पन्न हुई हैं और न उसके सम्बन्ध से उदित हुई हैं, जैसा कि बहिन का पुत्र या फुफेरा भाई होता है। 
इसके अनुसार याज्ञवल्क्य ने “बन्धु' शब्द मामा आदि के लिए प्रयुक्त किया है, और उन्हें उत्तराधिकार पानेवाले सपिण्डों 
में रखा है । क्योंकि वे स्वामी के कुल में नहीं उदित हुए हैं और न उनका गोत्न ही समान ना अतः मामा आदि पितृकुल 
के अन्य वंदजों के, जिनमें प्रपितामह से लेकर उसकी पुत्री के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उपरान्त ही आते हैं। ह 

यह प्रकट हो गया कि दायभाग के अन्तर्गत पाँच स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री को उत्तराधिकार नहीं 
मिलता और इसका फल यह हुआ कि व्यक्ति की अपनी पुत्री या पुत्री की पुत्री उत्तराधिकार नहीं पा सकती, जब कि दूर 
के सम्बन्धी, यथा पिता के पिता की बहिन के पुत्र को उत्तराधिकार मिलता है। यही स्थिति मिताक्षरा के अन्तगंत 
भी है और सारे भारत में (बम्बई एवं मद्रास के कुछ भागों को छोड़कर, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे) यह 
प्रथा लागू रही है। 

अपने तीन पितृ-पूर्वजों को पिण्ड देने के उपरान्त हाथ में पिण्डों का जो अवशेष बच रहता है वह प्रपितामह से 
ऊपर के पूर्वजों के लिए कुश पर छिड़का जाता है (मनु ३।४२१६)। इसी प्रकार पौत्र के उपरान्त तीन पुरुष वंशज पिण्डलेप 
(पिण्ड का अवशेष जो हाथ में लगा रहता है) स्वामी को देते हैं। बौधायन एवं दायभाग (१११३८) द्वारा ये दूर के 
तीन पितृ-पूर्वज एवं तीन पुरुष वंशज (जिन्हें बौधायनधर्मसूत्र (।५॥११४ में (विभकत दायाद' कहा गया है) सकुल्य 
कहे गये हैं। दायभाग के मत से सपिण्डों के अभाव में सकुल्य छोग उत्तराधिकार पाते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति मृत॑ 
होने के उपरान्त अपने पितृ-पूर्वजों को दिये गये पिण्डदान में सम्मिलित रहता है, उसी प्रकार वह चौथी से छ्दीव्रीढ़ी 
तक के वंशजों द्वारा दिये गये पिण्डलेप में भी सम्मिलित रहता है। दायभाग का कथन है कि सपिण्डों एवं सकुल्यों में 
यह अन्तर केवल उत्तराधिकार को लेकर ही है। किन्तु सूतक मताने की अवधियों में सपिण्ड एवं सकुल्य दोनों मन्‌ 
(५।६० ) एवं मार्कण्डेयपुराण (२८४) द्वारा सपिण्ड कहे गये हैं। मनु (९।१८७) के मत से सपिण्डों के अभाव में 
सकुल्य उत्तराधिकार पाते हैं, किन्तु विष्णु० (१७।९-११) के अनुसार बन्धुओं के अभाव में संकुल्य उत्तराधिकार 
ग्रहण करते हैं।'' लगता है, विष्णु ने सपिण्ड के अर्थ में ही बन्धु दाब्द का प्रयोग किया है। नारद (दायभाग, ५१) 
का कथन है कि पुत्रियों एवं सकुल्यों के अभाव में बान्धव एवं सजातीय लोग उत्तराधिकार पाते हैं। यहाँ, ऐसा लगता 
है कि सकुल्य एवं ब'न्धव का प्रयोग गोत्रज एवं बान्धव के अर्थ में किया गया है, जैसा कि याज्ञवल्क्य ने किया है। बालूं- 
भट्टी' ने गोत्रज एवं सकुल्य को पर्यायवाची माना है। दायभाग सकुल्यों के विषय में असंगत है, क्योंकि एक स्थान (११। 
६।१५ एवं २३) पर उसने समानोदकों को सक्रुल्यों में रखा है, तो दूसरे स्थान (११।६॥२१-२२) पर उसने सकुद्य 
की वैसी परिभाषा दी है जैसा कि ऊपर दिया जा चुका है। मिताक्षरा ने दायभाग के सकुल्यों को गोत्रज सपिण्डों के 
अन्तगंत ही माना है । | 





३६. पिण्डलेपभुजश्चान्ये पितामहपितामहाँतू। प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तसः। इत्येवं सुनिर्निः 
, प्रोकतः सम्बन्ध: साप्तपौरुषः॥ साकंण्डेयपुराण (२८।४-५) । और देखिए दायभाग (११११।४१) एवं ब्रह्मपुराण 
: (२२०८५-८६)। विष्णुध० सू० (१७९-११) में आया है-- तदभावे भातृपुत्नगासि | तदभावे बन्धुगामि ॥ तदभावे 
सकुल्यगामि ।” विष्णुधरसंसूत्र को अपराक (पृ० ७४१) एवं वि० र० (पृ० ५९५) ने इसी प्रकार पढ़ा है। व्य० प्र० 
(पृ० ५१०) का कथन है कि विष्णु० में बन्धु' एवं सकुल्य'ं सपिण्ड' एवं सगोत्र' के लिए आये हैं। और देखिए दायतत्त्व 
(पृ० १८९), दायभाग (११११५, पृ० १५१), व्य० प्र० (पु० १४२) तथा सिता० (याज्ञ० २११३६) जहाँ दूसरे 
ढंग की बातें दी हुई हैं। ह ह 
४५ 


९१० धर्मशास्त्र का इतिहं/स 


मिताक्षरा का कथन है कि पितामह, सपिण्ड एवं मृत के समानोदक लोग गोत्रज हैं। इसने आगे कहा है 
कि गोत्रजों में सर्वप्रथम स्थान पितामही को मिलता है और उसके उपरान्त ही पितामह आता है। इसने गोत्रज (गोत्र में 
उत्पन्न) का अन्वय समानगोत्र (उसी के गोत्र वाले) के अर्थ में करके कहा है--- सन्तान के अभाव में उत्तराधिकारी 
क्रम से ये हैं--पितामही, पिठामह, चाचा एवं उसके पुत्र; पितामह की सनन्‍्तान के अभाव में क्रम से प्रपितामही, प्रपितामह, 
उसके पुत्र एवं पौत्र उत्तराधिकारी होते हैं। इसी भाँति एक ही गोत्र वाले सपिण्ड लोग सात पीढ़ियों तक आते हैं। ' मिता- 
क्षरा के मत से सपिण्ड-सम्बन्ध सात (मृत को लेकर गिनते हुए) पीढ़ियों तक चला जाता है। अतः उत्तराधिकार के 
लिए स्वामी (मृत व्यक्ति, जिसके धन के उत्तराधिकार का प्रइन है) के सपिण्ड ये हैं--( १) स्वामी की पुरुष पीढ़ी 
में छः वंशज, (२) उसकी पुरुष पीढ़ी में छः पूर्वज एवं प्रथम तीन की पत्नियाँ (माता, पितामही एवं प्रपितामही ) तथा 
सम्भवतः अन्तिम तीन की पत्नियाँ भी, तथा (३) उसके पुरुष पूर्वजों में प्रत्येक के छः पुरुष वंशज। इन छोगों के 
अतिरिक्त, व्यक्ति की पत्नी एवं पुत्री भी उसके सपिण्ड के रूप में ली जाती हैं और दौहित्र, जो कि भिन्न गोत्र सपिण्ड 
है, गोत्रज सपिण्ड उत्तराधिकारियों में ऊँचा स्थान प्राप्त करता है। 


मिताक्षरा के अन्तर्गत भी (बम्बई एवं मद्रास के सम्प्रदायों को छोड़कर ) गोत्रज' सपिण्ड रूप में कोई स्त्री 
(पाँच के अतिरिक्त, जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं) उत्तराधिकार नहीं पाती । बम्बई में बहिन (सगी या सौनेली) गोतन्रज 
रूप में व्य० मयूख द्वारा वणित है. (यद्यपि भिताक्षरा इस विषय में मौन है) और उसे पितामही के पश्चात्‌ ही स्थान 
मिला है। व्य० मयूख ते मनू (९१८७) के इस कथन का सहारा लिया है 'सन्निकट रकत-सम्बन्धी को रिक्थाधिकार 
प्राप्त होता है”, और उसका आगे कथन है--- बहिन भी गंश्ज है, क्योंकि वहू अपने मृत भाई के गोत्र रो ही उत्पन्न 
होती है। किन्तु वह मृत की सगोत्न नहीं है, अतः उसे यहाँ धनग्रहण के योग्य नहीं माना गया है।” ” यहाँ पर व्य० 
मयूख ने गोत्रज का शाव्दिक अर्थ लेकर अपना काम निकाला है। किन्तु यह आभासवादी तर्क मात्र है। विधवा पत्नी 
एवं माता गोत्रज (एक ही गोत्र में उत्पन्न होने के अर्थ में) नहीं हैं किन्तु विवाहोपरान्त वे पतियों के गोत्र में चली 
आती हैं और सगोत्न मान ली जाती हैं। इसी तक॑ के आधार पर आगे पुत्र की कन्या, भाई की कन्या, पिता की बहिल' 
तथा अन्य स्त्रियाँ, जो मृत के कुछ में ही उत्पन्न होती हैं, उसके गोत्रज के रूप में ली जाती हैं (किन्तु 
वे सगोत्र नहीं हो सकतीं, क्योंकि विवाहोपरान्त वे अपने पतियों के गोत्र में चली जाती हैं)। किन्तु “अन्य' स्त्रियाँ” 
व्य० मयूख द्वारा भी गोत्रज रूप में स्पष्ट रूप में नहीं उल्लिखित हैं। मिताक्षरा के अन्तर्गत उत्तराधिकारियों का अनु- 
क्रम यों है--प्गा भाई, सौतेला भाई, सभे भाई का पुत्र, सौतेके भाई का पुत्र, पितामही, बहिन (सगी को सौतेली से 
वरीयता प्राप्त है), पितामह। व्य० मयूख के मत से अनुक्रम कुछ भिन्न है--सगा भाई एवं मृत सगे भाइयों के पुत्र, सगे 
भाई का पुत्र, पितामही, सगी बहिन, सौतेछा भाई, सौतेली बहिन, पितामह। अविवाहित बहिन को विभाजन' के समय॑ 
विवाहव्यय का भाग मिलता है। देखिए नारद (दायभाग, १३), विष्णु० (१८।३५), मनु (९१११८) एवं याज्ञ० 
(२॥१२४)॥। मद्रास में बहिन को बन्धु माना गया है। सन्‌ १९२९ के कामून ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। 
दायभाग के अन्तर्गत बहिन को सपिण्ड रूप में बड़ा स्थान प्राप्त था किन्तु दोष भारत में वह बन्धु रूप में घोषित 
रही है। सन्‌ १९२९ के कानून से दायभाग में अन्तर नहीं पड़ा है। 


३७. तदभावे भगिनी।. , . तस्या अपि भ्रातृगोत्र उत्पन्नत्वेस गोत्रजत्वाविशेषाच्च, सगोत्रता परं नास्ति.। न च॑ 
सात्र धनग्रहणप्रयोजकत्वेनोक्ता। व्य० मयूख् (पु० १४३)। । 


सपिण्ड समोत्रों की सन्‍्तान एवं विधवाओं का उत्तराधिकार ९३१ 


मिताक्षरा द्वारा पिता, पितामह एवं प्रपितामह के वंश में उल्लिखित सन्तान' शब्द कुछ कठिनाई उत्पन्न 
करता है। हमने पहले ही देख लिया है कि बम्बई के उच्च न्यायालय के मत से बद्धकपता भाई के पुत्र (पिता के पुत्र 
के पुत्र, अर्थात्‌ पिता के दो वंशजों ) के पश्चात्‌ समाप्त हो जाती है, किन्तु भारत के अन्य क्षेत्रों में यह भाई के पुत्र 
के पुत्र (अर्थात्‌ पिता के तीन वंशजों ) के उपरान्त समाप्त हो जाती है। मिताक्षरा ने पितामह एवं प्रपितामह की 
शाखा में केवल दो ही वंशजों को स्पष्ट रूप से रखा है। सामान्य नियम यह है कि व्यक्ति या उस पूर्वेज को छोड़कर, 
जिससे गणना आरम्भ होती है, प्रत्येक शाखा के छ: वंशजों तक सपिण्ड-सम्बन्ध प्रसारित रहता हैं। और आगे एक 
सार्मान्य नियम यह भी है कि सन्निकटतर शाखत्रा दूरतर छोगों को छोड़ देती है (यथा मिताक्षरा ने स्पष्ट रूप से 
पितामह, उसके पुत्र एवं पौत्र को प्रपितामह, उसके पुत्र एवं पौत्रों से पहले रखा है )। प्रशन यह है---क्या किसी सन्नि- 
कटतर शाखा के तीसरे, चौथे, पाँचवें या छठे वंशज किसी दूर शाखा के प्रथम या द्वितीय वंशज को छोड़ देंगे ? दूसरे 
दब्दों में, क्या पितामह का पौत्र प्रपितामह के पुत्र या पौत्र के पृव ही अधिकार पायेगा या पितामह का छठा वंशज प्रपिता- 
मह के पुत्र के पूर्व अधिकार ग्रहण करेगा ? इस विषय में तीन मत हैं--(१) स्मृतिचन्द्रिका के कुछ शब्दों के आधार 
पर ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक शाखा में दो वंशजों के उपरान्त दूरतर शाखा की ओर बढ़ना होता है और उस 
शाखा के रो वंशजों के उपरान्त सन्निकटतर शाखा के तीसरे से लेकर छठे वंशज तक लौट आना पड़ता है; (२) 
प्रत्येक शाखा में पहले तीन पीढ़ियों तक जाना होता है, क्योंकि मिताक्षरा के अनुसार पृत्र' शब्द में तीन पुरुष वंशज 
आ जाते हैं; (३) किसी आगे की दूरतर शाखा में चढ़ने के पूर्व प्रत्येक शाखा के छः वंशजों की परिसमाप्ति आव- 
श्यक है (क्योकि सपिण्ड-सम्बन्ध छ: पीढ़ियों तक प्रसारित रहता है)। 
एक अन्य प्रश्न उठता है--क्या सगोत्र सम्बन्धियों की विधवाएँ, यथा--पुत्र की विधवा, भाई की विधवा, 
विभमाता या विधवा चाची, उत्तराधिकार के लिए 'गोत्रजा: कहलाती हैं? दायभाग के अन्तर्गत एवं मिताक्षरा 
के अन्तगंत, बम्बई के सम्प्रदाय को छोड़कर, सारे भारत में गोत्रज सपिण्डों की विधवाएँ उत्तराधिकार बिल्कुल नहीं 
पातीं, क्योंकि सभी लेखकों के मत से स्त्रियाँ तब तक उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकतीं जब तक कि स्मृति-वचन 
इस विषय में स्पष्ट न हों। बम्बई सम्प्रदाय में स्थिति कुछ और ही है। मिताक्षरा एवं मयूख के अनुसार पत्लनियाँ 
विवाहोपरान्त पति के गोत्र में प्रविष्ट होती हैं और उनकी सपिण्ड के रूप में घोषित हो जाती हैं। बालम्भट्टी ने घोषित 
किया है कि पुत्र की विधवा पितामह के पूर्व ही उत्तराधिकारिणी हो जाती है। इन्होंने स्त्रियों को भी गोत्रजा:' शब्द 
के अन्तर्गत रखा है। जब गे।त्रज शब्द समानगोत्र का व।चक हो गया तो न-केवल वे, जो गोत्र में उत्पन्न हुई थीं, गोत्रजा:' 
: कहलाने लगीं, प्रत्युत वे भी जो विवाहोपरान्त गोत्र में प्रविष्ट हुई; गोत्रजा: कह्दी जाने छूगीं। इतना ही नहीं; यह 
'त्के उपस्थित किया गया कि जब पितामही या प्रपितामही गोत्रज रूप में उत्तराधिकार पाती हैं तो 
अन्य गोत्रजों की विधवाएँ इस अधिकार से वंचित क्यों की जाये ? बम्बई प्रान्त में अंग्रेजी काछ से ही गोत्रज सपिण्ड 
स्त्रियाँ (यथा--पुत्र, भाई एवं चाचा की विधवाएँ) उत्तराधिकार के लिए योग्य च्यमझी जाती रही हैं। वे स्वामी . 
की विधवा थै। माता या पितामही के समान सीमित अधिकार पाती हैं। उन्हें यह अधिकार स्थानीय प्रयोग एवं पर- 
म्परा के अनुकूल मिला है, न कि स्मृति-वचनों के आधार पर। ये गोत्रज सपिण्ड विधवाएँ किसी भी प्रकार के बन्धु 
के पूर्व ही उत्तराधिकार पाती हैं। सन्‌ १९३७ के उपरान्त व्यक्ति की अपनी विधवा, उसके पूर्वमृत पुत्र की विधवा 
एवं पूर्वमृत पूत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा उसके पुत्र या पुत्रों के साथ ही सारे भारत में उत्तराधिकार पाती 
शहीं हैं। 
समानोदक--मिताक्षरा के अनुसार गोत्रज या तो सपिण्ड हैं या समानोदक हैं। समानोदक' शब्द का एक 
पारिभाषिक अर्थ है। मन्‌ (५६०) के मत से सपिण्ड सम्बन्ध सातवें पुरुष तक समाप्त हो जाता है; समानोदक का 


९३२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सम्बन्ध तब समाप्त हो जाता है जब (कुल में) जन्म एवं नाम नहीं ज्ञात हो पाता।” यह बात शौच के अध्याथ में 
कही गयी है। मिताक्षरा ने घोषित किया है कि समानो -कों में सपिण्डों के उपरान्त सात पुरुषों (पीढ़ियों) के पूर्वज 
आते हैं या वे सभी पुरुष (सपिण्डों के उपरान्त) आते हैं जिनके जन्म एवं नाम (मृत के कुल में) शात हैं। इसने 
ब॒हन्मनु को उद्धुत किया है; “सातवें पुरुष के उपरान्त सपिण्ड सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, समानोदकों का सम्बन्ध 
१ ४वीं पीढ़ी के उपरान्त समाप्त हो जाता है; कुछ लोगों के मत से समानोदक तब तक चलता रहता है जब तक नाम 
एवं जन्म-कुल की स्मृति बनी रहती है; तब गोत्र चछता रहता है।” समानोदकों में व्यक्ति के प्रपितामह के पितामह 
के उपरान्त सात पूर्व-पूर्वंज आते हैं--इन सात पूर्वजों के तेरह वंशज, व्यक्ति के अपने पिता के छः पूर्व-पुरुषों के छः 
बंशजों के उपरान्त सात वंशज तथा स्वयं उसके सातवें से लेकर तेरहवें तक के वंशज । 

'समानोदक' शब्द का शाब्दिक अर्थ है वे लोग जो किसी एक व्यक्ति को जल देते हैं या उससे जल प्रहण 
करते हैं।” इस शब्द का प्रयोग वसिष्ठ (१७।७९) में हुआ है। 

बन्धु--हमने ऊपर देख लिया है कि दायभाग ने किस प्रकार बन्धुओं को गोश्रजों के भीतर रख दिया है। 
मिताक्षरा के मत से बन्धू लोग मृत व्यक्ति" के सपिण्ड होते हैं, किन्तु वे छोग भिन्न गोत्र के होते हैं। मिताक्षरा, मयूख 


३८. सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। समानोदकभावस्तु जन्सनास्नोरवबेवने।॥ सनु (५१६०); यथा 
बहन्मनुः। सपिण्ड, , . वर्तते। समानोवकभावस्तु निवरतेता चतुर्दशात्‌। जन्मनाभ्नोः स्मृतेरेके तत्परंगोत्रमुच्यते॥ 
मिता० (याज्० २१३६) । व्य० नि० (पृ० ४५४) ने इस दलोक को' बृहस्पति का साना है। 

३९. बन्धु' शब्द बहुत प्राच्चीन है और पूर्व यूगों में कई अर्थों में व्यवहुत होता आया है। ऋग्वेद (१।११२॥२) 
में रात्रि एवं उषा को समानबन्धू' (एक-साथ जुड़ी या किसी उभयनिष्ठ सम्बन्ध बाली) कहा गया है। ऋणग्वेद (१।- 
१५४५) में मित्र के अर्थ में बन्धु' शब्द आया है, यथा--उरुक्रमस्थ स हि अन्धुरित्या। ऋग्वेद (१।१६४।३३) 
सें नाभि! एवं बन्धु' का प्रयोग एक-दूसरे के पश्चात्‌ हुआ है। मुनि वसिष्ठ ने अधिवनों (ऋग्वेद 9/७२॥२) से कहा 
है कि उनकी मित्रता प्राचीन है और उनका सम्बन्ध समान है (युवोहि नः सख्या पिश्याणि समानों बन्धुरुत तस्य वित्तम्‌)। 
ओर देखिए ऋग्वेद (५॥७३॥४; ८।२१४४; ८। १००१६ एवं ९।१४॥३ )। अथर्ववेद (१५११११११) में अथर्था को देवों का 
बन्धु एवं वरुण को मुनियों का सखा (सित्र) एवं बन्ध्‌ (अर्थात्‌ सम्बन्धी) कहा गया है। और देखिए अथर्ववेद (६।५४।३ ) 
एवं (६५४३) । वाजसनेयी संहिता (४२२) में ऋषि प्रार्थना करता है कि देव हमसे प्रसन्न हों और हमें अपने बन्धु 
को देखें (अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुः)। सूत्रों में गोतम (४॥३) एवं वाराहगढ्मा (९) ने पितृ-बन्धुओं एवं मातृ-बन्धुओं 

(पिता एवं माता से सम्बन्धित व्यक्तियों ) का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने बन्ध' एवं 'बान्धव' को तीन अर्थों में व्यवहुत 
किया है--सामान्य सम्बन्धी के अर्थ में (१८२, १०८, ११३, ११६ एवं २२०; २॥१४४ एवं २८०; ११ एवं 
२३९), सगोत्र के अर्थ में (२२९४) एवं सम्बन्धो के अर्थ में (२।१३५, १४९ एवं २६४) । सनु (९१५४ एवं १२- 
७९) ने बन्धु' शब्द सामान्य सम्बन्धी के अर्थ में लिया है। आपस्तस्वधमंसूत्र (१७२ १॥८ एवं २।५१११॥१६) एवं 
गौतस (१४।१८) ने योनिसस्वन्ध' शब्द को उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया है जो स्त्रियों के द्वारा सम्बन्धित हैं। पाणिनि 
(५।३।२३) ने सामान्य अं में, यथा रक्‍्त-सम्बन्ध' (चाहे पिता या माता) लिया है---ऋतो विद्यायोनिसस्वस्धेस्यः 
वेदकाल से ज्ञाति शब्द भी चलता आय। है, जिसका अर्थ सामान्यतः सगोत्र या सम्बन्धी है। देखिए ऋग्वेद (१०१६६।१४, 
१०१११७॥९ ), और देखिए अथर्ववेद (४५॥६) । पाणिनि (१।१।३५) ने सम्भवतः ज्ञाति' शब्द सगोत्र के अर्थ में 
[लिया है--स्वभज्ञातिधनास्यायास्‌ ।' गोतम (२।४३) एवं आपस्तस्वधर्मसूत्र (११३।१०३) में 'जाति' आया है जिसे 


समानोदकों, बन्धुओं आदि का उत्तराधिकार ९३३ 


आदि के मत से (किन्तु दायभाग के मत से नहीं) समानोदकों (या सोदकों ) के अभाव में बन्धु लोग उत्तराधि- 
कार पाते हैं। ऊपर के विवेचनों से यह प्रकट हो गया होगा कि गोत्रज लोग, चाहे वे सपिण्ड हों या समानोदक हों, 
सगोत्र होते हैं (कुछ बातों में उनकी पत्नियाँ भी वैसी मानी गयी हैं) अर्थात्‌ वे ऐसे व्यक्ति है जो मृत से अटूट पुरुष- 
वंश के सम्बन्ध से जुड़े होते हैं। बन्धू ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मृत व्यक्ति से एक या कई स्त्रियों के द्वारा सम्बन्धित 
होते हैं। बन्धुओं के उत्तराधिकार के विषय में तीन इलोक हैं जो वृद्ध-आतातप या बौधायन के माने जाते हैं। उनका 
अनुवाद यों है--- अपने पिता की बहिन के पुत्र (फुफेरे भाई), अपनी माता की बहिन के पुत्र (मौसी के पुत्र) एवं 
अपने मामा के पुत्र आत्मबन्धु कहे जाते हैं; अपने पिता के पिता की बहिन के पुत्र, अपने पिता की माता की बहिन 
के पुत्र एवं अपने पिता के मामा के पुत्र पितृबन्धु कहलाते हैं; अपनी माता के पिता की बहिन के पुत्र, अपनी माता की 
माता के पुत्र एवं अपनी माता के मामा के पुत्र सात-बन्धु कहलाते हैं।” मिताक्षरा ने इस वचन के आधार पर कहा है 
कि बन्धु की तीन कोटियाँ हैं; आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातृबन्धु । आत्मबन्धु पितृबन्धु के पूर्व तथा पितृबन्धु मातृवन्धु 
के पूर्व उत्तराधिकार पाते हैं (मिता०, याज्ञ० २।१३६ एवं मदनपारिजात पृ० ६७४)। बन्धुओं के अधिकारों के 
विषय में मिताक्षरा एवं अन्य टीकाओं तथा निबन्धों ने बहुत कम लिखा है, अतः आधुनिक काल में न्यायारूय सम्बन्धी 
निर्णयों में बहुत मतभेद रहा है। हम इस चक्कर में यहाँ नहीं पड़ेंगे। 
उत्तराधिकारी के रूप में अन्य जन--मिताक्षरा के मत से बन्धुओं के अभाव में मृत का उत्तराधिकारी उसका 

गुरु (वेद-गुरु) होता है, गुरु के अभाव में शिष्य (आपस्तम्ब० २।६।१४।३ पर आधारित) तथा दिष्य के अभाव में 
सश्रह्मचा री (गुरुभाई, जो मृत व्यक्ति के साथ एक ही गुरु से पढ़ता था तथा जिसका उपनयन संस्कार एक ही गुरु द्वारा 
कराया गया था ) को उत्तराधिकार मिलता है। सन्नह्मचारी के अभाव में ब्राह्मण का धन श्रोत्रिय (वेदज्ञ ब्राह्मण) को 
मिलता है, जैसी कि गौतम (२८॥३९) ने व्यवस्था दी है। श्रोत्रिय के अभाव में उसी ग्राम के किसी ब्राह्मण को धन 
मिलता है, जैसा कि मनु (९।१८०-१८९) का कहना है; सभी प्रकार के उत्तराधिकारियों के अभाव में तीनों वेदों का ' 
ज्ञाता, शुद्ध एवं आत्मनिग्रही ब्राह्मण धन लेता है; इससे धर्म की हानि नहीं होती है; नियम ऐसा है कि ब्राह्मण का धन 
राजा को नहीं लेना चाहिए।' यही बात नारद (दायभाग, ५१-५२) ने भी कही है। इसी अर्थ में विष्णुधर्मसूत्र (१७ 
१३-१४) , बौधायनधर्मसूत्र (१५।१२०-१२२) , शंख-लिखित, देवक (व्य० र० पु० ५९७ एवं व्य० चि० पृ०१५५) 
ने भी अपनी बातें कही हैं। किन्तु आधुनिक काल में ये निर्देश सम्मानित नहीं हुए हैं। मनु (९।१८९) एवं बृहस्पति 
(अपरार्क पृ० ७४६, वि० २० ५९८) ने कहा है कि क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों का धन उत्तराधिकारियों के अभाव में 


हरदत्त ने,सगोत्र सम्बन्धी के अर्थ में लिया है। सन्‌ (३३१) में ज्ञाति' पितृ-सम्बस्धियों के अर्थ में आया है “--ज्ञातिभ्यो 
द्रविणं दत्त्वा / सनु (३३२६४ एवं ४४१७९) तथा याज्ञ० (२१४९) में ज्ञाति' का अर्थ बान्धव या बन्धु से भिन्न 
कहा गया है और उसका अर्थ है 'सगोत्र / सजात' एवं सनाभि' शब्दों के विषय में भी जानना आवद्यक है। सजात' 
शब्द तैत्तिरीय संहिता (११६।१०॥१ एवं ११६२१) में आया है (उम्रोहं सजातेषु भूयासम्‌ )। यह शब्द अथवेबेद 
(११९३, ३८।२ एवं ६॥५॥२) में सगोत्र या सम्बन्धी के अं सें आया है। 'सनाभि' दाब्द ऋग्वेद (९८९४४) में 
आया है, इसका अर्थ ज्ञाति' है, जो आपस्तम्बगृह्मसूत्र (७२०१८), सन्‌, (५७२), बृहस्पति के दिये हुए अर्थ के 
समान हो है। किन्तु निरकत (४।२१) एवं कात्यायन (अपरा्क १० ६६९-६७०) ने सनाभि' को विस्तृत अर्थ 
में (पिता एवं साता के सम्बन्धियों को सम्मिल्ति करते हुए) लिया है। अमरकोद् ने सपिण्ड को सनाभि का 
पर्याय साना है। 


९३४ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


(आरम्भ से लेकर सहपाठी तक के अभाव में) राजा को मिल जाता है। कात्यायन (मिता०, याज्ञ० २१३५; पृ० 
मा० ३, पृ० ५३५; व्य० म० पृ० १३९) के मत से उत्तराधिकारियों के अभाव में राजा धन ले लेता है, किन्तु उसे मृत 
की रखैलों, नौकरों, अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध के लिए प्रबन्ध करना पड़ता है (कात्यायत ९३१)। आजकल नारद 
एवं कात्यायन के बचनों को उस विषयं में मान्यता दी गयी है जहाँ उत्तराधिकारियों के रहते मृत व्यवित की रखैलों 
की जीवन-वृत्ति का प्रश्न है। 
याज्ञवल्वयथ (२।१३७) ने एक विशिष्ट नियम प्रतिपादित किया है, जो उत्तराधिकार-सम्बन्धी सामान्य 
नियम (२।१३५-१३६) का अपवाद है--उन उत्तराधिकारियों का, जो वानप्रस्थ, यति (संन्यासी), ब्रह्मचारी 
' (नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो जीवन भर वेदाध्ययन करता रहता है) का धन छेते हैं, अनुक्रम यों है; (वेदिक) गुरु या 
आचार्य, सच्छिष्प (अच्छा या गूणवान्‌ शिष्य ), धर्मञ्नाता जो एकतीर्थी (जो भाई के समान एवं उसी सम्प्रदाय का हो) 
होता है।' ” मिताक्षरा ने इस क्रम में कुछ परिवर्तन कर दिया है, उसके अनुसार आच्ार्य (जो तीन उत्तराधिकारियों 
में प्रथम स्थान पाता है) उक्त क्रम में उल्लिखित अन्तिम व्यक्ति का उत्तराधिकारी है, अतः मिताक्षरा के अनुसार 
आचार्य, अच्छा शिषप्र एवं धर्मत्नाता (भाई के समान माना जानेवाला व्यक्ति) क्रम से ब्रह्मचारी, यति एवं वानप्रस्थ 
के उत्तराधिकारी होते हैं। मिताक्षरा ने इस प्रकार प्रतिलोम क्रम लगा दिया है। दायभाग ने भी क्रम में परिवर्तन 
कर दिया है, किन्तु उसके अनुसार वानग्रस्थ, यति एवं ब्रह्मच।री का धन क्रम से धर्मभाई, सत्‌ शिष्य एवं आचार्य लेते 
हैं, किन्तु इनके अभाव में आश्रय में रहनेवाला (जहाँ पर मृत व्यक्ति रहता था) कोई भी धर्न के सकता है। मदन- 
रत्न के अनुसार क्रम सीधा ही है, अर्थात आचार्य, सच्छिष्य एवं धर्मभ्राता' वानप्रस्थ, यति एवं ब्रह्मचारी' का धन छेते 
हैं, क्योंकि विष्णण (१७।१५-१६) ने ऐसा ही कहा है। मिताक्षरा के अनुसार ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं; 
नेष्ठिफ एवं उपकुर्बाण (जो कुछ अवधि तक शिष्य रहकर पूर्वजों की शाखा को चलाने के लिए विवाह कर लेता है) । 
मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य के ब्रह्मचारी' शब्द को नेष्ठिक ब्रह्मचारी के अर्थ में लिया है, क्योंकि उप#ुर्शाण ब्रह्मचारी 
यदि कोई सम्पत्ति छोड़ता है तो वह उसकी माता, पिता एवं अन्य उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। मिताक्षरा ने 
इसी प्रकार कहा है कि दुष्ट स्वभाव वाले एवं अगुणी शिष्य तथा आचार्य को धन नहीं प्राप्त होता। मिताक्षरा ने वान- 
प्रस्थ को एक दिन, एक मार या छः मास या वर्ष भर के लिए धन एकत्र करने की आज्ञा याज्ञ ० (३।४७ ) द्वारा व्य- 
वस्थित मानी है, अतः उसके मरने पर कुछ धन बच जा सकता है। यद्यपि गौतम (३॥१० ) ने संन्यासियों के लिए 
धत-संग्रह वर्जित माना है, कित्तु उनके पास परिधान, खड़ाऊँ, योग आदि सम्बन्धी पुस्तकों रह सकती हैं। यही बात 
नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए भी लागू है (इस विषय में तथा मठों की स्थापना, शासन एवं संत्यासियों और उनके 
शिष्यों आदि के विषय में देखिए इस प्रन्थ का भाग २, अध्याय २६ एवं अध्याय २८) । 
संसृष्टि--पुनमिलन या पुन:संयोग या संसृष्टि केवल उन्हीं लोगों में सम्भव है जो मौलिक विभाजन में सह- 
भागी थे । अतः इसके तीन स्तर हो सकते हैं--(१) संयुक्त परिवार , (२) संयकक्‍त परिवार के सदस्यों के बीच 
विभाजन, एवं (३) व्यक्त या अव्यक्त रूप से पुनः उत्त लोगों के संयुक्त हो जाने की अभिराषा एवं समझौता, जो 
विभाजन में पृथक्‌-पृथक्‌ सदस्य थे । स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० ३०२) एवं विवादचन्द्र (प० ८२) के मत से सदस्य 
भाग के भनसार पृथक्‌ हों किन्तु साथ-साथ रहें तो व्यवहार की दृष्टि में उनका यह सहवास पुन:संयोग नहीं कहलाता । 
विवादचन्द्र ने विष्णुपुराण को उद्धृत कर कहा है कि किसी आचरण-गति से पुनःसंयोग की झलक मिल सकती है, 


४०, वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः। क्रमेणाचायसच्छिष्यधर्म ज्रात्रेकतीर्थित:। याज्षण (२।१३७)। 


पुनः संयुक्त होनेवालों के उत्तराधिकारी ९३५ 


यद्यपि स्पष्ठ समझौता नहीं सिद्ध हो सकता। कौन-कौन पुन:संयुक्त हो सकते हैं, इसके विषय में कई मत प्रकाशित 
किये गये हैं। मिताक्षरा, दायभाग एवं स्मृतिचन्द्रिका ने बृहस्पति के कथन की व्याख्या करते हुए कहा है कि कोई सदस्य, जो 
संयक्‍त परिवार से एक बार पृथक्‌ हो गया, केवल अपने पिता, भाई या चाचा के साथ पुन:संयुक्त हो सकता है, किन्तु अन्य 
सम्बन्धी, यथा चचेरे भाई या पितामह के साथ नहीं। किन्तु विवादचिन्तामणि (१० १५७), व्य० मयूख (प्‌ृ० १४६) 
एवं व्य० प्रकाश (१० ५३३) ने व्यवस्था दी है कि बृहस्पति का कथन केवल उदाहरणात्मक है, कोई व्यक्ति किसी भी 
सदस्य से, जो विभाजन में सदस्य के रूप में था, पुन: संयुक्त हो सकता है। पुन:संयुक्त व्यक्ति को सृष्ठ या संसृष्टी 
कहा जाता है। संसूष्टि (पुन:संयुक्तता) के विषय का एक प्राचीन इतिहास है। गौतम (२८॥२६) ने एक 
सामान्य नियम दिया है कि किसी पुन:संयूक्‍त (संसृष्ट) सहभागी की मृत्यु पर बचा हुआ संसृष्ट सदस्य उसका 
भाग पाता है। कौटिल्य (३॥५) ने कहा है कि वे लोग, जो साथ रहते हैं, भले ही उनके पास पैतृक सम्पत्ति न रही 
हो, या जो रैतृक सम्पत्ति के विभाजन के उपरान्त भी साथ रहते हैं, पुनःसंयुक्त धन का विभाजन समान भाग में 
क्र सकेते हैं। यही बात मनु (९।२१०७-विष्णुधर्मसूत्र १८।४१) ने भी कही है। । 
याज्ञ० (२/१३५-१३६) में आया है कि पुत्रहीन व्यक्ति के मृत होने पर पत्नी एवं अन्य उत्तराधिकार पाते 
हैं। यह एक नियम है। इसी से मिताक्षरा ने याज्ञ० (२।१३८-१२९) के वचन को, जो पुनःसंयुक्‍त व्यक्ति के मृत 
होने के उपरान्त उत्तराधिकार के विषय में है, अपवाद माना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई व्यक्ति 
अपने भाई से फिर मिल जाता है और ऐसे पुत्र को छोड़कर मर जाता है जो स्वयं उससे नहीं मिला है, तो उसकी सम्पत्ति 
को उसका पुत्र पाता है त कि उसका भाई जो उससे पुन:संयुक्त था। किन्तु यदि क अपने ख एवं ग पुत्रों से अलग हो जाता 
है, जिनमें आगे चलकर उससे पुनःसंयुकत हो जाता है और ग नहीं, तो क के मरने के उपरान्त उसका पुन:संयुकत पुत्र ख 
उसकी सम्पत्ति पाता है और ग को कुछ नहीं मिलता। यह बात विवादचन्द्रिका (पृ० ८५) ने स्पष्ट रूप से कही है 
और स्मृतिसार का हवाला दिया है [* याज्ञवल्क्यथ (२।१३८-१३९) के दो इलोक टीकाकारों द्वारा कई प्रकार से उद्‌- 
धृत एवं व्याख्यापित हैं। हम इस विषय में अधिक नहीं लिखेंगे। मिताक्षरा के अनुसार दोनों इ्लोकों का अर्थ यों 
है--- मृत संसुष्ट व्यक्ति के विषय में बचे' हुए संसृष्ट सदस्य को चाहिए कि वह (पहले की मृत्यु के) परचात्‌ उत्पन्न 
पुत्र (पितृमरणोत्तरक) को (मृत व्यक्ति का) धन दे दे , किन्तु यदि पुत्र न हो (केवल पत्नी हो) तो वह स्वयं ले ले; 
किन्तु संसृष्ट (पुनःसंयुक्त) भाइयों में सगे भाई को, यदि वह पुन:संयुकत (संसृष्ट) हो, चाहिए कि वह मृत के परचात्‌ 
उत्पन्न पुत्र को (मृत का) भाग दे दे, और (यदि पुत्र न हो) तो वह सौतेले भाइयों के रहते हुए भी, स्वय धन ले ले; 
संसृष्ट सौतेला भाई संसूष्ट एवं पुत्रहीन भाई का धन लेता है, किन्तु वह सौतेला भाई»जो संसुष्ट नहीं है धन नहीं 
पाता; सगा भाई, भले ही वह संसूष्ठ न हो, संसृष्ट सौतेले भाई के साथ धन पाता है, किन्तु सौतेला भाई अकेले नहीं 
पा सकता। 


४१, यस्तु पिता पुत्रेणेव केलचित्संसुष्टस्तस्यांश संसृष्ठ एव गुद्दौयाश्नासंसूष्टी, संसृष्टिनस्तु संसृष्ट इति बच- 
नात्‌।. . . अतएवं स्मृतिसारे यदा पितेव केनचित्पुत्रेणैव संसुष्टस्तदा तद्धन॑ संसृष्टिपुत्रो गुह्बीयान्नासंसूष्टी विभक्‍त- 
पृश्न:, संसृष्टिनस्तु संसुष्टीत्यविशेषेणाभिधानादित्युक्तम्‌ । क्‍ 

४२, संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्यथ तु सोदरः। वद्यादपहरेच्चांदं जातस्य चे मुतस्य च॥। अन्योदयस्तु संसृष्टी 
नान्योदर्यों धन हरेत्‌। असंसृष्ट्यपि वा दद्यात्संसुष्टो नान्‍्यमातृजः॥ याज्० (२१३८-१३९) । पहला इलोक विष्णु० 
(१७।१७) में भी है। अपरा्क (पृ० ७४७) ने तान्योदर्यधन हरेत्‌' एवं आदवद्यात्सोदर्यों भान्‍्यमातृकः पढ़ा है। 
विश्वरूप, जितेख्रिय एवं विवादचन्द्र (पृ० ८४) ने चावद्यात्सोदरों नान्यमातृजः पढ़ा है। 


९३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इस व्याख्या में २।१३९ के अन्तिम पाद का असंसुष्टी' शब्द दो सम्बन्धों में पढ़ा जाना चाहिए-.-.एक बार 
प्रथम पद्म के अन्योदयय' के साथ और दूसरी बार दूसरे पद्य के संसृष्ट' के साथ। यह अन्तिम शब्द ( संसुष्ट' ) दो अर्थों 
में लिया जाना चाहिए; (१) सहोदर भाई (पूर्व के असंसृष्ट' के साथ) एवं पुन:सयुक्त ( अन्यमातृजः ) के साथ। 
इसके अतिरिक्त मिताक्षरा के मत से हमें एक' को अन्यमातृज' के पश्चात्‌ समझना चाहिए। अपराके (पृ० ७४८) 
ने भी इसे भिन्न ढंग से ही पढ़ा है और उसने, विश्वरूप एवं श्रीकर मिश्र (दायभाग ११॥५-१६) ने व्याख्या की है कि 
असंसृष्ट सगा भाई धन पा जाता है और संसृष्ट सौतेला भाई नहीं। इसी प्रकार व्य० मयूख ने भी अपना भिन्न मत दिया 
है और मिताक्षरा से अपनी भिन्नता प्रकट की है। दायभाग (व्य० प्र०, पृ० ५३३ ) ने याज्ञ० (२।१३८-१३९) को 
पुत्रहीन व्यक्ति की पृथक्‌ सम्पत्ति के उत्तराधिकार के समर्थक रूप में माना है और उसकी पुनःसंयुक्त सम्पत्ति के विषय 
की व्याख्या बहुत कम है। व्य० प्र० (१० ५३३) ने इसकी ओर संकेत किया है और कहा है कि जीमूतवाहन इस विषय में 
गड़बड़ कर गये हैं। अपरार्क (पृ० ७४८-७४९) ने सम्भवतः दायभाग की ही बात कही है। व्य० प्र० ने मिताक्षरा 
का अनुसरण किया है और श्रीकर, स्मृतिच० आदि की आलोचना की है (प० ५३५-५३८) ।” इसका कथन है कि 
शंख, नारद आदि के वचनों से याज्० (२।१३५) के वचन कठ-से जाते हैं।' 

व्यवहारप्रकाश के अनुसार मृत पुनःसंयुकत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों का क्रम यों है।---( १--३) पुत्र 
पौत्र एवं प्रपौनत्र; (४) संसृष्ट सगा भाई; (५) संसृष्ठ सौतेछा भाई एवं पृथक्‌ सग। भाई; (६) संसूष्द माता; 
(७) संसृष्ट पिता; (८) कोई अन्य संसृष्ट सदस्य; (९) असंसुष्ट सौतेझा भाई; (१०) असंसूष्ट माता; 
(११) असंसृष्ट पिता; (१२) विधवा पत्नी; (१३) पुत्री; .(१४) दीहिन्र; (१५) बहिन। 

व्य० म० द्वारा प्रस्तुत क्रम यों है-- (१) संसुष्ट पुत्र; (२) असंसुष्ठ पुत्र, यद्यपि पुत्र के अतिरिक्त अन्य 
संसृष्ट सदस्य रह सकते हैं; (३) संसृष्ठ माता-पिता, अन्य संसृष्ट व्यक्तियों के रहते हुए भी; (४) संसृष्ट सगा भाई; 
(५) असंसृष्ट सगा भाई एवं संसृष्ठ सौतेला भाई; (६) संसृष्ट सौतेला भाई एवं चाचा; (७) अन्य संसुष्ठ सदस्य 
(इन्हें संसृष्ट पत्नी से वरीयता मिली है); (८) संसृष्ठ पत्नी; (९) सगी बहिन (या अन्य पाठ से पुत्री '); (१०) 
कोई अन्य सनल्निकटतम सपिण्ड। यह अवलोकनीय है कि मन (९॥२१२) ने संसुष्ट सहभागियों के उत्तराधिकार के 
विषय में एक विचित्र नियम दिया है, यथा--मृत संसुष्ट सहभागी के (असंसृष्ट) सगे भाई एवं सगी बहिन संसृष्ट 
संतेले भाइयों के साथ मृत के धन में बराबर-बराबर भाग पाते हैं। इस कथन को कुल्लूक, अपराक (१० ७४९), 
स्मृतिच० (२,१० ३०४-३०५), नीलकंठ, विवादचर्द्र (१० ८३) आदि ने विभिन्न ढंगों से व्यास्यात किया है। 

आजकल के न्यायालयों में संसृष्टि-सम्बन्धी विवाद बहुत ही कम' आते हैं। 


४३. एतेन पत्ल्याद्पुत्रधनग्रहणाधिकारिगणे अ्ञाश्रधिकारावसरे बचनमिदं प्रवर्तते इति व्याचक्षाणो जीमूत- 
वाहनों भ्रान्त एवेत्यवसेयम्‌। व्य० प्र० (५३३) । 

४४. ततदच पत्नी दृह्ित्रादिक्मविरोधादविरोधायैतत्‌ संसृष्टभागविषयमसिति कलपपते। विभक्तोक्तलैय्ायिक- 
पत्नीदृहित्रादिकरमोषत्र वाचनिकक्रसेण . बाध्यते। अस्मिन क्रसे कस्य चिल्न्यायस्थाभावाहाललिक एवार्य क्रमः। व्य० 
प्र० (प० ५३९) 

४५. या तस्य भगिनी सा तु ततोंश लब्धुमहेति। अनपत्यस्थ धर्मोयमभार्यापितृकस्य च॥ बहु० (व्य० म० पृ० 
१५२ एवं व्य० प्र०पृ० ५३९ )। व्य० म० का कथन है--केचित्तु या तस्य दृहितेति पे5ः॥ दुहितृभगिन्‍्योरभावेष्नन्तरः 
सपिण्ड:। ऐसे ही शब्दों के लिए देखिए पराद्रमाधवीय (३, पृ० ५४१) | 


अध्याय ३० 
स्त्रीधन 


स्त्रीधन के विषय में मत-मतान्‍्तर हैं। वैदिक साहित्य में भी इसकी ओर संकेत मिलता है। ऋग्वेद के विवाहँ- 
सम्बन्धी दो मन्त्रों (१०।८५।१३ एवं ३८) में वध्‌ के साथ वर के घर के लिए निम्न उपहार भेजने का वर्णन आया है--- 
सूर्या की वधू-भेट (जिसे सविता ने भेजा था), पश्‌ (जो अघा अर्थात्‌ सधा में हत होते हैं). . .आदि।' सायण ने 
'बहतु:' को गायों एवं अन्य पदार्थ के, जो विवाहित होनेवाली कन्या को प्रसन्न करने के लिए दिये जाते हैं, अर्थ में 
लिया है, किन्तु लुन्मैन (हारवर्ड ओरियण्टछ सीरीज, जिल्द ८,१० ७५३) ने इसे 'विवाहरथ' के अर्थ में लिया है। 
किन्तु सायण का अर्थ संदर्भ में ठीक उतरता है। और देखिए तै ० सं० (६२११) ।' मनु (९११) ने पारिणह्य' 
(घरेलू सामग्री) का प्रयोग किया है और कहा है कि पत्नी को अन्य बातों के साथ पारिणह्ाय पर भी ध्यान रखना 
चाहिए। शबर के मत से जैमिनि (६११।१६) ने तैत्तिरीय संहिता के उपर्यक्त कथन द्वारा व्यक्त किया है कि स्त्रियों 
के पास अपनी सम्पत्ति होली है। मेधातिथि (मन्‌ ८४१६) ने तै० सं० के संदर्भ में यह कहा है कि मन्‌ का यह कथन 
कि पत्नी जो कुछ अर्जित करती है, पति का हो जाता है', यदि शाब्दिक अर्थ में लिया जाय तो श्रुति-वाक्य झूठा पड़ 
जायगा; वास्तव में सत्‌ का इतना ही कहना है कि यद्यपि स्त्रियाँ स्वामिनी हो सकती हैं, किन्तु स्वतन्त्र रूप से धन का 
व्यय नहीं कर सकतीं। इन प्राचीन उक्तियों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक काल में जो वस्तुएँ या सम्पत्ति स्त्रियों के 
पास होती थी, वह विवाह-काल की भेट थीं (यथा आभूषण एवं बहुमूल्य परिश्रान) और थीं वे वस्तुएँ जो दिन-प्रति-दिन 
के घरेलू काम में आती थीं और उन पर स्त्रियों का नियन्त्रण था। आगे चलकर स्त्रियों की कुछ वस्तुओं के विषय में 
पदचात्कालीन स्मृतियों ने नियमानुसार व्यवस्थाएं दे दीं और उन पर स्त्रियों का एक प्रकार का अधिकार घोषित हो 
गया। इस आरभ्भिक स्थिति का परिचय हमें प्रारम्भिक सूत्रों में मिलता है। आपतस्तम्बधमंसूत्र (२६।१४।९) ने 
अपने कुछ पूर्ववर्ती लेखकों का मत दिया है (जिसे वह स्वयं स्वीकार नहीं करता और न अनुमोदन करता है) कि आभूषण 
पत्नी का होता है और वह सम्पत्ति भी उसकी है जिसे वह अपने सम्बन्धियों (पिता, भाई आदि ) से पाती है। बौधायन- 


१. सूर्याया बहतुः प्रागात्सविता यमवासजत्‌ । अधासु हन्यन्ते गावो3जुन्यो;. पयुंहामते ॥ तुम्यमग्ने पर्यवहन्‌ सुर्या 
बहुतुना सह। पुनः पतिभ्यों जायां दा अग्ने प्रजया सह॥ ऋग्वेद (१०।८५॥१३ एवं ३८) ये मन्त्र अथवंबेद में भी 
हैं, यथा--(१४।१११३ एवं १४२।१)। 

२. पत्न्यन्वारभते पत्नी हि पारीणह्मस्पेशे। तें० सं० (६१२।१॥१)। यह उक्ति आतिथ्येष्टि के संसर्ग में 
कही गयी है। ह 

३. असति वा स्त्रीणां स्वास्पे पत्न्येवानुगमन क्रियते पत्नी वे पारिणह्यस्थेशे इत्यादि श्रुंतथो 'निरालस्बनाः 
स्पु:। अन्रोच्यते। पारतन्श्याभिधानमेतत्‌। असत्यां भत्रनुज्ञायां न स्त्रीभिः स्वातन्वपेण यत्र क्वचिद्धनं विनियोक्‍्त- 
व्यम्‌। सेधातिथि (सनु ८४१६) । 

४६ 


९३८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


धरमंसूत्र (२।२।४९) का कथन है कि कन्याएं अपनी माता के आभूषण पाती हैं और परम्परा से जो कुछ मिलना चाहिए 
वह भी उन्हें प्राप्त होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।४६) ने व्यवस्था दी है कि माता को जो कुछ विवाह के समय मिला 
हो उसे कन्याओं को बाँठ लेना चाहिए। शंख (संस्कारप्रकाश, पृ० ८५१) ने व्यवस्था दो है कि विवाह के सभी प्रकारों में 
कन्या को आभूषण एवं स्त्रीधन देना चाहिए। यह हो सकता है कि मनु (८४१६) ने किसी पुरानी उक्ति की अभि 
व्यक्ति की है। उनकी उक्ति का शाब्दिक अर्थ बहुत पहले ही छोड़ दिया गया। मन्‌ के कथन का केवल इतना ही अर्थ 
था कि स्त्रीधन के विषय में (जब तक पत्नी पति की आश्रिता है) पत्नी पति के नियंत्रण के अन्तर्गत है। 

स्त्रीधन के अन्तगंत प्रमुख तीन विषय आते हैं; स्त्रीधन क्या है, स्त्रीधन पर स्त्री का आधिपत्य एवं स्त्रीधन 
का उत्तराधिकार। इन विषयों में प्रत्येक के बारे में विभिन्न मत हैं और स्त्रीधन-सम्बन्धी विवाद बड़ा ही उलझा 
हुआ है।' 

स्त्रीधन के नि्ेपण (न्यूसन ) के विषय में गौतम के तीन सूत्र हैं, किन्तु उन्होंने न तो इसकी परिभाषा दी है और 
न इसका विवेचन ही किया है।' कौटिल्य (३२, पृ० १५२) ने परिभाषा दी है-- वृत्ति (जीवन-वृत्ति) एवं आवध्य 
(जो शरीर में बाँधा जा सके, यथा आभूषण, जवाहरात आदि) स्त्रीधन है। बृत्ति अधिक से अधिक दो सहस्न पण हो 
सकती है, आबध्य का कोई नियम (सीमा) नहीं है। मिलाइए कात्यायन (९०२) एवं व्यास; “पिता, माता, पति, 
भ्राता एवं अन्य ज्ञातियों (सम्बन्धियों) को चाहिए कि वे यथाशवित दो सहख्न पणों तक स्त्री को स्त्रीधन दें, किस्तु 
अचल सम्पत्ति न दें। स्मृतिच० एवं व्य० मयूख ने व्यास्या की है कि दो सहन पणों की' सीमा वाषिक भेट तक ही है, 
किन्तु यदि भेट एक ही बार दी जाय तो अधिक भी दिया जा सकता है और अचल सम्पत्ति भी दी जा 
सकती है। 

स्त्रीधन का शाब्दिक अर्थ है स्त्री की सम्पत्ति!। किस्तु प्राचीन स्मृतियों ने इस' शब्द को उस प्रकार की सम्पत्ति 
के विशिष्ट प्रकारों तक सीमित रखा है जो स्त्री. को विशिष्ठ अवसरों या जीवन के विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त होते हैं। 
 धीरे-बीरे ये प्रकार विस्तार एवं मूल्य में बढ़ते गये । हमें इस अर्थ के स्त्रीधन के विकास एवं विषय-वस्तु का अध्ययन करना 
है। स्त्रीधन.की एक विवेषता यह रही है कि गौतम के काल से' आज तक यह प्रथमतः रिव्रियों को ही प्राप्त (न्यस्त) 
होता रहा है। धर्म शास्त्र-प्रन्थों में सबसे पुरानी परिभाषा मन्‌ (९।१९४) की है-- विवाह के समय अभ्नि के समक्ष 
जो कुछ दिया गया, विदाई के समय जो कुछ दिया गया, स्नेह (प्रीति) वश जो कुछ दिया गया, जो कुछ अाता, माता 
या पिता से, प्राप्त हुआ---यही छः प्रकार का स्त्रीधन है।” मन्‌ (९।१९५) ने संभवतः एक प्रकार और जोड़ दिया. है; 
अन्वाधेय (बाद में मिलमेवाली भेट)। और देखिए नारद (दायभाग, ८)। याश० (२।१४३-१४४) ने स्त्रीधन « 
के निम्न प्रकार दिये हैं-- पिता, माता, पति या आता द्वारा प्रदत्त या जो कुछ विवाह-अग्नि के समक्ष प्राप्त होता है, 


' ४» इत्यत्तिगहनमुक्तमप्रजः स्त्रौधनम्‌ । दाय़भाग (४॥३।४२, प० ९९)। 

५. स्त्रीधन के विषय में विस्तार से इन ग्रन्थों में विवेचन उपस्थित किया गया है-- सर गुरुदास बनर्जी, हिन्दू 
लॉ आय मरेंज एवं स्वीधन: (फ्ॉँचवाँ संस्करण, १९२३, पु० ३१९-५१९; डॉ० जोंछी, देगोर लॉ लेवचर्स, एडाप्दान, 
इनहेरिटेंस ऐंड पार्टीशन (१८८३) ५० २२६-२७०। क्‍ 

६. वृत्तिंराबध्यंवा स्त्रीधनम्‌॥ परद्चिसह्रा रथाप्या बृत्तिः। आबध्यानियमः। अर्थशास्त्र (३३२); पित- 
मरतृपतिश्ञातृज्ञात्िमिं: " स्त्रीधन॑" 'स्त्रिये। यथादवत्या दिस हुल्लाद्‌ दातव्यं स्थावरादुते॥ कात्या० (स्मृति्त० २, ' 
पू० २८१; परा० मा० हे, पृ० ५४८; व्य० म०,प० १५४; दायभाग ४।१।१०; बालम्भट्री, व्य० म०, पृ० १५४ । 


सत्रीधन को परिभाषा ९३९ 


या पति द्वारा अन्य स्त्री से विवाह के समय जो कुछ प्राप्त किया जाय--थे ही स्त्रीधन में गिने जाते हैं और जो कुछ स्त्री 
के सभ्वन्धिधों द्वारा दिया जाता है, शुल्क एवं विवाहोपरान्त की भेट ।”* और देखिए विष्णु० (१७१८) । 
स्मृतिकारों में कात्यायन ने २७ इलोकों में स्क्रॉंचत का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।- उन्होंते मनु, याज्ञ०, 
नारद एवं विष्णु के छः: स्त्रीधन-प्रकारों का वर्णन किया है--विवाह के समय अग्नि के समक्ष जो दिया जाता है उंसे 
बुद्धिमात्‌ लोग अध्यग्नि स्त्रीधन कहते हैं। पति के घर जाते समय जो कुछ स्त्री पिता के घर से पाती है उसे अध्यावह- 
निक स्त्रीधन' कहा जाता है। इवशुर या सास द्वारा स्नेह से जो कुछ दिया जाता है और श्रेष्ठ जनों को वन्दन करते समय 
उनके द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रीतिदत्त स्त्रीवन कहा .जाता है। वह शुल्क कहलाता है जो बरतनों, भारवाही 
पशुओं, दुधारू पशुओं, आभूषणों एवं दासों के मूल्य के रूप में प्राप्त होता है। विवाहोपरान्त पति-कुलछ एवं पितृ-कुछ 
के बन्ध्‌-जनों से जो कुछ प्राप्त होता है वह अन्वावेथ स्त्रीधन कहलाता है। भूगू के मत से स्नेहवश जो कुछ पति या 
माता-पिता से प्राप्त होता है वह अन्वाधेत्र कहलाता है।” कात्यायन द्वारा प्रस्तुत अध्यग्नि एवं अध्यावहनिक की परि- 
भाषाओं में वे भेट भी सम्मिलित हैं जो विवाह के समय आगस्तुकों द्वारा प्रदत्त होंती हैं। वह सं'दाणिक कहा जीता 
है जो विवाहित स्त्री या कुमारी को अपने पति या पिता के घर में मिल जाता है या भाई से या माता-पिता से प्राप्त 
होता है। ज ह 
कात्यायन की उपर्थक्त परिभाषाएँ सभी निबन्धों को मान्य हैं। यहाँ तक कि दायभाग ने भी उनका अनुमोदन 
किया है। कुछ भाषान्तर-सम्बन्धी एवं परिभाषा-सम्बन्धी भिप्ताएँ निम्न हैं--मिताक्षरा के अनुसार अध्यावहनिक 
में वे सभी भेटें सम्मिलित हैं, जो विवाहित कन्या को विदाई के समय छिसो भी व्यक्ति द्वार प्राप्त होती हैं, किन्तु दाय- 
भाग एवं कुछ अन्य छोगों के मत से इसमें केवल (पैतुकात्‌) माता-पिता के कुल की भेठें ही सम्मिलित हैं। विवाद- 
रत्नाकर (प० ५२३) ने इसके अन्तर्गत उन भेटों को रखा है जिन्हें वधू पिता के घर लौटते समय अपने इवशुर आदि से 
पाती' है; विवादचिन्तामणि (पृ० १३८) के मत से यह वह घन है जो द्विरागमत के समय श्राप्त होता है। कौर 
देखिए दायभाग (४॥३।१९-२०, पृ० ९३), जहाँ दोह्याभरण-कर्मिणाम्‌' को दूसरे ढंग से समझाया गया है, यथा--वह 
धन जो गृह-निर्माताओं या स्वर्णकारों द्वारा इसलिए दिया जाय कि स्त्री अपने पति को नयी रचना कराने के लिए प्रेरित 
करे। व्यास ने इसे यों समझाया है-- यह वह धन है जो किसी स्त्री को इसलिए दिया जाता है कि वह (प्रसब्नतापूर्वेक ) 
अपने पति के धर जाने को प्रेरित हो सके ।” स्मृतिचन्द्रिका एवं व्यवहारप्रकाश ने शुल्क को उन वस्तुओं का मूल्य माना 


७. अध्यर््यध्यावहनिक दत्त च प्रीतिक्मणि। आतृमातृपितृप्राप्तं षड्विध॑ सत्रीधन् स्मृतम्‌॥ सन्‌ (९११९४ ), 
नारद (दायभाग, ८); पितृमातृपतिश्नातृदत्तमध्यर्न्युप्रागतम्‌।. आधिवेदनिकायं च॒ स्त्रीधन॑ परिकीतितम्‌ ॥ बन्धु- 
दत्त तथा शुल्कमन्वाधेयकसेव च। याज्ञण (२।१४३-१४४)। ह ह 

८. गृहादिकर्मिभिः शिल्पिभिस्तत्कमंकरणाय भर्त्ाविप्रेरणार्थ स्वर यदुत्कोचदानं तच्छुल्क॑ तदेव सूल्य प्रच॒- 
त्यर्थत्वान्‌। व्यासोक्तं वा यथा। यदा नेतु भत्‌ गृहे शुल्क तत्‌ परिकीरतितम्‌) भतृगहगमनार्थमुत्कोचादि यदत्त तच्छच 
ब्राह्यादिव्वविशिष्टम्‌ू। दायभाग (४॥३॥२०-२१ पृ० ९३)। : है. कक रा 

९. देखिए विष्णु० (३३९); याज्ञ० (२।१७३, २६१); वसिष्ठ० (१९३३७); पाणिनि (५१४७); 
ऋणग्वेक (१॥१०९॥२); यास्क (६॥९); वनपर्व (११५२३); अनुशासनपर्व (४१२, एंवं २३१); मनु (३५, 
३५४७; अनुशासनपर्व (४६१८२); वि० चिन्तामणि (प० १३९), शृहोपस्करादिकरणोपाधिना स्त्रिया गृहपतितो 
प्रल्%५ञ्ं॑ तच्छुल्कमित्यर्थ: ।' ' ५ ऊपर 


९४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


है जिन्हें वर विवाह के समय या गुहारम्भ करते समय दुलहिन को देता है। व्यवहारनिर्णय (१० ४६८) ने शुल्क को 
दो अर्थों में लिया है--(१) वह धन जो कन्या के अभिभावकों को कन्या के मूल्य के रूप में दिया जाय और जिसे 
कन्या की मुत्यु के उपरान्त माता या भाई ले लेता है; (२) 'वह धन जो वर द्वारा कन्या को आभूषण एवं गृहोपकरण के 
मह्य के रूप में दिया जाता है। कात्यायन (९०४) का कथन है---उस धन पर, जो स्त्री द्वारा शिल्प आदि के लिए 
या स्नेहवश किसी अन्य से प्राप्त किया जाता है, पति का स्वामित्व रहता है, अन्य शेष स्त्रीधन कहलाता है।' देखिए 
दायभाग (४॥१।१९-२०,१.० ७६); स्मृतिच० (२, पृ० २८१); परा० भा० (३, पृ० ५५०); व्य० म० (प० 
१५४) । देवल का कथन है कि वृत्ति (भरण-पोषण ), आभूषण, शुल्क, ऋण-ब्याज स्त्रीधन है; केवल स्त्री उसका 
उपभोग कर सकती है, किन्तु आपत्काल में पति उसका उपभोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। मनु (९।२०० ) का कथन 
है कि पति के उत्तराधिकारी पति के रहते स्त्रियों द्वारा पहने गये आभूषणों को नहीं बाँट सकते; यदि वे ऐसा करते हैं 
तो पाप के भागी होते हैं। देखिए व्यवहाररत्नाकर (१० ५०९), .विवादचिन्तामणि (१० १३९) एवं दायतत्त्व 
(१० १८४) | सौदायिक कोई विशिष्ट प्रकार का स्त्रीधन नहीं है। कात्यायन एवं विवादचिन्तामणि की परिभाषा 
के अनुसार यह शब्द स्त्रीधन के कई प्रकारों का द्योतक है। एक प्रकार से यह स्त्रीधन का ही पर्याय है। अधिकांश 
लेखकों का कहना है कि यह वह धन है जो विवाहित अथवा अविवाहित स्त्री द्वारा अपने पति अथवा माता के घर में 
अथवा माता-पिता के सम्बन्धियों से प्राप्त किया जाता है (स्मृतिच० २, पृ० २८२; व्य/ र० पृ० ५११) । दायभाग 
(४१२३, पु ० ७६-७७) एवं विवादचिन्तामणि के मत से सौदायिक में अचल सम्पत्ति को छोड़कर वह सारी सम्पत्ति 
सम्मिलित है जिसे पत्नी पति से प्राप्त करती है; पत्नी पति की मृत्यु के उपरान्त अचल सम्पत्ति का विधटन नहीं कर 
सकती। व्यास ने कहा है--विवाह के समय या उसके उपरान्त छत्री को अपने पिता या पति से जो कुछ प्राप्त होता है, 
वह सौदायिक कहलाता है।” दायभाग (४॥१॥२२ पृ० ७६) के मत से 'सौदायिक' शब्द सुदाय' से बना है, जिसका 
अथ है “स्तेही सम्बन्धियों से प्राप्त घन ।” अमरकोश ने 'सुदाय' को यौतक' आदि से प्राप्त भेट के अर्थ में लिया है। 
बतक' शब्द का अथ कया है ? मन्‌ (९।१३१) ने इसका प्रयोग किया है--- माता का जो यौतक होता है वह कुभारी 
कन्या को मिलता है (विवाहित पुत्री या पुत्र को नहीं मिलता है) ।” अतः यौतक' स्त्रीधन का द्योतक प्रतीत हूं।ता है। 
स्मृतिच० (२, पू० २८५), मदनरत्न एवं व्य० मयूख का कथन है-- यौतक वह धन है जो रत्री द्वारा विवाह के समय 
प्रति के साथ बेंठे रहने पर किसी से प्राप्त होता है।” यौतक' दाब्द युत' (जुड़ा हुआ या सम्मिक्तित) से बना है। याश० ' 
(२।१४९) ने इसे 'पृथक्‌ किये हुए' के अर्थ में विशेषण के रूप में लिया है। मेधातिथि (मन्‌ ९१३१) ने इसे सुत्री का 
प्‌ृथह धन अर्थात्‌ स्त्रीधन माना हैं। और देखिए स्मृतिच० (२, १० २८५), विवादचिन्तामणि (पृ० १४२) एवं 
दायतत्त्व (१० १८६) 

कौटिल्य (३२, पृ० १५२) ने शुल्क, अन्वाधेय, आधिवेदनिक एवं बन्धुदत्त को स्त्रीधन के प्रकारों के रूप 
में लिया है। 

'स्मृतियों के कथनों से व्यक्त होता है कि स्त्रीवन एक प्रकार का ऐसा धन है जिसमें पहले छः प्रकार की सम्पत्ति 
की गणना होती थी और आगे चक्कर वह नौ प्रकार का हो गया तथ कात्यायन के समय में उसमें सभी प्रकार की (चर 
या अचल ) सम्पत्ति सम्मिलित हो गयी, जिसे कोई स्त्री कुमारी अवस्था में या विवाहित होते समय या विवाह के उपरान्त 
अपने माता-पिता या कुल या माता-पिता के सम्बन्धियों या पति एवं उसके कुल से (पति द्वारा प्रदत्त अचल सम्पत्ति 
को छोड़कर) प्राप्त करती है। वह धन जिसे स्त्री विवाहोपरान्त स्वयं (अपने परिंश्रम से) अर्जित करती है 


था बाहरी छोगों से भ्राप्त करती है, स्त्रीधन नहीं कहछाता। उपर्युक्त विवेचन स्त्रीधन के पारिभाषिक अर्थसे , 
प्म्बन्धित है। ु ' 


स्त्रीधन की क्षेत्रीय मान्यताएँ ९४१ 


अब हमें यह देखना है कि टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने किस प्रकार स्त्रीधन की व्याख्या की है। आज के 
ध्यायालयों ने टीकाकारों द्वारा स्थापित मान्यताओं को ही प्रामाणिकता दी है। अतः इस दृष्टि से व्यावहारिक उपयोगों 
के लिए उनके दृष्टिकोणों की समीक्षा परमावश्यक है। स्वग्रथम हम मिताक्षरा के मत का उद्घाटन करेंगे। याज्ञ० 
(२।१४३) की व्याख्या में मिताक्षरा का निम्न कथन है--“पिता, माता, पति एवं भ्राता द्वारा जो कुछ दिया जाय; 
विवाह के समय वैवाहिक अग्नि के समक्ष मामा आदि द्वारा जो कुछ भेटें दी जायें ; आधिवेदनिक, अर्थात्‌ (पति हारा) 
दूसरी रुत्री से विवाह करते समय जो भेट दी जाय [ जिसका वर्णन आगे के उसे अपनी पूर्व पत्नी को देना चाहिए' इन शब्दों 
की व्याख्या में (याज्ञ० २।१४८) किया जायगा]; आद्य' (अर्थात्‌ इसके समान अन्य ) शब्द से संकेत मिलता है उस धन 
का जो उत्तराधिकार, क्रय, विभाजन, परिग्रह, उपलब्धि से प्राप्त होता है--मन्‌ आदि ने इन्हें स्त्रीधन कहा है। स्त्रीधन' 
शब्द योगिक है न कि पारिभाषिक। जब तक योगसम्भव अथ॑ मिले, पारिभाषिक अर्थ का सहारा लेना अनुचित है।” 
मिताक्षरा ने स्त्रीधन की परिभाषा विस्तृत कर दी और उसमें उत पाँच सम्पत्ति-प्रकारों को सम्मिलित कर लिया जिन 
पर गौतम (१०३९) के मत से व्यक्ति कई प्रकारों से स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। स्पष्ट है, मिताक्षरा के मत से 
किसी भी प्रकार का धन स्न्नीधन की संज्ञा पा सकता है, चाहे वह स्त्री द्वारा किसी पुरुष की विधवा की हैसियत से उत्तरा- 
धिकार के रूप में प्राप्त हो या माता के रूप में प्राप्त हो! या पत्ती अथवा म,ता की हैसि<त से विभाजन द्वारा प्राप्त हो 
(याज्ञ० २११५ या १२३)। आद्य' की व्याख्या मदनपारिजात (१०६७१), सरस्वतीविछास (पृ० ३७९), व्यव- 
हारप्रकाश (पू० ५४२) एवं बालम्भट्री को भी मान्य है। किन्तु दायभाग ने आद्य' को सीमित अर्थ में रखा है। 
जीमूतवाहन ने याज्ञ० (२।१४३) में आधिवेदिनिक चैव' पढ़ा है और कहा है कि स्त्रीधन मन्‌ (९।१९४) के छ: प्रकारों 
तक ही सीमित नहीं है, प्रत्यूत उसमें अन्य स्मृतियों में वरणित अन्य प्रकार भी सम्मिलित हैं। जीमतवाहन ने अन्त में 
कहा है--- वही स्त्रीधन है जिसे दान रूप में देने, विक्रम करने तथा बिना पति के नियन्त्रण के स्वतन्त्र रूप से उपभोग 
करने में स्त्री का पूर्ण अधिकार है।' दायभाग ने स्वतल्त्र रूप से लेन-देन करने योभ्य धन के प्रकारों को स्पष्ट रूप से नहीं 
दिया है, किन्तु स्त्रीधन की' परिभाषा करने के उपरान्त ही इसने कात्यायल (शिल्प आदि द्वारा तथा अन्य लोगों की 
भेट से प्राप्त घन के विषय में ) एवं नारद (४।२८, पति द्वारा जो कुछ प्राप्त हो, उसमें अचल को छोड़कर, वह पति की 
मृत्यु के उपरान्त भी व्यय आदि कर सकती है) को उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि दायभाग के मत से पति द्वारा 
प्रदत्त अचल सम्पत्ति को छोड़कर सम्बन्धियों द्वारा दी गयी सभी प्रकार की भेटें तथ। अन्य लोगों से प्राप्त अन्य भेटे, 
जो विवाह के समय यथा विदाई के समय प्राप्त होती हैं, स्त्रीधन के अन्तर्गत मानी जाती हैं। किन्तु वह धन जो स्त्री द्वारा 
उत्तराधिकार के रूप में या विभाजन से या अन्य लोगों से भेट के रूप में (उपर्युक्त दो प्रकारों को छोड़कर ) या शिल्प 
आदि कर्मों या परिश्रम से प्राप्त होता है, स्त्र,घन नहीं कहलाता। दायतत्त्व ने दायभाग का अनुसरण किया है। 

स्मृतिचन्द्रिका ने सत्रीधन की परिभाषा नहीं दी है, किन्तु इसने मिताक्षरा द्वारा दी गयी आद्य' की व्याख्या स्वीकृत 
नहीं की है। स्पष्ट है, इसने दायभाग के मार्ग का अनुसरण किया हैं। पराशरमाधवीय (मद्राः_ क्षेत्रीय ग्रन्थ ) ने, 
लगता है, मिताक्षरा का अनूसरण किया है, क्योंकि उसमें आया है--- आइ्य॑ में आधिवेदनिक' एवं वह धन सम्मिलित 
है जो उत्तराधिकार, विक्रय आदि से प्राप्त होता है।” विवादचिन्तामणि (मिथिला के प्रामाणिक ग्रन्थ ) में स्त्रीधन 
' की सामान्‍य परिभाषा न देकर मनु, याज्ञ०, विष्णु ०, कात्या० एवं देवल द्वारा प्रस्तुत स्त्रीधन-अ्कारों का वर्णन किया गया 
है, अतः वह दायभाग के समान ही है। व्य० मयूख ने स्त्रीधन के दो प्रकार दिये है--पारिभाषिक एवं अपारिभाषिक । 
प्रथम में ऋषियों द्वारा व्यक्त वह धन है जो स्त्रीधन का द्योतक होता है, दूसरे में वह धन है जो विभाजन या शिल्प 
आदि कर्मों से प्राप्त होता है। बीरमित्रोदय (वाराणसी क्षेत्र के प्रामाणिक ग्रन्थ) ने मिताक्षरा का अनुसरण 
किया है। ि 


९४२ धरंशास्त्र का इतिहास 


आधनिक काल के स्त्रीधन-सम्बन्धी विवादों की चर्चा करना यहाँ सम्भ। नहीं है। प्रिवी कौंसिल ने बम्बई 
को छोडकर अन्य प्रान्तों के लिए मिताक्ष रा की स्त्रीवन-सम्बन्धी व्याख्या ठुकरा दी है, अर्थात्‌ उत्तराधिकार एवं विभाजन 
से प्राप्त धन को स्त्रीधन नहीं माना गया है। कोई स्त्री किसी पुरुष से, यथा पति, पिता या पुत्र से उत्तराधिकार पा 
सकती है, अथवा वह किसी स्त्री से, यथा माता, पुत्री आदि से भी उत्तराधिकार पा सकती है। सम्पत्ति के इन प्रकारों 
को मिताक्षरा ने स्त्रीधन के अन्तंगंत रखा है, किन्तु प्रिवी कौसिल ने इस मत की नहीं माता । 

कांत्यायन (९०३) ने घोषित किया है--“किसी अवसर पर पहनने के लिए या किसी दर्ते पर जो कुछ दिया 
गया हो या पिता, भाई या पति द्वारा छल से जो कुछ दिया गया हो, वह स्त्रीधन नहीं है। 

सत्रीधन पर अधिकार--स्त्रीधन क्या है और उस पर स्त्री का क्या अधिकार है, यह निम्न तीन बातों पर निर्भर 
है; सम्पत्ति प्राप्त करने का उद्गम, प्राप्ति के समय उसकी स्थिति (वह कुमारी है या अविवाहित है, सधवा है या 
विधवा) तथा वह सम्प्रदाय जिसके अनुसार उस पर स्मृति-शासन होता है। इस विषय में कात्यायन एवं नारद के वचन 
प्रमाण हैं। कात्यायन (९०५-७, ९११) का कथन है--- सौदायिक धन की प्राप्ति पर घोषित किया गया है कि स्त्रियाँ 
उस पर स्वतन्त्र अधिकार रखती हैं, क्योंकि वह उनके सम्बन्धियों द्वारा इसलिए दिया गया है कि वे दुर्देशा को न प्राप्त 
, हो सकें। ऐसा घोषित है कि विक्रय या दान में सोदायिक सम्पत्ति पर स्त्रियों का पूर्ण अधिकार है, इतना ही नहीं, सौदा- ' 
यिक अचल सम्पत्ति पर भी उनका अधिकार है। विधवा हो जाने पर वे पति द्वारा दी गयी चल भेटों को मनोनुकूल खर्च 
कर सकती हैं, किन्तु उन्हें जीवित रहते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए या वे कुल के छिए व्यय कर सकती हैं। किन्तु 
पति या पुत्र और पिता या भाइयों को किसी' स्त्री के स्त्रीधन को व्यय करने या विधटित करने का अधिकार नहीं है।' 
इससे प्रकट है कि कुमारी हिन्दू स्त्री सभी प्रकार के स्त्रीधन का उपभोग मनोनुकूल कर सकती है, विधवा स्त्री पति द्वारा 
प्रदत्त अचछ सम्पत्ति को छोड़कर सभी प्रकार के स्त्रीधन का लेन-देन कर सकती है, किन्तु सभवा स्त्री केवल सौदायिक 
(पति को छोड़कर अन्य छोगों से प्राप्त दान) को ही मनोनुकूल स्वेच्छा से व्यय कर सकती है। आजकल सौदायिक 
एवं असौदायिक का अन्तर ज्यों-का-त्यों सम्मानाहं है किन्तु पति द्वारा दिये गये सौदायिक एवं अन्य द्वारा दिये गये 
सौदायिक के अन्तर को मान्यता नहीं मिली है। पति के रहते आजकल स्त्री का अधिकार स्त्रीधन की विशेषता पर निर्भर 
है। यदि वह सौदायिक है तो उसे स्त्री विक्रय, दान या स्वेच्छा से बिना पति की सहमति के विधटित कर सकती है, 
किन्तु शिल्प आदि से प्राप्त धन तथा अन्य लोगों से प्राप्त दान-भेट आदि स्त्रीधन के अन्य प्रकार बिना पति की आज्ञा के 
वह नहीं दे सकती। दायभाग (४॥१।२०) के मत से शिल्पादि से प्राप्त बन या अन्य लोगों से प्राप्त भेट-दान पति के 
जीवित रहते पति के अधिकार में रहते हैं और पति उनका उपभोग विपत्ति में न रहने पर भी कर सकता है। ऐसे घत “ 
पर पति के अतिरिक्त किसी अन्य का अधिकार नहीं होंता। पति की मृत्यु के उपरान्त स्त्री असौदायिक स्त्रीधन कौ ' 
स्वेच्छा से व्यय कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में पति को सौदाग्निक स्त्रीधन पर भी अधिकार प्राप्त है। याज्ञ० 
(२।१४७) का कथन है--दुर्भिक्ष, धर्मकार्य, व्याधि में या बन्दी (ऋणदाता, राजा या शत्र्‌ द्वारा) बनाये जाने पर 
पति यदि स्न्नीधन का व्यय करे'तो उसे लछोटाने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता ।” यही बात कात्यायन (९१४) 
ने भी कही है। कौटिल्य (३२) ने याज्ञवल्क्य के समान ही व्यवस्था दी है और इतना जोड़ दिया है कि स्त्री अपनी 
जीविका के लिए या अपने पुत्र या पुत्रवध्‌ के जीविका-साधन में व्यय कर सकती है या जब पति कुछ व्यवस्था किये " 
बिता ही बाहर चक्ला गया हो तो वह वैसा कर सकती है। कौटिल्य (३२, पृ० १५२) ने कुछ और बातें दी हैं, जो यह ' 
सिद्ध करती हैं कि उनकी उक्तियाँ स्त्रीधन के ऊपर पति के अधिकार की प्रारम्भिक अवस्था की धोतक हैं। परचात्का- ,-' 
लीन स्मृतियों ने पति एवं पत्नी की सम्पत्तियों को पृथक्‌ू-पृथक माना है। पति के ऋण पत्नी को नहीं बाँध सकते और, 


पड श् 


न पत्नी के ऋण पति को बाँध सकते हैं, ऐसा एक सामान्य नियम है. (याज्ञ० २॥४६ एवं विष्णु० ६।३१-३२)। ० 


सत्रीधन का स्वासित्व और उत्तराधिकार ९४३ 


अवस्थाओं में इन्हीं स्मृतियों ने कुछ छूट भी दी है। इस विषय में देखिए याज्ञ ० (२१४७) , मनु (८।२९) | स्त्रीधन को 
यदि पति, पुत्र, माता एवं भाई बलवश ले लें या उसका किसी प्रकार उपयोग कर लें तो उन्हें व्याज के साथ उसे लौटाना 
पड़ता है। केवल दुःखप्रद परिस्थितियों आदि में ही उसका उपयोग हो सकता है। देखिए कात्यायन (अपराक्क प्‌ ० 
७५५; दायभाग ४२।२४, पृ० ७८; स्मृतिच० २,पृ० २८२) ; देवल (स्मृतिच० २, पृ० २८३; अपराक पृ० ७५५; 
व्य० सयूख प० १५६) | कांत्यायन (९०८) ने एक विशेष नियम दिया है---“यदि किसी की दो पत्नियाँ हों और उनमें 
एक उपेक्षित हो तो उसको उसका स्त्रीधन लौटा देना पड़ता है, राजा को चाहिए कि वह ऐसा करने में उसकी सहायता 
करे, भले ही उसने (उपेक्षिता पत्नी ने) अपने पति को प्रेमवश वह धन दे दिया हो ।” 

कात्यायन (९१६) ने एक विशेष नियम दिया है--यदि पति स्त्रीधन देने की प्रतिज्ञा क्र ले तो उसकी 
मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र (अपने पुत्र या विमाता-पुत्र) को उसे ऋण के रूप में चुकाना चाहिए, किन्तु ऐसा तभी होता 
है जब कि विधवा पति के कुल में ही रहे और अपने मैके में न जाय ।” स्मृतिचन्द्रिका एवं व्यवहारप्रकाश (पृ० ५४६) 
ने कहा है कि पौन्नों एवं प्रपौत्रों को भी इसी प्रकार पितामह्‌ एवं प्रपितामह द्वारा प्रतिश्नत स्त्रीधन ऋण के रूप में लौटाना 
चाहिए। यदि स्त्री दृश्चरित्र हो, व्यभिचार में धन का अपव्यय करती हो तो व्य० प्र० एवं वि० चि० के मत से उसका 
स्त्ीधन छीन लेना चाहिए। 

सत्रीधन का उत्तराधिकार---इस विषय में हिन्दू व्यवहार-शास्त्र में वहुत-से मत-मतान्तर पाये जाते हैं। किन्तु 
एक बात में सबका मत एक है; स्त्रीधन का उत्तराधिकार सर्वप्रथम कन्याओं को प्राप्त होना चाहिए, अर्थात्‌ कन्याओं 
को पुत्रों की अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए। किन्तु आगे चलकर कुछ लेखकों ने पुत्रों को कन्याओं के साथ जोड़ दिया 
और कुछ स्त्रीधन-प्रकारों में पुत्रों को वरीयता दे दी। इसका सम्भवतः कारण यह था कि आगे चलकर स्त्रीधन 
का विस्तार हो गया और लोगों को यह बात नहीं रची कि स्त्रियों को लम्बी सम्पत्ति मिले। इस विषय में लोकाचार 
एवं काल-क्रम का विशेष हाथ रहा है। निबन्धों ने बहुधा कहा है कि उनकी व्याख्या छोकाचार पर भी निर्भर रहती 
है। स्त्रीधन के उत्तराधिकार की भिन्नता स्त्री के विवाहित होने या न होने, या अननुमोदित या अनुमोदित विवाह- 
प्रथा से विवाहित होने तथा स्त्रीधन के प्रकार या व्यवहार-शाखा पर अवरूम्बित है। 

सर्वप्रथम हम स्मृतिं-वचनों पर ध्यान दें। यह प्राचीनतम उक्ति गौतम (२८।२२) की है--- स्त्रीधन (सब्व- 
प्रथम ) पुत्रियों को मिलता है, (प्रतियोगिता होने पर) कुमारी कन्याओं को वरीयता मिलती है तथा विवाहितों में उसको 
जी निर्धन होती है, वरीयता मिलती है।” मनु (९।१९२-१९३) का कथन यों है-- माता के मर जाने पर सगे भाई 
. एवं बहिनें उसकी सम्पत्ति समान रूप से बाँट छेते हैं। स्नेहानुकूछ उन पुत्रियों की पूत्रियों को भी मिलना चाहिए।” 
मन्‌ (९।१९५) का कथन है कि स्त्रीधन के छः प्रकार, अन्वाधेय स्त्रीधन, पति-प्रदत्त स्नेह-दान पति के रहते मर जाने 
पर सन्‍्तानों को मिलने चाहिए। मन (९।९१९२-१९३) को टीकाकारों ने कई रूस से लिया है; सर्वज्ञ-नारायण के मत 
से माता की सम्पत्ति का अर्थ है पारिभाषिक स्त्रीधन के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति। बहुत से टीकाकारों ने बृहस्पति 
का अनुसरण करते हुए कहा है कि सगा भाई एवं कुमारी बहिनें साथ-साथ उत्तराधिकार पाते हैं. विवाहित बहिनें 
(अर्थात्‌ स्त्री की कन्याएँ जिनके उत्तराधिकारी होते हैं) केवल थोड़ा (कुल्लूक के मत से भाइयों का एक-चौथाई भाग ) 
पाती हैं। मन्‌ (९।१९६-१९७) ने व्यवस्था दी है कि जब स्त्री बाह्य, देव, आप, प्राजापत्य एवं गांधर्व नामक विवाह- 
प्रकारों से विवाहित होती है और सनन्‍्तानहीन मर जाती है तो स्त्रीधन पति को मिल जाता है, किन्तु यदि उसका विवाह 
आसुर या अन्य दो विवाह-प्रथाओं के अनुसार होता है तो सन्‍्तानहीन होने पर उसका धन उसके माता-पिता को मिल जाता 
_ है। याज्ञ० (२।११७) के अनुसार कन्याएँ माता का धन पाती हैं और उनके अभाव में पुत्रों का अधिकार होता है। 
याज्ञ० (२१४४) ने पुनः कहा है कि स्त्रीधन,ऋन्‍्याओं को मिलता है किन्तु यदि स्त्री सन्‍्तानहीन मर जाती है तो स्त्रीधन 
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पति को मिल जाता है (यदि विवाह ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य नामक विवाह-अ्रथा से हुआ हो ) ,किन्तु अन्य चार प्रकार 


के विवाहों वाली स्त्री के मर जाने पर उसका धन माता-पिता को प्राप्त हो जाता है। यही बात विष्णु (१७१९-२१) 
एवं नारद (दायभाग, ९) में भी पायी जाती है। किन्तु नारद ने अन्यत्र (दायभाग, २) यह कहा है कि भाता का धन 
कन्याओं में बाँठना चाहिए और उनके अभाव में उनकी सन्‍्तानों को मिलना चाहिए। शंख-लिखित ने घोषणा की' है 
कि माता की सम्पत्ति सगे भाइय्रों (मृत माता के अपने पुत्रों) एवं उनकी कुमारी बहिनों को बराबर-बराबर भाग में 
मिलनी चाहिए। बृहस्पति का कथन है कि स्त्रीधन सन्‍्तानों को मिलता है, किन्तु कुमारी कन्याओं को वरीयता मिलती 
है, विवाहित कन्याओं को स्नेह के रूप में थोड़ा-सा मिलता है। पराशर के मत से कुमारी कन्याओं को सम्पूर्ण स्त्रीधन 
मिल जाता है, किन्तु उनके अभाव में विवाहित कन्याएँ एवं पुत्र बराबर-बराबर बाँट लेते हैं। देवल का कहना है कि 
स्त्री की मृत्यु पर पुत्र एवं पृत्रियाँ सत्रीधन को समान रूप से बाँट लेते हैं, यदि सन्‍्तान न हो तो स्त्रीधन पति, माता, 
भ्राता या पिता को मिल जाता है। पराशर (परा० मा० ३, ५५२) के मत से स्त्रीधन कुमारी कन्या को मिल जाता 
है, पुत्र कुछ नहीं पाता, किन्तु उसे विवाहित कन्याओं के साथ बराबर भाग मिल जाता है। कौटिल्य (३॥२, पृ०१५३) 
का कथन है कि सधवा रूप में मर जाने पर पुत्र एवं पुत्रियाँ स्त्रीधन बॉट लेते हैं, पुत्र के अभाव में पुत्रियाँ बाँट लेती 
हैं, पुत्रों एवं पुत्रियों के अभाव में पति ले लेता है, किन्तु शुल्क, अन्वाधेय एवं स्त्रीधन के अन्य प्रकार (सम्बन्धियों से 
जो प्राप्त होते हैं) सम्बन्धियों को मिल जाते हैं। कात्यायत (९१२-९२० ) ने, जिन्होंने विस्तार के साथ स्त्रीधन के 
विषय में लिखा है, स्त्रीधन के उत्तराधिकार के बारे में यह लिखा है-- सधवा बहिनों को भादयों के स्ताथ स्त्रीधन 
का भाग लेता चाहिए, यही स्त्रीधन एवं विभाजन के विषय में कानून है। पुत्रियों के अभाव में पुत्रों को स्त्रीधन 
मिलता है। सम्बन्धियों द्वारा प्रदत्त उनके (सम्बन्धियों के) अभाव में पति को मिलता है। जो कुछ अचल सम्पत्ति माता- 
पिता द्वारा पुत्री को दी जाती है वह उसकी मृत्य के उपरान्त सन्‍्तान के अभाव में भाई की हो जाती है। आसुर से 
लेकर आगे के विवाहों वाली स्त्री को माता-पिता हारा जो कुछ प्राप्त होता है वह उसके सत्तानहीन होने पर माता- 
पिता को मिल जाता है (यम, स्मृतिच० २,१० २८६ एवं दायभाग ४॥२।२८, पृ७ ८८) ।” प्रथम दो इलोक विरोधी 
बातें कहते हैं और हमें उन्हें गौतम (२८,२२) की संगति में पढ़ता चाहिए। सम्भवतः कात्यायन ने निम्न बातें कहीं 
हैं--( १) कुमारी कन्या को वरीयता मिलती है; (२) यदि कोई कुमारी कन्या न हो तो विवाहित सधवा कन्याएँ 
अपने भाइयों के साथ-साथ भाग पाती हैं; (३) यदि पुत्र न हों या विवाहित सधवा पुत्रियाँ ल हों तो विधवा पृत्रियों 


को स्त्रीधन मिलता है; (४) पितृपक्ष एवं मातृपक्ष के सम्बन्धियों द्वारा प्रदत्त उन्हीं को प्राप्त होता है. और उनके / 
अभाव में पति पाता है; (५) सनन्‍्तानहीन होने पर माता-पिता द्वारा प्रदत्त अचल सम्पत्ति भाई को प्राप्त होती है; . 


(६) आधुर, राक्षस एवं पेशाच विवाहों वाली स्त्री के सनन्‍्तानहीन होने पर स्त्रीधन माता-पिता को प्राप्त हो 
जाता है। | 

अब हम टीकाओं की उक्तियों का विवेचन करेंगे। सभी ने स्त्रीधन के कुछ प्रकारों के लिए पुत्रियों को पुत्रों की 
अपेक्षा वरीयता दी है। पुरुष की सम्पत्ति एवं स्त्री के उत्तराधिकार के विषय में जो विभिन्नता पायी' जाती है, उसके विषय 
में अर्थात्‌ उसके कारण के विषय में कहीं भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।११७) ने यह कहा है 
कि पुत्री में पुत्र की अपेक्षा माता के शरीर का अंश अधिक रहता है, अतः उसे स्त्रीधन की प्राप्ति में वरीयता मिली है। 
सम्भवतः इसका कारण यह है कि जब पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति में अपनी' बहिनों को उत्तराधिकार नहीं देते तो 
: पुत्रियों को भी स्त्नीधन की प्राप्ति में वैसा अधिकार मिलना चाहिए। 


मिताक्षरा के अनुसार स्त्रीधन के उत्तराधिकार की दो शाखाएँ हैं; एक शुल्क के विषय में, दूसरी स्त्रीधन के 
अन्य प्रकारों के लिए। मिताक्षरा ने गौतम का उल्लेख करते हुए व्यवस्था दी है कि शुहक सर्वप्रथम सहोदरों (सर 
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भाइयों ) को मिलना चाहिए और उनके अभाव में माता को। कुछ टीकाओं, यथा--सुबोधिनी, दीपकलिका, हरदत्त 
( गौतम २८२३) आदि ने व्यवस्था दी है कि शुल्क पहले माता को मिलता है और उसके अभाव में सहोदरों (सगे 
भाइयों ) को मिलना चाहिए; किन्तु दायभाग (४३।२८,प्‌ृ० ९५), परा० मा०, व्य० प्र०, वि० चि० ने मिताक्षरा 
का अनुसरण किया है। यह आइचयं है कि मदनपारिजात (पृ० ६६८) ने, जिसे सुबोधिनी के लेखक ने अपने आश्रय- 
दाता मदनपाल के नाम से लिखा है, व्यवस्था दी है कि शुल्क सर्वप्रथम भाइयों को मिलता है और उनके अभाव में 
माता को। क्या सुत्रोधिनी की मुद्रित प्रति अशुद्ध है या लेखक ने अपना मत परिवर्तित कर दिया है ? 
कुमारी की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में मिताक्षरा तथा अन्य लेखकों के मतों में कोई अन्तर नहीं 
है। मिताक्षरा ने बौधायन का उल्लेख करके कहा है कि कन्या के मृत हो जाने पर सर्वप्रथम सगे भाइयों को उसका 
*घन मिलता है और तब माता और उसके उपरान्त पिता को मिलता है। व्य० प्र० ने जोड़ दिया है कि पिता के अभाव 
में कन्या का धत निकटतम सपिण्ड को मिलता है। याज्ञ ० (२१४६) का कथन है कि यदि विवाह के लिए प्रतिश्रुत 
हो जाने पर विवाह के पूर्व कन्या मर जाती है तो होनेवाले वर को शुल्क या अन्य भेटें वापस मिल जाती हैं, किन्तु 
उसे कन्या के कुछ के व्यय एवं अपने व्यय को घटा देने का अधिकार प्राप्त है। 
कुमारी कन्या के धन' एवं शुल्क को छोड़कर अन्य प्रकार के स्त्रीधन के उत्तराधिकार का क्रैम मिताक्षरा ने 
यों दिया है--(१) कुमारी (अविवाहित) कन्या; (२) निर्धन विवाहित पुत्री; (३) धनी विवाहित पुत्री; (४) 
पुत्री की कन्याएँ; (५) पुत्री का पुत्र; (६) सब पुत्र; (७) पौत्र; (८) पति (यदि स्त्री का विवाह अनुमोदित चार 
विवाह-प्रकारों में हुआ हो); (९) सचन्निकटता के अनुसार पति के सपिण्ड; पति के सपिण्ड के अभाव में माता, तब 
पिता और (राजा को मिलने के पूव॑) पिता के सपिण्ड। किन्तु यदि विवाह किसी अननुमोदित विवाह-प्रकार में 
हुआ है तो सन्‍्तानों के अभाव में स्त्रीधन माता को मिलता है, माता के अभाव में पिता को, पिता के अभाव में उसके 
निकटतम सपिण्डों को क्रम से मिलता है। पिता के सपिण्डों के अभाव में स्त्री के पति को तथा पति के अभाव में (राजा 
को मिलने के पूर्व) पति के सपिण्डों को मिलता है। जब विभिन्न पुत्रियों से उत्पन्न पृत्रियों में उत्पन्न पोतियाँ 
(प्रपौत्रियाँ) अपनी पितामही की सम्पत्ति सीधे रूप से पाती हैं तो उन्हें समवाय रूप में रिक्थ मिलता है (गौतम 
२८।१५) | मिताक्षरा (याज्ञ० २१४५), अपराक॑ (१०७२१) आदि ने व्यवस्था दी है (मनु ९१९८--अनुशासन- 
प्र ४७२५ के अनुसार) कि यदि किसी नीच जाति की स्त्री सन्‍्तानहीन मर जाती है तो उसकी उच्चतर जाति वाली 
' सौत की पृत्री को उसका स्त्रीधन मिलता है, उसके अभाव में उसके पुत्र को मिल जाता है। 
यह विचारणीय है कि स्त्रीधन के उत्तराधिकार के विषय में पुरुष-धन के. उत्तराधिकार से सम्बन्धित प्रति- 
निधित्व का नियम नहीं लागू होता। जब कोई व्यक्ति अपुती पृथक्‌ सम्पत्ति छोड़कर मर जाता है तो उसके पुत्र एवं 
पौत्र (किसी मृत पुत्र का पुत्र) एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं; यहाँ पौत्र अपने मृत पिता का प्रतिनिधित्व करता 
है। किन्तु जब स्त्रीधन वाली स्त्री मर जाती है, और उसे केवल एक पुत्र एवं एक पौत्र (मृत पुत्र का पुत्र) हो तो 
पुत्र को सम्पूर्ण स्त्रीधन मिल जाता है और पौत्र को कुछ नहीं मिलता। हा 
विभिन्न स्मृति-सम्प्रदायों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों की व्याख्या करना न तो सम्भव है और न यहाँ आव- 
इयक ही है। दो-एक प्रमुख बातों के लिए देखिए स्मृतिचन्द्रिका (२,पू० २८४-२८७); विवादचिन्तामणि (पृ०१४३ ), 
व्यवहारमयूख (पृ० १५७-१६१)। दायभाग सम्प्रदाय में दायभाग एवं श्रीकृष्ण के दायत्रमसंग्रह के मत से शुल्क 
का उत्तराधिकार-क्रम यों है-- (१) सगा भाई (सोदर्य); (२) माता; (३) पिता; (४) पति। यौतक का 
'उत्तराधिकार-क्रम यह है-- (१) विवाहित एवं वाग्दत्त पुत्रियाँ; (२) वारदत्त पुत्रियाँ; (३) विवाहित पुत्रियाँ, 
जिन्हें पुत्र हों या पुत्र होनेवाले हों; (४) बन्ध्या विवाहित एवं विधवा पुत्रियाँ, जो समान भाग पाती हैं; (५) पुत्र; 
४७ 
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(६) पृत्रियों के पुत्र; (७) पुत्रों के पुत्र; (८) पुत्रों के 'पौत्र; (९) विमाता-पुत्र; (१०) एवं (११) विमाता- 
पुत्र (सौतेले पुत्र ) के पुत्र एवं पौत्र | जब विवाह अनुमोदित विवाहं-प्रकार से हुआ रहता है तो ऊपर वालों के अभाव 
में यौतक धन के उत्तराधिकार का अनुक्रम यों है--पति, भआाता, माता एवं पिता। किन्तु अननुमोदित विवाह-प्रकार 
से विवाहित होने पर स्त्रीधन क्रम से माता, पिता, आ्राता एवं पति को मिलता है। अन्वाधेय दान, जो विवाहोपरान्त 
पिता द्वारा प्राप्त होता है, दायमाग (४२१२-१६, १० ९२-९३) के अनूसार यौतक की भाँति ही देय होता है, 
केवल कुछ बातों में अन्तर है, यथा--विवाहित पुत्रियों के पूर्व पुत्र को मिलता है, सन्‍्तानहीत होने पर क्रम से आता, 
माता, पिता एवं पति को मिलता है। अयौतक (उपर्युक्त तीन प्रकार के स्त्रीधन के अतिरिक्त अन्य प्रकार) के विषय में 
दायभाग (४3२१-१२, १०७९-८१) तथा रघुनल्दन एवं श्रीकृष्ण में विभेद पाया जाता है। दायभाग के मत से वह पुत्र 
एवं कुमारी पुत्री को; इनके अभाव में उन विवाहित पुत्रियों को, जो पुत्रवती हैं या पुत्रवती होनेवाली हैं; पौत्रों;* 
दौहित्रों, .बन्ध्या एवं विधवा पूत्रियों को प्राप्त होता है। किन्तु रघुनन्दन एवं श्रीकृष्ण ने उपर्युक्षत क्रम में दौहित्रों एवं 
बर्ध्या तथा विधवा पृत्रियों के बीच में पौत्र, प्रपौत्र, विमाता-पुत्र, विमाता-पौत्र, विमाता-प्रपौत्र को रख दिया है। आज 
कल के निर्णीत विवादों में अन्तिम मत का अनुसरण किया गया है। 
यदि उपर्युक्त लोगों में कोई न हो तो दायभाग (४३॥७ पृ० 3८ ) के मत से बौतक एवं अयौतक स्त्री- 

धन क्रम से निम्न छः उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है--देवर (पति के छोटे भाई), देवर-पुत्र, बहिन के पुत्र, पति 
' की बहिन (ननद) के पुत्र, भतीजे, दामाद को। बुहस्पति का कथन है कि मातुःप्वसा (मौसी), 'मातुलानी (मामी), 
पितृव्यस्त्री (चाची), पितृप्वसा (फूफी ), थ्वश्र्‌ (सास), पूर्व जपत्नी (भाभी) अपनी माता के समान (मातृतुल्य | , 
घोषित हैं। जब इन स्त्रियों को औरस पुत्र नहीं होता या सौतेला पुत्र या दौहिल्न या पौत्र या विमाता-पौत्र (सौतेला 
पौत्र) नहीं होता तो बहिन के पुत्र आदि उनके धन को ग्रहण करते हैं। दायभाग ने बृहस्पति के उपर्युक्त कथन में पिण्ड- 
दान कर्म करनेवालों को वरीयता दी है। बृहस्पति ने बहिन के भाई को वरीयता दी है, किन्तु वास्तव में पति का छोटा 
भाई. (देवर) ही .पिण्डदान के अनुसार वरीयता शआआप्त कर सकता है। और देखिए व्य० प्र० (पृ० ५५४) जहाँ यह 
चीषित है कि उपर्युक्त छः के उपरान्त पति के सपिण्ड, सकुल्य एवं समानोदक तथा अन्त में पिता के सम्बन्धी उत्तराधि- 
कार पाते हैं। 
ु दायभाग के अन्तर्गत व्यभिचारिणी पुत्री को उत्तराधिकार नहीं मिलता। किन्तु मिताक्षरा ने उस व्यभिचा- 

रिणी पुत्री को, जो किसी की रखैंल है या वेश्या है, उत्तराधिकार दिया है, किन्तु कुमारी या विवाहित पुत्रियों के 
उपरान्त ही उसे ऐसा अधिकार प्राप्त हो सकता है। मिताक्षरा (याज्ञ० २२९०) ने इस विषय में स्कन्‍्दपुराण की 
एक उक्ति को मान्यता दी है--कुछ अप्सराओं से उत्पन्न, पाँचवीं जाति में वेश्याएँ आती हैं।'” आधुनिक काल के 
न्यायालयों ने कहा है कि यद्यपि वेध्यावृत्ति हिन्दू व्यवहार (विधान) के आधार पर घुणित मानी गयी है, तथापि 
उसका रकक्‍्त-सम्बन्ध' नहीं टुटता। अतः नाचनेवाली (नायकिन, वेश्या, पतुरिया) का स्त्रीधन था उस विवाद्वित स्त्री 
का धन जो वेद्या हो जाती है, उसके भाई या बहिन या पति या पति के सम्बन्धियों को मिल जाता है। 


१०, स्मयँते हि स्कन्दपुराणे पंचचूडा नाम काइचनाप्सरसंस्तत्सन्त॑तिबंध्यांस्या पंचमी जातिरिति। मिर्तां5. 
(याज्ष० २४२९० ) । 


अध्याय ३१ 
जीवन-वृत्ति (भरण-पोषण ) तथा अन्य विषय 


आधुनिक हिन्दू व्यवहार में भरण-पोषण का विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहा है। अतः इस विषय में स्मृतियों 
एवं नित्रन्धों द्वारा निर्धारित व्यवहार की चर्चा आवश्यक है। 

कुछ व्यक्तियों के भ्रण-पोषण के उत्तरदायित्व का उदय प्राचीन व्यवहार के अन्तर्गत दो ढंगों से होता है; 
(१) दोनों दलों में केवल सम्बन्ध के कारण, या (२) सम्पत्ति-प्राप्ति की स्थिति के कारण। मेघातिथि (मनु ३७२; 
४२५१९) एवं मिताक्षरा (याज्ञ० १२२४; २१७५) द्वारा उद्धृत एवं मनृस्मृति की कुछ पाण्डुलिपियों में (११। 
१० के उपरान्त ) पाये जानेवाले एक इलोक में आया है--- मन्‌ ने घोषित किया है कि एक सौ बुरे कर्मो के सम्पादन 
से भी वृद्ध माता-पिता, साध्वी पत्नीं एवं शिशु का भरण-पोषण करना चाहिए।” इससे स्पष्ट है कि चाहे सम्पत्ति 
हो य। न हो, पिता का यह कतंव्य है कि वह शिश्‌ का पालन करे, पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पतित्नता स्त्री 
का भरण-पोषण करे और पुत्र का यह कतंव्य है कि वह अपने वृद्ध माता-पिता का संवर्धन करे। बौधायन ने तो यहाँ 
तक कह डाला है कि पतित माता का भी भरण-पोबण करना पुत्र का कतंव्य है। यही बात आप »धर्मसूत्र (१।१०-- 
२८।९) एवं वसिष्ठ (१३॥४७) ने भी कही है। मन्‌ (८३८९) ने व्यवस्था दी है कि यदि माता-पिता, पत्नी एवं 
पुत्र पतित न हों और उन्हें कोई छोड़ दे या उनका भरण-पोषण न करे तो उसको राजा द्वारा ६०० पणों का दण्ड 
देना चाहिए। नारद ने भी ऐसे पति के लिए दण्ड-व्यवस्था दी है। याज्ष० (१।७६) का कथन है कि यदि कोई अपनी 
आज्ञाकारिणी, परिश्रमी, पुत्रवती एवं मृदुभाषिणी पत्नी को छोड़ देता है, तो उसे सम्पत्ति का एक-तिहाई भाग 
देना चाहिए और यदि सम्पत्ति न हो तो उसके भरण-पोष ण का प्रबन्ध करना चाहिए। विष्णु० (५११६३) के मत 
से उस व्यक्ति को चोर का दण्ड मिलना चाहिए, जो अपनी निरपराध पत्नी को छोड़ देता है। कौटिल्य (२१) 
ते उस' पर १२ पणों का दण्ड लगाया है जो अपने अपतित बच्चों, पत्नी, माता-पिता, छोटे भाइयों एवं बहिनों, 
कुमारी' कन्याओं, विधवा पुत्रियों का भरण-पोषण नहीं करता। आज भी-इन वनों को मूल्य दिया गया है। ._ 

सुंयुक्त परिवार के व्यवृस्थापक का यह वैधानिक कतंव्य है कि वह कुछ के सभी सदस्यों एवं उनकी पत्नियों 
तथा बच्चों के जीविका-साधन का प्रबन्ध करे। नारद का कथन है कि यदि संयुक्त परिवार के कतिपय सदस्यों में 
, कोई सन्‍्तानहीन मर जाय या संन्यासी हो जाय तो अन्य सदस्य उसका भाग पा जाते हैं और उसकी पत्नियों की मृत्यु 


१. ब॒ुद्धों च मातापितरौ साध्वो भार्या सुतः शिशुः। अप्यकार्यशत कृत्वा भर्तेव्या मनुरत्रबीत्‌॥ सेधा० (सनु 
४२५१); मिता० (याज्ष० २१७५)। 

२. पतितामपि तु मातरं बिभूयादनर्भिभाषमाण:। बौ० ध० सुृ० (२।२४८); पतितः पिता परित्याज्यो 
माता तु पुत्रे न पतति । चसिष्ठ० (१३४७) ; अत्याज्या माता च पिता सर्पिण्डा गुणवन्तः सर्वे वात्याज्या:। यस्त्यजेत्‌ 
काम"इपतितान्‌ स दण्ड प्राप्नुयाद द्विगुणं शतम्‌। शंखलिखित (अपरा्क पु० ८२३, याज्० २१३७ पर )। 


९४८ धरमंज्ञास्त्र का इतिहास 


तक उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध करते हैं, किन्तु ऐसा तभी होता है जब कि पत्नियाँ सदाचारिणी होती' हैं, अन्यथा 
नहीं (स्मृतिच० २,पृ० २९२; व्य० प्र०,पृ० ५१६) । कात्यायन (९२२) का कथन है कि पति के मरने पर संयुक्त 
परिवार वाली पत्नी को भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए या उसे मृत्यु पर्यन्त सम्पत्ति का एक भाग सिलना चाहिए। भार- 
तीय उच्च न्यायालयों ने भी इस नियम का अनुश्तरण किया है। इसी प्रकार उक्त उत्तराधिकारी का यह कर्तव्य है कि 
वह उन लोगों का भरण-पोषण करे जिन्हें मृत व्यक्ति नैतिकता एवं वैधानिकता की दृष्टि में पालित-पोषित करने के 
लिए उत्तरदायी था। जो लोग रिक्‍्थ एवं विभाजन से वंचित रहते हैं वे तथा उतकी पत्लनियाँ एवं कुमारी कन्याएँ भरण- 
पोषण की अधिकारिणी होती हैं। देखिए याज्ञ ० (२।१४०-१४२), मनु (९।२०२) एवं वसिष्ठ (१७।५४ ) । बौधा० 
(२।२/४३-४६) ने व्यवस्था दी है कि जो लोग बूढ़े हैं, जन्मान्ध, मूर्ख, क्लीब, ब्रा कर्म करनेवाले एवं असाध्य रोग 
से पीड़ित तथ। निषिद्ध कर्मों में रत रहते हैं उन्हें भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए, किन्तु पतित एवं उसकी सन्‍्तान को नहीं । 
यही बात दूसरे ढंग से देवल ने भी कही है (व्य०्सयूख, पृ० १६५) । 
बात वास्तव में यह है और यही' सामान्य सिद्धान्त भी है कि जिसकी सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में ली 
जाती है उसके उत्तरदायित्व का बोझ भी ग्रहण करना होता है, अर्थात्‌ नये उत्तराधिकारी को|उसके आश्रितों के भरण- 
पोषण का प्रबन्ध करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि पैतुक सम्पत्ति न हो तो श्वशुर अपनी' स्वाजित सम्पत्ति 
द्वारा वैधानिक रूप से पतोह (मृत पुत्र की विधवा) के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है; किन्तु उसकी 
मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी अर्थात्‌ कोई पुत्र, विधवा या पुत्री का यह कर्तव्य है कि वे विधवा पतोहू की 
जीविका' चढायें। ' 
जीवन-भरण के अधिकार पर व्यभिचार का क्या प्रभाव पड़ता है ? इस विषय में पत्नी के अधिकार के बारे 
में देखिए इस प्रन्थ का खंड २, अध्याय ११। मनु (१११७५) के मत से व्यभिचारिणी पत्नी पति द्वारा अपने घर 
में बन्दी बना ली जाती है और उसे वही' प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो व्यभिचारी पुरुष के लिए व्यवस्थित है। याज्ञ० 
(१७० ) का कहना है कि व्यभिचारिणी पत्नी अपना पत्नीत्व खो बैठती है, उसकी सम्पत्ति छीन ली जाती है और 
उसे धामिक कृत्यों से बंचित होता पड़ता है, उसे केवल भरण पोषण मिलता है तथा घर के किसी भाग में बन्द रहना 
पड़ता. है।. कुछ परिस्थितियों में व्यभिचार के कारण हिन्दू व्यवहार के अन्तर्गत हिन्दू विधवा को जीविका से भी हाथ 
धोना पड़ता है। वसिष्ठ (२१११०) ने व्यवस्था दी है कि निम्त चार कोटियों की पत्नियों को त्याग देना चाहिए--- 
वह जो पति के शिष्य या गूरु से संभोग कराये या वह जो पति की हत्या करने का प्रयत्न करे या वह जो किसी नीच 
जाति के व्यक्ति से व्यभिचार कराये। वसिष्ठ (२१।१२) ने यह भी कहा है कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य की 
पत्नियाँ किसी शूद्र से संभोग करायें तो यदि उन्हें सन्तानोत्पत्ति न हुई हो तो वे प्रायश्चित्त द्वारा पवित्र की जा सुकती हैं। 
याज्० (१७२) का कथन है कि यदि तीन उच्च वर्णों की नारी शृद्र से व्यभिचार कराकर गर्भिणी हो जाय या 
गर्भपात करा ले या पति की हत्या का प्रयत्न करे या महांपाप (त्रह्म-हत्या, सुरापान आदि) करे तो उसे त्याग देना 
चाहिए। मन्‌ (९।१८८) ने व्यवस्था दी है कि यदि स्त्री पतित हो जाय तो घठस्फोट कराना चाहिए। किन्तु उसे 
भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए और कुल-गृह के पास एक झोपड़ी में उसे रखना चाहिए। यही बात याज्ष० (३२९६) 
ने भी कही है। इन सबको प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त सामाजिक सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। देखिए मनु 
(११।१८९) एवं मिताक्षरा (याज्ञ० १७२)। 
याज्ञवल्कय (३।२९७) के मत से स्त्रियों के विषय में तीन विशिष्ट महायातक हैं; नीच जाति से व्यभिचार , 
कराना, गर्भपात कराना एवं पति-ह॒त्या का प्रथत्त करता। मिताक्षरा ने इस उक्ति की व्याख्या करते हुए निम्न बातें ' 
कही हैं-- (१) वृस्िष्ठ (२११०) द्वारा व्यवस्थित दण्ड-विधि .(अर्थात्‌ चार महापातकों के कारण स्त्री. का पूर्ण 
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त्याग हो जाता है) तभी कार्यान्वित होती है जब स्त्री प्रायश्चित्त नहीं करती; (२) व्यभिचार कराने पर (जब कि 
वह बहुत घृणित न हो, जैसा कि वसिष्ठ ० २१।१० में उल्लिखित है) स्त्री को केवल उतना ही भोजन दिया जाना 
चाहिए जिससे कि वह जीवित रह सके और उसे घर के पास किसी झोपड़ी में सुरक्षित रखना चाहिए (याज्ञ० १॥७० 
एवं ३४२९६), भले ही वह आवश्यक प्रायश्चित्त न करे। किन्तु मिताक्षरा उस विघवा के भरण-पोषण के विषय में 
मौन है, जिसने पहले व्यभिचार का जीवन व्यतीत किया किन्तु आगे चलकर जिसने अपना जीवन सुधार लिया। 
किन्तु मनु (११११८९) के कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस विधवा को, जिसने घृणित व्यभिचार 
न किया हो, आगे चलकर जिसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो और जो अब अनिन्दित जीवन व्यतीत कर रही हो, 
साधारण भरण-पोषण का अधिकार मिल सकता है। , 

_आरुम्भिक काल से ही तीन उच्च जातियों के व्यक्तियों द्वारा शूद्रा रखेल से उत्पन्न अवैधानिक संतानों के 
भरण-पोषण का अधिकार स्वीक्षत रहा है। गौतम (२८३७) का कथन है--- किसी व्यक्ति की शृद्रा नारी से उत्पन्न 
पुत्र को, यदि वह सन्‍्तानहीन हो एवं आज्ञाकारी हो, भरण-पोषण उसी प्रकार मिलना चाहिए जैसा कि शिष्य को 
मिलता है।” यही बात गौतम' (२८४२) ने प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न संतानों के लिए भी कही हैं। मन्‌ (९॥१५५) 
ते उस पुत्र को, जो तीन उच्च वर्णों के पुरुष की अविवाहिता शूद्वा से उत्पन्न हुआ है, पैतृक सम्पत्ति के भाग का अधिकारी 
नहीं माना है। बृहस्पति का कथन है कि यदि पृत्रहीन व्यक्ति को शूद्रा से अपना पुत्र हो तो उसे भर ण-पोषण मिलना 
च।हिए, किन्तु मृत की सम्पत्ति सपिश्डों को मिह जाती है। मितक्षरा एवं व्य० मयूख ने याज्ञ : (२।१३३-१३४) 
की व्याख्या में कहा है कि दासी शूद्रा से उत्पन्न अवैधानिक पुत्र को पिता की इच्छा से या मरने के उपरान्त भी आधी 
सम्पत्ति नहीं मिलनी चाहिए, उसे केवल भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होता है। 

उपयुक्त कथन के विषय में बहुत से ज्ाधुनिक निर्णय हैं, किन्तु हम उनका विवेचन यहाँ नहीं करेंगे। भरण- 
पोषण का अधिकार छोकप्रसिद्ध पिता की (जिससे अवैधानिक पुत्र उत्पन्न होता है) पृथक्‌ सम्पत्ति पर ही सर्वप्रथम 
निर्भर है, किन्तु यदि पिता संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में ही मत-हो जाता है तो उसके अवैधानिक पुत्र को संयुक्त 
सम्पत्ति में से भरण-पोषण का अधिकार मिलता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि स्त्री दासी हो या स्थायी रूप से 
. रखै (उपपत्नी) हो। संभोग-सम्बन्ध व्यभिचार का द्योतक हो तब भी आजकल उससे उत्पन्न पुत्र को भरण-पोषण 
सिलता है। अवैधानिक पुत्र का भरण-पोषण-सम्बन्धी अधिकार व्यक्तिगत होता हैं, उसका स्थानान्तरण उसके पुत्र 
को नहीं होता। इतना ही नहीं, भरण-पोषण का अधिकार मृत्यु पर्यन्त रहता है, न कि बालिग होने तक। 
किन्तु बंगाल में दूसरा ही कानून है। स्मृति-बचनों में शूद्रापुत्र' शब्द पुंल्लिग है अतः वहाँ भरण-पोषण-सम्बन्धी 
हिन्दू व्यवहार में अवैधानिक पुत्री को भरण-पोषण का अधिकार नहीं प्राप्त रहा है । 
हिन्दू व्यवहार के अन्तर्गत रखैछ के भरण-पोषण-सम्बन्धी अधिकार के विषय में बहुधा विवाद चलते रहे हैं। 
ऐसा निर्णय होता रहा है कि रखैल को अपने प्रेमी के रहते भरण-पोषण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 
वह उसे कभी भी छोड़ सकता है और वह अपने को रखने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकती। अपने जीवन-काल 
में कोई हिन्दू संयुक्त परिवार का धन उसके लिए नहीं स्थानान्तरित कर सकता। किन्तु जब रखेल अपने प्रेमी के साथ 
उसके जीवन भर रह जाय तो उसे भरण-पोषण मिलने का पूर्ण अधिकार रहता है, अर्थात्‌ जो लोग मृत प्रेमी का दायांश 
या स्वाजित सम्पत्ति प्राप्त करते हैं उन्हें वैसी रखेल के लिए प्रबन्ध करना पड़ता है। नारद एवं कात्यायन के वचन 
इस विषय में प्रामाणिक रहे हैं। नारद (दायभाग, ५२) का कथन है---धर्मपरायण राजा को चाहिए कि वह मृत 
व्यक्ति की स्त्री के भरण-पोषण का प्रबन्ध करे (जब कि राजा को किसी का घन प्राप्त होता है, किन्तु मृत ब्राह्मण 
पुरुष के विषय में ऐसी बात नहीं है) ।” कात्यायन (९३१) की उक्ति है--उत्तराधिकारहीन सम्पत्ति राजा को 
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प्राप्त होती है, किन्तु उसे पोष्य स्त्रियों, नौकर-चाकरों के भरण-पोषण, अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राउ्ध-कर्म के व्यय के लिए - 
प्रबन्ध कर देना होता है।”' कौटिल्य (३५,१० १६१) ने भी ऐसा ही कहा है--- ओत्रियों की सम्पत्ति छोड़कर अन्य 
उत्तराधिकारहीन व्यक्तियों की सम्पत्ति को राजा ले लेता है, .किन्तु मृत व्यक्तियों की स्त्रियों, अन्त्येष्टि-क्रिया एवं 
दरिद्र आश्रितों की जीविका के लिए धन छोड़ देना पड़ता है।” मिताक्षरा, व्य०मयूल्र, परा० मा० आदि ने नारद एवं 
कात्यायन की उक्तियों में योषित' एवं स्त्री' शब्दों को अवरुद्धा स्त्री के अर्थ में लिया है, क्योंकि पत्नी (नियमानुकूछ 
विवाहित स्त्री) शब्द वहाँ नहीं आया है। अवरुद्धा स्त्री के अर्थ को लेकर निर्णीत विवादों में बड़ी विभिन्नता रही है। 
इसे उस स्त्री के अर्थ में सामान्यतः प्रयुक्त किया गया है जो व्यक्ति की मृत्यु तक रखेल रूप में रहती है। ऐसी रखैलों 
को भरण-पोषण के अधिकार की प्राप्ति के लिए प्रेमी की मृत्यु के उपरान्त सदाचारिणी रहना परमावश्यक ठहराया 
गया है। उन्हें कुछ निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से रखैल के रूप में प्रेमी के घर में रहना भी आवश्यक ठहराया गया है, किन्तु 
प्रिवी कौंसिल ने इसे आवद्यक नहीं समझा है। रखेल का अपना पति भी हो सकता है। इन निर्णयों में विभेद भी रहा 
है। मिताक्षरा ने याज़्० (२।२९०) की व्याख्या में (जहाँ यह आया है कि उस व्यक्ति को ५० पण दण्ड रूप में 
देने पड़ते हैं जो अवरुद्दा दासियों या भूजिष्या दासियों तथा अच्यों अर्थात्‌ बेदया या स्वैरिणी के साथ संभोग करते 
हैं, यद्यपि सामान्यतः दासियों आदि से संभोग करने पर दण्ड नहीं मिलता) तीन प्रकार की नारियों, यथा--अवरुद्धा 
एवं भुजिष्या दासी, वेदय। एवं स्वैरिणी (जो अपने पति को छोड़कर अन्य को ग्रहण करती है) के साथ संभोग करने 
प्र एक ही प्रकार का दण्ड लगाया गय। है। देखिए याज्ञ० (१६७) । नवीन वेश्या एवं स्वेरिणी भी रखेल के रूप 
में रखी जां सकती हैं। अत: यदि कोई अन्य उनके साथ संभोग करता है तो वह दण्डित होता है। मिताक्षरा ने अवरद्ध। 
दासी को उस दासी के अथ में लिया है जो अपने स्वामी को छोड़कर 'किसी अन्य व्यक्ति से संभोग नहीं कर सकती, 
और जो स्वामी के घर में ही रहती है। मिताक्षरा के मत से भूजिष्या दासी वह है जो कुछ निश्चित व्यक्तियों के 
विषय-भोग के लिए ही नियन्त्रित हो (पुरुषनियुक्त-परिग्रहा भुजिष्या)। अवरुद्ध। एवं भुजिष्या में विशेष अन्तर , 
यह है कि प्रथम स्वामी के घर में रहती है और वह उसी से संभोग कर सकती है, किन्तु दूसरी स्वामी के अतिरिक्त 
अन्य निश्चित लोगों (यथा--मित्र या कुल के अन्य लोगों) के साथ भी संभोग कर सकती है और उसके लिए 
घर में ही रहना आवश्यक नहीं है। यह व्याख्या मिताक्षरा की टीका में है न कि निबन्ध में । 

आजकल संथुक्‍त परिवार की विधवा के उसी घर में रहने के अधिकार के विषय में, मृत पति के स्वत्वहीन 
पिता से तथा इव्शुर के उत्तराधिकारियों से प्राप्त होनेवाले पतोह के अधिकार के विषभ्र में, विधवा की जीवन- 
वृत्ति की यात्रा के विषय में, जीवन-बुत्ति (भरण-पोषण) के अवशिष्टांश की प्राप्ति आदि के विषय में बहुत-से 
निर्णीत विवाद पाये जाते हैं। किन्तु इस प्रत्थ से उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वे स्मृतियों एवं निबन्धों 
के आंधार पर निर्णीत नहीं हुए हैं। हे 


३. अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ किन्तु राजा धर्मपरायणः।. तत्स्त्रीणां जीवन दह्यादेष दायविधि: स्मृतः॥ नारद (वाय- 
भाग, ५२); मिताक्षरा (याज्ञ० २।११४) एवं परा० सा० (३, १० ५३५) ने इसे उद्धृत किया है। अवायिक राज- 
गामि योविद्भृत्यौध्वं देहिकम। अपास्य ओत्रियद्रव्यं ओत्रिय्रेभ्यस्तदरपपेत्‌।॥। कात्यायन (सिता० याज्ष० २१११४; 
परा० मा० ३, पृ० ५३५; व्य० म० पृ० १३९)। 

४. अदायादक राजा हरेत्‌ स्त्रीवृत्ति-प्रेत-कवर्यवर्जमन्यत्र भ्रोत्रियद्रव्यात्‌। तत्‌ त्रैविज्ेम्य: प्रयच्छेत्‌। कौ० 
(३॥५, पृ० १६१) । शक का 


इच्छापत्र (वसीयतनामा) की भावना ९५१ 


प्राचीन १८ न्याय-विषयों (पदों) में अन्तिम व्यवहार॒पद है प्रकीर्णक, जिसे विष्णुधर्मसूत्र (४२॥१) ने यों 
कहा है--- यदनुकत॑ तत्प्रकीर्णमम्‌।” इसे नारद ने उन विषयों के अन्तगंत रखा है जिन्हें राजा अपनी ओर से 
उद्भावित करता है। इसके विषय में हमने पहले हो विवेचन कर लिया है। 

व्यवहार के इस परिच्छेद में हम इच्छापत्र या संकलपों (विलों) के क्यिय में भी कुछ लिख देना उचित 
समझते हैं। प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार एवं दत्तक-प्रथा के कारण इच्छापत्र या वसीयतनामे के व्यवस्थापन 
की परम्परा न चल सकी। कौटिल्य, बृहस्पति, कात्यायन आदि ने लछेख्यपत्रों (डाकमेण्टों) के प्रकारों में कोई ऐसा 
लेख्य नहीं प्रस्तुत किया जिसे हम आधुनिक शब्द विल' के अर्थ में ले सकें। किन्तु ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजों के 
आगमन के पूर्व इस प्रकार की भावना का उदय छोगों के मन में नहीं हुआ था। मृसलमानों में यह प्रथा थी और 
उनके सम्बन्ध,से इस भावता का उदय होना स्वाभाविक था।. मरते समय व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में 
अपने उत्तराधिकारियों से सम्पत्ति के विषय में कुछ अवश्य कहता था। आठवीं शताब्दी के प्रथम भाग में कश्मीर के 
राजा ऊलितादित्य ने राजनीतिक इच्छापन्नता का परिचय दिया था, ऐसा राजतरंगिणी के इलोकों (३४१-३५९) 
से झलकता है। कात्यायन (५६६) ने आधूनिक विल' की भावना की ओर संकेत किया है---यदि धामिक कृत्य के 
लिए कोई व्यक्ति स्वस्थ रूप में या आर्त (रोगी) के रूप में दान करने का वचन देता है तो उसे बिना दिये उसके 
मर जाने पर पुत्र को उसे देना चाहिए।”' यहाँ केवल इच्छा की घोषणा मात्र पुत्र या उत्तराधिकारी के लिए मान्य 
ठहरायी गयी है। इस विषय में देखिए नाटो बाबाजी का पत्र (भारत-इतिहाससंशोधक मण्डल, पूना, जिल्द २०, 
पृ० २१०) जिससें मृत्यु-पत्र या इच्छापत्र का परिचय मिलता है, यथा--अच्त्येष्टि-क्रिया, श्राद्ध के व्यय, पतोहू की 
व्यवस्था, एक अन्य विधवा की व्यवस्था, सम्बन्धियों के पुत्रों के विवाह एवं सम्पत्ति के शेषांश के विभाजन के विषय 
में सब कुछ वर्णित है। है 

ब्रिटिश राज्य के न्यायालयों के समक्ष आनेवाले इच्छापत्रों में कुस्यात अमीचन्द का मृत्यु-पत्र अपना विशेष 
महत्त्व रखता है। बंगाल रेग्यूलेशन ऐक्ट ११ (१७९३) ने ज्येष्ठ पुत्र या आगे के उत्तराधिकारी या किसी अन्य पुत्र 
या उत्तराधिकारी या किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के लिए इच्छापत्र से अधिकार की प्राप्ति की आज्ञा दे दी है। 
बम्बई के एक विवाद में सन्‌ १७८९ ई० में इस विषय में छूट दे दी गयी। बम्बई के रेकडैर न्यायालय के एक पण्डित ने 
सन्‌ १८१२ ई० में यह कह डाला कि शास्त्रों में 'विल' की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। 
हम इस ग्रन्थ में इसके विषय में और कुछ नहीं लिखेंगे। 


५. स्वस्थैनातेंन वा देयं श्रावितं धर्मकारणात्‌। अंदत्त्वा तुं मृते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संशयः॥ कात्या० (अप 
राक पु० ७८२; वि० चि० पृ० १६; व्य० म० प्‌ ० २०६)। 


सदाचार 
अध्याय ३२ 
परम्पराएं एवं आधुनिक परम्परागत व्यवहार 


गौतम एवं उनके परचात्कालीन बहुत से लेखकों ने धर्म के उदगमों के विषय में विचार किया है। गौतम ( १।१-२) 
का कथन है--- वेद धर्म का मूल (उद्गम) है और वेदशों का शील' (या व्यवहार) एवं परम्पराएँ (या स्मृतियाँ) 
भी (मूल) हैं।” इसी प्रकार आप० ध० सू० (११।१।१-२) ने कहा है--- हम सामयाचारिक धर्मों (परम्पराओं . 
एवं आचार-रीतियों से उद्भावित कर्मों) की व्याख्या करेंगे; (धर्मों की जानकारी के लिए) धर्मज्ञों एवं वेदज्ञों के 
आचरण (परम्पराएँ, व्यवहार या रीतियाँ) प्रमाण हैं।” वसिष्ठ (१।४-७) ने व्यवस्था दी है--- धर्म की घोषणा 
वेद एवं स्मृतियाँ करती हैं (धर्म श्रुति-स्मृतिविहित है); इनके अभाव में (धर्म क्या है इसकी जानकारी के लिए) 
शिष्ठों का आचार ही प्रमाण है; शिष्ट वे हैं जिनका हृदय (सांसारिक) इच्छाओं से रहित हो और शिष्टों के वे कर्म 
धर्म हैं जिनके पीछे कोई (लौकिक) कारण या वृत्ति न निहित हो।' मन्‌ (२।६) एवं याश० (१॥७) ने घोषित 
किया है कि वेद (श्रुति), स्मृति एवं शिष्टों का आचार धर्म के प्रमुख मूछ हैं। इन ग्रन्थों में प्रयुकत शब्द शील', समय, 
आचार या सदाचार या शिष्टाचार' (अन्तिम तीनों का एक ही अर्थ है) विचारणीय हैं। आपस्तम्ब ने समय एवं 
'आचार दोनों शब्दों का व्यवहार किया है, जिनमें समय” का सम्भवतः अर्थ है समझौता या परम्परा था प्रयोग, और 
' आचार' का अथ है व्यवहार या रीति|। परम्परा' (कस्टम) में प्राचीनता की झलक है, किन्तु प्रयोग! अथवा रीति' 
में ऐसी बात नहीं है। प्रयोग. अथवा रीति” कुछ दिलों पूर्व से प्रचलित हो' सकती है, या वह कुछ लोगों के दल के 
सम्क्नौते-के रूप में हो सकती है, यथा व्यापारियों आदि का कोई नियम, रीति या समझौता । अब हमें यह देखना है 
कि धर्म के मूल के रूप में आचार' या 'शिष्टाचार' या 'सदाचार' का क्‍या तात्पर्य है। इन शब्दों के अर्थ की ओर 
आपस्तम्ब एवं वसिष्ठ द्वारा प्रयुक्त प्रमाण” से संकेत मिल जाता है। जिस प्रकार वेद एवं स्मृतियाँ धर्म के विषय में 


१. वेदों धर्ममूलम। तदह्विदां च स्मृतिशीलि। गौ० (१॥१-२); अथातः सामयाचारिकान्धर्मात्‌ व्याख्या- 
स्याम:। धर्मज्ञसमयः प्रसाणं बेदाइवच। आप० ध० सृ० (१३१॥१।१-३); श्रुतिस्मृतिबिहितो धर्म'॥ तदलामे शिष्टा- 
चारः प्रसाणम्‌। शिष्टः पुनरकामात्मा। अगृह्ममाणकारणों धर्मस्‍। वसिष्ठ० (१।४-७); श्रुतिः स्मृतिः सवाचारः 
स्वस्थ च प्रियमांत्मनः॥ सस्यक्‌ संकल्फ्ज: कामों धर्ममूलमिदं स्मृतम्‌॥ याज्षण (१।७); वेदो<खिलो धर्ममूल स्मृति- 
शीले चर तहिदाम्‌। आचारदबचेव साधूनामात्मनस्तुष्टरिव च॥ मनु (१॥६)। 

२. शिष्टों की विशेषताओं के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय २८, जहाँ बौधा० ध० सू०, मनु, 
केक आदि की उक्तियों की चर्चा को गयी है। तैत्ति० सं० (१११) ने सम्भवतः सर्वप्रथम 'दिष्ट' की परिभाषा 

। हि 


धरम के मूल या प्रमाण ९५३६ 


प्रामाणिकता उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों में वास्तविक धर्मं की खोज में शिष्टों के 
व्यवहार हमें आवश्यक कसौटी प्रदान करते हैं, अर्थात्‌ शिष्टों के आचार से यह प्रकट हो जाता है कि हमारा कार्य ज्ास्त्र- 
विहित है कि नहीं । प्राचीन लेखकों का यह सिद्धान्त था कि स्मृतियाँ वेदों के उन भागों पर आधारित हैं जो पहले थे 
किन्तु अब नहीं प्राप्त होते, उसी प्रकार शिष्टों के आचार भी वेदों के उन भागों पर अ,धारित हैं जो अब नहीं 
उपलब्ध हैं। देखिए आप० ध० सू० (१४१२८, १०-१३), मन्‌, (२७) । शिप्टों के सभी व्यवहार धर्म के लिए 
प्रमाण नहीं हैं, यथा--उनके वे कार्य जो उनके लाभ या आनन्द के फलस्वरूप होते हैं, प्रमाण नहीं माने जा सकते। मनु 
(२।१८) ने ब्रह्मावतं देश के चारों वर्णों एवं वर्णसंकरों में पीढ़ियों से चली आती हुई परम्प ााओं के अन्तर्गत सदाचार 
को निहित मान रखा है। किन्तु बहुत-से लेखकों ते सदाचार को इस प्रकार सीमित नही ठहराया है। 

(अंब हम धर्म के मूलों या प्रमाणों तथा धर्म के स्थानों के अन्तर के विषय में लिखेंगे (याज्ञ० १३ एवं ७) ।' 
धर्म के मूल (प्रमाण) ज्ञायक हेतु कहे जाते हैं, क्योंकि वे धर्म क्या है' के वित्रय में बतलाते हैं, किन्तु स्थान को घर्म- 
विवेचक लोग सहायक हेतु के रूप में मानते हैं। इसका तात्पयं यह है कि वेद एवं स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य विद्याएँ सीधे 
रूप से धर्म की मूल नहीं हैं, प्रत्युत वे मध्यस्थता का कार्य करती हैं। यह अन्तर बहुत प्राचीन है, क्योंकि गौतम ( ११११९ ) 
ने भी कहा है कि राजा को न्याय-शासन में वेद, धर्मशास्त्रों, अंगों (सहायक विद्याओं ), उपवेदों एवं पुराण से सहायता 
मिलती है।* 

स्मृतियों एवं परम्पराओं की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में पूर्वमीमांसा की स्थिति की विस्तृत विवेचना आवश्यक 
है। जैसिनि (१।३।१-२) ने विचार किया है कि क्या इस प्रकार की स्मृति-उक्तियाँ, यथा--अष्टका-श्राद्ध करना 
चाहिए'' या तालाब बनवाना चाहिए' या 'प्रपा' (पौसरा) का निर्माण करना चाहिए' या ' (गोत्र के अनुसार) सिर 
पर शिखा रखनी चाहिए, प्रामाणिक हैं? और अन्त में निष्कर्ष निकाला गया है कि ये उक्तियाँ प्रामाणिक हैं, क्योंकि 
ये उन्हीं लोगों के प्रति सम्बोधित हैं जो इनके अनुसार (वेद के अनुयायी होने के कारण) कमे करते हैं। तात्पय॑ 
यह है कि जो लोग वेदविहित कार्य करते हैं वे मन्‌ आदि की स्मृतियों के वचनों का भी पालन करते हैं, अर्थात्‌ जो - 
वेद को जानते हैं वे स्मृतियों को भी प्रामाणिक मानते हैं और उनके अनुसार चलते हैं। मेधातिथि (मनु २॥६) 
ने भी ऐसा ही कहा है। शबर ने व्य/ख्या करते हुए कहा है कि वेदों में भी ऐसी उक्तियाँ हैं जो स्मृतियों के वचनों की 
ओर संकेत करती हैं, यथा---वैदिक वचन यां जना: अष्टका का, ऋग्वेद (१०४१) प्रपा का एवं ऋग्वेद (६७५१७ ) 
शिखा का द्योतक है।' किस्तु इस कथन का विरोध यह कहकर उपस्थित किया जा सकता है--स्मृतियाँ मनृष्य- 
कृत (पौरुषेय) हैं, अतः धर्म के विषय में उनका स्व॒तन्त्र प्रमाण नहीं है, क्योंकि मनृष्य झूठी या न्रुटिपूर्ण बात भी कह 
सकता है, और यदि यह कहा जाय कि स्मृतियाँ वही कहती हैं जो वेद द्वारा कहा गया है, तो उनका कहना पुनरुक्तता 


३. पुराणन्यायमीमांसा धर्मश्ास्त्रांगमिश्रिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्थ च चतुर्देश॥ याज्ञ० 
(११३) । 

४. तस्य च्‌ व्यवहारो वेदो धर्मंशास्त्राण्यद्भन्‍्युपवेदा: पुराणम। गो? (१११९)। 

७५. अष्टका भ्राद्धों के लिए देखिए आइवलायनगहासूत्र (२४॥१); शांखायनगहासूत्र (३३१२-१४) ३६ 
पारस्करगह्मसूत्र (३३ ) ु हे 

६. तालाब, प्रपा आदि के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय २६ एवं चौल में शिखा के लिए 
देखिए खंड २, अध्याय ६। 
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एवं व्यरथंत। का चयोतक है। यदि वे बेद नहीं हैं तो उनका तिरस्कार होना चाहिए, अर्थात्‌ वे अनपेक्ष हैं। इस विरोध 
का उत्तर यह है--स्मृतियाँ सामान्यतः प्रामाणिक हैं, क्योंकि मन्‌, जैसे वेदानुयायी मनुष्यों द्वारा प्रणीत हैं और बेदों पर 
आधारित हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है वह पीढ़ियों से शिष्टों द्वारा मान्य ठहराया गया है, अतः वेद को उनका मूल 
कहना सम्भव है। एक सिद्धान्त यह है कि स्मृतियों की बातें श्रुति-बचनों में भी रही होंगी। कुमारिल ने इस सिद्धान्त 
का खण्डन किया है। यथा-- 
अनुमान प्रत्यक्ष एवं व्याप्ति ज्ञान पर आधारित होता है। स्मृतियों एवं श्रुतियों के बचनों में कोई व्याप्य- 
व्यापकता नहीं है अत: कोई अनुमान निकालना सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा करना अन्ध-परंपरा मात्र है। मनु ने अपनी 
स्मृति का लेखन अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वेद पर आधारित कर्मों के सहारे ही किया होगा। पूव॑वर्ती आचार्यों ने 
भी अपने पूर्व॑वर्ती आचार्यों का अनुसरण किया होगा। अतः यह अनुमान अन्ध-परम्परा का ही द्योतक है। इतना ही 
नहीं, इस प्रकारे का अनुमान प्रत्यक्षीकरण के विरोध में पड़ता है, क्योंकि वास्तव में सेकड़ों श्रुति-वचन ज्ञात हैं, जो 
स्मृतियों की संगति में बैठ सकते हैं। एक अन्‍य दृष्टिकोण (जिसे कुमारिल ने पूर्ववर्ती दृष्टिकोण से अच्छा माना है) यह 
है कि वे वैदिक वचन, ज़ो स्मृतियों के आधार थे, संप्रति लुप्त (उत्सन्न या प्रलीन) हो गये हैं। इस दृष्टिकोण के 
समर्थन में कुछ वैदिक वचन, यथा अनन्ता वे वेदा:' (तै० सं० ३३१०१११ एवं आ० धघ० सू० १(४।१२॥१० ) मिल 
जाते हैं। किन्तु तन्त्रवातिक एवं अधिकांश मीमांसकों को यह दृष्टिकोण अग्नाह्म है। 
इस दूसरे दृष्टिकोण के विषय में विरोध इस प्रकार प्रकट किया जाता है--बौद्ध आदि अनीश्वरवादी शाखाओं 
द्वारा भी यह कहा जा सकता है कि उनके वचन भी उन वबेदिक वचनों पर आधारित हैं, जो अब लुप्त हो गये हैं। अतः 
कोई भी अपने सिद्धान्त की प्रामाणिकता यह कहकर सिद्ध कर सकता है कि वह लुप्त बेदिक बचनों पर आधारित 
है। यदि ऐसा मान लिया जाय तो मीमांसा का यह कथन कि वेद नित्य है, झूठा पड़ जायगा (क्योंकि वेसा मानने से 
वेद के कुछ अंश अनित्य सिद्ध हो जायँगे) | उपयुक्त दोनों दृष्टिकोणों में विशिष्ट अन्तर नहीं है। अतः कुमारिल ने 
यह तीसरा दृष्टिकोण उपस्थित किया है--स्मृतियाँ उन वेदिक वचनों पर आधारित हैं जो आज भी पाये जाते हैं। 
किन्तु यह दृष्टिकोण भी भ्रामक है, क्योंकि स्मृतियों के वचनों का वैदिक मूल प्राप्त करना सम्भव नहीं है और ऐसा 
कहना कि वैदिक शाखाएँ बहुत-सी हैं, वे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, वेदानूयायी असावधान हैं, वे घृम-धूमकर वचनों 
की खोज नहीं करते (तन्त्रवातिक, जैमिनि १।३॥२); केवल बातों का विस्तारवादी दृष्टिकोण है। स्मृति-बचनों के 
आधार श्रुति-वचन स्मृतियों में ही क्यों नहीं पाये जाते ? इस प्रश्न के उत्तर में कुमारिल कहते हैं कि ऐसा करने से. 
श्रुति-वचनों के सम्यक्‌ संगठन में गड़बड़ी हो जाती, उनके परम्परागत स्वरूप का 'हास हो जाता। वेद मुख्यतया यज्ञों 
की चर्चा करते हैं, हाँ, कहीं-कहीं उनमें मानवाचार सम्बन्धी नियम भी पाये जाते हैं। अतः यदि वेद के वचन स्मृतियों 
में रखे जाते तो उनके मौलिक स्वरूप में भेद पड़ जाता। विश्वरूपः (याज्ञ० १७) ने कुमारिल की उपयुक्त उक्ति 
उद्धृत की है और कहा है कि स्मृतियों के सहस्नों नियमों का स्नोत वेद में मिलता है। मेधातिथि (मनु २।६) ने इस 
विषय सें सविस्तर विवेचन किया है और अपने स्मृतिंविवेक ग्रन्थ से कतिपय इलोक उद्धृत किये हैं। उन्होंने 
प्रथम के दो दृष्टिकोणों को अमात््य ठहराकर कुमारिल के दृष्टिकोण को उत्तम माना है। मीमांसकों एवं मेधातिथि 
जैसे टीकाकारों ने कहा है कि मनु एवं अन्य स्मृतिकारों ने उन वैदिक वचनों को, जो इतस्ततः बिखरे पड़े हैं या जिन्हें 
कतिपय शाखाओं के विद्यार्थी नहीं जानते या जिन्हें साधारण एवं दुबंल बृद्धि के लोग एक स्थान पर नहीं छा सकते, 
सरलता से समझ में आ जाने के लिए एकत्र कर दिया है। 
. स्मृतियों. की प्रामाणिकता की.सिद्धि के उपरान्त एक अन्य प्रदन उठ खड़ा होता है---जब .कोई स्मुति-नियम 
बेद-वाक्य के विरोध में पड़ जाय तो क्या होगा ? जैसिनि (१।३।३।४) ने इस प्रइन' का. विवेचन किया है। शबर ने 


श्रुति-अनुसारिणी स्मृतियों की ही मान्यता ब्५५ 


इस प्रकार के विरोध के विषय में तीन उदाहरण दिये हैं--वेदोक्ति है; पुरोहित को औदुम्बर स्तम्भ छूकर स्तोत्र 
पढ़ना चाहिए, किन्तु स्मृति-कथन' यह है कि औदुम्बर स्तम्भ कपड़े से पूर्णतः ढेका रहना चाहिए। वेदोक्ति है; जिसको 
पुत्रीत्पत्ति हुई हो ओर जिसके बाल अभी काले हों उसे अग्निहोत्र आरम्भ करना चाहिए', किन्तु स्मृति की उक्ति यों है 
कि अड़तालीस वर्षों तक वैदिक अध्ययन-ब्रत करना चाहिए। वेदोक्ति है; 'जब अग्निषोमीय कृत्य समाप्त हो जाय तो 
यजमान के घर भोजन न करना चाहिए', किन्तु स्मृति-वाक्य यह है कि सोम लता के क्रय के उपरात्त यज्ञ के लिए दीक्षित 
व्यक्ति के यहाँ भोजन करना चाहिए। इस विषय में जैमिनि का कथन है कि जब विरोध उपस्थित हो जाय तो स्मृति- 
वचन का तिरस्कार कर देना चाहिए और जब कोई विरोध न प्रकट हो तथा वैसा वचन श्षुति में न पाया जाय तो ऐसा 
अनुमान लगाना चाहिए कि वह वचन किसी वैदिक वचन पर आधारित है। कुमारिल ने झबर के उदाहरणों की समीक्षा 
की है और निर्णय किया है कि अन्य उक्तियों से इन उदाहरणों का कोई भेद नहीं प्रकट होता। उन्होंने इस विरोध 
को दूर करने का प्रयत्न किया है। हम स्थानाभाव से इस विवेचन के विस्तार में नहीं पड़ेंगे। 

दबर (जैमिनि १।३।४) ने कहा है कि वेद-बचनों के विरोध में जो तीन स्मृति-वचन दिये गये हैं वे प्रामाणिक 
नहीं हैं, क्योंकि उनके पीछे छौकिक वृत्ति (लोभ आदि) की सिद्धि सम्भव है। जब किसी स्मृति-बचन के पीछे कोई 
स्पष्ट वृत्ति प्रकट हो जाय तो उस वचन के लिए वेद का आधार ढूँढ़ना अनुचित है। शबर ने आधुनिक समालछोचक के 
समान पुरोहितों के दोषों को देखा है। कुछ पुरोहितों ने औदुम्बर स्तम्भ को वस्त्र से पूर्णतः इसलिए ढक दिया कि उन्हें 
लम्बा वस्त्र दक्षिणारूप में प्राप्त हो जायगा, कुछ पुरोहितों ने सोम-क्रय के उपरान्त ही दीक्षित यजमान के यहाँ भूख 
के कारण निःशुल्क भोजन पाने की व्यवस्था कर दी (यह भी उनके लोभ का द्योतक है) तथा कुछ लोगों ने अपने अपौरुष 
(नपुंसकता ) को छिपाने के लिए ४८ वर्षों तक वेदाध्ययन की व्यवस्था कर दी।* तन्त्रवातिक ने प्रयत्न करके 
सिद्ध करना चाहा है कि इन उदाहरणों में लोभ जेसी स्पष्ट वृत्ति नहीं पायी जाती (प० १८८-१८९)। 

शबर (जैमिनि १।३।४) ने जो व्याख्या की है उसका तात्पर्य यह है कि जो स्मृति-नियम श्रुति-नियमों 
के विरोध में पड़ते हैं तथा जिन स्मृति-वचनों में लौकिक वृत्ति की झलक है वे न तो प्रामाणिक ही हैं और न उनके 
अनुसार चलना आवश्यक ही है, किन्तु स्मृति के अन्य नियम प्रामाणिक हैं। 

उपयेक्त विवेचन से धर्मशास्त्रों में उल्लिखित एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की झलक मिल जाती है। वह सिद्धान्त 
यह है--- जब किसी नियम या आदेश के विषय में कोई स्पष्ट वत्ति या उद्देश्य प्रकट हो जाता है तो उसके लिए कोई 
अडौकिक कारण बताना अनुचित है।” यह सिद्धान्त आप० ध० सू० (१ै४१२।१२) के निम्न वचन से प्राचीन 
है---“नब व्यक्ति कोई कार्य इस लिए करते हैं कि वेसा करने से उन्हें आनन्द मिलता है, तो वहाँ शास्त्र की बात ही नहीं 
उठती ।” शबर ने भी कहा है--उन स्मृति-नियमों की प्रामाणिकता उसी उठ्रेश्य पर निर्भर रहती है जिसके लिए वे 
बने हुए हैं, किन्तु जिन नियमों के पीछे कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, वे वेद पर आधारित होते हैं (अर्थात्‌ उनकी प्रामा- 
णिकता उसी पर निर्भर है) | कुल्लक (मनु ३॥७) ने शबर के इन शब्दों को उद्धृत किया है---मनु का कथन है 
कि जिस कुल में संस्कारों का तिरस्कार हो, जहाँ पुरुष-संतान न उत्पन्न होती हों, जहाँ वेदाध्ययन न होता हो, जिसके 
सदस्यों के शरीर पर लूम्बे-लम्बे बाल हों, और जो अश्श, यक्ष्मां, मंदाग्नि, अपस्मार (मिर्गी), कृष्ण एवं दवेत कुष्ठ 


७. हेतुदर्शनाच्च। जे० (१३४); लोभाद्वास आदित्सेमाना ओदुस्‍्बरीं कृत्स्नां वेष्टितवन्तः केचित्‌। तत्स्मृते- 
बोजम्‌। बुभुक्षमाणा: केचित्‌ फ्रीतराजकस्थ भोजनमाचरितवन्तः। अपुस्त्व॑ प्रच्छादयन्तदचाष्टाचत्वारिशदर्षाणि 
, बेदबरह्मचर्य चरितवन्तः। तत एपा स्मृतिरवगम्यते। शबर। 


९५६ धर्मद्ासत्र का इतिहास 


जैसे रोगों से पीड़ित हो, उस कुछ की कन्या अथवा वैसे रोगों वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए।' कुल्लूक का 
कहना है कि आयुर्वेद के मत से ऐसे रोग बंशान्‌क्रमी हैं और यदि इस प्रकार की किसी लड़की से विवाह किया जाय तो 
उसके वंशज उसके रोगों से पीड़ित हो जायँगे, अतः ऐसा प्रतिबन्ध स्पष्ट मानसिक वृत्ति पर आधारित समझा जायगा। 
इस कथन से धर्मशास्त्रकारों ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है--यदि कोई व्यक्तित कोई धार्मिक कृत्य करते 
हुए या किसी विषय में संलग्न रहते हुए किसी ऐसे नियम का उल्लंघन करता है जिसके पीछे कोई छौकिक उद्देश्य हो, 
तो वह कृत्य या विषय अवैधानिक या अपूर्ण नहीं सिद्ध होगा, किन्तु जब कोई ऐसा नियम, जो पारलौकिक उद्देश्य पर आधा- 
रित हो, न माना जाय अथवा जब उसका अतिक्रमण किया जाय तो तत्संबंधी कार्य अवेधानिक एवं व्यर्थ सिद्ध हो जाता 
है। याज्ञ० (१।५२ एवं ५३) ने व्यवस्था दी है कि निर्वाचित वधू असाध्य रोगों से रहित होनी चाहिए, उसका कोई 
जीवित भाई होना चाहिए, उसे वर की सर्पिड नहीं होना चाहिए और न सगोत्र या सप्रवर होना चाहिए; इस कथन की 
व्याख्या मिताक्षरा ने इस प्रकार की है--यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित कन्या से शादी करता है तो विवाह 
वैधानिक माना जायगा, केवल' यही समझा जायगा कि उसने दृष्ट परिणामों (अर्थात्‌ उसके लड़के रोगों से पीड़ित होंगे, 
यह जानकर भी वह ऐसा करता है ) की चिन्ता नहीं की, किन्तु यदि वह किसी सपिड था सगोत्र या सप्रवर कन्या से विव ह 
करता है तो वह विवाह न तो वैधानिक माना जायगा और न वह कम्या' वेधानिक पत्नी मानी जायगी। सपिड य, सगोत्र 
कन्या से विवाह न करने के प्रतिबन्ध के साथ कोई अति स्पष्ट उद्देश्य नहीं सम्बन्धित किया जा सकता; अतः इस प्रतिबन्ध 
के पीछे कोई आध्यात्मिक अथवा पारकौकिक उद्देश्य होगा और इसलिए यदि कोई इसका अतिक्रमण करता है तो 
तत्संबंधी कार्य (विवाह) अवेधानिक सिद्ध हो जाता है। 
कुमारिल के तंत्रवारतिक ने इस विवेचन के विषय में एक बड़ी लम्बी टिप्पणी दी है। उसने शबर का विरोध किया 
है, यथा मीमांसा का संबंध धर्म की खोज से है, धर्म के विषयों में श्रुति महत्तम प्रमाण है, मीमांसा का संबंध स्मृतियों से 
उसी सीमा तक है जहाँ तक धर्म के विषयों में उनकी प्रामाणिकता का प्रदन उठता है। जिस प्रकार कृषि आदि के विषय 
में मीमांसा के ग्रंथ मौन हैं क्योंकि ऐसे कार्य केवल छलौकिक महत्त्व रखते हैं, उसी प्रकार वे सभी कार्य, जिन्हें व्यक्ति 
स्पष्ट लौकिक उद्देश्य को लेकर करते हैं, धर्म के अनुसंधान से सर्म्बान्धत नहीं माने जा सकते। अतः भाष्यकार (शबर) 
का यह कथन कि श्रद्धास्पदों (वृद्ध मनुष्यों अथवा आचार्यों) का स्वागत उठकर करना चाहिए, स्पष्ट लौकिक उद्देश्य 
रखता है और इसलिए प्रामाणिक माना जाना चाहिए; ठीक नहीं जँचता। कुमारिल ने आगे कहा है कि दृश्य या अदृश्य 
(स्पष्ट अथवा अस्पष्ट) या आध्यात्मिक उद्देश्य बहुधा एक-दूसरे-से जटिल रूप से संगुम्फित हैं। जब वेद ऐसी' व्यवस्था 
देता है कि ( ब्रीहीनवहन्ति') वह धान कूठता है' या वर्जा के लिए कारीरी यज्ञ किया जाय', तो यहाँ पर स्पष्ट उद्देश्य 
(यज्ञ के लिए धान कूटकर चौवल निकाला जाना) परिलक्षित है। अतः एक स्पष्ठ उद्देश्य वाले कर्म के पीछे वेद का 
आधार हो सकता है। उसी प्रकार आचार्य के प्रति उठकर सम्मान॑ प्रदर्शित करना एक स्पष्ट परिणाम (यथा आचार्य 
प्रसन्न होकर उत्साह के साथ दिष्य को पढ़ायेगा) एवं अस्पष्ट परिणाम (यथा निर्विध्तता के साथ वेदाध्ययन की परि- 
समाप्ति) का द्योतक हो सकता है। इसी लिए उन्होंने तर्क दिया है कि सभी स्मृतियाँ प्रामाणिक हैं, उस सीमा तक 
जहाँ उद्देश्य की पूर्ति होती है। उनके वे अंश जो धर्म एवं मोक्ष (संसार से अन्तिम छूटकारा) से सम्बन्धित हैं, वेद 
पर आधारित हैं और वे अंश जो धन-सम्पत्ति एवं अर्थ काम संबंधी इच्छाओं की पूर्ति से सम्बंधित हैं, छौकिक व्यवहारों 
पर आधारित हैं। इसी प्रकार महाभारत एवं पुराणों के उपदेशात्मक अंशों की भी व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि 
उनमें वरणित घटनाएं अर्थवादों (ऐसी प्रशंसाओं जो धामिक कतंव्यों के अर्थ में घोषित हैं) के' रूप में उपयोगी हैं। पृथ्वी 
के कतिपय खंडों का वर्णन इसलिए हुआ है क्योंकि धमं-सम्पादन और उससे उत्पन्न आनन्द के' लिए उपयुक्त देशों की 
ओर संकेत मिल जाते हैं। ये बातें अंशत; वेद और प्रत्यक्ष अनुभव पर आघांरित-सी हैं। इंसी प्रकार वेदों के सहायक 
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अंग (यथा ध्वनिविद्या, व्याकरण, छंद आदि) अंशतः वेद और लौकिक अनुभव पर आधारित हैं। मनु (१२।१०५- 
१०६) के मत से मीमांसा और न्याय वेद की सम्यक्‌ व्याख्या एवं परिज्ञान के लिए आवश्यक हैं। मन्‌ ने तो यहाँ तक 
कह डाला है कि सांख्य (जो प्रधान नामक विद्व के प्रमुख कारण का विवेचन करता है) या वेदान्त (जो पुरुष को विश्व 
का कारण बतलाता है), अणुवाद का सिद्धान्त (कणाद द्वारा घोषित) आदि बिदव की उत्पत्ति एवं नाश की व्याख्या 
में उपयोगी हैं और यह बतछाते हैं कि किस प्रकार यज्ञ-सम्पादन से सूक्ष्म अपूई का उदय होता है, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है, और यह भी प्रकट करते हैं कि किस प्रकार मानवीय उद्योग एवं भाग्य का अपना-अपना कायंक्षेत्र है (अर्थात 
मानवीय उद्योग के बिना विश्व की उत्पत्ति होती है और उसके रहते विनाश भी होता है)। कुमारिल एक पग आगे भी 
बढ़ते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि विज्ञानवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद नामक बौद्ध सिद्धान्तों का उदय उपनिषदों 
के अर्थवाद-बचनों से ही हुआ है और वे विषय-भोग की सीमातिरेक आसक्ति छोड़ने के लिए मनुष्य को प्रेरित करते 
हैं और इसी लिए उनका अपना उपयोग एवं महत्त्व है। उन्होंने अंत में यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी प्रकार के शानों 
एवं ग्रन्थों के विषय में, जहाँ कर्म के फल का उदये भविष्य के गर्भ में बतलाया गया है और वतंमान में उसके घटने का 
अनुभव सम्भव नहीं है, इस प्रकार का कार्य वेद पर आधारित माना जाना चाहिए। किन्तु जहाँ (यथा आयुर्वेद शास्त्ञ में) 
फल को अन्य पुरुषों में घटित होते हुए देखा जा सकता है, वहाँ, अर्थात्‌ जिस ज्ञान पर वह फल आधारित है, वह 
प्रामाणिक माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ फल स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाता है। 
धमंशास्त्र-सम्बन्धी निबन्धों ने भी स्मृतियों के वेदाधार या प्रत्यक्षीकृत उपयोग अथवा उद्देश्य या वृत्तियों 
के विषय में चर्चा की है। अपराक (प० ६२६-६२७ ) ने भविष्यपुराण के उन बचनों को उद्धृत किया है जिनमें स्मृति- 
विषय पाँच कोटियों में बाँट गये हैं और उनकी व्याख्या की गयी है--( १) वे जो दृष्ठ या स्पष्ट देखे जानेवाले उद्देश्य 
(अर्थ) या वृत्ति पर आधारित हैं; (२) वे जो अदृष्ठ (पारलौकिक) उद्देश्यों पर आधारित हैं; (३) वेजों 
दृष्ट एवं अदृष्ट दोनों प्रकार के अर्थो (उद्देश्यों) पर आधारित हैं; (४) वे जो तक या न्याय पर आधारित हैं; 
(५) वे जो केवल अति ख्यात एवं निदिचत बातों को दुहराते हैं। इन पाँचों में प्रथम को छोड़कर सभी, भविष्यपुराण 
के मत से, वेद पर आधारित हैं। इन पाँचों के उदाहरण इसी पुराण द्वारा इस प्रकार दिये गये हैं, यथा--( १) वह 
स्मृति (अर्थशास्त्र या वण्डनीति) जिसमें छः गणों (सन्धि आदि), चार उपायों (साम, दान आदि), राज्य-विभागों 
के अध्यक्षों तथा कण्ठकों का विवेचन किया गया है; (२) सन्ध्या करनी चाहिए या श्वमांस नहीं खाना चाहिए आदि 
नियम; (३) ब्रह्मचारी को पलाश-दण्ड रखना चाहिए (रक्षा के लिए रखा जानेवाला दण्ड दुष्दार्थ है, किन्तु यहाँ 
पराश-दण्ड की व्यवस्था है जो अदृष्टःर्थ का द्योतक है); (४) जब कोई कहे कि होम सूर्योदय के पूर्व करना चाहिए 
और कोई यह कहे कि सूर्योदय के उपरान्त करना चाहिए, तो यहाँ तक से विकल्प का सहारा लेना चाहिए (मन्‌ २१५); 


८. तथा च भविष्यपुराणम्‌। दृष्टार्था च स्मृति काचिददृष्टार्था तथा परा। दृष्टादृष्टार्थरूपान्या न्यायमूला 
तथापरा॥ अनुवादस्मृतिस्त्वन्या शिष्टैदृंष्टा तु पठचमी। सर्वा एता वेदमूला दृष्टायथ (र्था ?) परिहृत्य तु ४ षाड़- 
गृण्यस्य यथायोगं प्रयोगात्कायंगौरवात्‌ । (प्रयोगः कार्य-? ) । सामादीनामुपायानां योगो व्याससमासतः॥ अध्यक्षाणां 
सच निक्षेपः कण्टकानां निरूपणम। दुष्दार्थेयं स्मतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्गरुडाग्रज॥ सनम्ध्योपास्तिः सदा कार्या शुनो सास 
न भक्षपेत। अद॒ष्टार्था स्मृति: प्रोक्ता ऋषिभिज्ञानकोविदेः पालाशं धारयेहण्डमुभयार्थ विदुबुंधाः। विरोधे तु विकल्प 
स्पाज्जपहोमश्रुतती यथा ॥ श्रुतौ दृष्टं यथा कार्य स्मृतो न सदृझ्श यदि। अनूक्तवादिनी सा तु पारिब्राज्यं यया गहात्‌ ॥ 


अपराक (प१० ६२६-६२७)। 
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(५) जब मनु (६३८) यह घोषित करते हैं कि ब्राह्मण को परित्राजक होने के लिए गृह॒त्याग करना 'चाहिए तो ऐसा 
कहना वैदिक वचनों (बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ३॥५।१, व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति' या जाबालोपनिषद्‌ ४) को 
दृहराना मात्र है। 
शबर ने जैमिनि (१।३।५-७ ) की व्याख्या करते हुए स्मृतियों के निम्न बचनों को वेदाभारित कहकर प्रामा- 
णिकता दी है--“शिष्टों का कथन है कि धार्मिक कृत्य आचसन करके करना चाहिए, देवपूजन में जनेऊ को उपबीत 
विधि से धारण करना चाहिए, सारे धार्मिक कृत्य दाहिने हाथ से करने चाहिए।” प्रश्त यह है कि क्या ऐसे कार्य तभी 
करते चाहिए जब कि वे वेद-विरुद्ध न हों या जब वे वेद के वचन के विरुद्ध हों तो उन्हें नहीं करना चाहिए ? पूर्वपक्ष का 
मत तो यह है कि ऐसे कार्य नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि वे वेद-विहित क्रम के विरोध में पड़ते हैं। उदाहरणाथे, 
वेद का कथन है-- कुश की वेद नामक गड्डी (या एक मुद्ठा ) बला लेने के उपरान्त ही वेदिका (वेदी) बनानी 
चाहिए।” यहाँ पर गड्डी बना लेने के उपरान्त ही वेदिका-निर्माण की बात कही गयी है। यदि गड्डी बना छेने के 
उपरान्त छींक आ जाय तो मन्‌ (५।१४५) एवं वसिष्ठ (३३३८) के मत से व्यक्ति को आचमन करके ही वेदिका- 
निर्माण करना चाहिए। पर ऐसा करना वेद-विहित क्रम के विएद्ध जाना है। यदि कोई वेद-विहित कृत्य को दोनों हाथों 
से करे तो वह शीघ्रता से कर सकता है। स्मृति-नियम' यह है कि धारमिक कृत्य दाहिने हाथ से करना चाहिए, इससे 
धार्मिक कृत्य के शी ्र सम्पादन में रुकावट आ जाती है। प्रतिष्ठित निष्कर्ष तो यह है कि ये कृत्य (यथा आचमन') 
दिष्ठों द्वारा सम्पादित होते हैं, इनके पीछ कोई दुष्ठार्थ नहीं है, अतः ये प्रामाणिक हैं और श्रुति-विरोधी नहीं हैं। 
कुमारिल को जै? सूत्रों की ऐसी व्याख्या नहीं जची, क्योंकि शबर के उदाहरण श्रुति के विरोध में प्रमुख रूप में नहीं जाते 
दीख़ते। तन्त्रवातिक (पृ० २०१) ने त० सं० (२५१११), तै० आरण्यक (२।१ एवं ११) के बचनों को उद्धृत 
कर उपवीत ढंग से जनेऊ धारण करने एवं आचमन करने की बात कही है, अतः इसने सूत्रों को दूसरे ढंग से समझाया 
है। इसने जैमिनि (१।३॥५-७) को दो अधिकरणों में बाँठा है, दोनों एक ही विषय से सम्बन्धित हैं। पूर्वपक्ष यह 
है---बुद्ध एवं अन्य सम्प्रदायों के संस्थापकों के उपदेश (यथा--मठों एवं बाटिकाओं की) निर्माण, कामनारहित 
होना, ध्यान का अभ्यास करता, अहिसा, सत्य, इन्द्रिय-निग्नह, दया-दाक्षिण्य) ऐसे हैं जो वेद में भी पाये जाते हैं, वे 
शिष्ठों की भावनाओं के विरोध में नहीं हैं और न वेदज्ञों को करुद्ध ही करते हैं, अतः उन्हें प्रामाणिकता मिलनी चाहिए। 
किल्तु कुछ लोग इन विषयों के रहते हुए भी बौद्ध सिद्धान्त को प्रामाणिकता नहीं देते, क्योंकि केवल परिमित ही ( १४ या' 
१८) विद्याओं (४ वेद, ४ उपवेद, ६ वेदांग, १८ स्मृतियाँ, पुराण, दण्डनीति) को शिष्ठों ने धर्म के विषय में प्रामाणिक 
माना है, जिनमें बौद्ध एवं जैन ग्रन्थ सम्मिलित नहीं हैं।' जिस प्रकार दूध मूल रूप से शुद्ध रहते हुए भी श्व-चर्मपेटी 
में रखने से अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार बौद्धों के सिद्धान्त, अहिसा आदि, सत्य पर आधारित होते हुए भी व्यथ हैं 
और वेदानुयायियों के लिए स्वतः प्रामाणिक नहीं हो सकते। 
तन्त्रवातिक का' कथन है कि जेमिनि (१।३॥७ ) का वचन स्वतः एक 'अधिकरण' है और सदाचार (परम्पराएँ 
एवं शिष्टों के आचारण या प्रयोग) की प्रामाणिकता से सम्बन्धित है। स्थिति यह है कि वे ही आचरण प्रामाणिक हैं 


९. १४ विद्यास्थानों के लिए देखिए याज्० (१३) । चार उपवेदों (आयुर्वेद, धनुवेंद, गान्धर्य एवं अर्थशास्त्र) 
के मिल जाने से विद्याएं १८ हो जाती हैं। देखिए विष्णुपुराण (३१६।२८)। न्ययसुधा (पु० १८३) के मत से आयु- 
बंद, धनुवंद, गान्धवेवेद, एवं अर्थद्ासत्र चार उपबेद हो जाते हैं; मीमांसा एवं न्याय दो उपांग हैं, शिक्षा (ध्वनिद्ास्त्र 
वाला वेदांग नहीं ) पूथक्‌ रूप से वणित है। दण्डनीति अर्थशास्त्र ही है। ' 


दिष्टों के विशेष आचारों की ही सानन्‍्यता ९५९ 


ज़ो अभिव्यक्त वेदिक वचनों के विरोधी नहीं हैं, वे वैदिक शिष्टों द्वारा इस विश्वास से आचरित होते हैं कि वे सम्यक्‌ 
आचरण (धर्म) के द्योतक हैं और उनके लिए कोई दुष्टार्थ (यथा आनन्द या इच्छापूर्ति या धन-प्राप्ति) की योजना 
नहीं है। शिष्ट लोग वे हैं जो वेदविहित धामिक कृत्य सम्पादित करते हैं। उन्हें शिष्ट इसलिए नहीं कहते कि वे उन कार्यो 
को करते हैं जिन्हें सदाचार की संज्ञा मिली है, नहीं तो 'चक्रिकापत्ति या अन्योन्याश्रय' दोष उपस्थित हो जायगा ( यथा--- 
सदाचार वह है जो शिष्टों द्वारा आचरित होता है और शिष्ट वे हैं जो सदाचार के अनुसार आचरण करते हैं)। वे 
आचरण, जो परम्परा से चले आये हैं और दिष्टों द्वारा धर्म के रूप में ग्रहण किये जाते हैं, धर्म के समान माने जाते हैं 
और स्वागं प्राप्ति कराते हैं (तन्त्रवातिक,प्‌ ० २०५-२०६)। तलन्‍त्रवातिक ने ऐसे आचरणों के कुछ उदाहरण दिये हैं, 
यथा--दान, जप, मातृयज्ञ (मातृका देवताओं की आहुतियाँ ) ,इन्द्रध्वज का उत्सव, मन्दिरों के मेले, मास की चतुर्थी को 
कुमारियों का उपवास, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दीप-दान, चैत्र कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन वसन्तोत्सव आदि। * तन्त्रवातिक 
ने सभी प्रकार के क्ृत्यों को शिष्टाचरण नहीं माना है, यथा--कृषि, सेवा (साधारण नौकरी), वाणिज्य आदि जिससे 
धन तथा सुख की' प्राप्ति होती है। भिष्टान्न-पान, मृदु शयत-आसन, रमणीय गृहोद्यान, आलेख्य, गीत-नृत्य 
आदि, गन्ध-पुष्प आदि; क्योंकि ये म्लेच्छों एवं आर्यो में समान रूप से पाये जाते हैं, अतः ये धर्म के स्वरूप नहीं हैं। 
ऐसा कहना कि शिष्टों के कुछ आचरण धर्माचरण हैं तो उनके सभी आचरण धर्म-विषयक होंगे; भ्रामक है। सामान्य 
जीवन में थोड़े-से ही' आचरण शिष्टाचार की संज्ञा पाते हैं, अन्य कार्य या आचरण, जो सबसमें (शिष्टों में भी) समान 
रूप से पाये जाते हैं, धर्माचरण नहीं कहे जा सकते। देखिए तन्त्रवातिक (पू० २०६-२०८)॥ तनन्‍त्रवातिक ने गौतम 
(१३) एवं आपस्तम्ब ध० सू ० (२।६।१३।७-८) के वचनों की चर्चा करते हुए कहा है कि प्राचीन (या श्रेष्ठ ) लोग बहुत-_ 
सी बातों में धर्मोल्लंघन-पाप के अपराधी थे और उन्होंने साहसिक कार्य किये, किन्तु उनके प्रभाव के कारण उन्हें पाप नहीं 
लगा, किन्तु उनके बाद के लोग यदि वैसा कार्य करें तो वे नरक में पड़ेंगे।  तन्‍्त्रवातिक ने अशिष्टाचरण के बारह उदा- 
हरण दिये हैं और कहा है कि ये क्रोध, ईर्ष्या आदि अन्य दुरवृत्तियों के फलस्वरूप हैं। ये ढुराचरण अवतारों में भी देखे 
गये हैं। उन्नत बारह उदाहरण ये हैं--- (१) प्रजापति ने अपनी पुत्री उषा से संभोग किया (शतपथ ब्राह्मण १७४१ या 
ऐत्तरेय ब्राह्मण १३॥९); (२) इन्द्र ने अहल्या के साथ संभोगाचरण किया; (३) इन्द्र की स्थिति प्राप्त करने वाले 
नहुष ते इन्द्राणी शाची के साथ संभोग करना चाहा (उद्योगपर्वे, अध्याय १३) और वह अजगर बना दिया गया; (४) 
राक्षस द्वारा सौ पुत्रों के खा लिये जाने पर वसिष्ठ ने दुखी होकर अपने को बाँधकर विपाशा नदी में फेंक दिया (निरुक्‍्त 
९२६, आदिपर्व १७७।१-६ या १६७।१-६, वनपव॑ १३०।८-९, अनुशासन पर्व ३।१२-१३); (५) उवंश्ी के 
वियोग में पुरूरवा ने छटक कर मर जाना चाहा या भेड़ियों द्वारा अपने को भक्षित करा देना चाहा (ऋग्वेद १०१९५।१४, 


१०, इन्द्रमह नामक उत्सव के लिए देखिए इस प्रत्थ का खंड ३, अध्याय २४। वसन्तोत्सव में लोग चेत्र 
कृष्णपक्ष के प्रथम दिन एक-दूसरे पर सादा पानी या रंगीन पानी छोड़ते हैं; 'फाल्गुन (अमान्त) कृष्णपक्षप्रतिपदि 
' क्रियसाण: परस्परजलसेको वसन्‍्तोत्सव” सयूखमालिका (शास्त्रदीपिका, जैमिनि० १२।७)। आजकल यह झइृत्य 
फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका जलाकर किया जातां है। आजकल की होलिका के विषय को जानकारी के लिए देखिए 
भ्रविष्यपुराण (उत्तरपर्व, अध्याय १३२)। ह 

११. दुष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌। अवरदौर्बल्यात्‌। गौ० (१॥३-४); दृष्ठो .. -साहसं च पुर्वे- 
बाम्‌। तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते। तदत्वीक्ष्य प्रयुडजानः सीदत्यवर:॥ आप० ध० सृ० (२६१३-७९ ) ; 
भागवतपुराण (१०१३३।३० ) । 9 3 
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दत० ब्रा० ११५।१-८); (६) विद्वामित्र ने शाप से चाण्डाल हुए त्रिशंकु के यज्ञ का पौरोहित्य किया (आदिपर्व 
७१३१-३३); (७) युधिष्ठिर ने छोटे भाई अर्जुन द्वारा (धनुविद्या से) जीती हुई द्रीपदी को अपनी स्त्री बनाया 
और अपने ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्थ के मरण के लिए मिथ्या भाषण किया (द्रोणपर्व १९०५०); (८) झष्ण द्वैपायन 
(व्यास) ने जो अपने को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे, माता सत्यवती के कहने पर अपने भाई विचित्रवीर्थ की पत्नियों 
से नियोग-विधि द्वारा दो पुत्र उत्पन्न किये; (९) भीष्म ने जिन्होंने अपने को किसी भी आश्रम में नहीं रखा, पत्नीहीन 
होने पर भी बहुत-से अह्वभेध यज्ञ किये; (१० ) राम ने सीता की सुवर्ण-म्‌ति के साथ अश्वमेधयज्ञ किया; (११) धृतराष्टर 
ने अन्धे होते हुए भी यज्ञ किये; (१२) वासुदेव एवं अर्जुन मद्य का सेवन करते थे और उन्होंने क्रम से रुक्मिणी एवं 
सुभद्रा से, जो उनके मामा की पुत्रियाँ थीं, विवाह किया (ऐसे विवाह वर्जित हैं)। तन्त्रवातिक ने इन' अशिष्टाचरणों 
की व्याख्या करके समझाने का प्रयत्न किया है कि वास्तव में ये अशिष्टाचरण नहीं हैं। 
कुमारिल ने आजकल के अलंकारशास्त्री' के समान ( तन्त्रवातिक, पृ० २०८) व्याख्या की है कि 'प्रजापति' 
का अथ॑ है सूर्य' जो उषा के पीछे जाता है (उषा के पश्चात्‌ उदित होता है) | यह व्याख्या प्राचीन है (ऐत० ब्राह्मण 
१३॥९) | इसी प्रकार इन्द्र' एवं अहल्या' का क्रम से अर्थ है सूर्य एवं रात्रि' और जार' का अर्थ है बह जो अतंर्धान 
कराता है' या समाप्त कराता है', न कि पापपति' या 'उपपति'। महाकाव्यों में इन्द्र एवं अहल्या की कहानी विविध 
ढंगों से कही गयी है। देखिए रामायण (१।४८), उद्योगपर्व (१२।६) । यों ये अशिष्टव्यवहार धर्म-व्यतिक्रम के उदा- 
हरण हैं। वसिष्ठ का धर्म-व्यतिक्रम-आचरण साहुप्त का द्योतक है, वे बहुत दुखी थे। कुमारिल का कथन है कि विश्वा- 
मित्र वसिष्ठ के द्रोही एवं घमण्डी थे, उन्तका पाप-कृत्य उनकी तपःसाधना से समाप्त हो जाता है। अतः उनके कार्य 
अन्य लोगों द्वारा अनुकरणीय नहीं हैं। व्यास की माता सत्यवती ने कुमारी अवस्था में पराशर के द्वारा व्यास को उत्पन्न 
किया था। विवित्रवीर्थ उनके भाई अवश्य थे किन्तु उनके पिता शान्तनु थे, क्योंकि शाल्तनु से विवाह के उपरान्त उनका 
जन्म हुआ था। ब्रह्मचारी का स्त्री-सम्बन्ध निन्‍्यय कर्म है। व्यास माता की प्रेरणा पर ही' नियोग के लिए तैयार हुए 
और गौतम (१८।४-५) ने इसके लिए व्यवस्था भी दी है। क्रुमारिल का कहना है कि व्यास ऐसा तभी' कर सके जब कि 
उनके पीछे तपःसाधना का (पूर्व जीवन और वर्तमान जीवन का.) बल था और कोई भी प्रतिबन्धों के रहते हुए ऐसा कर 
सकता है, क्योंकि महाभारत (आश्रमवासिक पव ३०।२४) का कथन है-- सर्व बलवतां पथ्यम्‌” (समरथ को नहीं 
दोष गुसाईं, अर्थात्‌ बलवान्‌ या सामथ्येवान्‌ के लिए सभी ठीक या आज्ञापित है) । कुमारिल ने एक सम्यक्‌ उदाहरण 
विया है--हाथी वृक्षों की शाखाओं का भक्षण कर सकता है और उसकी हाति नहीं होती, किन्तु कोई अन्य ऐसा करने 
पर मृत्यु पा सकता है। दक्ष (५।१०) का कथन है--अनाश्नमी न तिष्ठेत क्षणमेकसपि द्विज:”, अर्थात्‌ द्विज को एक 
क्षण भी बिना किसी आश्रम से सम्बन्धित हुए नहीं रहना चाहिए। भीष्म अपनी पितृ-भक्ति के कारण ही अविवाहित 
रहे और राम सीता के अतिरिक्त किसी अन्य पत्नी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कुमारिल' ने साहस के साथ कहा है 
कि केवल यज्ञ करने के उद्देश्य से भीष्म की एक पत्नी थी' (यद्यपि यह बात न तो किसी इतिहास में पायी जाती है और 
न किसी पुराण में) और इस कथन की सिद्धि के लिए उन्होंने अर्थापत्ति प्रमाण का आश्रय लिया है।'' कुमारिल की 


१२. लोभादयमिभवात्सब्निहितानर्थादर्शनेनाधर्मांचरणं धर्मव्यतिक्रमः। दुष्टस्याप्यनर्थस्य बलंवर्षेणानादराव- 
धर्माचरणं साहसम्‌। न्यॉयसुधा (१० १८५); श्रातृणामेक, . .सनुरत्रवीत्‌ (सनु ९।१८२)--इल्येव विखित्रवोये- 
क्षेत्रजपुत्रलब्धवित्रनणत्वः केवलूयज्ञार्पत्नोसस्बस्ध असीदित्यर्थापत्त्यानुक्तमपि गम्यते। यो वा पिण्ड पितुः पाणो 
विज्ञातेपि न दत्तवान। शास्त्रार्थातिकमाद्‌ भीतो यजेतैकाक्यसो कथम्‌॥ तस्‍न्‍्त्रवातिक (पृ० २०८); अथवा बहुल्य द 
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व्याख्याओं से मीमांसकों की शुष्क तकंपूर्ण पक्ष-समर्थन की भावना टपकती है। देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय 
११, जहाँ सीता की स्वणिम मूर्ति एवं राम का वर्णन है। युधिष्ठिर ने अपने ब्राह्मण आचार्य की मृत्य के लिए जो मिथ्या 
भाषण किया, उसके प्रायश्चित्त के लिए युद्धोपरान्त अद्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेघ सम्पादन से सारे पाप कट जाते 
हैं (त० सं० ५३।१२।१-२, शतपथ ब्राह्मण १३॥३।१।१ आदि) । पाँच पतियोंवाली द्रौपदी के विषय में कुमारिल ने 
आदिपर्व (१९८१४ या १९०१४) को उद्धुत करते हुए कई व्याख्याएँ उपस्थापित की हैं (तत्त्रवातिक, पृ० २०९), 
जिनमें सबसे आश्चर्यजनक व्याख्या यह है कि पाँच भाइयों की एक दूसरी से मिलती-जुलती ऐसी पाँच पत्नियाँ थीं जिनको 
एक ही माना गया है। जैसा कि न्‍्यायसुधा (पृ० १९४) का कथन है, वे व्याख्याएँ केवल व्याख्या करने की महती क्षमता 
एवं दक्षता की द्योतक हैं (परिहार-वेभवार्थम्‌ ), वास्तव में उचित व्याख्या तो यही थी कि पाण्डवों का आचरण इस विषय 
में दूषित था और किसी प्रकार अनुकरणीय नहीं माना जा सकता। अन्ध व्यक्ति यज्ञ सम्पादन नहीं कर सकता और न 
उसे उत्तराधिकार ही प्राप्त होता है। देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ३ एवं खड ३, अध्याय २७। किन्‍्तु 
' क्रुमारिल का कथन है कि धृतराष्ट्र ने व्यास की अलौकिक शव्त द्वारा थोड़ी देर के लिए दृष्टि प्राप्त कर ली थी और 
अपने मृत पुत्रों को देख भी लिया था (आश्रमवासिक पर्व, अध्याय ३२-३७), अतः यज्ञों के समय भी उन्हें दृष्टि मिली 
होगी, या ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने केवल दान मात्र किये जो यज्ञों के अर्थ में वर्णित हुए हैं। सुभद्गा के विषय में 
कुमारिल का कथन है कि आदिपर्व (२१९।१८ या २११॥१८) में जो उसे वसुदेव की पुत्री और कृष्ण की भगिनी कहा 
गया है, ऐसा नहीं है। वास्तव में वह कृष्ण की विमाता की बहिन की पुत्री या उसके विपिता की बहिन की पुत्री की पुत्री थी 
(छाट देश में पितुव्य-स्त्री को बहिन कुहा जाता है) । रुक्मिणी के साथ कृष्ण के विवाह के विषय में भी यही बात कही 
जा सकती है। यह आइचर्य है, जैसा कि खण्डदेव का कथन है; सुभद्रा वसुदेव की पुत्री नहीं थी। लगता है, खण्डदेव ने 
महाभारत की किसी अशुद्ध प्रति का अध्ययन किया था। वासुदेव (कृष्ण) एवं अर्जुन को जो मद्यप कहा गया है (उद्योग 
पर्व ५९।५ 'उभौ मध्वासवक्षीवौ') उसके विषय में कुमारिल ने ऐसी व्याख्या की है कि वे दोनों क्षत्रिय थे, केवल ब्राह्मणों 
के लिए किसी भी प्रकार की मद्य का सेवन वर्जित है (गौ० २२५), क्षत्रियों और वैश्यों के लिए मबु (मधु या 
मधूक पुष्पों से निकाछा हुआ आसव) एवं सीधु (एक प्रकार की' मद्य) नामक दो आसव-प्रकार आज्ञापित थे और 
क्रेंवल पैष्टी (आटे से निकाली हुई मद्य) वर्जित थी. (गौ० २॥५ एवं मनु ० ११॥९३-९४) । 

कुमारिल ने जैमिनि (१।३॥५-६) की अन्य व्यास्याएँ भी उपस्थापित की हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। 

कुमारिल ने अपने काल के कुछ प्रचलित आचरणों का उल्लेख किया हैं और उन्हें अन्त में वर्जित एवं अप्रामाणिक' 
ठहराया है। उनका कथन है-- आजकल भी अहिच्छत्न एवं मथुरा की नारियाँ आसव पीती हैं; उत्तर (भारत) के 
ब्राह्मण लोग धोड़ों, अयाल वाले खच्चरों, गदहों, ऊँटों एवं दो दल्त-पंत्रित वाले पशुओं का क्रय एवं विक्रम करते हैं और 
एक ही थाल में अपनी पत्नियों, बच्चों तथा मित्रों के साथ भोजन करते हैं; दक्षिण के ब्राह्मण मातुल-कत्या (ममेरी 
बहिन) से विवाह करते हैं और खाट (मंच) पर बेठकर खाते हैं; उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मण उन पात्रों के पक्‍्वान्न 


एवं ता; सदृष्ारूपा द्रौपद्य एकत्वेनोपचरिता इति व्यवहारार्थापत्त्या गस्‍्यते। तत्त्रवातिक (पृ० २०९); एवमजुनस्य 
सातुलकन्याया: सुभव्रायाः परिणयेपि सुभद्राया वसुदेवकन्यात्वस्य साक्षात्‌ क्वचिदप्यश्रवणात्‌। मीसांसाकौं० (पु० 
४८); किन्तु आदिपवं (२१९।१८) में सुभद्रा स्पष्ट रूप से वसुदेव की पुत्री कही गयी है-- डुहिता वसुदेवस्य वासुदेवस्य 
ञस्‍्व्सा। 
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खा लेते हैं जिनमें से उनके मित्र अथवा सम्बन्धी पहले ही खा चुके रहते हैं अथवा जिनका स्पर्श खाते समय उन लोगों 
से हो गया रहता है; वे दूसरों (अन्य सभी वर्णों) द्वारा स्पर्श किये गये ताम्बूछ का चर्वण करते हैं, और ताम्बूल खाने 
के उपरान्त आचमन नहीं करते, धोबी द्वारा धोये और गदहों की पीठ पर छादे गये वस्त्र धारण करते हैं; महापातकियों 
(ब्रह्महत्या को छोड़कर) के स्पर्श से दूर नहीं रहते। चारों ओर मनुष्य, जाति या परिवार के लिए व्यवस्थित धर्मे- 
नियमों का उल्लंघन अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, जो श्रुति एवं स्मृति के विरोध में पड़ता है और स्पष्टतः ऐसे अप्रामा- 
णिक कृत्य दृष्टार्थ-द्योतक हैं।” इस प्रकार भट्टोजि दीक्षित के शिष्य बरदराज (१६६० ई०) ने अपने गीर्वाणपद- 
मंजरी नामक ग्रन्थ में एक कास्यकुब्ज ब्राह्मण एवं विजयनगर के एक संन्यासी के बीच हुई वार्ता में ब्राह्मण अतिथि से 
कहलाया है कि प्रत्येक देश में कुछ दुराच१र पाये जाते हैं, यथा दक्षिफ-सें मातुल-कन्या से विवाह, दक्षिणियों में चार वर्ष 
के पूर्व भी विवाह, कर्णाटक में बिन। स्तान किये भोजन करना, महाराष्ट्र में ज्येष्ठ पुत्र के पहले कनिष्ठ पुत्र का विवाह 
और पहाड़ी प्रदेश में नियोग की प्रथा (देखिए श्री पी० के० गोडे का लेख, भारतीय विद्या, जिल्द ६, पृ० २७-३० )। 
दबर के मत से जैमिनि (१।३॥८-९) ने आर्यों एवं म्लेच्छों द्वारा विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त यव, बराह एवं बेतस' 
जैसे शब्दों की व्याख्या की है (यववराहाधिकरण में ये सूत्र पाये जाते हैं) । किन्तु कुमारिल को शबर का यह मत नहीं 
जँचा है। उन्होंने इन दोनों सूत्रों के लिए एक नया विषय' चुना है जो स्मृति एवं सदाचार की पारस्परिक श्रेष्ठता पर 
प्रकाश डालता है, अर्थात्‌ अवरोध होने पर किसको वरीयता या प्रमुखता दी जाय, इसे व्यक्त किया गया है। इस विषय 
में तीन सभव' मत प्रस्तुत किये गये हैं (१) दोनों समान' रूप से बलवान्‌ हैं, अतः विरोध उपस्थित होने पर विकल्प 
सहायक होता है, (२) आचार अपेक्षाकृत बलवान्‌ है एवं (३) दोनों में स्मृति अधिक बलवात्‌ है। प्रमुख बात तो 
यह है कि दोनों समान रूप से बलवान हैं, क्योंकि दोनों (स्मृति एवं सदाचार) का मूल वेद है। कुमारिक का अपना 
निष्कर्य यह है कि विरोध उपस्थित होने पर स्मृति को अधिक बरीयता प्राप्त है, क्योंकि दोनों में अन्तर है। लोगों को 
मत्‌ ज॑सी स्मृतियों पर पूर्ण विधवास' है; मनु आदि स्मृतिकार प्रबृद्ध अथवा ईहवर प्रेरित ऋषि माने जाते हैं और 
विभिन्न वेदिक शाखाओं में बिखरे हुए नियमों के उद्धोषक कहे जाते हैं। किन्तु ऐसी बात आज के मनुष्यों के विषय 
में नहीं कही जा सकती, अतः उनके आचरणों को' वह बल अथवा समर्थन नहीं प्राप्त हो सकता जो मनु आदि ऋषियों 
द्वारा व्यवस्थापित नियमों को प्राप्त होता है। शिष्ठों के आचरण से ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि उसका मूल 
स्मृति में होगा और इसी प्रकार स्मृति का मूल श्रूति में पाया जा सकता है। इस प्रकार आचार वेद से दो स्तर नीचे है 
और स्मृति केवल एक स्तर नीचे। इसी से कुमारिल कहते हैं कि स्मृति और आचार के विरोध में स्मृति को वरीयता 
मिलनी चाहिए। ; 
कुमारिल ने जैमिनि के उपर्युक्त सूत्रों की अन्य व्याख्या भी दी है, जिसे हम यहाँ नहीं उपस्थित कर रहे हैं। 
जैमिति (१३॥१५-२३) ते होडाकाधिकरण या सामान्यअ्रुतिकल्पनाधिकरण में कुछ विशिष्ट बातें दी हैं। 
इस अधिकरण में प्रथम और अन्तिम दो सूत्र बड़े महत्त्व के हैं। कुछ कृत्य, यथा होछाका' (वसन्‍्त) का उत्सव, पूर्वीय 
लोगों द्वारा मनाये जाते हैं, आह्वीनेबुक (किसी कुछ द्वारा करंज अथवा अकक के बढ़ते हुए पौधे की पूजा) जैसे कुछ कृत्य 
दाक्षिणात्यों द्वारा मान्य हैं तथा उद्वृषभ यज्ञ (ज्येष्ठ पूर्णिमा को बैलों को' सम्मानित किया जाता है और उनकी दौड़ 
करायी जाती है) नामक कृत्य भारत के उत्तर-दिश्ञास्थ लोगों द्वारा मान्य रहा है। प्रइन उठता है कि जब हम ऐसा कहते हैं 
कि ये कृत्य अथवा विशिष्ट व्यवहार वेदों पर आधारित हैं तो असुमानित तत्सम्वन्धी वेदवचन पूर्व के लोगों, दक्षिणी लोगों 
आदि तक ही सीमित क्यों रखे गये। . पूर्वपक्ष यह है /कि उन छृत्यों के आधार के लिए श्रुति का अनुभान करना 
केवल कुछ निश्चित व्यक्तियों (प्राच्यों, दाक्षिणात्यों भादि) तक ही सीमित रखा जाना चाहिए था। निश्चित निष्कर्ष * 
पह्दी है कि ये झृत्य सार्वजनीन माने जाने चाहिए, क्योंकि बैदिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सामान्य नियम ऐसा है कि वे 


न नही 


दिष्ठाचार की भ्रुतिमूलकता एवं सार्वदेशिकता तथा परंपराओं की अत्यनकलूता ९६३ 


च्छ ही 


सभी के लिए प्रयुक्त हैं। प्रत्येक वैदिक नियम के पालनकर्ता को तीन विधियों से जाना जाता है-- (१) योग्यता से, (२) 
अनिषिद्धता से तथा (३) विशेष कतंव्यों के प्रयोग से। जब ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग की इच्छा करनेवाले को यज्ञ 
करना चाहिए (स्वर्गंकामों यज्ञेत) तो इसका तात्पर्य है कि यह तीन प्रकार के ढिजों (बाह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों) के 
लिए है, क्योंकि ये ही लोग पवित्र अग्नियों में होम कर सकते हैं और वेदाध्ययन कर सकते हैं, शूद्र नहीं। पतित लोग एवं 
क्लीब वेदिक कृत्य नहीं कर सकते। “राजा राजसूयेन यजेत” वेद-कथन है, इसक। तात्पयं यह है कि राजा की (क्षत्रिय 
होने के कारण) यह विशिष्ट उपाधि या विशेषाधिकार है कि वह राजसूय यज्ञ कर सकता है। जब उपयुक्त तीन 
विधियाँ न हों तो अन्य वैदिक विधि सामान्यतः सबके लिए मान्य होती है (सर्तध्म) | होलाका, वृषभयज्न आदि केवल 
कुछ देशों के लिए नहीं हैं, ये सबके प्रयोग के लिए हैं। यदि कोई पूर्व को छोड़कर उत्तर चला जाय तो भी वह होलाका 
उत्सव कर सकता है, भरे ही कोई प्राच्य व्यक्ति स्वयं उसे न करे। इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य', प्राच्य' आदि दाब्द 
सापेक्ष (अविविक्त) हैं। कोई दक्षिणी देश किसी दूसरे देश के उत्तर में हो सकता है। अतः होछाका आदि उत्सवों की 
परम्पराएँ किन्‍्हीं विशिष्ट देशों एवं लोगों से सम्बन्धित नहीं हो सकतीं। ऐसी ही बातें अपने ढंग से मेघातिथि (मनु 
८।४६) ने भी कही हैं। तन्त्रवातिक का कथन है कि ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक कृत्य अमुक देश के 
लिए गिहित है। किसी देश में जन्म लेने, रहने या वहाँ से आने या वहाँ आने के कारण ही व्यक्तियों को उस देश के 
गुण-भाम प्राप्त होते हैं। 

तन्त्रवातिक ने व्याख्या की है कि जैमिनि ( १।३। १५-२३) के प्रथम दो सूत्रों से एक अन्य प्रश्न उभर आता है--क्या 
गृह्मसूत्रों एवं गोतमसूत्र जेसे अन्य धर्मसूत्रों के नियम केवल कुछ दलों के लिए प्रामाणिक हैं या सभी के लिए ? कुमारिल 
का कहना है कि पुराण, मनृस्मृति एवं इतिहास (यथा महाभारत ) सभी के लिए समान रूप से प्रामाणिक हैं, गोभिल- 
गुद्यसूत्र एवं गौतमधममंसूत्र परम्परा से सामवेद के पाठकों द्वारा स्वीकृत हैं, वसिष्ठधर्मेसूत्र ऋग्वेद-पाठियों द्वारा स्वीकृत 
हैं, शंस-लिखित के सूत्र शुक्ल-यजुर्वेद के अनुयायियों को तथा आपस्तम्ब एवं बौधायन के सूत्र तैत्तिरीय शाखा के अनुयायियों 
को मान्य हैं। शास्त्रदीपिका का कथन है कि एक विद्वान्‌ जो सामवेद का पाठक था, अपने ग्रन्थ को उन शिष्यों को भी 
पढ़ाता था जो उससे सामवेद भी पढ़ते थे और उसके विद्यार्थी आगे चलकर उसके भ्रन्थ को अन्य लोगों को पढ़ाते थे और 
इस प्रकार एक ऐसी परम्परा उठ खड़ी हुई कि सामवेद के पाठक गौतमसूत्र भी पढ़ने लगे। अतः ऐसा कहना कि गृह्य- 
सूत्र किसी विशिष्ट दल से सम्बन्धित थे, भ्रामक है। यही बात विशिष्ट व्यवहारों के विषय में भी है। यह नहीं है कि 
कोई विशिष्ट उपाधि (कर्तव्य) या विशेषता सार्वजनीन नही हो सकती; अतः होलाका जसे कृत्य किसी विशिष्ट देश 
या जन-समुदाय के लिए ही मान्य नहीं हो सकते, वे सार्वजनीन रूप भी धारण कर सकते हैं। 

वैधानिक परम्पराओं की विशेषताएं पूर्व-मीमांसा के लेखकों द्वारा निम्न रूप से बतायी गयी हैं। वे परम्पराएँ 
प्राचीन होनी चाहिए, उन्हें श्रुति-स्मृति-सम्मत होना चाहिए, शिष्टों द्वारा उन्हें मान्य होना चाहिए, शिष्ट लोग उन्हें जान- 
बूझकर जीवन में कार्यान्वित करें, उनके पीछे दृष्टार्थ नहीं होना चाहिए तथा उन्हें अनेतिक नहीं होना चाहिए। परम्पराओं 
कै अतिरिक्त सामान्य प्रयोगों या रीतियों के विषय में पूर्व॑मीमांसकों ने कोई बन्धन नहीं डाला, केवल इतना ही कहा कि 
उन्हें भी अदृष्टार्थ होता चाहिए। खण्डदेव का कहना है कि केवल वे ही परम्पराएँ वेद पर आधारित मानी जायेंगी जो 
' बैद एवं स्मृतियों के विरोध में न पड़ें और जिन्हें शिष्ट छोग.इस विश्वास से स्त्रीकार करें कि वे ऐसा करने से धर्मानुसरण 
ही करते हैं। मेघातिथि ने मनु (२।१८) की व्याख्या में कहा है--- वह रमृति, जो वेद के विरोध में है या जिसके वचन 
परस्पर-विरोधी हैं या जो दृष्टार्थ है या लौकिक वृत्तियों को प्रतिपादित करती है, वेद पर आधारित नहीं मानी जा सकती। 
मीमांसाकौस्तुभ (पृ० ५१, जै० १३७) ने एक इलोक उद्धृत कर कहा है--- केवल वे ही, जिनके पूर्वजों में कुछ 
रीतियाँ कई पीढ़ियों से मान्य रहती आयी. हैं, उन रीतियों को स्वीकार कर सकते हैं (जब कि वे रीतियाँ श्रुति-स्मृति 


९६४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विरोधी न हों), अन्य लोग जिनके पूर्वजों में ऐसी रीतियाँ स्वीकृत नहीं रही हैं, ऐसा करेंगे तो अपराध माना 
जायगा। 

कुमारिल ने तस्त्रवातिक (जै० ३॥३।१४, १० ८५९-८६०) में बाध पर एक पाण्डित्यपूर्ण विवेचना उपस्थित की 
है। उनके द्वारा एकत्र बाधों में कुछ पर इस विवेचना की संगति में हम प्रकाश डालेंगे। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष अनुभव 
के सामने अनुमान का, श्रुति के समक्ष स्मृति का कोई मल्य नहीं है। वह स्मृति जो प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा प्रणीत नहीं है 
और जिसके वचन परस्पर-विरोधी हैँ, प्रामाणिक एवं अनात्मविरोधी स्मृति के समक्ष कुछ महत्त्व नहीं रखती। दृष्टार्थ 
वाली स्मृति अदृष्ठार्थ वाली के आगे महत्त्वहीन है। श्रुतिमूलक अनुमान पर आधारित स्मृति या वैदिक वचन की प्रशंसा 
में कही गयी वैदिक उक्तियों पर आधारित स्मृति स्वयं (प्रत्यक्ष) श्रुति-वचन पर आधारित स्मृति के समक्ष मह वहीन 
है। (इसी प्रकार) रीति, स्मृति के समक्ष कुछ अर्थ नहीं रखती और कोई रीति शिष्टों द्वारा स्वीकृत रीति के समक्ष 
महत््वहीन है। 


अध्याथ ३३ 
परम्पराएं एवं धर्मदास्त्र-प्रन्थ 


हम इस अध्याय में देखेंगे कि धर्मशास्त्र सम्बन्धी ग्रः्थों ने किस प्रकार परम्पराओं एवं रीतियों की प्रामाणिकता 
एवं उनकी अनुल्लंघनीय शक्ति का विवेचन किया है ह्वरीत ने सदाचार की परिभाषा यों की है--सत्‌” का अर्थ है 
साधु (अच्छा ) और साध्‌ छोग वे हैं जो क्षीण-दोष (अनैतिक कर्मरहित) हैं; ऐसे छोगों के आचरण सदाचार कहे 
जाते हैं।। मन्‌ ने भी सदाचार की परिभाषा की है (२।१८) ७ 

अधिकांश प्राचीन सूत्रों ने भी प्रमाणित किया है कि बहुत-सी परम्पराएँ एवं रीतियाँ विभिन्न देशों एवं ग्रामों 
में उद्भावित हुई। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।७।१-२) का कथन है-- वास्तव में देशों (जनपदों ) एवं ग्रामों के बहुत- 
से धर्म (आचार या रीतियाँ) हैं, लोगों को विवाहों में उनका अनुसरण करना चाहिए जो सबमें समान (सार्वजनीन ) 
हैं, हम उनका वर्णन करेंगे।”' आप» गृ० सू० (२।१५) में कहा गया है---किस रीति की विधि का 
पालन करना चाहिए, इस विषय में छोगों को स्त्रियों से पूछना चाहिए, और आप० ध० सू० (१।७।२०८८- 
२)११।२९११४) ते व्यवस्था दी है कि आर्यों द्वारा सभी देशों में सर्व-सम्भति से अनुमोदित आचरण 
के अनूसार तथा सम्यक्‌ अनुशासित व्यक्तियों, वृद्धों, इन्द्रिय-निग्नहियों, अलोभियों और अद्राम्भिकों (छल- 
छद्मविहीनों) के आचरणों के अनसार व्यक्ति को अपने कतंव्य का निर्धारण करता चाहिए। और एक सूत्र 
में कहा गया है--कुछ आचार्यों का कहना है कि धर्मशेष (शास्त्रवरणित धर्मनियमों से बाकी बचे हुए) कृत्य 
स्त्रियों से और सभी जाति के मनुष्यों से समझने चाहिए (स्त्रीम्यश्च सर्ववर्णेभ्यश्च घर्मशेषान्य्रतीयादित्येके। २॥२।- 
२९१५) | बौ० ध० सू० (१५१३) का कहना है कि (श्राद्ध के संबन्ध में )-- अन्य क्रियाओं के विषय में छोक- 
रीतियों का पालन करना चाहिए।”' कतिपय गुह्यसूत्रों (पारस्कर २।१७; मानव गृह्मसूत्र १४६) ने कृषि कर्म, 
छुट्टियों अर्थात्‌ अनध्याय आदि के आरम्भ करने के विषय में छोगों हारा पालित होनेवाले आचरणों की ओर संकेत 
किया है। हम इनके विस्तार के विषय में यहाँ नहीं पड़ेंगे। मनु (४१७८) ने सभी मनुष्यों के लिए सामान्य व्यवस्था 
दी है--/व्यक्ति को उसी मार्ग का अनूसरण करना चाहिए जिस पर सज्जनों के पिता एवं पितामह चलते आये हैं; 
ऐसा करने से उसकी कोई हानि नहीं होगी।”* सामान्य मनुष्यों के लिए यह विधि समझने एवं अनुसरण करने के लिए 


१. साधवः क्षीणदोषा: स्युः सच्छन्दः साधुवाचक:। तेषामाचरणं यत्तु स सदाचार उच्यते॥ हारीत (परा० 
सा० १, भाग १, पु० १४४); विष्णुपुराण (३१११३, दोपकलिका--यांज्ञ० १ ।७)। 

२. अथ खल्च्चावचा जनपदधर्मा ग्रामधर्माइच तान्‌ विवाहे प्रतोयात्‌। यत्तु समान तद॒क्ष्यामः॥ आइव० गृ० 
सू० (११७॥१-२) | 

३. देषक्रियायां लोकोनुरोडव्यः। बोौधायनधरमंसूत्र (१५१३) । ४ 
[ ४. येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यति॥ सनु (४॥१७८) १ 
* और देखिए तन्त्रवातिक (१३७); मिता० (याज्ञ० ११५४) एवं सेघा० (सन्‌ २११८) । 
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सरल है। यह वचन स्पष्ट करता है कि परिवर्तन अथवा प्रगतिशीलुता की गुंजाइश सदेव अनुभूत होती रही है, परि- 
वर्तत का भय निरर्थक है, जैसा कि बहुधा पहुके और आजकल के कुछ लोग भ्रामक ढंग से समझते अथवा करते आये हैं। 
हमारे धर्मशास्त्रों ने नयी रीतियों अथवा श्रेष्ठ गुरुजनों एवं शिष्टों की रीतियों को, जो समयानूसार समाजकल्याण एवं 
नयी व्यवस्थाओं के लिए स्थित्यनुकूल परिवर्तित होती रही. हैं, सदेव मान्यता दी है। आचार या सदाचार सुस्पष्ट अथवा 
प्रत्यक्ष होता है और विरोधी मतों की स्थिति में समझौता करने में उसे समझना बड़ा सरल होता है, इसी से प्राचीनतम 
स्मृतियों एवं पुराणों में इसकी प्रशंसा की गयी है। देखिए मनु ( ४१५५-१५८), वसिष्ठ ० (६।६-८), अनुशासनपर्व 
( १०४।६-९), विष्णु० (७१९०-९२), मार्कण्डेय (३४), ब्रह्मपुराण (१२१६-९ ), विष्णुपुराण (३, अध्याय 
११-१२) एवं कूर्मपुराण (उत्तराध, अध्याय १५)। 
परम्पराओं के अनुल्लंघनीय स्वरूप के विषय में सामान्य नियम निम्न प्रकार का है। गौतम (११।२०) कहंते 
हैं---' देश, जाति एवं कुल के धर्म, जो वैदिक वचनों के विरोध में नहीं पड़ते, प्रामाणिक एवं अनुल्लंघनीय हैं।” गौतम 
ने इसके आगे के दो सूत्रों में कहा है कि कृषक (खेतिहर), वणिक, पशुपालक, कुसीदी (महाजन या हुंडी चलानेवाल्े 
ऋणदाता अथवा व्याज पर रुपया देनेवाले ) एवं शिल्पी अपने-अपने वर्गों के लिए धर्म-व्यवस्थाएँ एवं रीतियाँ चला सकते 
हैं, और इन व्यवस्थाओं अथवा रीतियों से उत्पन्न विवादों के निर्णयों में राजा को उन लोगों से सम्मति लेनी चाहिए जो 
इन वर्गो में श्रेष्ठता प्राप्त किये रहते हैं।' वसिष्ठ (१।१७) का कथन है--- मनु ने घोषित किया है कि देक्षों, जातियों 
एवं कुलों की परम्पराएँ वेद-नियमों के अभाव में सम्मानित होनी चाहिए” और उन्होंने आगे चलकर एक स्थान (१९।७) 
पर व्यवस्था दी है कि “राजा को चाहिए कि वह इन परम्पराओं (धर्मों) को चारों वर्णों द्वारा पालित कराये।” यही 
बात आप० ध० सू० (२।६।१५।१) ने भी कही है, किन्तु यह मत, लगता है, बौधायनधर्मसूत्र (१११९-२६) को मान्य 
नहीं है---/ दक्षिण और उत्तर में पाँच प्रकार के व्यवहारों में मतेक्य नहीं है। हम दाक्षिणात्यों के नियमों की व्यास्या 
करेंगे, जो ये हैं---जिनका उपनयन न हुआ हो, उनके साथ (एक ही पात्र में) भोजन करता, पत्नी के साथ उसी' प्रकार 
भोजन करना, पर्युषित भोजन (बासी भोजन) करना, एवं मातुलकन्या या फूफी की पुत्री से विवाह करना। उत्तरी 
छोगों की विशेष पाँच रीतियाँ ये है---ऊर्णा विक्रम (ऊन बेचना ) , सीधुू-पान (सीधु नामक आसव का जो खाँड या सीरा , 
से बनाया जाता है, पीना), दो दंत-पंक्तियों वाले पशुओं का व्यापार, आयुधजीवी (अस्त्र-शस्त्र का पेशा करना) होना 
तथा समुद्र-यात्रा। अन्य देशों के लोग जब इन रीतियों का अनुसरण करते हैं तो पाप के भागी होते हैं। इन रीतियों 
को उन्हीं देझ्षों में प्रामाणिकता मिली है जहाँ पर ये विशिष्ट रूप से मान्य होती रही हैं। गौतम का कहना है कि यह बात 
गलत है और झूठ है; उनके कहने के अनुसार ये रीतियाँ स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शिष्टों की परम्परा. 
के विरुद्ध हैं (या शिष्ट-स्मृतिविरोधी हैं) ।” तंत्रवातिक (पु० २११) ने आपस्तम्ब एवं बौधायन की उक्तियों की 
चर्चा की है और कहा है कि आपस्तम्ब का तत्सम्बन्धी सामान्य नियम वैधानिक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वंह 
गौतम (११२० ) के विरोध में पड़ता है, और उसने (तन्त्रवातिक ने) बौधायन' के कथन की मान्यता प्रकट की है कि 
वे विजेष आचरण, जो कुछ विशिष्ट स्थानों में प्रचलित हैं, उन विशेष स्थानों के लिए भी वैधानिक एवं अनुल्लंघनीय 
नहीं समझे जाने चाहिए, क्योंकि वे मनु आदि प्रतिष्ठित, सम्प्ज्य एवं प्रामाणिक धर्माज्ञापकों के' विरोध में पड़ते हैं। 


५. देशजातिकुलधर्सादचाम्नायरविरुद्धा: प्रसाणम्‌। कर्षकवणिकृफुसीदिकारवः स्वे स्वे बर्गे। तेभ्यद्य यथाधि/ 
कारमर्थानप्रत्यवहृत्य . धर्मव्यवस्था। गौ० (११।२०-२२); देशधर्मजातिधर्मकुलधर्मात्‌ श्रुत्यभावावब्रवीन्‍्मनुः | 
वसिष्ठण (११७)॥ , -... - ७,७०७ +  .«.. :. ४! 


। 
/ ही 
| श कि ४ 
!। 
रँ 
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(न ने कतिपय स्थानों पर परम्पराओं एवं रीतियों के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था दी है--“विजयी राजा द्वारा विजित 
देश की वेधानिक परम्पराओं को प्रामाणिकता एवं अनुल्लंघनीयता दी जानी चाहिए” (मनु ७।२०३); “धर्मज्ञ राजा 
को चाहिए कि वह जाति, जानपदों (देशों ), श्रेणियों एवं कुलों के धर्मों (रीतियों या नियमों या विधियों) की जानकारी 
सावधानी से करे और उन्हें उन विशिष्ट स्थानों में व्यवस्थित करे। शिष्टों (सद्‌ व्यक्तियों ) एवं धर्मज्ञ द्विजों द्वारा 
प्रयुक्त जो धर्माचरण है उसे राजा हारा नियम के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए, बशर्तें वह जानपदों, कुलों एवं जातियों 
की परम्पराओं के विरुद्ध न हो” (मन्‌ ८।४१ एवं ४६) ।' मेघातिधि (मन्‌ २।६) ने कहा है कि यह राजा का कक्तेंव्य 
है कि वह यह समझ ले कि जानपदों, कुलों, जातियों एवं श्रेणियों की परम्पराएँ वेद-विरुद्ध तो नहीं हैं, अथवा अन्यों के 
लिए अहितकर तो नहीं हैं, अथवा पूर्णरूपेण अनैतिक (यथा अपनी माँ से विवाह करना) तो नहीं हैं; केवल वे ही परम्पराएँ 
राजा द्वारा प्रतिष्ठापित होनी चाहिए जो ऐसी नहीं हैं; शिष्टों के सदाचार वेद-स्मृतिकथनों के अभाव में सम्मान्य होने 
चाहिए और यह समझना चाहिए कि वे वेद पर आधारित हैं (शिष्टों को वेदज्ञ, अलोलुप एवं सदाचारी होना परमाव- 
इयक है)। मेधातिथि ने इस प्रकार के सदाचार के कई उदाहरण दिये हैं और महाभारत (वनपर्व ३१३॥११७) के 
बचनों का सहारा लिया है--- (सत्य) धर्म का तत्त्व अंधेरी गुफा में छिपा हुआ है; (ऐसी स्थिति में एक मात्र) मार्गे 
वही है जिसका अनूसरण महाजन (शिष्ट जन) करते हैं।”” मनु (१।११८) ने घोषित किया है कि उन्होंने अपने शास्त्र 
(शास्त्र-विधान या व्यवस्था-विधि) में देशों (जनपदों), जातियों एवं कुलों के प्राचीन (बहुत दिनों से चलते आये 
हुए) कानूनों (या परम्पराओं) एवं पाषंडियों (नास्तिकों या वेद-विरोधियों ) तथा श्रेणी (व्यापारियों आदि के वर्ग) 
के नियमों का विवेचन किया है। याज्ञ० (१।३४३) ने व्यवस्था दी है कि जब विजयी राजा किसी देश को जीतता है 
तो उसे वहाँ की परम्पराओं, कानूनों एवं व्यवहार-विधियों (कानूनी प्रणालियों) अथवा न्याय-विधियों तथा पीढ़ियों 
से चली आयी हुई कुलरीतियों (जब कि वे शास्त्र विरोधी न हों) को सुरक्षित रखना चाहिए और जैसा कि मिताक्षरा 
ते कहा है कि राजा को अपने देश की रीतियों को विजित देश पर लादकर विरोध, नहीं खड़ा करना चाहिए। याज्ञ० 
(२१९२) ने मनु और गौतम के समान प्रतिपादित किया है कि राजा को उसी प्रकार श्रेणियों (शिल्पियों के समुदायों, 
दलों अथवा वर्गों), नैगमों (व्यवसायियों), पाषंडियों एवं अन्य समुदायों (यथा आयधजीवियों के समुदाय के समान 
अन्य समुदायों) की विभिन्न रीतियों को उसी प्रकार मान्यता देनी चाहिए जिस प्रकार वह विद्वान्‌ ब्राह्मणों के प्रयोगों 


६. जातिजानपदात्धर्मान्‌ श्रेणीधर्माइच धर्मवित्‌। समीक्ष्य कुलधर्माइच स्वधर्म भ्रतिपादयेत्‌॥ सन्‌ (८४९१ )। 
इस पर भेधातिथि ने यों टीका की है-- समीक्ष्य विचार्य किसास्तायेविरुद्धा अथ न तथा पीडाकराः कस्पचिदुत न एवं 
विचायें येडविरुद्धास्तान्‌ प्रतिपादयेत्‌ अनुष्ठापयेदित्यर्थ:।. . - मातृबिवाहादि सार्वभौमेन निवारणीयः। . . . एककार्या- 
पन्ना वणिक्कारुकुसीदचातुर्विद्यादय: तेषां धर्माः श्रेणीधर्मा:।” कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि पारसीकों में माता से 
विवाह करने की अनेतिक प्रथा थी। देखिए यशस्तिलकचस्पू-- आूयते हि वंगीमण्डले नुपतिदोषाद्‌ भदेवेष्वासवोपयोगः 
पारसीकेष च॒ स्वसवित्रीसंयोगः सिहलेषु विद्वामित्रसृष्टि-प्रयोग इति। (चौथा आइवास, पृ० ९५ )। देखिए 
स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १३०) एंवं स्मृतिच० (१ प० १०)। 

. ७. अथाप्यय॑ न्यायो महाजनों येन गतः स पश्था इति . . .। विद्वांसो ह्यत्र निष्कासाः प्रवृत्तिपुर्वा आनिद्याइच लोके । 
अथाप्रामाणिकी प्रवुत्तिः सापि बेदप्रामाण्यात्‌ सिद्धेवेति। मेघा० ( मनु २१ )। वनपव॑ ( रेशशे३े१७ ) का 
मूल इलोक यह है--तर्को5प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषियंस्य मर्त प्रसाणम्‌। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गृहायां महाजनों 
ः प्लेन गतः स पस्था: ॥ विद्वरूप (याज्ष० ११९) ने भी 'धर्मस्थ तत्व निहितं गुहायाम्‌ ये शब्द उद्धृत किये हैं। 
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अथवा रीतियों का सम्मान करता है। विद्वान्‌ ब्राह्मणों के व्यवहारों अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त रीतियों के विषय में याज्ञं० 
(२१८६) ने कहा है कि राजा को वेद-स्मृति-वचनों के विरोध में न आनेवाली ऐसी रीतियों को बलूपूर्वक प्रतिष्ठा 
देनी चाहिए (यथा चरागाहों, नहरों, कूपों के निर्माण एवं मन्दिरों के रक्षण के विषय में तथा यात्रियों की सुख सुविधा 
दत्रओं के साथ अदवों के क्रय-विक्रय के प्रतिबन्ध आदि के विषय में ) । कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि राजा को धन-सम्पत्ति 
के उत्तराधिकार एवं विभाजन के विषय में देश, जाति, संघ या ग्राम के धर्म (नियम, परम्परा अथवा रीति) का पालन 
करना चाहिए।' देवल एवं बृहत्पराशर (१०, पृ० २८१) में भी याज्ञ० (१३४३) के समान ही' एक इलोक है।' महा 
भारत का कथन है कि ऐसा कोई आचार अथवा व्यवहार या रीति नहीं है जो सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी हो।” 
इससे यह प्रकट होता है कि राजा आचारों (व्यवहारों अथवा रीतियों) के प्रभेदों पर प्रतिबन्ध नहीं रूगाते थे अर्थात्‌ 
उन्हें ज्यों के त्यों मान्य होने के लिए छोड़ देते थे। बृहस्पति ने राजा को देशों, जातियों और कुलों में प्रचलित पुरानी 
परम्पराओं को ज्यों की त्यों रहने देने की सम्मति दी है (डर कहा है कि ऐसा न करने से प्रजाजनों में असंतोष पैदा होगा, 
ऋंति होगी, जिसके कारण धन-जन की हानि होगी। ( उन्होंने कुछ विलक्षण व्यवहारों और आचारों के उदाहरण 
दिये हैं, पथा--'दक्षिण देश के द्विज मातुलकन्या से विवाह करते हैं; भध्यदेश (हिमालय और विध्य के मध्य का देश 
जो प्रयाग के पद्चिम और विनशन के पूर्व में है और जहाँ सरस्वती नदी विलीन हो जाती है, मनु २।२ १) में कर्मकर 
. एवं शिल्पी छोग गाय का मांस खाते हैं; पूर्व देशों के लोग (ब्राह्मण भी) मछली खाते हैं और उतकी स्त्रियाँ व्यभिचा- 
रिणी होती हैं; उत्तर की स्त्रियाँ मद्यपान करती हैं और वहाँ के पुरुष रजस्वला स्त्री को स्पर्श करते हैं; खश देश के छोग 
अपने भाई की विधवा को ग्रहण करते' 0 लोग न तो दंड के अधिकारी हैं और त उन्हें प्रायश्चित्त करना पड़ता है, 
क्योंकि उनकी ऐसी रीतियाँ ही हैं ४ 
कात्यायन ने देशों और कुलों के आचारों की परिभाषा दी है और बतलाया है कि कब और कैसे उन्हें कार्यान्वित 
करना चाहिए - किसी देश का आचार वह है जो वहाँ प्रचलित हो, सार्वकालिक हो और श्रुति-स्मृति का विरोधी न ' 
हो। कुछ-धर्मं (कुलपरम्परा) वह है जो वंश-परम्परा से कुल में उसके सदस्यों द्वारा सम्यक्‌ आचरण के रूप में पालित : 
होता आया हो; राजा को इसे उसी प्रकार रक्षित करना चाहिए। एक ही देश या पत्तन' (राजधानी ), पुर, ग्राम आदि ' . 


८, देशस्य जात्याः संघस्य धर्मो प्रामस्य वापि यः। उचितस्तस्थ तेनेव दायधर्म प्रकल्पयेत्‌॥ अर्थशास्त्र (३७, 
प्ृ० १६५); अक्षपटलमध्यक्षः. . . निबंधपुस्तकस्थानं कारयेत्‌। तत्राधिकरणानां संख्या , , , देशग्रामजातिकुलसंघातानां 
धर्मव्यवहारचरित्रसंस्थानं . . . निबंधपुस्तकस्थं कारयेत्‌। अर्थशास्त्र (२४७, पु० ६२)। 

९. थस्समिन्‍्देशे पुरे ग्रामे त्रेंविद्ये नगरेषपि वा। यो यत्र .विहितो धर्मस्तं धर्म न विचारयेत्‌ ॥ देवल (स्मृति- 
 च्ैू० १. पृ० १०)। 

१० न हि सर्वहितः कद्रचदाचारः सम्प्रवत्तेते। शॉन्तिपर्व (१६१॥१७) 

११. देशजातिकुलानां च्‌ ये धर्मास्तत्प्रवतिता:। तथैब ते पालनीयाः प्रक्षुस्पन्त्यन्मथा प्रजा:। जनापरक्तिभंवति 
बल कोशइच नव्यति। उद्वाह्मते दाक्षिणात्यर्मातुछस्य सुता द्विजेः। सध्यदेशे कर्मकरा: शिल्पितद् गवाशितः ने 
सत्स्यावाइच नराः पूर्व व्यभिचाररताः स्त्रिय:। उत्तरें मद्यपा ताये: स्पृश्या नुर्णा रजस्वराः । खशजाताः प्रयुह्॒न्ति 
अतृभायमभतृकासू। अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चित्तदमाहँका:॥ बहू० (स्मृतिच० १॥१०;व्यू० नि० पु० १६; 
सदनरत्न; स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम पृ० १३०; शक्तनीति ४॥५१४८-५२; वज्य० भयूख पृ० ७; व्य० प्र० पु० २४१३१ 
हरदत्त, आप० ध० सृ० २१०१२७४३) । 


स्थानीय आचार एवं श्रृति-स्मृति-सदाचार के पारस्परिक विरोध का समाधान ९६६ 


के निवासियों के बीच यदि रीति सम्बन्धी विरोध उठ खड़े हों तो निर्णय परम्परागत रीतियों के आधार पर ही किया 
जाना चाहिए, किन्तु इन स्थानों के निवासियों एवं अन्य लोगों में मतभेद उत्पन्न हो जायें तो निर्णय शास्त्रों के मतानुकल 
किया जाना चाहिए। अतः राजा को लोगों के विवादों को शास्त्र के अनुकूल निपटाना चाहिए, किन्तु शास्त्रवचनों के 
अभाव में उसे देश के दुष्ट (रीति)के अनुसार न्याय-निर्णय करना चाहिए। जो कुछ देश के लोगों की सम्मति से तय 
किया जाय, उसे राजा की मुद्रा द्वारा मुद्रित कर रक्षित करना चाहिए। इस प्रकार की परम्पराओं को उसी प्रकार 
मान्यता मिलनी चाहिए जो शास्त्र द्वारा निरूपित आदेशों को मिलती है और राजा को सावधानीपूरवेक उन पर विचार 
करके विवादों के विषयों में निर्णय करना चाहिए।” देखिए स्मृतिचंद्रिका (२, पु० २६); परा० मा० (३।४१) ; अप- 
राक (पुृ० ५९९); व्य० प्र० (प० २१-२२) एवं व्य० नि० (पृ० १५-१६) ।*थहाँ पर कात्यायन प्रमुख रूप से उन 
न्यायिक विवादों के विषय में कहते हैं जो देशों और कुलों के आचारों पर आधारित हैं किन्तु जिनके नियम की सामान्य 
प्रयोग-सिद्धि भी है। उन्होंने यह भी कहा है कि कानूनों (व्यवहारों) में भेद उत्पन्न होने पर शास्त्र को प्रमुखता मिलती 
है। पितामह ने भी ग्राम, गोष्ठ, पुर, श्रेणी की रीतियों के विषय में ऐसी ही बात कही है और कहा है कि बृहस्पति का 
भी ऐसा मत है (स्मृतिचं० २, पृ० २६) । मनू (८।३) ने भी राजा को लोगों के विवाद-निर्णय में देश-दृष्ट हेतु (स्थानीय 
आचारों ) एवं शास्त्र-दुप्ट (शास्त्रों द्वारा प्रतिषादित नियमों) का सहारा लेने का आदेश दिया है। मेधातिथि ने मनु 
के इस कथन की टीका में स्थानीय आचारों से सम्बन्धित कुछ मनोरंजक दृष्टान्त उपस्थित किये हैं, दक्षिण के कुछ स्थानों 
में पुत्रहीन विधवा को न्यायकक्ष में बैठने के छिए एक वर्गाकार आसन मिलता है जहाँ उस पर न्यायिक कर्मचारियों द्वारा 
पासा फेंका जाता है और उसके उपरान्त उसे पति की सम्पत्ति प्राप्त होती है (देखिए ऋग्वेद १॥२५।७ की व्याख्या में 
निरुक्‍त ३।५) ; उत्तर में यह रीति है कि जब कुछ छोग वर की ओर से विवाह के लिए वध्‌ खोजने के लिए जाते हैं और 
कन्या के पिता के घर में भोजन कर लेते हैं तो इससे यह समझा जाता है कि मानो पिता ने उस वर को अपने दामाद 
के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी है। ये दोनों आचार अथवा व्यवहार किसी श्रुति अथवा स्मृति के विरोध में नहीं 
हैं। मेधातिथि ने कुछ ऐसी स्थानीय रीतियों का वर्णन किया है जो स्मृतिविरोधी हैं, यथा--वसंत में जो अनाज दिया 
जाता है वह शरद में दूनी मात्रा में लिया जाता है, यह स्मृतियों ढ्वारा निर्धारित ब्याज की मात्रा के विरोध में 
पड़ता का । 
ति, स्मृति एवं सदाचार की पारस्परिक वरीयता के विषय में जो प्रश्न उपस्थित होता है, उसका समाधान 
सरल नहीं है, क्योंकि इस विषय में जो नियम प्रतिपादित हैं उनमें मतैक्य नहीं पाया जाता। मन (२॥६), वसिष्ठ 
(१।४-५ ) एवं याज्ञ० (१।७) ने धर्म के प्रमाणों के रूप में क्रम से श्रुति, स्मति एवं सद्ाचार का उल्लेख किया है, इसी से 
मिताक्षरा का कथन है कि विरोध की स्थिति में तीनों में प्रत्येक के पूर्ववर्ती प्रमाण को अपेक्षाकृत अधिक वरीयता एवं 
अनुल्लंघनीयता प्राप्त है (एतेषां विरोध पूव्व॑पूर्वस्यथ बलीयस्त्वम्‌)। सभी स्मृतिकारों ने उन लोगों के लिए जो धर्म 
का ज्ञान करना चाहते हैं, श्रुति या वेद को सबसे अधिक प्रामाणिक मानने को कहा हैं (मनू २।१३ एवं याज्ञ० १४० ) । 
गौतम (१।५), मनू (२।१४) एवं जाबालि ने घोषित किया है कि जब दो वैदिक वचनों में विरोध उत्पन्न हो तो विकल्प 
, का सहारा लेना चाहिए। इस घिषय में जो बहुत-सी बातें कही गयी हैं, हम स्थानाभाव से उन पर यहाँ विचार नहीं 
क्रेंगे। हाँ, कुछ ऐसे नियम हैं जो सामान्य होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो विशिष्ट कहे जाते हैं, इसी से स्थान-स्थान पर 
एबं विशिष्ट-विशिष्ट परिस्थितियों में अर्थंवाद का सहारा लेकर नये-तये निर्णय किये गये हैं, यथा ब्रह्महत्या महापातक 
माना गया है (मन्‌ ८३८१) किन्तु आत्मरक्षा में ब्रह्महत्या करना पातक नहीं ठहराया गया है (मनु ८३५० ), गुरु 
की ह॒त्या निषिद्ध है किन्तु आततायी गुरु की हत्या वजित नहीं मानी जाती। इस विषय में हम कुछ दृष्टान्त आगे देंगे, 
यहाँ इतना ही पर्याप्त है। न्‍ 
५० 
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हमने गत अध्याय में पूर्व॑मीमांसा द्वारा व्याख्यात उन निय्रमों की ओर सैंकेत कर दिया है जो श्रुति एवं स्मृति 
के नियमों के विरोध से सम्बन्धित हैं। जैमिति (६।१।१३-१४) एवं शबर ने एक दृष्टान्त दिया है; यदि मनु (८४१६) 
पर निर्भर होकर पूर्वपक्ष यह तक॑ उपस्थित करे कि स्त्रियाँ सम्पत्ति नहीं पातीं, अतः उन्हें वैदिक यज्ञ नहीं करना चाहिए, 
तो यह श्रुतिविरोधी व्याख्या कही जायगी और स्त्रियों द्वारा उसे मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती। इस विषय में स्मतियों 
ने भी कुछ सामान्य नियम दिये हैं। छौगाक्षि एवं जाबालि ने प्रतिषांदित किया है कि श्रूति एवं स्मृति के विरोध में पहली 
को अधिक मान्यता मिलती है और यदि विरोध न हो तो यह समझना चाहिए कि स्मृति का वह वचन श्रुतिसमर्थित है। 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३४६) ने स्वीकार किया है कि वेदविहित बात स्मृतिविहित किसी विशिष्ट बात से बाधित नहीं की 
जा सकती। किन्तु उपर्युक्त श्रुतिसम्भत नियमों की वरीयता को प्रक_ठ करनेवाले सामान्य वचनों के रहते हुए भी विदव- 
रूप, मेधातिथि एवं विज्ञानेश्वर के समान टीकाकारों को यह स्वीकार करना पड़ा कि श्रुतियों में जो कुछ नियम प्रति- 
पादित हुए वे स्मृतिवचनों द्वारा अथवा प्रचलित मनोभावों द्वारा या तो बाधित किये गये या खंडित किये गये या परित्यक्त 
किये गये ।.अग्निष्टोम यज्ञ में उदयनीया कृत्य की परिसमाप्ति के उपरान्त वैदिक वचतनों द्वारा एक कृत्य प्रतिपादित किया 
गया था जिसके द्वारा मित्र और वरुण के लिए एक बाँ गाय (अनबन्ध्या) की बलि दी जाती थी। किन्तु कालान्तर में 
इसे निन्‍्य ठहराया गया और गाय के स्थान पर आमिक्षा' (गर्म दृध और दही के मिश्रण ) का प्रयोग होने ऊगा। देखिए 
इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ३३ । याज्ञ ० (३४२३४) ने गोबध को उपपातकों में प्रथम स्थान दिया है। मेधातिधि 
(४१७६) ने यह कहने के उपरान्त कि विश्वजित्‌ यज्ञ में सम्पूर्ण सम्पत्ति के दान या गोवध जैसे कृत्य नहीं सम्पादित 
होने चाहिए (यद्यपि ये वेदानुमोदित हैं), कहा है कि उन्होंने ऐसी व्याख्या अपने पूर्ववर्ती लेखकों के मतों के अनुसार की 
है, कि तु उनके अनुसार श्रुतिकथन स्मृतिकथनों द्वारा बाधित नहीं हो सकता। और देखिए विद्वरूप (१० २६, 
याज्ञ० १७)। कभी-कभी सैद्धान्तिक रूप से दुर्बल स्मृतिवचन को श्रुतिवचन से अधिक महृत्ता' मिल गयी है, यथा-- 
बेद ने सौत्रामणि इष्टि में आसव से कठोरों को भरने की व्यवस्था दी है, जो कलियुग में वरजित ठहराया गया है (देखिए 
आगे का अध्याय कलिवर्ज्य ) | 

सामान्य नियम यह है कि जब आचार या रीति श्रुतिवत्नन के विरोध में हो तो श्रुति (वेद) को ही' मान्यता 
, मिलती है। आपस्तम्ब ते इस नियम को कई बार बलपूर्वेक प्रतिपादित किया है, यथा--आप० ध० सू० (१।१४।८, 
१११३०।८-९ एवं २।९॥२३॥८-९ आदि )। 

स्मृतिवचनों के पारस्परिक विरोध के समाधान का प्रश्त अपेक्षाकृत अधिक कठिताई उत्पन्न करता है। बहुत 
प्राचीन काल से ही स्मृतिकारों के वचनों में अत्यधिक विरोध पाया जाता रहा है। कुछ दृष्टान्त द्रष्टव्य हैं। आप० 
ध० सू० (१६।१९।२-१२) ने किन छोगों के यहाँ]ब्राह्मण भोजन कर सकता है' के विषय में अपने पूर्ववर्ती दस लेखकों 
के मत प्रकाशित किये हैं। हमने ऊपर स्थानीय रीतियों की वेधानिकता के सम्बन्ध में गोत 4 एवं बौधायन के मतों पर 
प्रकाश डाल दिया है। मनू ने चार ऋषियों के तीन मत इस विषय में प्रकाशित किये हैं जो उस ब्राह्मण की स्थिति से 
सम्बन्धित हैं जो शूद्रा से विवाह करता है या उससे पुत्र या संतान उत्पन्न करता है। बौधा० ध० सू० (१।८।२), मनु 


(३।१३ ), विष्णु० (२४१४), पारस्कर० (१।४) एवं वसिष्ठ (१२५) ने व्यक्त किया है कि ब्राह्मण छोग शूद्र पत्नी 


कर सकते हैं, किन्तु याज्ञ० (१५६) ने इसका विरोध किया है और कहा है कि मेरा ऐसा मत नहीं है।' इन स्थितियों 


... १२. न हि प्रत्यक्षश्रुतिविहितस्य स्मृत्या बाधो न्याय्यः। सेधा० (मनु ४। १७६) तेन बेदविरुद्धाया स्मृतैर्बाध इति 
स्थिति:। विदवरूप (पृ० २६, याज्ञ० १७७)। की 


डा 
ँ 
4+ 


स्मृतियों की द्विविधा में शिष्टाचार एवं तर्क का अनुसरण ९७१ 


में मध्यकाल के निबन्धों और टीकाकारों को बाध्य होकर व्याख्या हारा नियम प्रतिपादित करने पड़े । बहुत पहले एक बात 
प्रतिपादित की जा चुकी थी कि जब दो स्मृति-बचनों में विरोध हो तो शिष्टों के व्यवहार पर आधारित तक को अधिक 
बल देना चाहिए (याज्ञ ०२।२१) | मिताक्षरा ने कहा है कि ऐसी स्थिति में ऐसा समझना चाहिए कि एक स्मृति-वचन 
सामान्य नियम देता है तो दूसरा स्मृति-वचन विशिष्ट नियम, जो सामान्य नियम की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है, 
या ऐसा समझना चाहिए कि वह स्मृति-वचन भिन्न परिस्थितियों से सम्बन्धित है या अन्तिम रूप में उसे विकल्प रूप 
में लेना चाहिए। किन्तु इन निष्कर्षों तक पहुँचने में शिष्टों के आचारों का अनुसरण करना चाहिए, जो किसी नियम 
को मान्यता देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं या उसकी चिन्ता नहीं करते। बृहस्पति का कथन है---“किसी विवाद के 
निर्णय में केवल शास्त्रों पर निर्भर नहीं रहता चाहिए, क्योंकि निर्णय में तक॑ के अभाव से धर्म की हानि होती है।”'' 
नारद (१।४० ) ने मिताक्षरा के समान ही कहा है--- जब धर्मशास्त्र के वचनों में विरोध हो तो ऐसा घोषित हुआ है 
कि (उस स्थिति में) तके का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि लोक-व्यवहार (शिष्टों का आचरण ) बलवान होता 
है और उससे धर्म (स्मृति-वचन ) अपेक्षाकृत दुबल पड़ जाता है (अथवा उससे धर्मं का उचित ज्ञान हो जाता है) ।* 
निष्कर्ष यह है कि जब शास्त्रीय नियम संकीर्ण सिद्ध हो जायें या जब वे प्रगतिशीक समाज के मतों की संगति में न बेठ 
सके तो शिष्टों के वचन को प्रामाणिकता मिलनी चाहिए। 
एक नियम ऐसा भी था कि जब धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के नियमों में विरोध पड़ जाय तो प्रथम को अधिक बल 

या प्रामाणिकता मिलनी चाहिए और दूसरे को तिरस्कृत कर देना चाहिए।" देखिए आप० ध० सू० (१॥९॥२४२३ ) ; 
याज्ञ० (२२१); नारद (१।३९) एवं कात्यायन (२०)। अर्थशास्त्र के नियमों का सम्बन्ध लौकिक उद्देश्यों की 
पूर्ति से है और धर्मशास्त्र के नियम अदुष्टाथ॑ हैं, अर्थात्‌ उनसे पारछौकिक फल प्राप्त होते हैं, अतः आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोण से उसे अपेक्षाकृत अधिक महत्ता प्राप्त है। 

'[हमृतियों के विरोध के समाधान के लिए कई प्रकार की विधियाँ प्रतिपादित हुई हैं। बृहस्पति का कथन हैं-- 
“मनुस्मृति को प्रमुखता या प्रधानता प्राप्त है, क्योंकि वह वेदार्थ उपस्थित करती है (अर्थात्‌ वेदों के वचनों के अर्थ को 
एकत्र करती है); वह स्मृति जो मनु के अर्थ के विपरीत है, अच्छी नहीं मानी जाती, अर्थात्‌ उसे प्रशंसा नहीं मिलती” 


१३. स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः । याज्ष० (२।२१)। हे 
१४, न्यायमनालोचयतो दोषमाह बृहस्पतिः। केवल ज्ास्त्रमाश्षित्य न कतेव्यों हि निर्णयः। युक्तिहीने विचारे तु 
. धर्महानिः प्रजायते॥॥ व्य० मयूख (पु० ७); परा० मा० (३, पृ० २९); व्य० सातृका (पु०२८१) १ स्मृतिच० 
(२, पु० २४); व्य० प्र० (पृ० १३); धर्मशास्त्रविरोधे तु युक्तियुक्तो विधिः स्मृतः। व्यवहारों हिं बलवान्‌ धर्मे- 
स्तेनावहीयते ॥ नारद (१४०)। व्य० मातृका (पृ० २८२) के सत से युक्ति' का अर्थ है छोकव्यवहार। और 
देखिए व्यवहारतत्त्व (५० १९९); धर्मशास्त्रयोस्तु विरोधे लोकव्यवहार एवादरणीयः। . . - अवहीयते अवगम्यते, हि 
गतावित्यस्माद्धातोः । 
१५. यत्र विप्रतिपत्ति: स्थाउ्धंशास्त्रार्थधास्त्रयों:। अर्थशास्त्रोक्तमुत्सृज्य धर्मश्ञास्त्रोक्तमाचरेत्‌ ॥ नारद 
(११३९); मेधा० (सन्‌ ७४१)। रु 
१६. वेदार्थोपनिबद्ध (न्द्धु ? )त्वात्‌ प्राधान्यं हि मतोः स्मृतम्‌। मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यतें ॥ 
तावच्छास्त्राणि दोभन्ते तकंव्याकरणानि च। धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्न दृश्यते॥ बृह० (कुल्टूक, मनु १३१ )। 
. और बेख़िए अपरार्क (पृ० ६२८); स्मृतिच० (१, पृ० ६ एवं ७)। 


९७२ ि धर्म शास्त्र का इतिहास 


यहाँ बात अंगिरा ने भी कही है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३३००) ने मनुस्मृति आदि को महास्मृति' की संज्ञा दी है। कुछ 
लेखकों ने वैदिक वचन उद्धत किया है--मन्‌ ने जो कुछ कहा है वह, वास्तव में, भेषज' (भौषध ) है।” यहाँ मनु को. 
(मंनुस्मृति के लेखक मनु को) ८ेदों में उल्लिखित मनु के समनुरूप माना गया है।” ” किन्तु इससे अधिक सहायता 
नहीं प्राप्त होती। अतः एक अन्य दृष्टिकोण उपस्थित किया गया कि कुछ कालों में आचार के कुछ विशिष्ट नियम तथा 
कुछ विशिष्ट स्मृतियाँ विशिष्ट प्रामाणिकता रखती हैं। मनु (१।८५-८६ ---शान्तिपने २३२।२७-२८--पराशर १॥- 
२२-२३--बुहत्पराशर १, पृ० ५५) ने स्वयं कहा है कि किसी प्रचलित युग के विषय (या विभिन्न युगों के विषय ) में धर्मो 
की गति विभिन्न है, यथा--कृत (सत्य) में तप प्रमुखतम धम था, त्रेत। में ज्ञान, द/पर में यज्ञ और कलि में दान प्रमुख- 
तम धर्म है। इसका केवल तात्पर्य यह है कि किसी विशिष्ट युग में कोई विशिष्ट धर्म महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक युग का विशिष्ट धर्म दूसरे युग में वर्जित है। पराशर (१।२४--बुहत्पराशर १, 
पु० ५५) ने घोषित किया है कि कतयुग में मनु द्वारा उद्धोषित नियम माने जाते थे ओर इसी प्रकार त्रेतायुग में गौतम 
द्वारा, द्वापर युग में शंख-लिखित द्वारा एवं कलियुग में पराशर द्वारा उद्धोषित धर्मों को मान्यता मिली है।” इस 
दृष्टिकोण से भी कठिताइयाँ दूर नहीं होतीं, क्योंकि मध्यकाल के निब धों एवं टीकाओं से पता चलता है कि पराशर द्वारा 
जो उद्घोषित अथवा आज्ञापित किया गया था उसे लोगों ने या तो निन्‍्य समझा अथवा मान्यता न दी। स्मृतियों की 
बहुत-सी व्यवस्थाएँ इसी कारण से कलिवर्ज्य (कलियुग में वर्जित) ठहरा दी गयीं और यह कहा गया कि जो कत्य किसी 
समय शास्त्र द्वारा व्यवस्थित अथवा अनुमोदित था, वह अब मान्य नहीं हो सकता, विशेषतः जब कि वह लोगों की दृष्टि 
में निन्‍्च सिद्ध हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति न हो।' यही वचन याज्ञ० (१।१५), बृहन्नारदीयपुराण (२४१२), मनु 
(४७६), विष्णु (७१८४-८५) , विष्णुपुराण (३३११७), शुक्र (३१६४ ) एवं बाहेस्पत्यसूत्र (५११६) ने भी कहा है। 
और देखिए इस खंड का अध्याय २७। मिताक्षरा ने उपर्युक्त वचनों को कुछ छृत्यों के वर्जित करने के लिए (यद्यपि वे 
प्राचीन काल में विहित ठहराये गये थे) प्रमाणस्वरूप माना है (याज्ञ० २।११७ एवं ३॥१८)। व्यवहारप्रकाश (पु० 
४४२) आदि में भी यही बात कही गयी है। किस्तु, व्याख्या की ऐसी विधियाँ भी कुछ विवादों के विषय में व्यर्थ सिद्ध 
होती हैं। किसी की मृत्यू पर क्षत्रियों आदि के लिए सूतक की अवधियों के विषय में स्मृतिवचनों में मतेक्य नहीं है और 
उनमें इतना विरोध है कि महान छेखक विज्ञानेश्वर (याज्ञ० ३।२२) को कहना पड़ा कि वे इस' विषय में स्मृतिवचनों 
के अनुरूप कोई विधिवत्‌ व्यवस्था नहीं दे सकेंगे, क्योंकि शिष्टों के वचनों के मतेक्‍्य के अभाव में (बहुत-से शिष्ट उन 
बचनों से भिन्नता के कारण सहमत नहीं हैं) ऐसा करना व्यर्थ है। ऐसी ही कठिनाई में विश्वरूप (याज्ञ ० ३।३० ) भी 

पड़ गये हैं। टीकाकारों (माधव, परा० मा० ११, पृ० ८४ आदि) ने ऐसा कहा है कि साधारण लोग परिश्रमसाध्य 
धामिक कृत्यों (जिन्हें करने के लिए कठिन से कठिन नियम प्रतिपादित हैं) की अपेक्षा सरकू नियमों की ओर दौड़ते हैं। 


१७. श्रुतिरपि थद्दे कि च मनुरवदत्तद्‌ भेषजम्‌। स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम,पृ० ६) । यह वचन ते० सं० (२२ 
१०१२) एवं काठक (११५) में पाया जाता है। 
१८. कृते तु मानवो ध्मस्त्रेतायां गोतमः स्मुतः। द्वापरे दांखलिखितः कलौ पाराशर:ः स्मृतः॥ परादार (१२४; 
स्मृतिचं० १, पु० ११; आचाररत्न पृ० १२)। 
१९. परित्यजेदर्थकामो धर्मपींडाकरो नूप। धर्ममप्यसुखोदर्क लोकविद्विष्टमेव च।॥ विष्णुपुराण (३॥२४७); 
धर्मम्रपि लोकविक्रुष्टं न कुर्यात्‌ लोकविरुद्ध नाचरेत्‌। बाहंस्पत्यसूच्च (५११६) । ह 


२०. अतः कहो प्राणिनां प्रयाससाध्ये ध्में प्रवृत््यसम्भवात्‌ सुकरो धर्मो3त्र बुभुत्सितः। परा० सा० (१, भाग ६ 
प्‌० ८४) | | 


वैदिक और बेदबाह्म स्मृति तथा पुराणों के प्रमाण का विचार ९७३ 


कुछ विषयों में ऐसी व्यवस्था दी गयी थी कि जहाँ स्मृतियों में विरोध हो तो बहुमत को मान्यता देनी चाहिए। 
गोभिलस्मृति (३।१४८-१४९) ने कहा है कि जहाँ (स्मृतियों के) बचनों में विरोध हो, प्रामाणिकता उसी को मिलनी 
चाहिए जो स्मृतिवचनों के बहुमत से समर्थित हो, किन्तु जहाँ दो वचन समान रूप से प्रामाणिक हों, वहाँ तके का सहारा 
लेता चाहिए। मेधातिथि (मन्‌ २२९ एवं ११।२१६ )) मिताक्षरा (याज्ञ ० ३३२५), स्मृतिचं० (१ पृ० ५), 
अपराक (पृ० १०५३ ), मदनपारिजात (पृ० ११एवं ९१) आदि के मत से सभी स्मृतियाँ शास्त्र की संज्ञा पाती हैं और 
जब एक ही विषय पर कुछ स्मृतिवचनों में विरोध हो तो वहाँ विकल्प होता है और जब कोई विरोध न हो तो 
सभी स्मृतियों के सभी नियम उस विषय में प्रयक्त होते हैं। यह कथन सर्वशाखाप्रत्ययन्याय' या 'शाखान्तराधिकरण' 
नामक सिद्धान्त पर आधारित है (देखिए जैमिनि २४९ और उस पर वर का भाष्य ) । 

ऐसा कहा गया है कि पाषण्ड सम्प्रदायों के ग्रन्थों का परित्याग होना चाहिए। मनु उन्हें स्मृतियों के नाम से 
ही पुकारते हैं, किन्तु वे वेदबाह्य (वेंदिक मान्यता के बाहर वाली) कहलाती हैं। मनु (१२।९५) ने घोषित किया है-- 
“वेदबाह्य स्मृतियाँ एवं सभी अन्य झठे अथवा तकंहीन मत मृत्यु के उपरान्त निप्फल माने गये हैं, क्योंकि वे तमोनिष्ठ 
अथवा अज्ञान पर आधारित हैं।”  वेदान्तसूत्र (२।१॥१) में भी स्मृति' शब्द सांख्यदर्शन-सम्बन्धी ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त 
किया गया है। तन्ज्रवातिक (पृ० १९५) का कथन है कि बौद्ध तथा अन्य नास्तिक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तों को वेद 
पर आधारित नहीं मानते, यह दुष्ट पुत्र द्वारा माता-पिता के प्रति व्यक्त घुणा के समान है; उनमें (उनके ग्रन्थों में) जो 
व्यवस्थाएँ प्रतिपादित हैं, वे चौदह विद्याओं के विरोध में पायी जाती है। केवल कुछ विषयों में, यथा इन्द्रिय-निग्रह, दान 
आदि से सम्बन्धित उक्तियों में समानता है। वे सब ब्‌द्ध के समान ऐसे लोगों द्वारा प्रतिपादित हैं, जिन्होंने वेदमार्ग का 
परित्याग किया था और वेदविरोधी हो गये थे, वे ऐसे लोगों के लिए प्रतिपादित हुई थी जो तीनों वेदों के वाहर थे 
और अधिकांश में शूद्र थे या ऐसे थे जो चारों वर्गों और आश्रमों के अन्तर्गत नहीं परिगणित होते थे। मेघातिथि (२॥६) 
ने कुमारिल के इस कथन को स्वीकृत कर कहा है कि शाक्य, भोजक एवं क्षपणक लोग वेद को प्रमाण नहीं 
मानते, और उद्घोष करते हैं कि वेद अप्र।माणिक है और उसके विरोध में सिद्धान्त बघारते है। चतुविशतिमत का 
कथन है कि अहत (जिन), चार्वाक एवं बौद्धों के वचनों का परित्याग करना चाहिए क्योंकि वे विप्रकूम्भक 
(भ्रामक ) हैं।' 

अब हम स्मृतियों एवं पुराणों के विरोध के प्रश्न पर विचार करेंगे। हमने इस महाग्रन्थ के खंड २, अध्याय श में 
दिखलाया है कि पुराण धमंशास्त्र सम्बन्धी विषयों से सम्पृक्‍त हैं, अर्थात्‌ पुराणों में धर्मशास्त्र सम्बन्धी बातों की बहुलता 
पायी जाती है। सूत्रों एवं आरम्भिक स्मतियों ने पुराणों को धर्म का मूल नहीं माना है, यद्यपि गौतम (१११९) एवं 


२१. अल्पानां यो विघातः स्थात्स बाधों बहुनिः स्मृतः। प्राणसंमित (त्नाण ? ) इत्यादि वासिष्ठ बाधित यथा ॥ 
विरोधो यत्र .वाक्‍्यानां प्रामाण्यं तन्न भूयसाम्‌। तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं (एवं ? ) प्रकीत्तितः॥ गोभिलस्मृति 
(३।१४८-१४९ ) । और देखिए वंसिष्ठ (११५७, जहाँ वेदय ब्रह्मचारी के दंड की लम्बाई के विषय में कहा गया है) 
एवं मलमासतत्त्व (पु० ७६७)। 

२२ या वेदबाह्याः स्मृतयो याइच काइच कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः॥ मनु 
(१२९५) एवं तंत्रवात्तिक (जे० १३५, पृ० १९६)। 

..._ २३. अहुच्चार्वाकवाक्यानि बौद्धादिपठितानि च। विप्रलस्भकवाक्यानि तानि सर्वाणि वर्जयेत्‌ ॥ चतुविद्वतिसत 
(स्मृतिमु०, वर्णाश्रम, पृ० ७; स्मतिचं० १,१० ५) । 


तर 
है] 


९७४ धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


याज्ञ० (१३) ने पुराणों को ऐसे ग्रन्थों की कोटि में गिना है जिनसे राजा या अन्य कोई धर्म-ज्ञान प्राप्त कर सकता है, 
आप० ध० सू० (१६॥१९॥१३, १॥१०।२९॥८ एवं २।९।२३।३) ते एक पुराण से उद्धरण दिय्रे हैं और एक स्थान 
(२।९।२४।६) पर भविष्यपुराण का नाम लिया है। यह विचारणीय है किआपरतम्ब द्वारा पुराणों के उद्धृत कुछ मत 
कलिवज्य नामक परिच्छेद में दिये गये मतों के विरोध में हैं और ऐसा कहा जाता है कि वे मध्यकाल के निबन्धों में आदित्य- 
पुराण से लिये गये हैं। हमने गत अध्याय में देख लिया है कि तन्‍्त्रवातिक ने पुराणों, मनुस्मृति एवं इतिहास को पूरे 
भारतवर्ष में सार्वजनीन माना है। जब कि मन्‌ ऐसा कहते हैं कि स्मृति धर्म का मूल है तो उनके कहने का यह तात्पर्य 
नहीं है कि स्मृति के अन्तर्गत पुराण भी सम्मिलित हैं (मन्‌ २/१०)। मन्‌, (३॥२३२) एवं थाज्ञ० (३।१८९) ने पुरा- 
णानि' शब्द प्रयुक्त किया है जो स्पष्टतः बहुबचन में है। अतः स्पष्ट है कि स्मृतियों को बहुत-से पुराणों के विषय में 
जानकारी थी। मेधातिथि ने टिप्पणी दी है कि उनका प्रणयन व्यास द्वारा हुआ था और उन्होंने| संसार की सृष्टि आदि 
के विषय में वर्णन किया है। स्त्रीपर्व (१३।२) ने भी बहुवचन का प्रयोग किया है और स्वर्गारोहणपर्व (५।५६।४७) 
ने कृष्ण-दैपायन (व्यास) को अठारह पुराणों का प्रणेता माना है। आदिपर्व (१२९३-२९४) का कथन है कि इतिहास 
और पुराण (के अध्ययन ) से वेद को समुद्ध करता चाहिए और बेद उस मनुष्य से भय खाता हैं जिसका ज्ञान अल्प होता 
है (यह मेरी हानि करेगा --मामयं प्रहरिष्यति)। भागवतपुराण( १४॥२५) के मत से' स्त्रियों, शूद्रों एवं केवल जन्म से 
ज्ञात होने वाले ब्राह्मणों (ऐसे ब्राह्मण जो वेद नहीं पढ़ते और केवल ब्राह्मणकुल में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण कहे 
जाते हैं) पर व्यास ने कृपा करके महाभारत का प्रणयन किया। यही बात पुराणों के प्रणयन के उद्देश्य के विषय में भी 
कही जा सकती है। दक्षस्मति (२६९) ने कहा है कि इतिहास और पुराण का पाठ दिन (आठ भागों में विभाजित) के 
छठे एवं सातवें भाग में करना चाहिए।' औद्यनसस्मृति (३, पृष्ठ ५१५, जीवानन्द) ने वेदाध्ययन के लिए उत्सजेन के 
उपरात्त माघ मास से लेकर प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष को उचित माना है और इसी प्रकार वेदांगों और पुराण के 
अध्ययन के लिए कृष्ण पक्ष की व्यवस्था दी है। 

ऐसा लगता है कि उपस्थित पुराणों में कुछ ईसा की आरभम्भिक शताब्दियों में ही प्रणीतः हो चुके थे 
और. प्रारम्भिक काल से ही उनमें धर्मशास्त्रीय विषय पाये जाते रहे हैं। हम आगे चलकर पुराणवधर्म के विषय 
में एक पृथक्‌ अध्याय लिखेंगे। क्रमशः कुछ शताब्दियों के अन्तर्गत ही पुराण अति विख्यात हो गये, वेद तथा प्रारम्भिक 
स्मृतियों द्वारा व्यवस्थित कुछ मौलिक कृत्य अप्रचलित हो गये और नये प्रकार की पूजाविधियाँ एवं कृत्य पुराणों 
द्वारा व्यवस्थित होकर जनसाधारण में फैलने लगे। व्यास-स्मृति (१।४) एवं संग्रह का कथन है कि स्मृति एवं 
पुराण के विरोध में स्मृति को वरीयता मिलनी चाहिए। अपराक (१० ९) ने उद्धरण देकर कहा है कि वही धर्म 
परम धरम है जो वेद से समझा जाता है और वह धर्म अवर (जो वर न हो ) , निकृष्ट, (अप्रधान ) धर्म है जो पुराणों आदि 


२४. स्त्रीशूद्रहिजबंधूनां त्रयी न भ्रुतिगोचरा। इति भारतमाख्यानं कृपया सनिना कृतम्‌॥ भागवत (१॥४४। 
२५); तेनोक्‍त सात्वत॑ तंत्र यज्जात्वा मुक्तिभाग्भवेत्‌ । यत्र स्त्रीशूद्रदासानां संस्कारों बेष्णवों मतः॥ देखिए परिभाषा- 
प्रकादा (प० २४)। 
२५. इतिहासपुराणाद्ः षष्ठसप्तमकौ नयेत्‌। दक्ष (२३६९, अपराक पृ० १५७)। 
६- भुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृवयते। तत्र श्रौतं प्रमाणं स्थात्‌ तयोदधे स्मृतिर्बरा ॥ व्यास (१४४) 


भ्रुतिस्मूत्रिपुराणेषु विरुद्धेषु परस्परम्‌। पूर्व पूर्व बलीयः स्थादिति न्यायविदो विदुः ॥ संग्रह (स्मुतिमुक्ताफल, वर्णाअरम, 
प्‌० ७)। 


पुराण, स्मृति और आचार की पारस्परिक वरिष्ठता का विचार ९७५ 


में उद्घोषित है (देखिए परिभाषाप्रकाश, पृ० २९ एवं छृत्यरत्नाकर, पृ० ३९) । अपराक (पृ० १५) ने आगे चलकर 
कहा है कि भविष्यत्पुराण के अनुसार पुराण व्यामिश्र (मिश्रित, शुद्ध वैदिक रूप में नहीं) धर्म उद्घोषित 
करते हैं। ु 

पुराणों की प्रामाणिकता के विषय में मध्य काल के लेखकों में मतभेद है। मित्र मिश्र ने (याज्ञ० २।२१ की 
टीका में ) कहा है कि धर्मशास्त्र (अर्थात्‌ स्मृति) पुराण से अधिक प्रामाणिक नहीं है। अतः स्मृतिवचन एवं पुराण के 
विरोध में तक का उसी प्रकार आंश्रय लेना चाहिए जिस प्रकार दो स्मृतियों का विरोध होने पर लिया जाता है। किन्तु, 
दूसरी ओर व्यवहारमयूख ने मन्‌ (९।१२६) एवं देवल का हवाला देते हुए कहा है कि स्मृतिवचन के विरोध में पुराण- 
वचन का त्याग होना चाहिए और यह भी कहा है कि पौराणिक रीतियों में बहुत-सी स्मृति-विरोधी रीतियाँ पायी जाती 
हैं (मन्‌ एवं देवल ने जुड़वाँ बच्चों में पहले उत्पन्न होनेवाले बच्चे को ज्येष्ठ घोषित किया है, किन्तु भागवत पुराण ने 
उसको जो बाद को उत्पन्न होता है, ज्येष्ठ घोषित किया है) | देखिए व्यवहारममूख (१० ९७, ९८) और राजनीति- 
प्रकाश (पृ० ३७, ३९) जो मित्र मिश्र द्वारा विरचित है। निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० २५१) ने भी यही बात कही है। 
पुराणों के प्रति पश्चात्कालीन या मध्यकालीन लेखकों की श्रद्धा इस सीमा तक बढ़ गयी कि उन्होंने पुराणों में उल्लिखित 
भविष्यवाणियों पर निर्भर रहना आरम्भ कर दिया। पुराणों में आया है कि कलियुग में चारों वर्ण अन्तहित हो जायेगे, 
केवल ब्राह्मण एवं शूद्र वर्तमान रहेंगे, अर्थात्‌ क्षत्रिय एवं वैद्य का अस्तित्व समाप्त हो जायगा; यद्यपि मनु, याज्ञवल्कय, 
पराशर आदि स्मृतिकारों एवं विज्ञानेशवर (मिताक्षरा के लेखक) आदिं टीकाकारों ने कहा है कि कलियुग में भी चारों 
वर्ण पाये जाते हैं.।* देखिए इस प्रन्थ का खंड २, अध्याय ७, जहाँ पर कलियुग में क्षत्रियों के अस्तित्व के विषय में 
प्रकाश डाला गया है। 


अब हम स्मृतियों एवं परम्पराओं के विरोध की चर्चा करेंगे। वसिष्ठ (१५) एवं याज्ञ० (१७) के वचनीं 
पर आधारित सामान्य नियम, जो मिताक्षरा (याज्० १७ एवं २११७), स्मृतिचन्द्रिका (२, पृ० २६६), कुल्लूक 
(मनु १२० ) एवं अन्यों द्वारा समर्थित है, यह है कि स्मृति शिष्टों की रीतियों से अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक है। किन्तु 


२७. अतः स परसो धर्मों यो वेदादधिगम्यते। अवरः स तु विज्ञेयो यः पुराणादिषु स्मृतः॥ व्यास ( अपराक पु० 
९; परिभाषाप्रकाश पु० २९ एवं कृत्यरत्नाकर पृ० ३९)॥। एवं प्रतिष्ठायामपि पुराणाधुक्तेवेतिकत्तंब्यता ग्राह्मा 
नान्‍या। तेषासेव व्यासिश्रधमंप्रमाणत्वेन भविष्यत्पुराणे परिज्ञातत्वात्‌। अपरार्क पृ० १५। 


२८. यदि हम आधुनिक भारतोय समाज की व्यावहारिक गतिविधियों की सम्यक्‌ समीक्षा करें तथा उन पर 
पड़े गम्भीर विदेशी संस्कृतिविषयक परिवत्तेन-प्रभावों की परतों का मनोवैज्ञानिक विइलेषण करें, तो शताब्दियों पूर्व 
पुराणों में कही गयी बातों की सत्यता अपने आप अभिव्यक्त हो जायगी। क्षेत्रियों एवं बेदयों के जाति-कुलधर्म आज 
ब्राह्मणों द्वारा भी यथावत्‌ सम्पादित हो रहे हैं। आज का ब्राह्मण अथवा शूद्र खेती-बारी, व्यापार, युद्ध, पठत-पाठन 
आदि कार्य कर रहा है; पुरानी सभी अर्थ-धर्म-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ बिल॒प्त हो गयो हैं। आ्राचीन समाजव्यवस्था 
लुप्त हो गयो है। अब उसका महत्त्व केवल भावनागत रह गया है। आज के तथाकथित सभी वर्णों के 
: धर्माचारों में उलटफेर हो गया है; जो था, आज नहीं है, जो न था आज प्रकट हो गया है। सभो जाति के लोग सभी 
कर्म करने लूग गये हैं। (--अनुवादक ) 


९७६ धमंशास्त्र का इतिहास 


प्रारम्भिक काल से ही मत-विपयंय-सम्बन्धी उक्तियाँ पायी जाती रही हैं। विश्वरूप (याज्ञ० ३२५०) ने कहा है कि 
स्मृतियों के अर्थ का अनुसरण तभी करना चाहिए जब कि वह आर्यावते में रहनेवाले शिष्टों के निश्चित व्यवहार की 
संगति में बैठ सके। मेघातिथि (मन्‌ ४॥१७६) ने संकेत किया है कि नियोग गौतम (१८।४-१४ ), याज्ञ० (१।६८-६९) 
एवं वसिष्ठ (१७।५६-६५) की स्मृतियों द्वारा आज्ञापित एवं अनुमोदित है, किन्तु लोगों द्वारा निन्‍्य होने के कारण यह 
व्यवहृत नहीं होता। इससे यह सिद्धान्त स्थापित किया जा सकता है कि स्मृतियों की (श्रुतियों की भी) व्यवस्थाएं 
नहीं भी मानी जा सकतीं और लोगों ठ्ारा आग्नहपूर्वक निन्‍य होने के कारण वे वर्जित भी हो सकती हैं। आगे के कलिवणज्य 
नामक अध्याय में इस पर अधिक प्रकाश डाला जायगा। मेधातिथि (मन्‌ २।१० ) जैसे टीकाकारों ने तो यहाँ तक कह 
डाला है कि “धर्मशास्त्र वह है जो धर्म-प्राप्ति के लिए व्यवस्था देता है, स्मृति वह है जिससे कर्तव्य-सम्बन्धी धर्म का ज्ञान 
प्राप्त किया जाता है। अतः शिष्ठाचार भी स्मृति है।” स्वयं स्मृतियों ने अपने कालों में प्रचलित लोक-व्यवहारों को 
संगृहीत किया है, जैसा कि मत्‌ (११०७) ने घोषित किया है--- इस ग्रन्थ में धर्म का विवेचन हुआ है और कर्मों के गुण- 
दोष का तथा चारों वर्णो की प्राचीन परम्पराओं एवं रीतियों का विवेचन हुआ है।” मनु (११०८) ने आगे जोड़ा है-- 
“आचार (परम्पराएँ और रीतियाँ) परम धर्म है, और इसी प्रकार वेद और स्मृति में उद्घोषित व्यवहार (धर्म) परम 
धर्म है, अतः अपने कल्याण की इच्छा रखनेवाले द्विजों को सप्रयास उनका पालन करना चाहिए ।”* 
आधुनिक न्यायालयों ने परम्पराओं की अनुल्लंघतीयता पर बल देने के लिए मन्‌ के इस वचन को आधार 
माना है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम मन्‌ के इस वचन का वास्तविक अर्थ समझ छे। हम इसे दो प्रकार से 
समझ सकते हैं-- (१) आचार' शब्द के दो विशेषण श्रुत्युक्त' एवं स्मार्त' हो सकते हैं और इकोक का प्रथम पद 
घोषित करता है कि वेद या स्मृति में घोषित आचार परम धर्म है (यह अर्थ मन के अधिकांश टीकाकारों ने लिया है) | 
(२) आचार' तथा श्रुति एवं स्मृति में उद्घोषित अन्य आचार परम धर्म हैं (यहाँ पर इलोक के प्रथम पाद में तीन 
प्रकार के आचारों की ओर संकेत किया गया है, जैसा कि गोविन्दराज एवं ननन्‍्दन ने किया है) । यदि हम इस इलोक के 
पूर्व के और इसके बाद के इलोकों (जो आचार की प्रशंसा में लिखे गये हैं) पर ध्यान दें तो उपर्युक्त दूसरा अर्थ अधिक 
स्वाभाविक एवं संगत लगता है और आजकल के निर्णीत विवादों द्वारा गृहीत है। भनुशासन० (१४१॥६५) एवं 
शान्ति० (३५४६) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म तीन प्रकार का होता है; (१) वेदोक्त, (२) स्मृतिघोषित एवं 
(३) दिष्ठाचार। सुमन्तु ने घोषणा की है कि कुलक्रमागत आचार को शास्त्रानभोदित व्यवस्थाओं की अपेक्षा 
अधिक वरीयता मिलनी चाहिए (स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम पृ० ७ )। कूमंपुराण (उत्तरार्भ १५१९) 
ने, लगता है, उपर्युक्त दूसरी व्याख्या को उचित माना है, क्योंकि उसमें आया है--- उस आचार का पालन 
करना चाहिए जो श्रुति एवं स्मृति से घोषित है और जिसका शिष्ट लोग सम्यक्‌ आचरण करते हैं।” आचार' 
दब्द का वास्तविक अथ विभिन्न काछों में परिवर्तित होता रहा है और टीकाकारों ने भी इसे कई ढंग से 
समझा है। आरम्सिक काल में भी, जेसा कि तै० उ०, गौतम (२८।४८ एवं ५१), बौ० घ० सू० (१।१।४-९) 


२९. अस्सिन्‌ धर्मोईखिलेनोक्तो गुणदोषौ व क्ंणाम्‌। चतुर्णासपि वर्णानामांचॉरदर्चैवशांदबतः ॥ मनु 
(१।१०७)। इसकी व्याख्या में सेधातिथि कहते हैं---शाइवतो वुद्धपरस्परया, नेदानीन्तनेः प्रवत्तितः।' 

३०. आचारः परमो धर्मेः श्रुत्यक्तः स्मार्ते एव च। तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्‍तों नित्यं स्थादात्मवान्‌ द्विजः॥ समु 
(१११०८) । मिलाइए अनुदा० प० (१४१६५)--बेदोक्तः परसो धर्म: स्मृतिशास्त्रगतोपरः। छिष्ठा्'्ण: परः 
प्रोक्तस्त्रयो धर्माः सनातनाः॥ एवं शान्ति" (२५९३)--सदाचारः स्मृतिर्वेदस्त्रिविधं धर्मलक्षणम्‌। 


स्मृति की अपेक्षा आचारों, रीतियों की विशेषता ९७७ 


मनु (१२।१०८-१०९) एवं वसिष्ठ (१६) द्वारा प्रदर्शित है, आचार वह माना गया है जो उत्तम चरित्र वाले 
एवं स्वार्थ-रहित शिष्टों एवं ब्राह्मणों द्वारा उद्घोषित एवं पालित होता रहा है। मेधातिथि (मनु २६) का कथन 
है कि वेदज्ञ शिष्टों का आचार अनुल्लंघनीय होता है। क्रमश: प्रत्येक दृष्टार्थ रहित रीति कारन्तर में अनल्लंधनीय 
समझी जाने लगी और अन्त में शूद्रों, प्रतिकोम जातियों एवं वर्णसंकर शाखाओं की रीतियाँ राजा द्वारा 'विज्ञापित 
की जाने लगीं। 
स्मृतियों, टीकाओं एवं निबंधों के मत से सम्यक्‌ रीतियों की विशिष्टताएँ पूर्व-मीमांसा के लेखकों द्वारा नियमित 
विशिष्टताओं के समान ही हैं; अर्थात्‌ परम्पराओं एवं रीतियों को प्राचीन होना चाहिए, श्रुति-स्मृति के नियमों की 
विरोधी न होना चाहिए, शिष्टों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिए कि अनधि- 
कारी लोग उन्हें छ न सकें, उन्हें अनेतिक नहीं होना चाहिए अथवा उनका स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे प्रचलित 
भनोभावों द्वारा निन्‍्य ठहरा दी जायँ। अप्रचलित परम्पराएँ त्याज्य होती हैं, जैसा कि हम कलिवर्ज्य के अध्याय में 
आगे स्पष्ट करेंगे। ४ 
गौतम, मनु, बृहस्पति, कात्यायन आदि लेखकों के आधार पर कहा जा सकता है कि परम्पराएँ एवं रीतियाँ 
देशों (या जनपदों ), पुरों एवं ग्रामों, जातियों, कुलों तथा अन्य सम्प्रदायों, यथा--गणों, श्रेणियों, संघों, नेगमों एवं वर्गों 
द्वारा व्यवस्थित, अनुमोदित अथवा मान्य होती. है। इनके विषय में तथा गोत्रों एवं शाखाओं के रीति-रिवाजों के विषय 
में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सामान्यतः परम्पराओं के विषय में ही कुछ आरम्भिक विचार उपस्थित करेंगे। मध्यकाल 
के धर्मशास्त्रेखकों ने यह स्पष्ट किया है कि प्रचलित स्मृति की व्यवस्थाओं के विरोध में परम्पराएँ सुव्यवस्थित रूप 
से गठित होनी चाहिएँ और उन्हें विशिष्ट मान्य परम्पराओं के बाहर के विषयों की सीमा से दूर रहना चाहिए, अर्थात्‌ 
समानता के आधार पर वे सीमा का अतिक्रमण कर अन्य परम्पराओं को छ नहीं सकतीं। उदाहरणाथे, स्मृतिच० 
(१, पृ० ७१) एवं स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, पृ० ३१) का कथन है कि यद्यपि किसी स्थान की परम्परा के अनुसार 
मातुलकन्या से विवाह हो सकता है, किन्तु मौसी या मौसी की पुत्री से विवाह सम्बन्ध कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 
प्रचलित मनोभाव इसके विरोध में है और प्रचलित मनोभाव का आदर होना ही चाहिए (मनु ४१७६) । इसी प्रकार 
संस्कारकौस्तुभ (पु० ६१३) एवं धर्मसिन्‍्धु का कथन है कि जहाँ विवाह के लिए सर्पिड सम्बन्ध की सीमाओं को संकीण्ण 
करने के लिए स्थानीय अथवा कुल की रीति हो, वहाँ केवल वे ही, जो उस स्थान के रहनेवाले हों या उस कुल से सम्ब- 
र्थित हों, उस रीति का पालन कर सकते है, किन्तु यदि वह व्यक्ति, जो किसी अन्य स्थान का हो और किसी दूसरे कुल 
का हो, इस प्रकार की सर्पिड सम्बन्ध वाली रीति का अनुसरण करे तो वह पापी ठहराया जायगा। भारतवर्ष विद्ञाल 
देश है, अतः किसी एक स्थान का सदाचार किसी सुदृर स्थान के लिए अनुकरणीय नहीं हो सकता (परा० मा० 
१॥२, प० ६५)। 
अब हम कुछ शब्द देशों की परम्पराओं (रीतियों) के विषय में लिखेंगे | वैदिक काल में भी रीतियाँ कृत्य संबंधी 
विस्तारों के विषय में एक दूसरी से भिन्न थीं। शतपथ ब्राह्मण (१।१।४॥१३) का कथन है कि प्राचीन युगों में यजमान की 
पत्नी ही ह॒विष्कृत्‌ के लिए उठती थी, किन्तु इस(शतपथ के) काल में पत्नी या पुरोहित वैसा करने के लिए उठता है। 
व्यवहार संबंधी अन्य प्रकार की विभिन्नताओं के लिए और देखिए उसी ब्राह्मण में (१२॥३॥५१ एवं १२॥६।१॥४१९ )। 
ऐतरेय ब्राह्मण में मतों का प्रकाशन एवं उन्हीं का परित्याग दोनों वर्णित है (तत्‌ तथा न कुर्यात्‌' या तत्‌ तत्‌ नादृत्यम्‌ 
१२७, १७१, १८८, २८।१, २९५)। और देखिए तै० ब्रा० (११८, १३।१ एवं ३।८८ ) | गृह्सूत्रों एवं धर्म- 
सूत्रों के काल में विभिन्न देशों में विवाह संबंधी एवं अन्य विषय संबंधी विभिन्न परम्पराएँ थी जिनके विषय में हमने 
- इस अध्याय के आरम्भ में ही संकेत कर दिया है। बौधायन ने उत्तरीय और दक्षिणी लोगों के आचारों का अन्तर बतक़ाया 
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है। बहुत-से निबंधकारों एवं टीकाकारों ने भी उत्तरीय और दक्षिणी लोगों के विभिन्न आचारों पर प्रकाश डाला है, 
किन्तु हम इस विषय के विस्तार में स्थानाभाव से नहीं पड़ेंगे। 

विवाह के क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल से ही देशों एवं कुलों के आचार स्वीकृत किये गये हैं। हमसे इस अध्याय 
के आरम्भ में ही आशव० गृ० सू० (१॥७।१-२) का उल्लेख कर दिया है। इस गुआ्यसूत्र के ठीकाकार हरदत्त एवं 
नारायण ने वर्णन किया है कि कुछ देशों में विवाह के उपरान्त ही पति-पत्नी में शरीर-संबंध स्थापित हो जाता है, किन्तु 
इस गृह्यसूत्र (११।१० ) के अनुसार रूम्बी अवधि नहीं तो कम से कम तीन रातों तक ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। किन्तु 
टीकाकारों ने यहाँ पर देश की रीति की अपेक्षा गृह्मसूत्र-अचन को वरीयता दी है। आप० गु० सू० (२।१५) ने कहा 
है कि लोगों को स्त्रियों से विधि सीखनी चाहिए, अर्थात्‌ देश के आचार के अनुसार विधि के पालन में स्त्रियों की सम्मति 
ली जानी चाहिए। इस ग्ह्मसूत्र के टीकाकार सुदर्शनाचार्य का कहना है कि कुछ विशिष्ट कृत्य, यथा--मक्षत्रपुजा, 
अंकुरारोपण एवं प्रतिसर (कलाई में बाँधा जानेवाला धागा) रीति-प्राप्त कृत्य हैं और वैदिक मंत्रों से सम्पादित 
होते हैं। काठक गुृद्यसूत्र (२५७) ने देशों एवं कुलों के आचारों अथवा रीतियों को विवाह के लिए भान्य ठहराया 
है और टीकाकारों ने ऐसे आचारों की चर्चा भी की है, यभा--देवपाल ने आगमन-उद्देश्य के कथन, कत्या के नाम 
के उच्चारण, कुलदेवता की पूजा, लता-फूलों के फेंकने की ओर संकेत किया है। टीकाकार ब्राह्मणबल का कथन है कि 
कद्मीर में विवाह के समय सास' अथवा कोई सधवा नारी वर और वध के सिरों पर शुभसूचक माला बाँधती है, सास 
वर के परों, घुटनों, कंधों एवं सिर पर पुष्प रखती है और कन्या के शरीर के उन्हीं स्थानों पर उलटी' विधि से पुष्प 
(पहले दायें अंग पर, तब बायें अंग पर) रखे जाते हैं। 

हरदत्त (गौतम ११॥२० ) ने निम्न रीतियों का उल्लेख किया है। चोल देश में, जब सूर्य वुष राशि में रहता है 
तो कुमारियाँ विभिन्न रंग के वर्णों से पृथ्वी पर सूर्य के वृत्त को परिचारकों के साथ खींचती हैं और प्रातः-साय॑ पूजा 
करती हैं; मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को कुमारियाँ आभूषण धारण कर गाँव में घूमती हैं और इस भ्रमण,से उन्हें जो कुछ 
प्राप्त होता है, उसे मंदिर की मूर्ति पर चढ़ा देती हैं। जब सूर्य कर्क राशि में होता है तो वे उमा देवी की पूजा करती हैं 
और (जब चन्द्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहता है) देवताओं को उर्द (भुदूग) के दाने चढ़ाती हैं। जब सूथे मीन 
राशि में होता है और चन्द्रमा उत्तरा फाल्गुनी में, तो गृहस्थ लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और देखिए आप० ध० 
सू० (२।६।१३॥६० ) एवं बृहस्पति तथा तंत्रवातिक, जिनके कथनों का उल्लेख इस सिरूसिले में ऊपर किया जा चुका 
है। इसी प्रकार के अन्य लेखकों द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत उपस्थित किये जा सकते हैं, किन्तु हम स्थानाभाव से उनका यहाँ 
, उल्लेख नहीं करेंगे। 

पारस्करगृह्मयसूत्र (१८) के मत से ग्राम-वचनों का भी पारकून किया जाता चाहिए---“विवाह और अंत्येष्टि 
कृत्यों के विषय में गाँव में प्रवेश करना चाहिए” (ग्राम-बुद्धों की सम्मति ली जानी चाहिए), क्योंकि “प्राम इन दोनों 
बिषयों में प्रमाणं माना जाता है।* 

प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत-से जाति-आचारों एवं प्रचरूनों को मान्यता मिलती रही है। गौतम 
(११२०), वसिष्ठ (११७), मनु (१११८, ८४१ एवं ४६ ), कौठिल्य (३॥७) तथा थुक्र (४५४७) 
ने जाति-आचारों की वैधानिकता पर बल दिया है और राजा “द्वारा उन्हें रक्षित एवं शासित किया जाना 
माना है। याज्ञ० (१३६१) ने उन छोगों को राजा द्वारा दंडित होने प्रोग्प माना है जो कुल, णाति, 
श्रेणी या वर्ग के आचारों से हट जाते हैं। कात्यायत (४०) ने व्यवस्था दी है कि राजा को प्रतिलोम जातियों 
के स्थिर आचारों एवं पव॑तीय दुरगों या दुलंध्य स्थानों के निवासियों के व्यवहारों का भी तिरस्कार नहीं . 
करना चाहिए, भछठे ही वे स्मृति-नियमों के विरोध में पड़ जाते हों। परिभाषाप्रकाश में मित्र मिश्र ने कहा 
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है कि नैतिक दोषों से रहित अच्छे शूद्रों के आचार, उनके पूत्रों और अन्यों के लिए अनुल्लंघनीय हैं (भले 
ही वे वेद को न जानते हों) । 
पद्चिमी देशों की तुलना में प्राचीन भारत में अत्यधिक धामिक सहिष्णुता पायी जाती थी । देखिए इस ग्रंथ का खंड 
२, अध्याय ७ एवं अध्याय १९ जहाँ पर हमने इस विषय में कुछ प्रकाश डाल दिया है। अश्योक ने अपने सातवें स्तम्भा- 
भिलेख (एपि० इ०, जिल्द २, पृ० २७२) में कहा है कि उसने संघों, ब्राह्मणों, आजीवकों और अन्य सम्प्रदायों (पाषंडों) 
की परवाह (मत-रक्षा ) की है। भगवद्गीता (९१२३-२५) ने घोषणा की है कि जो भवत्र अन्य देवताओं की पूजा करते हैं 
वे स्वयं कृष्ण की ही पूजा करते हैं और जो पितरों एवं अन्य तत्त्वों की पूजा करते हैं, वे भी कांक्षित फल की प्राप्ति करते 
हैं। मानसोल्लास ने प्रतिपादित किया है कि दूसरे देवताओं के प्रति निन्‍दा एवं घृणा का परित्याग करना चाहिए और 
किसी मूर्ति था मंदिर को देखकर श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए न कि घृणा की दृष्टि से आगे चला जाना चाहिए। विभिन्न 
प्रदेशों के लोगों ने निस्संदेह एक-दूसरे के आचारों और रीतियों की खिल्ली उड़ायी है, उदाहरणार्थ जीवन्मुक्तिविवेक 
नामक दाशंनिक ग्रंथ का कहना है कि दक्षिण के ब्राह्मण उत्तर के ब्राह्मणों को मांसभोजी कहकर निन्दित करते हैं और 
उत्तर के ब्राह्मण दक्षिण के ब्राह्मणों को मातुलकन्या से विवाह करने के कारण गहित कहते हैं। उन्होंने इसलिए भी उनकी 
निन्‍दा की है कि दक्षिणी ब्राह्मण लोग मेलों अथवा यात्राओं में मिट्टी के बरतन लेकर जाते हैं। यह धामिक सहिष्णुता 
सम्बन्धी सामान्य मनोवुत्ति का ही फल था कि स्मृतियों एवं निबन्धों ने नास्तिक सम्प्रदायों के आचारों को राजा द्वारा 
शासित होने को कहा है। याज्वल्क्य ने व्यवस्था दी है कि राजा को श्रेणियों, व्यवसायियों, पाषंडों एवं सैनिकों के धर्मों 
अथवा विधियों को खंडित होने से बचाना चाहिए।' नारद (समयस्यान ग़कर्म, १-३) ने कहा है कि राजा को पाषंडों, 
व्यापारियों, श्रेणियों एवं अन्य वर्गों के समयों (रीतियों या विधानों) की रक्षा करनी चाहिए और जो भी परम्परागत 
आंचार-कृत्य, उपस्थिति-विधि एवं जीविका-साधन आदि उनमें विशिष्ट रूप से पाये जाये उनको राजा द्वारा बिता किसी 
परिवर्तन का रंग लगाये छूट मिलनी चाहिए। बृहस्पति ने प्रतिपादित किया है कि कृषकों, कारुओं, मल्लों (कुश्ती- 
बाजों), कुसीदिओं (ब्याज पर धन देनेवालों), श्रेणियों, नतंकों, पाषण्डों, चोरों'के विवादों का निर्णय उनकी रीतियों 
के अनुसार होना चाहिए।'' इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ स्मृतियों ते नास्तिकों आदि के छिए कठिन नियम बना 
दिये हैं। गौतम (९१७) के मत से स्नातक को म्लेच्छों, अपवित्र लोगों एवं पापियों (अधामिकों ) से बातचीत नहीं करनी 
चाहिए।" मनु (९२२५) का कथन है कि राजा को राजधानी के जुआरियों, नतंकों, नास्तिकों (पाषंडों ), थौंडिकों 
(सुराजीवियों) आदि को निकाल बाहर करना चाहिए। मनु (४॥३० ) ने पुनः कहा है कि नास्तिकों, दुष्टों आदि को 
शब्द द्वारा अर्थात्‌ मौखिक रूप से भी आतिथ्य नहीं देना चाहिए। जहाँ नास्तिक लोगों का आधिपत्य हो गया हो वहाँ 
निवास नहीं करना चाहिए। याज्ञ"० (२७०) एवं नारद (ऋणादान १८०) के मत से पाषण्डियों या नास्तिकों को 
साक्षी नहीं बनाना चाहिए। इन उक्तियों की व्याख्या कई ढंग से को जा सकती है। सम्भवतः गौतम एवं मनु के वचन 
उन यूगों के द्योतक हैं जब कि बौद्धों एवं जैनों तथा वेदधर्मानुयायियों के मनोभावों के बीच पड़ी गहरी खाईं तब तक 
ताजी ही थी, अर्थात्‌ उन्हीं दिनों वे वेदविरोधी धर्म उदित हुए थे और उनके विरोध में बातें कही जाने लगी थीं। किन्तु 


३१. श्रेणिनेगमपाखंडिगणानामप्ययं विधि:। भेदं चैषां नृपो रक्षेत्यूवरवृत्ति च पाल्येत ॥ याज्ञ० (२११९२) । 

३२. कीनादाः कारुका मल्‍्लाः कुसीदश्रेणिनर्तकाः। लिगिनस्तस्कराइचेव स्वेन धर्मेण निर्णयः॥ बृह० (व्य० 
मा० १० २८१; व्य० नि०,प्‌० ११३ व्य० प्र०, पृ० २३) । 

३३. न स्लेच्छाशुच्यधामिकं: सह सम्भाषेत। गौतम (९१७), 


१८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपर्युक्त व्यवस्थाओं में अधिकांश वेदानुयायियों के लिए व्यक्तिगत रूप में ही प्रतिपादित हुई थीं। उनसे नारद, 
बृहस्पति आदि के उपर्युकतत वचन खंडित नहीं माने जा सकते। बिना किसी विरोधाभास के यह बात कही जा सकती है 
कि चौथी शताब्दी के उपरान्त भारतीय शासननीति सभी प्रकार के धर्मों के रक्षण करने में प्रवृत्त थी, अर्थात राजा किसी 
भी प्रकार किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। 

कुलाचारों के विषय में हम आगे कुछ विशेष संकेत करेंगे। और देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ६। 

विभिन्न वैदिक शाखाओं के अनुयायियों द्वारा अनुमोदित या उनमें पाये जानेवाले तथा गृह्मयसूत्रों में वरणित 
धामिक कृत्यों के विषय में जो आचार, रीतियाँ आदि हैं उनके विषय में निबन्धों ने बहुत से उदाहरण उपस्थित किये हैं। 
दृष्टान्त-स्वरूप हम कुछ उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। याज़्० (१२४२) के मत से' श्राद्ध के लिए आमत्त्रित ब्राह्मणों को भोजन 
कराने के उपरान्त ही पितरों को पिण्ड देना चाहिए, किन्तु मन (३३२६१) ने कहा है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के पहले 
भी पिण्डदान किया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका (आ्राद्ध,पू० ४७१) का कथन है कि इस विषय में अपनी वैदिक शाखा का. 
अनुसरण करना चाहिए। पञ्चमहायज्ञों में एक पित॒यज्ञ भी है, जो कुछ लोगों (यथा कात्यायन) के मत से तपंण है 
और मनु (३८१) के मत से श्राद्ध है, किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (१,१० २०८) का कथन है कि इस विषय में अपनी शासा 
का अनुसरण करना चाहिए। यग्रही बात तपंण के विषय में भी लागू है (स्मृतिचं० १, पृ० १९१ एवं भदनपारिजात : 
पृ० २८६) । गर्भाधान के मास में, जब कि सीमस्तोश्न4न संस्कार किया जाता है, अपने गृद्यसृत्र के नियमों का अनुसरण * 
करना चाहिए (स्मृतिचं० १,पूृ० १७ एवं परा० मा० १, भाग २, पृ० २२)। यही बात नामकरण संस्कार के विषय 
में भी है (स्मृतिचं० १,पू० २१ एवं परा० मा० १, भाग २, पू० २५)। गौतम (११।२१-२२) आदि का कथन है कि 
राज! को श्रेणियों तथा समुदाय की रीतियों का पालन कराना चाहिए। ऐसी रीतियों के विषय' में देखिए इस खंड के 
अध्याय २१ का आरम्मिक अंश। 


अध्याय ३४ 
कलिवज्ये 
(कलियुग में वजित कृत्य) 


हमने गत अध्याय में इसकी चर्चा कर दी है कि कतिपय स्मृतिवचनों के विरोधात्मक स्वरूपों के समाधान की 
विधियों में एक विधि अथवा एक स्थापना ऐसी थी कि उन वचनों में कुछ युगान्तर (अतीत युग) से संबंधित कहे गये 
थे। उदाहरणार्थं जब हारीत ने स्त्रियों के लिए उपनयन-संस्कार की व्यवस्था दी तो स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २४) 
एवं पराशरमाधवीय (१,२,पृ० ८३) ने कहा कि वह वचन कल्पान्तर अर्थात्‌ अच्य प्राचीन यूग का द्योतक है। इस ग्रंथ 
के द्वितीय खंड में कतिपय स्थानों पर कलियुग में वर्जित बहुत से कृत्यों की ओर संकेत कर दिया गया है। इस प॒बंध में 
एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब पराशरस्मृति (१।२४) ने स्पष्ट रूप से कलियुग के धर्मों की व्यवस्था कर दी थी, तब 
भी आदित्यपुराण (जिसे १२वीं शताब्दी एवं पश्चात्काल के लेखकों ने बहुधा उद्धत किया है) ने निम्न बातें (जो 
पराशर द्वारा कलियुग के लिए व्यवस्थित ठहरायी गयी थीं, ४॥३० एवं ११॥२२) कलियूग में वर्जित मानी हैं-- 
विधवाविवाह (पराशरस्मृति ४३० ), ज्ञानी एवं चरित्रवान्‌ ब्राह्मणों के लिए जन्म-मरण-सम्बन्धी अशुद्धता की अवधि 
में भिन्ता (पराशर० ३।५-६) एवं शूढ्रों की पाँच कोटियों के यहाँ भोजन करने के लिए ब्राह्मण को अनुमति (पराशर० 
११।२१)। अतः यूग सम्बन्धी सिद्धान्त के उद्भव एवं विकास तथा कलिवर्ज्य के विषय में छानबीन करना 
आवश्यक है। 

महाभारत (शान्ति० ५९), मन्‌ (१।८१), नारद (१।१-२), बृहस्पति एवं पुराणों के अध्ययन से यह प्रकट 
होता है कि उनके कथनानुसार आदिकाल में आदर्श समाज की स्थापना थी, जो क्रमश: पश्चात्कालीन यूगों में अवनति 
को प्राप्त हो गयी और मानव' की नैतिकताओं , स्वास्थ्य एवं जीवन-विस्तार में कमश: हास दिखाई देने लगा। किन्तु 
उन्होंने इस बात में भी विश्वास रखा कि इस प्रकार की अधोगति सुदूर भविष्य में नैतिक विशिष्टता के कारण समाप्त- 
सी हो जायगी। दुःख की बात यह है कि सभी उपस्थित ग्रंथों में यही बात प्रकट की गयी है कि उनका यूग' पापयुग है; 
किसी भी ग्रंथ ने यह नहीं कहा कि विशिष्ट सुन्दर-यूग निकट भविष्य में प्रकट होनेवाला है। 

वर्धभान नेतिक अधःपतन वाले सिद्धान्त का मूल ऋग्वेद में भी मिलता है। यम और यमी के प्रसिद्ध उपा- 
खझ्यान में यम ने एक जगह आक्रोश किया है (१०११०।१० )--वे युग अभी आनेवाले ही हैं जब भगिनी (बहिन) अपने 


१. परादरस्मृति (४॥३० ) के कुछ मुद्रित संस्करणों में आया है--नष्टे मुतते प्रश्नजिते क्लीबे व पतिते पतो। 
पंचस्वापत्स नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ॥ जिसे पराद्रमाधवीय (२११, पृ० ५३) ने त्रुटिपूर्ण माना है और कहा है कि 
कट्टर लोगों ने ही यह अनर्थ किया है। माधव ने पतिरन्यो न विद्यते' के स्थान पर पतिरन्यो विधीयते को शुद्ध माना 


: है और कहा है--अय॑ च पुनरुद्ाहो युगान्तरविषयः ।” पराशरस्मृति का यह इलोक नारद (स्त्रीपुंसप्रकरण ९७) में 
भी पाया जाता है। 


९८५ धर्मदास्त्र का इतिहास 


लिए अयोग्य (बहिनों के लिए अयोग्य ठहराये गये) काय॑ करेंगी। ऋग्वेद में कम से कम ३३ बार .युग शब्द का प्रयोग 
हुआ है किन्तु इसका वास्तविक अर्थ कुछ अंथों में संदेहास्पद है। कुछ स्थानों पर इसका तात्पये जुआ ( बैल जोतने का 
विशेष काष्ठ) है (ऋ० १०६०।८, १०१० १३ एवं ४) । कतिपय स्थानों पर इसका सम्भवतः अर्थ है अल्प काल की 
अवधि (ऋ० ३।२६।३) । सामान्यतः इसका अर्थ है एक पीढ़ी (ऋ० १॥९२।११, १।१०३।४, ११२४२, २॥२॥२, 
३॥३३॥८, ५।५२४)। ऋग्वेद (१।१५८।६) में दीरघ॑तमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे' में युग का सम्भवतः अथे 
है चार या पाँच वर्षों की अवधि', जब कि ऋग्वेद (६६१५८, ६।८।५, १०७२।२, १०।९४। १२, १०।९७।१) में इसका 
तात्पयं हैं समय की एक लम्बी अवधि'। अथर्ववेद (८।२।२१) में युग का सम्भवतः अर्थ है कई सहस्न वर्षों का काल, 
दो यूग दस सहस्न वर्ष से अधिक का काल कहा गया है (शर्त तेथ्युतं हायनान्‌ हे युगे त्रीणि चत्वारि क्रम: ) । यहाँ पर चार 
यूगों की ओर स्पष्ट संकेत है और यह भी परिलक्षित होता है कि युग एक रूम्बे काल का द्योतक है। ऋग्वेद के मंत्रों 
में यृग शब्द का जो भी अथे हो किन्तु वहाँ कृत, त्रेता, दापर एवं कलि नामक विख्यात युगों के नाम नहीं आये हैं। ऋग्वेद 
में उल्लिखित 'कृत' शब्द का अं कदाचित्‌ यूत में पासे या विभीतक के बीजों का सुन्दर उत्क्षेपण (फेंकता) है (ऋ"० 
१०१३४।६ एवं १०४३॥५)। अथवंवेद (७५२॥२, ५, ६) में कृत' का यही अर्थ है। कलि ऋग्वेद के (८।६९।१५) 
मंत्र का लेखक है (कालयों मा विभीतन' अर्थात्‌ है कलि के बंदाज, भय मत करो) । ऋ०(१०।३९।८) में आया है कि 
अदिवनौ ने बूढ़े कलि का कायाकल्प कर दिया। और देखिए ऋग्वेद (१११२।१५) जहाँ ऐसा उल्लेख है कि कलि को ' 
अशरिवनौ से एक पत्नी प्राप्त हुईं। किन्तु कलि का पासे फेंकने वाला अर्थ ऋग्वेद से नहीं प्रकट होता । अथर्ववेद (७११४१) 
में कलि का अर्थ पासे फेंकने के अर्थ में है। कृत, श्रेता, द्वापर एवं आत्कम्द नामक शब्द तै० सं० (४॥३।३), वाज० 
सं० (३०१८) एवं दत० बा० (१३।६।२॥९-१० ) में प्रयूक्त हुए हैं।। पश्चात्कालीन साहित्य में कलि को तिष्य कहा 
गया है. (यथा भीष्मपव १०३ में)। ते०ब्रा० (३४१६) में आस्कत्द' के स्थान पर कछि' दाब्द प्रयुक्त हुआ है।' 
ऊपर के सभी स्थानों में कृत और अन्य तीन शब्द यूत में उत्क्षेपण (फेंकने) के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। ते० ब्रा० ( १।५॥- 
११) में ४ स्तोम (त्रिवृत, पंचदव, सप्तदश एवं एकविद्य) कृत हैं और पाँच कलि हैं' ऐसा पढ़ते हैं। इससे प्रकट होता 
है कि कृत चार बार या चार के गूने के अथ में लिया जाता था और कछि उस फेंकने के अर्थ में लिया जाता था जब चार 
के भाग देने पर एक शेष रहता था। एऐत्तरेय ब्रा० ने कृत एवं अन्य तीन शब्दों का प्रयोग मानवरक्रिया के अपेक्षाकृत अधिक 
उपादेय स्वरूपों के रूपक अथ में किया है--- सोया हुआ व्यक्रित कलि है, उठने के किए सब्नद्ध होते समय वह द्वापर 
हो जाता है, जब उठता है तो त्रेता हो जाता है और जब इधर-उधर चलने छगता है तो कृत हो जाता है।' दतपथ ब्रा० 
(५४४४६) ने कलि को अभिभू' (हरानेवाला) कहा है और निर्देश किया है कि कलि वहु पाँच का उत्क्षेपण है जो 
अन्यों को हरा देता है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१।४) में आया है--“जिस प्रकार (दूत खेल में) सभी नीचे के उत्क्षेपर् 


| 


२. इवमुग्राय बच्चवे नसो यो अक्षेषु तनूवश्ी । घुतेन कॉल शिक्षासि स नो मुडातीदृश ॥ अथर्व० (७४११४१)। 
अक्षराजाय कितवं कृतायादिनवदर्श ज्रेताये कल्पिनं द्वापरायाधिकल्पिनसास्कन्दाय सभास्थाणुस्‌ । वाजसनेयी संहिता 
(२०११८)। कृताय सभाविन क्रेताया आदिनववदर्श द्वापराय बहिःसदं करूये सभास्थणुम्‌। तेत्तिरीय ब्राह्मण 
(३॥४।१६) । रा 

३. ये वे चत्वारः स्तोमाः कृत तत्‌॥ अथ पड्च कलिः सः। तस्माच्चतुष्टोम:। लै० ब्रा० (१५११). 
। क्‍ क करिः शयानों भवति संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृत सम्पद्मते चरन्‌॥ ऐतरेय शाह; 

३३२ ) । ०५ + 


कृत, त्रेता, युग आदि के कालवाचक अर्थ की खोज ९८३ 


कृत क्षेपण में परिगणित हो जाते हैं, उसी प्रकार उस (रक्‍्व ) के पास मनुष्यों द्वारा सम्पादित अच्छे कर्तव्यों का प्रभाव 
चला आता है।” यहाँ शंकराचार्य ने व्याख्या की है कि ४ चिह्नों वाला क्षेपण कृत है और ३, २ या १ चिह्नों वाले 
उत्क्षेपण क्रमशः त्रेता, द्वापर और कलि कहे जाते हैं। मुंडकोपनिषद्‌ (१।२॥१) ने त्रेता की ओर संकेत किया है, यही 
सत्य है; वे यज्ञ संबंधी कृत्य जिन्हें ऋषियों ने“मंत्रों में देखा, त्रेता में कई प्रकार से सम्पादित हुए हैं।”' अन्तिम वाक्य 
की व्याख्या शंकराचाय॑ ने दो प्रकार से की है, जिसमें प्रथम यह है--होता, अध्वर्यू एवं उद्गाता नामक तीन पुरोहितों 
के कर्मो के रूप में जो निर्देशित है, वह तीनों वेदों पर आधारित है, और विकल्प से त्रेता यृग की ओर संकेत करता है। 
इस विवेचन से यह प्रकठ होता है कि वैदिक साहित्य के आतम चरणों तक अर्थात्‌ उपनिषदों तक क्ृत, त्रेता एवं कलि 
द्यूत-क्रीडा में पासा फेंकने के अर्थ में प्रयुक्त होते थे और यह सन्देहात्मक है कि वे विश्व के विभिन्न यूगों के द्योतक 
थे। यहाँ तक कि महाभारत में भी कृत और द्वापर शब्द उसी अर्थ में लिये जाते थे (विराटपर्व ५०१२४) | गोपथ 
ब्राह्मण (१२८) में द्वापर युग के आरम्भ की ओर संकेत है। 

वैदांगज्योतिष में भी युग' शब्द पाँच वर्षो की अवधि का द्योतक है (पञचसंवत्सरमय यूगाध्यक्षं प्रजापतिम्‌ ) । 
प्राचीन पितामहसिद्धान्त के मत से वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका (१२।१) में युग' का अर्थ होता है सूर्य और चन्द्रमा 
के पाँच वर्ष (रविशशिनो: पतञच यूगं वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि ) ।* यही अर्थ शञान्तिपवं (११३८) में भी है। निरुक्त 
(१॥२०) ने प्राचीन ऋषियों और पद्चात्कालीन ऋषियों में अन्तर इस प्रकार व्यक्त किया है--प्राचीन ऋषि 
साक्षात्क्ृतधर्मा (धर्म के प्रत्यक्षदर्शी ) थे और उन्होंने असाक्षात्कृत धर्म वाले ऋषियों को शिक्षा द्वारा मंत्रज्ञाव दिया। 
किन्तु इसने न तो चारों यूगों के सिद्धान्त का वर्णन किया है और न किसी प्रकार का संकेत ही किया है। गौतम (१। 
३-४) एवं आप० ध० सू० (२।६।१३।७-९) ने स्पष्ट कहा है कि 'प्राचीन ऋषियों में घर्मोल्लंघन एवं साहस के कार्ये 
देखे गये हैं, किन्तु आध्यात्मिक महत्ता के कारण वे पापी नहीं हो सके, किन्तु पश्चात्कालीन मनुष्य को आध्यात्मिक 
दक्तिदौबैल्य के कारण वैसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह कष्ट में पड़ जायगा।' यहाँ पर स्पष्टतः प्राचीन ऋषियों 
एवं पदचात्काछीन ऋषियों के आध्यात्मिक गुणों के विषय में अन्तर बताया गया है, किन्तु चारों युगों के नामों अथवा 
उनके सिद्धान्त के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। आप० ध० सू० (१।२।५।४) का कहना है कि आगे के मनष्यों 
में नियमातिक्रमण के कारण ऋषि उत्पन्न नहीं होते। अतः ऐसा कहना सम्भवतः भ्रामक न सिद्ध होगा कि गौतम 
एवं आपस्तम्ब के आरम्भिक धर्मसूत्रों के समय में भी युग-संबंधी सिद्धान्त का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, 
यद्यपि दोनों ने यही कहा है कि वे पतन के युग में हैं और मंत्रद्रष्टा ऋषियों के उपरान्त वाले ऋषि लोग 
निदकृष्ट हैं। 

युगों की सिद्धान्त-सम्बन्धी निकटतम सीमा के स्थापन में हमें राजाओं द्वारा उपस्थापित शिलालेख आदि 
सहायता देते हैं। अशोक के शिलालेख (संख्या ४, ५) में जो काछसी और दो अन्य स्थानों के हैं, निम्न शब्द आये हैं--- 
आव कप (यावत कल्पम्‌) तथा गिरनार वाले में आव सम्वर कप, जिसका अर्थ है “कल्प के अंत तक” या कल्प 


५. तदेतत्सत्य॑ मंत्रेसु कर्माणि कबयो यान्यपद्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि। सुंडकोप० (१२३ )। 

६. साधशुक्लप्रपन्नस्य पौषकृष्णसमापिनः। युगस्य पंचवर्षस्थ कालज्ञानं प्रचक्षते ॥ वेदांगज्योतिष (५)। 

७, साक्षात्कृतरर्भमाण ऋषयो बभूवुस्तेश्साक्षात्कृतधर्मम्य उपदेशेन मन्‍्त्रान्संप्रादुः। निरुकत (१३२०) | ओर 
देखिए वलपर्व (१८३-६७) । ह 

८. तुस्सादृषयो5्वरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात्‌। आप० ध० सु० (१ ।श५ा४ड)। -. 


नी 


९८४ धर्मदास्त्र का इतिहास 


के अंत तक जब कि संवर्त तामक बादल एवं अग्तियाँ उभड़ेंगी।”' देखिए कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम, जिल्द ३, 
पु० ८, १०, ३०-३३। इससे प्रकट होता है कि कल्प (काल की वह लम्बी अवधि जिसके अंत में विश्व का प्रलय होता 
है) की भावना, जो यूगों के सिद्धान्त का एक अंश है, ईसा के पूर्व तीसरी शताब्दी में उत्पन्न हो चुकी थी। रुद्रदामन्‌ 
(१५० ई०) के जूनागढ़ अभिलेख में आया है--वायु जिसका वेग युग के निधन' (अंत) के सदृश घोर (भयानक) 
था।' देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍द ८, पु० ३६ एवं ४३। पललव राजाओं (तीसरी या चोथी ई० ) के आरम्भिक 
दशिलालेखों में वे 'कलियूग के बूरे प्रभावों के कारण गर्त में पड़े धर्म को निकालने में सदेव तत्पर' कहे गये हैं (कलियुग- 
दोषावसन्नधर्मोद्धरणनित्यसन्नद्धस्य ) । गुप्तकाल (४१५-१६ ई०) के ९६वें वर्ष के एक अभिलेख में श्रुवशर्मा को कृत 
यूग के सद्धर्म का पालक कहा गया है। और देखिए गुप्ताभिलेख संख्या ५५, पृ० २३७ एवं २४० जहाँ कृत यूग का 
वर्णन है और तालगुंड अभिलेख (एपि० इन्डि०, जिल्द ८, पृ० ३४) जहाँ कलियुग की ओर संकेत है। पर्चात्काछीन 
अभिलेखों का हवाला देना नितान्त आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि थुगों और कल्पों के 
सिद्धान्त का उदय ईसा पूर्व चौथी या तीसरी शताब्दी में हो गया था और ईसा के उपरान्त प्रथम शताब्दी के आते आते 
उत्तका पूर्ण विकास हो गया। पूर्ण विकास के लिए लम्बी अवधि आवश्यक है। उदाहरणार्थ ब्रह्मगुप्त (ब्राह्मस्फुंट- 
सिद्धान्त १११०) का कथन है कि युगों, मनुओं एवं कल्पों का सिद्धान्त जो आर्यभट द्वारा प्रतिपादित था, स्मृतियों _ 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त से भिन्न था। 
यदि हम संस्क्ृत-साहित्य का पर्यवलोकन करें तो उपर्युक्त निष्कर्प की सिद्धि हो जाती है। महाभारत (वन- 
पर्व के अध्याय १४९ एवं १८८, शान्तिपर्व के अध्याय ६९, २३१-२३२), मनु (अ० १), विष्णु ध० सू०(१९।१-२१), 
पुराणों (यथा विष्णु १३, ६।३; मार्कण्डेय ४६; ब्रह्म २३९-२३०; मत्स्य १४२-१४४) एवं ब्रह्मगुप्त जैसे ज्योति- 
षियों के प्रंथों में यूगों एवं मन्वस्तरों के सिद्धान्त की चर्चा संक्षेप में निम्न रूप में मिलती है---कझृत, तेता, द्वापर एवं कहि 
यूग तथा संध्या (जो प्रत्येक यूग के पूर्व का काल है) एवं संध्यांश्ञ (जो प्रत्येक युग के उपरान्त का कारू है) मिलकर . 
१२,००० वर्ष होते हैं, अर्थात्‌ कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग क्रम से ४,०००, ३,०००, २,०००, १,००० वर्षों 
की अवधि के होते हैं तथा संध्या एवं संध्यांश क्रम से ४००, ३००, २००, १०० वर्ष की अवधियों के द्योतक हैं. 
(अर्थात्‌ कृत की संध्या ४०० वर्ष वाली एवं संध्यांशा ४०० वर्ष बाला आदि-आदि)। किन्तु ये दिव्य वर्ष हैं। प्रत्येक 
दिव्य वर्ष ३६० मानवीय वर्षों के बराबर होता है। अतः चारों युगों के मानव वर्षों की जानकारी के लिए हमें १२,००० ' 
सें.३६० का गुणा करना होगा (अर्थात्‌ वास्तविक संख्या ४३,२०,००० है)। कृतयुग' अपनी संध्या एवं संध्यांश के 
साथ १७,२८,००० मानवीय वर्षो के बराबर होता है, त्रेता १२,९६,००० वर्षों के बराबर, द्वापर ८,६४,००० वर्षों ' 
के बराबर और कलियुग ४,३२,० ०० वर्षों के बराबर होता है। ये चारों युग मिलकर कभी-कभी चतुर्युग (मन्‌ १७१) 
या केवल युग (वनप्र्व १४८।२७; शान्ति प० २३२।२९) के नाम से पुकारे गये हैं; इन' चारों युगों के' १००० वर्ष 
ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं जिसे कल्प की संज्ञा दी गयी है। यही बात ब्रह्मा की रात्रि की अवधि के बारे में 
भी है। कल्प के अत में विदव ब्रह्मा में लीन हो जाता है जिसे प्रक्य कहा जाता है और ब्रह्मा की रात्रि के अन्त में विश्व 
का पुनः उदय होता है। ब्रह्मा के एक दिन में १४ सन्‌ होते हैं। अतएव प्रत्येक मन्वस्तर लगभग ७१ चतुर्युगों (१०००- 
: १४) के बराबर होता है। ब्रह्मा की आय सौ वर्ष है जिसका आधा. समाप्त हो गया है, अतः वर्तमान समय ' 


९. सिलाइए ततः संब्तको वह्िवायुना सह भारत। छोकमा्विशते पूर्वभादित्यैरपशोषितम्‌॥ वनपक्क .' 
(१८८६९) । ः ्््ि पर कि 


यूंगों की गणना और स्वभाव ९८७ 


ब्रह्मा के जीवन का अर्धाश अथवा द्वितीय पराध॑ कहा जाता है और आज का चलता हुआ कल्प वाराह कहा 
जाता है। 

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि पुराणों के मत से विश्व की उत्पत्ति और उसका प्रलुय कई बार हुआ है 
और इसी प्रकार कई मन्वन्तर (मनु० १८०) हुए हैं। अपनी विशेषताओं के आधार पर चारों युग एक दूसरे से भिन्न 
हैं। कत इसलिए कहा जाता है कि इस युग में प्रत्येक काय॑ पूर्ण (कृत) कर दिया जाता है और कुछ छोड़ा नहीं जाता ।” 
चारों यूगों के प्रतीकात्मक रंग हैं ब्वेत, पीत, लोहित एवं क्रृष्ण (वनपर्व १८९।३२)। कृत में धर्म पूर्णता के साथ 
प्रचलित रहता है और चारों पैरों पर खड़ा रहता है (मनु ८।१६ एवं वनपर्व १९०॥९ आदि में धर्म को आलंकारिक 
रूप में वृष (बेल) कहा गया है) और यह आगे के युगों में चौथाई रूप में पतन को इस प्रकार प्राप्त होता है (मन 
१।८१-८२-शान्ति २३२२३-२४) कि कलि में केवछ एक चौथाई (अर्थात्‌ केवल एक पैर) बच रहता है.और तीन 
चौथाई (अर्थात्‌ तीन परों) में अधर्मं समाविष्ट हो जाता है। कृत में सब छोग रोगों से मुक्त रहते हैं, अभिलषित फल 
प्राप्त करते हैं और मानव-जीवन चार सौ वर्षो के बराबर होता है। कृत यूग की ये विशेषताएँ अन्य तीन यगों में एक 
चौथाई रूप से घटती जाती हैं (मनु १८३--शान्ति २३२।२५)। चारों युगों के धर्म भिन्न होते हैं; कृत में तप परम 
धर्म था, त्रेता में दार्शनिक ज्ञान, द्वापर में यश्ष और कलि में केवल दान (मन्‌ १८५-८६--पराशर १॥२२-२३-- 
शान्ति/ २३२॥।२७-२८) | 

कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग के धर्मों कौ उद्घोषणा क्रम से मनु, गौतम, शंख-लिखित एवं पराशर ने की है 
(पराशरस्मृति २४) । कृत में केवल एक वर्ण था किन्तु कलि के अन्त में सभी शूद्र हो जायँगे (ब्रहम० २२९५२, 
मत्स्य ० १४४॥७८ )। पराशर (१।२५-२८) ने चारों युगों की विशेषताओं का वर्णन किया है जिसे यहाँ हम स्थाना- 
भाव से नहीं दे रहे हैं। मन्‌ (९।३०१-३०२) के मत से युग काल के संकीर्ण अथवा बँघे-बँघाये भाग नहीं हैं। राजा 
अपने आचरण द्वारा एक युग की विशेषताओं को दूसरे में प्रवाहित कर सकता है। मेधातिथि (मनु ९॥३०१) ने 
व्याख्या की है कि राजा को इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि कलि-काछ कोई ऐतिहासिक भाग है और वह 
इसलिए कलि या कृत नहीं हो सकता, बल्कि बात तो यह हैं कि राजा अपने आचरण द्वारा प्रजाजनों में कतिपय युगों की 
परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। 

बनपर्व (१४९११-३८), वायु० (३२ एवं ५७-५८), लिंग० (३९), मत्स्य७ (१४२-१४४), गंरुड़ुं० 
(२२३), नारदीय ० (पूर्वार्थ ४१) एवं अन्य पुराणों में चारों युगों के स्वभाव का वर्णन है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव 
के कारण उल्लिखित नहीं कर सकते। किन्तु महाभारत एवं पुराणों में वणित कलियुग के स्वभाव के विषय की जान- 
कारी आवश्यक है। वनपव्व (अध्याय १८८ एवं १९० ), युगपुराण (गर्गंसंहिता का अ०), हरिवंश (भविष्य० अ० 
३।५), ब्रह्मण (२२९-२३० ), वायु० (५८ एवं ९९।३९१-४२८ ), मत्स्य ० (१४४।३२-४७ ), कूर्म ० (१।३० ), विष्णु 
पु० (६।१।२), भागवत (१२२), ब्रह्माण्ड (२।३१), नारदीय (पूर्वार्थ ४१, २१-८८), लिंग (४०), नूसिह (५४ 
११-४९) एवं अन्य ग्रंथों ने अधिकांशतः समान इलोकों में कलियुग के विषय में बहुत ही निराशाजनक, अन्धकारपूर्ण 
एवं अत्यन्त हृदयस्पर्शी बातें कही हैं। 

प्रमुख बातें ये हैं कि कलियुग में शूद्र एवं म्लेच्छ राजाओं का राज्य होगा, नास्तिक सम्प्रदायों की प्रधानता 


१०. कृतमेव न करत्तव्यं तस्सिन्‌ काले युगोत्तमे। वनप (१४९१११)। 
११. छूते चतुष्पात्सकलो निर्ष्याजोपाधिवर्जितः। वुषः प्रतिष्ठतो धर्मो मनुष्ये भरतर्षभ ॥ वतपब॑ (१९०१९ ) । 
५२ 


९८६ धर्मशास्त्र का इतिहास. 


होगी, जाति-सम्बन्धी क्तंव्यों एवं सुविधाओं में उलट-फेर होगा और शारीरिक एवं नैतिक शक्तियों का हास * 
हो जायउगा। 
पुराणों के समय के विपय में मतेक्य न होते के कारण यूगों से सम्बन्धित सिद्धान्त के पूर्ण विकासकाल के विषय 

में कहना कठिन है, किन्तु इतना निरचय के साथ कहा जा सकता है कि चौथी शताब्दी ई० के आते-आते यह सिद्धान्त 
भली-भाँति विकसित हो चुका था। आर्यभट (कालक्रियापाद १०) ने कहा है कि जब महायुग के (कत, त्रेता एवं द्वापर) 
तीन पाद और ३६०० वर्ष व्यतीत हो चुके थे तो वे २३ वर्ष के थे। आज की गणना के अतुसार वे सन्‌ ४९९ ई० में 
२३ वर्ष के थे, स्पष्ट है, उनका जन्म ४७६ ई० में हुआ था। वराहुमिहिर (५०५ से ५८७ ई० ) ने अपनी पुस्तक पंच- 
सिद्धान्तिका में बहुत-से ज्योतिष सिद्धान्तों के आँकड़ों का निष्कर्ष दिया है, जिसमें रोमक सिद्धान्त भी सम्मिलित है, 
जिसके विषय में ब्रह्मग॒ृप्त का कथन है कि वह स्मृतियों के बाहर की वस्तु है, क्योंकि इसने ( रोमक सिद्धान्त ने) थुगों, 
मन्वन्तरों एवं कल्पों को, जिन्हें स्मृतियों ने काल्गणना में उपयोगी माना हैं, छोड़ दिया है।. रधुवंश (१५९६) में 
कालिदास ने धर्म को भरता में केवल तीन पैरवाला कहा है। यह उस समय की बात है! जब राम ने इस संसार से बिदा 
होने के लिए विचार किया था। आज का कोई भी विद्वान्‌ कालिदास को पाँचवीं शताब्दी के उपरान्त का नहीं बता 
सकता। अतः युग-सम्बंधी सिद्धान्त ४०० ई० से पहले ही पूर्णता को प्राप्त हो चुका होगा | ड[० का० प्र० जायसवाल का 
कथन है कि गर्गसंहिता वाले युगपुराण का अध्याय लगभग ५० ई० पू० सत्‌ में प्रणीत हुआ था। सम्भवंतः उनका यह 
विचार ठीक है। 

आजकल कलिवर्ष ५०६१ (बीता हुआ) १९६० ई० या शक संबत्‌ १८८२ या विक्रम संव २०१६ 
_ के बराबर है (यह हिन्दी अनुवाद सन्‌ १९६० में किया गया है) | किन्तु कलियुग के आरम्भ की तिथि के विषय में कई 
मत हैं। उपर्युक्त गणना के विषय में निश्चित तिथि ई० पू० ३१०२ की १८वीं फरवरी का शुक्रवार है। एक मत यह 
है कि कलियुग का आरम्भ महाभारत की लड़ाई के समय से हुआ (आदिपव २१३, शल्य० ६०२५ एवं बन० १४९। 
३८) | यहू मत ऐहोल अभिलेख में उल्लिखित है जहाँ यहू कहा गया है कि कलियुग का आरम्भ महाभारत की लड़ाई 
से हुआ और ३७३५ वर्ष (बीते हुए) शक संवत्‌ ५५६ के बराबर हैं (ए० इ०, जिल्द १,१० १, ७)। आर्यभट को यह 
. गणना ज्ञात थी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब वे २३ वर्ष के थे तो महायुग के तीन भाग एवं ३६०० वर्ष व्यतीत हो 
चुके थे (कालक्रियापाद, १०)। पुराणों में जो मत प्रकाशित है वह यह है कि जब कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त कर 
स्वर्गारोहण किया तो कलियूग का आरम्भ हुआ। इस मत से कलियूग का आरम्भ प्रथम मत के कई वर्ष उपरान्त 
माना जायगा। देखिए मौसरूपर्व (अ० ११३ एवं २२०) जहाँ कृष्ण के दिवंगत होने के पूर्व के ३६ वर्ष की ओर 
संकेत किया गया है। युगपुराण "ने द्रौपदी की मृत्यू के दिन से कलियुग का प्रारम्भ माना है (जे० बी० ओ० आर० 
एस०, जिलद १४, १० ४००) । वराहमिहिर का एक पृथक्‌ मत है। उनका कहना है कि जब युूधिष्ठिर राज्य 
कर रहें थे तो चित्रशिखण्डी नक्षत्र मघा में थे। यह कारू शक-संवत्‌ में २५२६ वर्ष जोड़ कर उपस्थित किया गया। 
इससे युधिष्ठिर कलियुग के ६५३वें.बर्ष में माने जायेगे (आज की गणता के अनुसार), न'कि द्वापर में या कलियुग के 


१२. यस्सिन्कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदा बिने। प्रतिपन्नः कलियुगस्तस्यथ संज्ञां निवोधतः॥ बायु० (९९। 
४२८-४२९ ); ब्रह्माण्ड० (२।७४।२४१)। 

१३. आसन्‌ मवासु मुनयः शासति पृथ्वों युधिष्ठिरे नुपतो। षड़द्विकपञचद्धियुतः शककारूस्तस्य राज़दचां 
बृहत्संहिता (१३॥३)। 


कलियुग के आरम्भ की सीमांसा - ९८७ 


आरम्भ में। राजतरंगिणी (१५६) ने बृहत्संहिता को उद्धृत कर कहा है कि कौरव एवं पाण्डव कलियुग के ६५ ३वें 
वर्ष में थे (१।५१)। विद्वानों ने बहुत प्रयास करके इस भेद को मिठाना चाहा है और इस विषय में बृहत्संहिता के 
शब्द षड्द्धिक-पञण्च-द्वियुत: को कई प्रकार से समझाया है, जो संतोषप्रद समाधान देने में असमर्थ है। हम '्विक' 
शब्द को दो के अर्थ में क्यों न लें? लीलावती एवं बृहत्संहिता ने इसे दो' के अर्थ में ही लिया है। 
शककाल, जो उपर्युक्त इलोक में आया है, वह पञ»चसिद्धान्तिका (१८) एवं बृहत्संहिता (८।२०-२१) में 
प्रयृकत शकेख्काल या शकभूपाल से भिन्न है, ऐसा मानना कठिन है। वराहमिहिर ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि 
हम उसे भिन्न मानें। श्री चि० वि० वैद्य ने शककाल को बुद्ध के निर्वाण का काल माना है (महाभारत, एक समीक्षा, 
प्‌ू० ८०-८१)। किन्तु ऐसा मानना अनुचित है। उनका षड़्-ट्विक-पञ्च-हियुत: को २५६६ (न कि २५२६) मानना 
बुरा नहीं है, क्योंकि उससे युधिष्ठिर के काल-निर्णय के तरक॑ पर कोई ब्रा प्रभाव नहीं पड़ता। इस व्याख्या से यूधिप्ठिर 
ई० पू० २४८८ ई० में माने जायेंगे न कि २४४८ ई० में। किन्तु घट” (६), 'द्विक' (२) आदि शब्दों के साधारण मूल्यों 
को न मानने में कोई तक नहीं है। 
यदि भास्कर वर्मा के निधानपुर ताम्रपत्रों की तिथि की उचित समीक्षा की जाय तो वराहमिहिर की स्थिति 
के पक्ष में बल प्राप्त हो जाता है। इन ताम्रपत्रों ने भास्कर वर्मा की वंशावली को निश्चित करने के लिए उस नरक से 
आरम्भ किया है जिसका पुत्र भगदत्त कौरवों की ओर से लड़ा था और अर्जुन ढ्वारा मारा गया था (द्रोणपर्वे, अ० २९ )। 
भास्कर वर्मा सातवीं शताब्दी में हषवर्धत का समकालीन था। वह पुष्य वर्मा से १२वीं पीढ़ी में था। अजुन से मारे 
जानेवाले भगदत्त का पुत्र वत्जदत्त था जिसके वंशजों ने कामरूप (आसाम) पर ३००० वर्षों तक राज्य किया और तब 
पुष्य वर्मा राजा हुआ। यदि हम प्रत्येक राज्य-काल के लिए २० वर्षो की औसत अवधि मानें तो पुष्य वर्मा पाँचवीं शताब्दी 
के आरम्भ में पड़ता है। यदि हम पुष्य वर्मा एवं वजदत्त के बीच के ३००० वर्ष जोड़ दें तो हम वजदत्त को ई० पु० 
२५०० सन में पाते हैं जो महाभारत के सम्भावित काल का द्योतक है। यह वराहमिहिर की गणित तिथि (युधिष्ठिर 
के राज्यकारू की तिथि) ६५३ कलियूग (ई० पूृ० २४४८ ई० ) की समीपता का द्योतक है। यदि हम यह मात हें कि 
महाभारत की लड़ाई ई० पू० ३१०१ में हुई या कलियूग इसी समय से आरम्भ हुआ, तो पुष्य वर्मा, जो महाभारत के 
३००० वर्षो के उपरान्त आविर्भूत हुआ, ई० पू० १०१ में रखा जायगा और ऐसी स्थिति में पुष्य वर्मा एवं भास्कर वर्मा 
में ७०० या ७५० वर्षों की दूरी पड़ जायगी। १२ राजाओं के लिए ७०० या ७५० वर्षों की अवधि से ग्रत्येक राजा के 
लिए ७गभग ६० वर्षों का राज्यकाल मानना पड़ेगा जो सम्भव नहीं है। अतः निधानपुर अभिलेख से महाभारत की 
तिथि ई० पूृ० ३१०१ नहीं जँचती, प्रत्युत इससे वराहमिहिर की ई० पु० २५०० वाली तिथि को बल मिल 
जाता है। 
कुछ पुराणों के कुछ ऐतिहासिक बचनों से महाभारत एवं कलियूग के आरम्भ के काल पर प्रकाश पड़ता है। 
वायुपुराण (९९।४-१५) एवं मत्स्यपुराण (२७३।३६) का कथन है कि परीक्षित के जन्मकाल से लेकर महापब्ननन्द 
के राज्याभिषेक की अवधि १०५० वर्षो की है। भागवतपुराण (१२२२६) में यह अवधि १०१५ वर्षो की है। 
यहाँ पुराण-उक्तियों में कुछ ्रुटि है। मत्स्य (२७१।१७।३०) ने जरासंध के पुत्र सहदेव के वंशज, सगध के बाहँद्रथ 
राजाओं .के नाम गिनाये हैं और कहा है कि यह वंश सहस्न वर्षो तक राज्य करेगा। इसने आगे (२७२॥२-५) 
चलकर पाँच ऐसे राजाओं का वर्गन किया है जिनके उपरान्त शिशुनाक वश चलेगा और कहा है कि पाँचों 
राजा मिलूकर ३६० वर्ष तक राज्य करेंगे, जिनमें अन्तिम राजा महानंदि (इलोक ६-१३) होगा, जिसका छूद्ा 
से उत्पन्न पुत्र महापक्म (२७२।१८) होगा। अतः यदि इन तीन वंशों के वर्ष जोड़े जायें तो हमें १५०० को अवधि प्राप्त 
होगी। यह बात भागवतपुराण (९।२२।४८ एवं १२।१-२) एवं वायुपुराण (९९३०८-२३२१) द्वारा समर्थित है। , 
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वायूपुराण का कथन है कि बाहद्रथ वंश १००० वर्ष तक राज्य करेगा, उसके उपरान्त ५ वीतिहोत्र राजा (प्रद्योत आदि) 
१३८ वर्ष तक राज्य करेंगे और इसके उपरान्त शिशुनाक (भागवत एवं ब्रह्मांड पुराण ३३७४।१३४-१३५ में दिश्ुनाग' 
शब्द आया है) वंश ३६२ वर्ष तक राज्य करेगा (स्पष्टतः १५०० वर्ष )। ये अवधियाँ विष्णुपुराण (४॥२३ एवं २४) 
एवं ब्रह्मांडपुराण (३५७४।१२१-१३५) द्वारा भी उपस्थित की गयी हैं। श्रीधर ते भागवत (१२॥२।२६) की दीका 
में कहा है कि परीक्षित एवं नन्‍द (महाप्म) के बीच १४९८ वर्ष की अवधि है (जैसा कि भागवत ने कहा है) तथा 
शिशुनाग वंश ने ३६० वर्षो तक राज्य किया। अतः वायुपुराण या मत्स्यपुराण या भागवतपुराण में शुद्ध पाठ 'पंच- 
दतोत्तरम' ठीक है न कि पंचाशदुत्तरम्‌' या पंचदशोत्तरम्‌। परीक्षित और नन्द के बीच में १५०० वर्षों की अवधि 
को मानते हुए तथा आधुनिक विद्वानों के मतानुसार यह मानते हुए कि नन्‍्द राजा ईसा पू न॑ चौथी शताब्दी में हुए, यह 
कहा जा सकता है कि अर्जुन के पौत्र परीक्षित, महाभारत युद्ध एवं कलियुग का आरम्भ तीनों ईसा पूर्व १९वीं शताब्दी 
में रखे जा सकते हैं। अत: उपर्युक्त विवेचनों के उपरान्त महाभारत की तीन विभिन्न तिथियाँ हुई; ३१०१ (ई० पू०), 
२४४८ (ई० पू०) एवं लगभग १९०० (ई० पू०)। ये तीनों तिथियाँ ईसा के उपरान्त ५वीं शताब्दी से लेकर प्राप्त 
साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इन तीनों में कोई एक परम्परा ही यूक्तिसंगत है। केवल 
यही कहा जा सकता है कि किसी को एक परम्परा जँचती है तो दूसरे को दूसरी या तीसरी। ईसापूर्ण १९वीं शताब्दी 
वाली तिथि पुराणों द्वारा कतिपय राजाओं के नामों और उनके राज्यकालों के दुष्ठटांतों के साथ विस्तारपूर्वक स्थापित है, 
अतः मेरी समझ में, महाभारत यूद्ध के लिए यह तिथि अन्य दोनों की अपेक्षा अधिक ठीक जँचती है। कल्पनात्मक अथवा 
खींचातानी से यूक्‍्त व्याख्याओं तथा संदिग्ध वचनों के आधार पर कही गयी बातों की अपेक्षा यह कहना उत्तम है कि हम 
महाभारत युद्ध के लिए कोई निश्चित तिथि निकालने में असमर्थ हैं। हम महत्त्वपूर्ण पुराणों की उत्तम पाण्दुलिपियों की 
आलोचनात्मक व्याख्याएँ करके उनके सुन्दर संस्करण उपस्थित तो कर सकते हैं, किन्तु उनके विद्वान्‌ पाठकों के (निष्कर्षो 
द्वारा स्थापित) विभिन्न मतों में एकता स्थापित करने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि विद्वान्‌ अपनी-अपनी विभिन्न 
परीक्षण-प्रणालियाँ उपस्थित करने में दक्षता प्रकट करने लगते हैं (मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना)। भारतीयता-शास्त्र के 
अनन्य विद्वान्‌ श्री पाजिठर ने अपनी प्रख्यात पुस्तक दि पुराण टेक्ट्स आँव दि डायनेस्टिज आऑँव दि कलि एज' द्वारा 
इस विषय में एक बहुत विद्वत्तापूर्ण इल्ाध्य कार्य किया है। 

महाभारत युद्ध की तिथि से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या जो कतिपय' विद्वानों द्वारा उपस्थापित 
की गयी है, हम स्थानाभाव से उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। किन्तु दो एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यहाँ दिये जा रहे हैं। 

अपनी पुस्तक दि क्रोनोौजी ऑँव ऐ्येण्ट इण्डिया' (॥० २, पू० ५१-१०४) में श्री वेरुण्डि गोपाल ऐयर 
ने महाभारत द्वारा उपस्थापित ज्योतिष-आँकड़ों की जाँच की है और बृह॒त्संहिता के शब्दों की भ्रामक व्याख्या करके 
तथा कलियुग के आरम्भके सम्बन्ध में मछावार के कोल्लम युग को ईसा पूर्व ११७७ ई० का ठहराकर यह्‌ निष्कर्ष निकाला 
है कि महाभारत युद्ध ई० पु० ११९४ ई० के अन्तिम भाग में हुआ था। यह सिद्धान्त, स्पष्टत:, उपर्युक्त तीन सिद्धान्तों 
के विरोध में उठ खड़ा होता है। हमने देख लिया है कि उपर्युक्त तीनों सिद्धाल्त प्राचीन एवं प्रामाणिक साक्ष्यों के 
तुलनात्मक अध्ययन ,पर आधारित हैं। 

इस विवादग्रस्त समस्या पर मेगस्थनीज की इण्डिका' के कतिपय अंशों पर आधारित सूचना कुछ प्रकाश 
डालती है। एक स्थान (१० ११५, मेगस्थनीज आदि द्वारा वर्णित प्राचीन भारत) पर आया है---/उससे (बेक्कस से) 
लेकर अलेक्जेन्डर महान्‌ तक ६४५१ वर्ष होते हैं जिनमें ३ अतिरिक्त मास जोड़ दिये गये हैं, गणना उन १५३ राजाओं 
के राज्यकालों को लेकर की गयी है जिन्होंने इस बीच की अवधि में राज्य किया।” प्लीनी (लीनी) के उद्धरण में 
राजाओं की संख्या १५४ है। इसके विरोध में एरियन (दूसरी शताब्दी) की 'इण्ड़िका' की स्थापना है--- डायोनिसस 
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से सेंड्राकोटस (चन्द्रगुप्त) तक भारतीयों ने १५३ राजाभों के नाम परिगणित किये और ६०४२ वर्षों की अवधि दी, 
किन्तु इन सबों में एक गणतंत्र राज्य तीन बार स्थापित हुआ . . . . . दूसरा गणतंत्र ३०० वर्षों और एक अन्य दूसरा 
१२० वर्षों तक चलता रहा। भारतीयों का यह भी कहना है कि डायोनिसस हेराक्लीज से १५ पीढ़ियों पहले हुआ था 
और उसके अतिरिक्त किसी अन्य ने भारत पर आक्रमण नहीं किया।” यह उक्ति बड़ी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सिद्ध 
करती है कि ई० पू० चौथी शताब्दी में कोई एक बहुत शताब्दियों से चलती आयी किवदन्ती प्रसिद्ध थी जो भारतीय 
सभ्यता एवं सुव्यवस्थित शासन के इतिहास को ई० पूृ० चौथी शताब्दी से पहले ६ हजार वर्ष तक ले जाती थी। किन्तु 
मेगस्थनीज ने जो लिखा है, उसके विषय में संदेह उत्पन्न हो जाता है और वर्षों तथा राजाओं की संख्या के विषय में कुछ 
भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त महाभारत युद्ध की तिथि एवं कलियृग के आरम्भ के विषय में कोई 
सीधा संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता, जब तक कि हेराक्लीज' को हम कुछ विद्वानों के मतानूसार हरि-कृष्ण' न 
मान लें। हेराक्लीज के विषय की चर्चा कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित किवदन्तियों से कुछ मेल खाती है (मैक्रिण्डल का 
ग्रंथ, पृ० २०१-२०३ )-- वह सौंरासेन्वाय (शूरसेन) हारा सम्मानित हुआ था, सौरासेन्वाय एक भारतीय जाति है 
और उसके अधिकार में मे-थोरा (मथुरा) और क्लेयीसोबोरा नामक दो विद्ञाल नगर हैं, हेराक्लीज की बहुत पत्नियाँ 
थीं।” किन्तु हेराक्लीज के जीवन के कुछ वृत्तान्त मेल नहीं भी खाते, यथा “उसकी पण्डेया नामक एक पुत्री थी जिसकी सात 
वर्ष की अवस्था में हेराक्लीज ने एक दक्तिवाली जाति उत्पन्न करने के लिए उससे शरीर-सम्बन्ध स्थापित किया।*' 
यहाँ पर पण्डैया अथवा पाण्डे»' शब्द को लेकर पाण्डवों एवं कुन्ती या दक्षिण के पाण्ड्य राज्य से सम्बंधित कुछ सन्देह 
उत्पन्न हो सकता है जो कुछ सीमा तक जँच भी सकता है। इसके अतिरिक्त १५३ या १५४ राजाओं के लिए ६,००० 
वर्ष एक बहुत लम्बी अवधि है। ऐसा नही कहा जा सकता कि ये ६,००० वर्ष (जिससे प्रत्येक राज्य-कार्य के लिए औसत 
४० वर्ष पड़ते हैं) राजाओं के कालों की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि वायु एवं मत्स्य पुराणों ने राज- 
वंशों की अवधियाँ दी है, राजाओं के राज्यकाल और प्रत्येक वंश के राजाओं के नामादि भी दिये हैं। यह बात ठीक 
है कि कतिपय राजाओं के नामों, उनकी संख्या एवं राज्यकालों की अवधि के विषय में पुराणों में कहीं-कहीं अन्तर पड़ 
गया है। ऐसा लगता है कि वे पुराण जिनमें ऐतिहासिक विवरण उपस्थित किया गया है, कई बार संशोधित हुए हैं, यथा 
वायूपुराण (९९३८३) ने गुप्त राजाओं का उल्लेख किया है किन्तु मत्स्यपुराण इस विषय में मौन है। प्रस्तुत पुराणों 
के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ऐतिहासिक वंशों के विषय में कल्पनात्मक बाते भर दी हैं, क्योंकि 
उनके सामने पहले की प्राचीन किवदन्तियाँ एवं लेख आदि अवद्य रहे होंगे। उन्होंने नये राजाओं के नामो एवं उनके 
राज्य-कालों की अवधियों का आविष्कार नहीं किया है। उन्होंने, इसमें सनन्‍्देह नहीं कि एक-दूसरे में पायी जानेवाली 
विभिन्नताओं को दूर नहीं किया और जो कुछ किवदस्तियों से अथवा लेखों से उन्हें प्राप्त हुआ, लिखित कर दिया। आज 
हम अभाग्यवश प्राचीन काल के संयमित इतिहास के विषय में पुराणों को आधार नहीं मान सकते, किन्तु पुराण हमारे 
ध्यान को हठात्‌ अपनी ओर खींचते हैं और हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी यथातथ्य परिचर्या 
क्रे। 


९४, देखिए श्री सी० वी० वैद्य की पुस्तक 'महाभारत, ए क्रिटिसिज्म' (पु० ७५-७६) जहाँ पर उन्होंने ६०४२ 
अथवा ६४५१ नामक संख्याओं की अवज्ञा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि कृष्ण ई० पूृ० ३१०१ ई० के आसपास 
अवस्थित थे, क्योंकि हेराक्लीज एवं सेण्ड्राकोटटुस (चन्द्रगुप्त) के बीच १३८ राजा लगभग २७६० वर्षों तक राज्य करते 
'रहे होंगे (प्रत्येक राज्यकाल के लिए २० वर्षों की औसत अवधि दी गयी है) । | 


९९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


अब हम महाभारत के काल के विषय में उसमें "प्राप्त ज्योतिष-संकेतों के आधार पर विवेचना उपस्थित 
करेंगे। 
महाभारत यड्ध एवं कलियुग के कालों के विषय में बहुत-से प्रंथ एवं निबन्ध आदि प्रकाशित हुए हैं। दो-एक की 
चर्चा यहाँ अपेक्षित है। श्री शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भारतीय ज्योतिष शास्त्रा चा इतिहास 
(द्वितीय संस्करण, सन्‌ १९३१) में इस विषय में लिखा है (प० १०७-१२७ )। और देखिए चि० वि० वेद्य (भहा- 
भारत, एक समीक्षा, १९०४, १० ५५-७८, अनुक्रमणिका, टिप्पणी ५)। वंद्य ने महाभारत युद्ध के काल के विषय में 
परम्परा के आधार पर ई० पू० ३१०१ को ठीक माना है। श्री एन० जगन्न.थ राव ने अपनी पुस्तक महाभारत का यूग' 
(अंग्रेजी, १९३१) में लिखा है कि मेगस्थनीज हारा उल्लिखित सैण्ड्राकोटुस” मौयं-चन्द्रगुप्त नहीं है, प्रत्युत वह गुप्त 
सम्राद चन्द्रग॒प्त है। उनके कथन से इस प्रकार चन्द्रगुप्त मौयं का समय लगभग ई० पू० १५३५ होगा। उन्होंने 
ब॒हत्संहिता के शककाल को पारसी सम्राद्‌ साइरस का काल माना है जो लगभग ई० पू० ५५० माना जाता है। इस 
प्रकार उनके मतानुसार महाभारत युद्ध ई० पू० ३१३९ ई० में हुआ। श्री राव का ग्रंथ गम्भीरता से नहीं लिखा गया, 
इसकी उक्तियाँ छिछली हैं। श्री के० जी० शंकर ने भारतीय वंशावल्ली-संबंधित कुछ समस्याओं के विषय' में विस्तार 
के साथ एक मनोरंजक निबंध उपस्थित किया है (इन एनत्स आऑँब दि बी० ओ० आर० इन्स्टीट्यूड, पूना, जिल्द १२, 
१० ३०१-३६१) जिसमें उन्होंने महाभारत युद्ध की ई० पू० ११९८ ई० तिथि को मान्यता दी है। केसरी" (प्रना) 
के सम्पादक श्री जे० एस० करन्दीकर ने अपने कुछ लेखों (मराठी में) द्वारा महाभारत एवं पुराणों के ज्योतिष-आँकड़ों 
की जाँच की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि महाभारत का यूद्ध ई० पू० १९३१ ई० में किया गया था। यद्पि मैं 
इनकी बहुत-सी उक्तियों से सहमत नहीं हूँ, तथापि विद्वानों द्वारा उपस्थापित कतिपय तिथियों में जो दो युक्तिसंगत अथवा 
उत्तम तिथियाँ समझी जा सकती हैं, उनमें इनकी प्रतिपादित तिथि को रखने में कोई संकोच नहीं करता। प्रो० पी० 
सी० सेतगृप्त ने एक निबंध (जे० बी० ए० एस्‌०, १९३७, जिलब ३, पृ० १०१-११९) में यह दर्शाया है कि 
महाभारत यूद्ध ऊगभग २४४९ में हुआ। यह भी एक सम्भावित तिथि है जिसके पीछे बृहत्संहिता की परम्परा का प्रमाण , 
, है (यूधिष्ठिरकाल के उपरान्त शककाल २५२६ वर्षों के उपरान्त आता है)। और देखिए प्रो० सेवगुप्त का निबंध 
(वही सन्‌ १९३८, जिलद ४, पु० ३९३-४१३) | डॉ० के० एल० दफ्तरी ने महाभारत की सभी ज्योतिष-सम्बंधी 
उत्तियों को बड़े परिश्रम के साथ जाँचकर निष्कर्ष निकाला है कि महाभारत युद्ध ई० पू० ११९७ ई० में हुआ. (नागपुर- 
विश्वविद्यालय व्याख्यानमाला, सन्‌ १९४२)। किन्तु, हम उनके निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। प्रो० 
सेनगुप्त ने भी उनकी उक्तियाँ अमान्य ठहरायी हैं (जे० ए० एस० बी०, १९४३, जिल्द ९, पृ० २२९१-२२८)। प्रो० 
के० बी० अभयंकर ने अपने निबंध (बी० ओ० आर० आई०, १९४४, जिलद २५, १० ११६-१३६) में बहुमत 
के सिद्धान्त का समर्थन किया है और बहुत छान-बीत के उपरान्त ई० पू० ३१०१ ई० को ठीक माना है। लगता है, 
: उन्होंने डॉ० दफ्तरी एवं प्रो० सेनगुप्त की आलोचनाओं का अध्ययन नहीं किया था। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता 
है कि महाभारत की तिथि को ज्योतिष के आँकड़ों से सिद्ध करता सरल नहीं है, क्‍योंकि उसी विधि से अन्य विद्वान्‌ 
ई० पृ० ११९३ एवं ई० पृ० ३१०१ के बीच में ही झूलते दृष्टिगोचर होते हैं और किसी प्रकार इन तिथियों के 
आगे नहीं बढ़ पाते। इसके कई कारण हैं। 
पहली बात यह है कि महाभारत में वरणित बहुत से संकेत अथवा संज्ञाएँ सुसंगत नहीं हैं, दूसरी बात यह है 
कि बहुत-से विद्वानों ने इस महाकाव्य क, भारतयुद्ध के उपरान्त केवल तीन वर्षों में, अर्थात्‌ बहुत अल्प अवधि में 
लिखा जाना माना है (आदि पर्व, अ० ६२।५२५-५६।३२) | तीसरी बात यह है कि युद्ध के समय की तिथिपंजिका 
(पंचांग) के विषय में हम अभी अंधकार में हैं। बहुत-से विद्वानों का ऐसा कहूना है कि उस समय की व्यवहृत पंजिका 


भारतयुद्ध-सम्बन्धी प्रह-नक्षत्रों की स्थिति की सीमांसा .. ९९१ 


(ऋग्वेद के) वेदांगज्योतिष” के नियमों से मेल खाती थी। इस विषय में मतैक्य नहीं है कि उस समय मासों का 
अन्त अमावस्या से होता था या पूर्णिमा से, अर्थात्‌ वे अमान्त थे अथवा पूणिमान्त ।" वैदिककाल में भी मास पूण्णिमान्त 
होता था, इस विषय में कोई वित्राद नहीं है। उदाहरणार्थ तै० सं० के मत से पूर्वाफाल्गूनी वर्ष की अन्तिम रात्रि है 
और उत्तराफाल्गूनी उसका मुख (अर्थात्‌ आरम्भ) । इसी प्रकार तै० सं० (७।४॥८॥२) ने घोषित किया है कि 
चित्रा पूर्णमासी वाले वर्ष का मूख॒ है, किन्तु शांखायन ब्राह्मण (४॥४) का कहना है कि फाल्गुनी पूर्णमासी वर्ष का 
मुख है। महाभारत के लेखक, या लेखकों ते किसी भयानक घटना के अत्यधिक अशुभ सूचक तत्त्वों को एक ही स्थान 
पर एकत्र कर दिया है और यह नहीं सोचा है कि वे इस प्रकार अपनी विशेषताओं के कारण एक स्थान पर नहीं 
रखे जा सकते (उद्योगपव १४३५-२९ एवं भीष्मपर्व २२१६-३३) । उदाहरणार्थ, अरुत्धती वसिष्ठ के पास गयी 
(भीष्म, २।३१ ), घोड़ी ने गाय के बछड़े को जन्म दिया, कुतिया ने श्ुगाल जन्मा (भीष्म० ३।६) तथा देवताओं की 
प्रतिमाएँ काँप उठीं, हँस पड़ीं एवं रक्त उगलने लगीं (भीषप्म० २।२६ जिसकी तुलना बुहत्संहिता ४५।८ से एवं गग॑ के 
इलोकों से की जा सकती है) | ऐसा कई बार कहा गया है कि चन्द्र और सूर्य का ग्रहण अनुचित तिथि (अपवंणि ) में 
हुआ है या दोनों राहु से ग्रसित हुए हैं (भीष्म० ३॥२८ एवं ३२।३३ तथा आश्वमेधिक ७७१५ ) । इन्हीं इलोकों में आया 
है कि सूं और चन्द्र के ग्रहण एक ही दिन हुए और एक ही मास के १३वें दिन हुए। इन सब बातों को लेकर विद्वानों की 
गणना में बहुत मतभेद हो गया है, किन्तु हम इन विस्तारों के चक्कर में न पड़ेंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
कुसमय में होनेवाले ग्रहणों से विपत्तियाँ घिर आती हैं। वराहमिहिर (बृहत्संहिता ५।२६, ९७-९८) का कहना है कि 
यदि चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण के पहले या उपरान्त एक ही पक्ष में प्रकट होता है तो भयंकर फल दीख पड़ते हैं। 

जब कृष्ण ने कौरवों से शान्ति स्थापना की चर्चा आरम्भ कर दी तब से जो ज्योतिष संबन्धी आँकड़े हमारे सामने 
उपस्थित होते हैं उनमें कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़ों की चर्चा यहाँ की जा रही है। उद्योगपर्व (८३।६-७) में आया है कि 
क्रुष्ण ने शान्तिदृतता का कार्य शरद ऋतु के अन्त में और जाड़े के आगमन पर जब कि चंद्र रेवती नक्षत्र में था या मैत्र 
मूह॒र्त में था, तब कार्तिक मास में आरम्भ किया (कौमुदे मासि)।” आजकल आदिवित और कार्तिक झरद्‌ ऋतु के 
द्योतक हैं तथा मार्गशीर्ष और पौष हेमन्‍त के। यह इलोक एक कठिनाई उत्पन्न करता है। कार्तिक की पूर्णिमा को चन्द्र 
कृत्तिका नक्षत्र में और तीन दिन पहले अर्थात्‌ कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन वह रेवती नक्षत्र में होता है। यदि हम - 
इसे शरदन्ते' शब्द के साथ ले जायें तो मास पूृर्णिमान्त हो जाता है; किन्तु दूसरे अर्थ में (यदि मास अमान्त हो) यह 


१५. कनिष्ककाल के खरोष्ठी के अभिलेखों से पता चलता है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में उन दिनों मास पूर्णिसान्त 
थे (एपि० इन्‌ ०, जिल्द १८, पृ० २६६ एवं वही, जिल्द १९ पृ० १०)॥। अपराक (पु० ४२३) ने ब्रह्मपुराण से अदृव- 
युक्‌ कृष्णपक्षे तु भ्राद्धं कार्य दिने दिने! उद्धृत कर कहा है कि भाद्रपद क्ृष्णपक्ष को इस इलोक में आश्विन का कृष्ण पक्ष 
कहा गया है। भविष्यपुराण (उत्तरपव १३२१७) में फाल्गुन की पूणिसा मास के अंत की झोतक है (किमथ्थ फाल्गुन- 
स्थान्ते पौर्णमास्यां जनादन । उत्सवो जायते लोके ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे)। मत्स्यपुराण (१५९।४-६) में आया है कि स्कंद एवं 
विशास चैत्र के कृष्ण पक्ष के १५वें दिन उत्पन्न हुए थे, और चेत्र के शुक्ल पक्ष में ५वें दिन इन्द्र ने दोनों से एक लड़का 
उत्पन्न किया और छठे दित उसे राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया। -इससे प्रकट होता है कि मत्स्य में चेत्र 

पूुणिमान्त है, अमान्त नहीं । 
द १६. मेत्रे मुह॒त्तें सम्प्राप्ते मू्दांचषि दिवाकरे। कौमुदे सासि रवत्यां झरद्ते हिमागमे ॥ उद्योगपर्व (<३॥ 
६-७) । और देखिए शत० ब्रा० (१०४२।१८, २०५ २७) एवं त० ब्रा० (३३१०११ )। 


९९२ ' धर्मशास्त्र का इतिहास 


कहना अत्यंत अनुचित होगा कि कार्त्तिक शक्ल द्वादशी के दिन दरदन्त था। असफल होने पर कृष्ण पांडवों के पास 
लौट आये और दुर्योधन से जो कुछ बातचीत हुईं थी, उसकी चर्चा की (इसमें कात्तिक शुक्ल द्वादशी के बाद कुछ दिन 
अवद्य लगे होंगे। कृष्ण ने जो बातें कहीं उनमें दो महत्त्वपूर्ण हैं; पहली यह कि दुर्योधन ने अपने मित्रों से कहा है-- 
“बुद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को चलो; आज चन्द्र पृष्य नक्षत्र में है (उद्योगप् १५०३) ।” यदि कृष्ण अपने शात्तिकार्य 
के लिए उस समय तक चले जब कि चंद्र रेवती नक्षत्र में था (कार्तिक शुक्ल पक्ष के १२वें दिन) तो दुर्योधन के ये शब्द 
उनकी उपस्थिति में कहे गये या कार्तिक कृष्ण पंचमी के दिन (या मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी के दिन, यदि भास पूर्णिमान्त 
था) कहे गये। कृष्ण की दूसरी महत्त्वपूर्ण बात वह है जो उन्होंने कर्ण से, जिसे उन्होंने अपनी ओर मिलाना चाहा, 
कही---“यह वह सौम्य मास है जब ईधन एवं चारा सरलता से प्राप्त होता है, यह वह समय है जो न अधिक गर्म है न 
ठंडा है; आज से सातवें दिन अमावस्या होगी, उस दिन संग्राम किया जा सकता है, उस दिन इन्द्र देवता का रक्षण 
प्राप्त होता है।” अत: उनकी यह बात मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या उसके आस-पास हुई होगी, किन्तु उस सास 
का नाम क्या है? यदि गणना पूर्णिमान्त से होती थी तो वह मास मार्गशीर्ष था, यदि गणना अमान्त थी तो कातिक। ., 
एक बात और है, इन्द्र ज्येष्ठा नक्षत्र का देवता है और अमावस्या में ज्येष्ठा नक्षत्र पाया जाना चाहिए (उद्योग० १४२० ' 


१६।१८)। आजकल यह कार्तिक अमावस्या में सम्भव है, मार्गशीर्ष अमावस्या को आजकल ज्येष्ठा नक्षत्र नहीं पाया ” 


जाता। किन्तु उपर्युक्त कथन (उद्योग० १४२।१६-१८) शल्यपर्व (३५१०) के कथन का विरोधी' है, क्योंकि वहाँ चेन्र 
पुष्य में कहा गया है। यदि कर्ण से कृष्ण ने उस दिन बात की जब कि चंद्र अमावस्या वाले ज्येष्ठा नक्षत्र में था, तो 
दल्यपर्व की उक्ति से प्रकट होता है कि युद्ध का आरम्भ कार्तिक अमावस्या के १६वें या १७वें दित से होगा, किन्तु. 
यह बाल कहीं अन्य स्थान पर नहीं पायी जाती। इसी प्रकार के बहुत-से ज्योतिष-संबंधी आँकड़े उपस्थित किये जा 
सकते हैं, जिनके आधार पर यूद्ध-समय संबंधी व्याख्याएँ उपस्थित की जाती हैं। फ 

महाभारत युद्ध के आरम्भ की तिथि एवं नक्षत्र के विषय में गहरा मतभेद है, हम उसके विस्तार में यहाँ नहीं... 
पड़ेंगे, क्योंकि स्वयं उस महाकाध्य में इसके विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। विद्वानों ने इलोकों के शब्दों को इधर है, 
उधर परिवर्तित कर बहुत-सी अटकलछ-पच्च्‌ बातें की हैं। हम जानते हैं कि महाभारत के पीछे शताब्दियों की परम्पराएँ 
' हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर देना श्रेयस्कर नहीं है। हमें उसके काल-निर्णय के विषय में अन्य साक्ष्यों 
का सहारा छेता होगा, किन्तु स्थानाभाव से हम उनके विवेचन में यहाँ नहीं पड़ेंगे। 

कलियूग का आरम्भ आज (सन्‌ १९६०) से केवल ५०६१ वर्ष पहले हुआ और यह युग ४,३२,००० वर्षों तक 
चलता रहेगा (जैसा कि पुराणों का कथन है), तो यह कहना उचित ही है कि हम लोग अभी कलियुग की देहली पर खड़े 
हैं और यह हमारी कल्पना के बाहर की बात है कि आज से लगभग ४,२७,००० वर्षों के उपरान्त कलियुग के अन्त में 
कौन-सी घटनाएं या दुघंटनाएं घटित होंगी। पुराणों ने भविष्यवाणी की है कि इस महान्‌ युग के अन्त में सम्भल ग्राम 
में. भगवान्‌ विष्णु कल्कि के रूप में प्रादर्भूत होंगे और म्लेच्छों, शूद्र-राजाओं, पाखरण्डियों आदि का नाश करेंगे और धर्म _ 
की स्थापना करेंगे जिससे कृतयूग का पुनरारम्भ होगा। यहाँ पर भी अन्य बातों की भाँति पौराणिक कथाओं में मतभेव 
पाया जाता है। वायूपुराण (५८७५-९० ) एवं मत्स्यपुराण (१४४)५०-६४) का कथन है कि प्रमति भागंव विष्णु के .. 
अवतार होंगे तथा स्लेच्छों, पाखण्डियों एवं शूद्र राजाओं का नाश करेंगे, किन्तु वायुपु० (९८।१०४-११० एवं ९९ 
३९६-२९७ ), बनपर्व (१९०।९३-९७) एवं भागवत (१२॥२॥१६-२३) का कथन है कि कल्कि स्लेच्छों को जीतेंगे 
और धमंविजयी के समान चत्रवर्ती राजा होंगे और इस प्रकार कृत यूग का आरम्भ करेंगे। कहीं-कहीं कल्‍्की नाम आया 
है तो कहीं-कहीं उन्हें ब्राह्मण-विष्णु का पुत्र कहा गया है (विष्णुयश को सम्भल ग्राम का मुखिया कहा गया है) | कहीं* . 
कहीं तो ऐसा कहा गया है कि इनका प्रादुर्भाव हो चुका है और कहीं-कहीं उर्हें अभी आगे प्रादुर्भूत होनेवाला माना गया 


कलिवज्यं विषयों का प्रचलन ९९३ 


है। पुराणों में चारों युग कई बार व्यतीत होते और आरम्भ होते दिखाये गये हैं, अत: कल्कि का अवतार अतीत एवं 
भविष्य दोनों कलों में वणित है। कल्किपुराण ( १२॥३३ एवं १३३२-३३ )का कहना है कि कल्कि माहिष्मती के राजा 
विशाखयूप के समकालीन थे और वायु० (९९।३१२-३ १४) , मत्स्य० (३७२।४ ) एवं विष्णु० (४॥२४) का कथन है 
कि विशाखयूप प्रद्योत वंश का तीसरा राजा था। कल्किपुराण ने कल्कि के विषय में अतीत काल का कई बार प्रयोग 
किया है किन्तु आरम्भ में (११०) वह भविष्य के लिए कहा गया है। एक मनोरंजक बात जयराम-कृत पर्णाल पर्वत- 
ग्रहणाख्यान (१६७३ ई०) में बीजापुरी सेना के सेनापति बहलोल खान द्वारा वजीर खवास खाँ से कहलायी गयीं है 

जो यह है-- हिन्दू शास्त्रों में कुछ लोगों का कहना है कि विष्ण के दसवें अवतार कल्कि का प्रादर्भाव होगा जों यवनों 
का नाश करेंगे। शिवाजी उस कल्कि के अग्नदृत के रूप में आ गये हैं।” 

यद्यपि पुराणों ने कलियुग के नैतिक और भौतिक पतन के विषय में विस्तारपूर्वक निन्‍दा के शब्द कहे हैं, किन्तु 
उन्होंने कहीं भी कलियुग में वजित विषयों (कर्मों) के बारे में कुछ नहीं संकेत किया। अब हमें यह देखना है कि 'कलि- 
वर्ज्य' के विषय को कब प्रमुखता प्राप्त हुई और वे कौन-सी बातें हैं. जिन्हें पहले युगों में वर्जित नहीं माना गया था और 
जो कालान्तर में निनन्‍्य एवं वजित ठहरायी गयीं । 

आप० ध० सू० (२।६।१४।६-१० ) ने पैतृक सम्पत्ति को सम्पूर्ण रूप में या अधिकांश रूप में ज्येष्ठ पुत्र को देना 
शास्त्रविरुद्ध माना है। इसने दूसरे स्थान (२।१०२७।२-६) पर कुछ अन्य लोगों के मत की ओर संकेत करते हुए 
कि स्त्री विवाहित होने पर वर के सम्पूर्ण कुटुम्ब को दे दी जाती है, नियोग-प्रथा को निन्‍्ध घोषित किया है। ये दौनों 
आचार (उद्धार या ज्येष्ठ पुत्र को भाग देना एवं नियोंग) कलिवज्य के अन्तर्गत आते हैं। अपराक ने बृहस्पति को 
उद्यृत कर उन आचारों की ओर संकेत किया है जो प्रारम्भिक स्मृतियों में प्रतिपादित किन्तु कलियुग में वर्जित मान लिये 
गये हैं। यथा नियोग एवं कतिपय गौण पुत्र द्वापर एवं कलि यूगों में मनुष्यों की आध्यात्मिक शक्ति के ह्ास के कारण 
असम्भव ठहरा दिये गये हैं। अपरा्क (७३९) एवं दत्तकमीमांसा ने शौनक का हवाला देकर कहा है कि औरस या 
दत्तक पुत्र के अतिरिक्त अन्य पुत्रों को कलियुग में वजित माना गया है। प्रजापति (१५१) ने कहा है कि श्राद्धों में 
मांस एवं मद्य की प्राचीन प्रथा अब कलियुग में वर्जित ठहरा दी गयी है। व्यास (निर्णयसिन्ध्‌ में उद्धृत) एवं अन्य 
ग्रन्थों ने कलियूग के ४४०० वर्षों के उपरान्त अग्न्याधान एवं संन्यास ग्रहण करना वर्जित माना है। लूघृ-आइवलायब- 
स्मृति (२१।१४-१५) का कथन है कि कुण्ड एवं गोलक नामक पुत्र जो पहले यूगों में स्वीकृत थे और जिनका संस्कार 
' किया जाता था, कलियूग में वर्जित हैं। विश्वरूप एवं मेधातिथि ने कलिवज्यं के विषय में एक भी उद्धरण नहीं दिया है, 
यह विचारणीय है। अन्य पश्चात्कालीन टीकाकारों ने ऐसा कहा है कि वेदाध्ययन के लिए अशुचिता की अवधियों को 
कम करना कलि में वर्जित है। मेधातिथि (मनु ९।११२) ने कुछ स्मृतियों का मत नियोग एवं उद्धार विभाग के विषय 
में केवल अतीत यूगों के लिए ही समीचीन ठहराया है, क्योंकि स्मृतियाँ विशिष्ट युगों तक ही अपने को बाँधती हैं (मनु. 
१८५) ; किन्तु उन्होंने इस मत का खण्डन किया है और मनु की व्याख्या करते हुए कहा है कि घर्म (गुण या वस्तुओं .* 


१७. अतएवं कलौ निवतंन्ते इत्यनुवत्तो शौन -दत्तोरतेतरेष: तु पुत्रत्वेन परिग्रहः--दति | अपराके पु० 
७३९। मद्यमप्यमृतं श्राद्ध कलौ तत्तु विवर्जयेत्‌। मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधर्मक्रमाद्‌ भवेत्‌॥ प्रजापति (१५१)॥ 
चत्वार्यब्दसहस्नाणि चत्वायंब्दशतानि च। कलेयंदा गमिष्यन्ति तदा त्रेतापरिग्रह:। संन्यासस्तु न कत्तंव्यों ब्राह्मणेन 
विजानतां॥ चतुविशतिमत (पृ० ५५ की टीका में भट्टोज़ि दीक्षित द्वारा उद्धृत) । और देखिए इस ग्रंथ का खंड २, 
आअ० २८। 
| ५३ 


२.९४ धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


के स्वभाव) यूग-युग में उसी प्रकार परिवर्तित होते हैं जिस प्रकार ऋतु पर ऋतु। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने यह 
नहीं माता कि आचार जो एक युग में प्रचलित हैं, दूसरे में वर्जित ठहराये गये हैं। विज्ञानेदवर ने एक इलोक उद्धत किया 
है जिसमें नियोग प्रथा, ज्येष्ठ पुत्र को विशिष्ठ भाग देना एवं यज्ञ में गोह॒त्या कलियुग में निन्‍्द्य एवं बरजित माने गये हैं। 
स्मृतिचं० ने क्रतु को उद्धत किया है जो कलियुग में चार इृत्यों को बजित मानता है, यथा नियोग, विधवा विवाह, यक्ष में 


गोवध तथा कमण्डल-धारण। नारदीय-महापुराण में कलिवर्ज्य के विषय में चार इलोक हैं जिनमें पूर्वप्रचलित कुछ कृत्य 


कलियग में वर्जित माने गये हैं, यथा समृद्रयात्रा, कमण्डलू-धारण, अपने से नीच जाति की कन्या से विवाह नियोग, 
मधुपक में पशु-हनन, श्राद्ध में मांसदान, वानप्रस्थाश्रम, विवाहित अक्षत-योनि कन्या का पुनविवाह, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, 


नरमेध, अश्वमेध, महाप्रस्थान गमन, गोवध । * अपरार्क (पु० १८) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर विधवा-विवाह, नियोग, 


सत्री-स्वातन्ध्य को कलियग में इसलिए वर्जित माना है कि मनुष्य इस युग सें पापी होते हैं। अपरार्क (पृ० २३३) ने 
पुनः किसी स्मृति (जिसका नाम नहीं दिया गया है) को उद्धृत कर निम्न कत्य वर्जित ठहराये हैं---यश में गोवध, नियोग 
(देवर द्वारा), सत्रों का सम्पादत, कमण्डलु-धारण, सौत्रा#णी में मद्य-पान, परमहंस नामक संन्‍्यासी होना। अन्य 
पाँच वर्जित कृत्य ये हैं---नरमेध, गोवध, कमण्डल्-धारण, नियोग एवं अक्षत-कन्या का पुनर्दान। अपरार्क (पृ० २३३) 


ने मार्कण्डेय पुराण को उद्धृत कर मधुपक में गौ के स्थान पर स्वर्णपात्र की व्यवस्था दी है और कहा-है कि भूगु ने कलि | 


में पश्‌-यज्ञ को वर्जित माना है। स्मृतित्र० (१,१० १२) ने एक पुराण का उद्धरण दिया है--विधवा-विवाह, ज्येष्ठांश, 
गौवध, नियोग एवं कमण्डलू-धारण, ये पाँच कलि में वर्जित हैं। हेमाद्वि एवं सह्याद्रि-लप्ड का कथन है--- अग्निहोत्र, 
गवालम्भ (गोवध), संन्यास, पलपैतृक (श्राद्ध में मांसदान ), देवर से पृत्रोत्पत्ति कलि में वजित हैं।' और देखिए स्मृति- 


मुक्ताफल (वर्णाश्रम, १० १७६, यतिधर्मसंग्रह, १० २)। हेमाद्वि ने दानखण्ड में गरड़पुराण को उद्धुत कर निम्न सात _ 
बातों को कलि में वर्जित ठहराया है--अवश्मेध, गोसव, नरमेध, राजसूय, अक्षत-कन्या का पुनर्दान, कमण्डलु-धारण' .. 


एवं देवर से पुत्रोत्पत्ति। स्मृत्यर्थसार (१० २) ने बिना किसी ग्रन्थ का हवाला दिये २६ कलिवज्यों का उल्लेख किया है। * . 


'स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्वि के चतुर्वगंचित्तामणि (३, भाग २,१० ६६६), पराशरमाधवीय ( १, भाग १, पृ० १०३-१३७), 


मंदनपारिजात (१० १५-१६), मदनरत्न (समयोद्योत), उद्बाहतत्त्व (१० ११२), समयमयूख, सित्र मिश्र के समय- 


प्रक्राश (प० २६१-२६३), निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, अन्त में) भट्टोजि (चतुविशतिमत ), स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, ' 
पृ० १३), स्मृतिक्रौस्तुभ, धर्मसिन्ध (पृ० ३५७०३५८) तथा अन्य ग्रन्थों ने किसी पुराण (कुछ ने आदित्यपुराण का ' 


भांस दिया है) के इलोकों को उद्धृत कर ५० कलिवर्ज्यों के नाम दिये हैं। नीलकण्ठ (१७वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ) के बड़े 


भाई दामोदर द्वारा कृत कलिवर्ज्यविनिर्णय या कलिवर्ज्यनिर्णय में बहुत-सी बातें वणित हैं और इसने आदित्य- ... 


पुराण, ब्रह्मपुराण आदि को उद्धृत किया है। 
ऊपर जिन कलिवरज्यों की ओर संकेत किया गया है वे सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रखे गये हैं। हम सबवप्रथम यहाँ 


उन कलिवज्यों की चर्चा करेंगे जो व्यवहार (कानून) से सम्बन्धित हैं, इसके उपरान्त अन्यों का वर्णन क्रमानुसार | 


होगा और अंन्त में उनका वर्णन होगा जो उद्धरणों में नहीं पाये जाते । 


(१) ज्येष्ठांश, उद्धार या उद्धार-विभाग--ज्येष्ठ पुत्र को जब सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति या कुछ विशिष्ट अंश 


दे दिया जाता है तो उसको ज्येष्ठांश या उद्धार या उद्धार-विभाग की संज्ञा मिलती है, यह कलि में वर्ज्य है। देखिएं 
इस खंड का अध्याय २७। 


१८. नारदीय महापुराण (पूर्वार्ध, २४।१३-१६)। और वेखिए. उद्वाहतत्व (प० ११२); निर्णयसिन्धु 
(पृ० ३६७) ; स्मृत्यर्थंशार (पृ० २) एवं सदनपारिजात (पु० १६)। हो 


नाई जद डिनहि कब 


कलिवज्यों की तालिका ९९५ 


(२) नियोग--इसके विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय १३ में विस्तार के साथ लिखा है। जब 
पति या पत्नी पृत्रहीन होते हैं तो पति के भाई अर्थात्‌ देवर या किसी सगोत्र आदि द्वारा पत्नी से सन्‍्तान उत्पन्न की 
जाती है तो यह प्रंथा नियोग कहलाती है। अब यह कलिवरज्य॑है। 

(३) गोण पुत्रों में औरस एवं दत्तक पुत्र को छोड़कर सुभी कलिवर्ज्य हैं। देखिए इस खंड का अध्याय २७। 

(४) विधवाविवाह--देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय १४। कुछ वसिष्ठ (१७७४) आदि स्मृति- 
शास्त्रों ने अक्षत कन्या के पुनर्दान और अन्य विधवाओं (जिनका पत्ति से सम्बन्ध स्थापित था) के थिदाह में अन्तर बत- 
लाया है और प्रथम में पुनविवाह उचित और दूसरे में अनूचित ठहराया है। किन्तु कलिवर्ज्य बचनों ने दोनों को 
वर्जित माना है। 

(५) भअन्‍्तर्जातीय विवाह--इस पर हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय ९ में लिख दिया है। यह कलिवर्ज्य है। 
(६) सगोत्र कन्या या सातृसपिण्ड कन्या (यथा मामा की पुत्री) से विवाह कलिवर्ज्य है। देखिए इस ग्रन्थ 
का खंड २, अ० ९, जहाँ इस विषय में विस्तारपूर्वक कहा गया है। कलिवर्ज्य होते हुए भी मामा की पुत्री से विवाह 
बहुत-सी जातियों में प्रचलित रहा है। नागाज॑नकोण्डा (३री शताब्दी ई० के उपरान्त) के अभिलेख में आया है कि 
शान्तमूल के पुत्र वीरपुरुषदत्त ने अपने मामा की तीन पुत्रियों से विवाह किया (एपि० इन०, जिल्द २०,. पृ० १)। 

(७) आततायी रूप में उपस्थित ब्राह्मण की हत्या कलिवर्ज्य है। देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अ० ३ एवं 
आ० ९। 

(८) पिता और पुत्र के विवाद में साक्ष्य देनेवालों को अर्थदण्ड देना कलिवर्ज्य है। प्राचीन भारत में साधारणत: 
पति-पत्नी एवं पिता-पुत्रों के विवाद को यथासम्भव बढ़ने नही दिया जाता था। मत्स्यपुराण के काल में सम्भवतः यह 
कलिवर्ज्यो में नहीं गिना जाता था। 

(९) तीन दिनों तक भूखे रहने पर नीच प्रवृत्ति वालों (शूद्रों से भी) से अन्न ग्रहण (या चुराना) ब्राह्मण के 
लिए कलिवज्य है। गौतम (१८।२८-२९), मन्‌ (११।१६) एवं याज् ० (३।४३ ) ने इस विषय में छूट दी थी। प्राचीन 
काल में भूखे रहने पर ब्राह्मण को छोटी-मोटी चोरी करके खा लेने पर छूट मिली थी, किन्तु कालान्तर में ऐसा करना 
वर्जित हो गया। 

(१०) प्रायश्चित्त कर लेने पर भी समृद्रं-यात्रा करनेवाले ब्राह्मण से सम्बन्ध करना कलिवर्ज्य है। प्रायश्चित्त 
करने पर व्यक्ति पाप-मुक्‍्त तो हो जाता है, किन्तु इस नियम के आधार पर वह लोगों से मिलने-जुलने के लिए अयोग्य 
ठहरा दिया गया है। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।२२) ने समुद्र-संयान (समुद्र-यात्रा ) को निन्‍्य माना है और उसे महा- 
पातकों में सर्वोपरि स्थान दिया है (२।१।५१) । मनु ने समुद्र-यात्रा से लौटे ब्राह्मण को श्राद्ध में निमन्त्रित होने के लिए 
अयोग्य ठहराया है (३१५८ ), किन्तु उन्होंने यह नही कहा है कि ऐसा ब्राह्मण जातिच्युत हो जाता है या उसके साथ 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं करता चाहिए। उन्होंने उसे केवल श्राद्ध के लिए अयोग्य सिद्ध किया है। औदशनसस्मृति 
ने भी ऐसा ही कहा है। ब्राह्मण लोग समुद्र पार करके स्याम, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, बोनियो आदि देशों में जाते 
थे। २जा और व्यापारी-गण भी वहाँ आते-जाते थे। देखिए बावेरू जातक (जिल्द ३, संख्या ३३९, फौस्बॉल ) , मिलिन्द- 
पन्‍हों, राजतरंगिणी (४॥५०३-५०६), मन (८।१५७), याज्ञ ० (२।३८), नारद (४१७९) आदि। वायूपुराण 

(४५।७८-८० ) ने भारतवर्ष को नौ द्वीपों में विभाजित किया है, जिनमें प्रत्येक समुद्र से पृथक्‌ है और वहाँ सरलता से 
नहीं जाया जा सकता। इन द्वीपों में जम्बूद्यीोप भारत है और अन्य आठ द्वीप ये हैं---इन्द्र, कसेरु, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान्‌, 
नाग, सौम्य (स्याम ? ) , गन्धवे, वारुण (बोनियो ? )। स्पष्ट है, पौराणिक भूगोल के जनुसार भारतवर्ष में आधनिक 
भारत एवं बृहत्तर भारत सम्मिलित थे। यद्यपि प्राचीन ग्रन्थों ने शूद्रों के लिए समुद्र-यात्रा वजित नहीं मानी थी, किन्तु 


९९६ द घममंशास्त्र का इतिहास 


आज के दूद्र सम्भवतः अपने को अन्य जातियों के समान उच्च घोषित करने के लिए अपने लिए भी समूद्र-यात्रा वर्णित 
मानते हैं। 

न्‍ (११) सत्र---सत्र यज्ञ-सम्बन्धी कालों से सम्बन्धित हैं। पहले कुछ यज्ञ १२ दिलों, वर्ष भर, १२ वर्षों या 
उससे भी अधिक अवधियों तक चलते रहते ये। उन्हें क्लेवल ब्राह्मण लोग ही करते थे (जैमिनि ६।६।१६-२३) | शबर 
के मत से सत्रों के आरम्भकर्ता को १७ वर्षों से कम का तथा २४ वर्षों से अधिक का नहीं होना चाहिए। सत्र करनेवालों 
में सभी लोग (चाहे वे यजमान हों या पुरोहित हों) याज्ञिक (यजमान ) माने जाते थे। देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, 
अध्याय ३५, जहाँ सत्रों का वर्णन है। सत्रों के कलिवज्य होने का कारण यह है कि उनमें बहुत समय, धन आदि लगता 
था और लोग परिश्रम-साध्य वैदिक यज्ञों के स्थान पर सरल कृत्य करना अच्छा समझने लगे थे। 

(१२) कमण्डलू-धारण--बौधायन (१४) ने मिट्टी या काठ के जलपूर्ण पात्रों के विषय में कई सूत्र दिये हैं। ' 
प्रत्येक स्नातक को शौच (शुद्धि) के लिए अपने पास जलपूर्ण पात्र रखना पड़ता था। उसे उस पात्र को जरू से धोना या 
हाथ से रगड़ता पड़ता था। ऐसा करना पर्यग्निकरण (शुद्धि के लिए अग्ति के चारों ओर घुमाने या तपाने ) के समान 
माना जाता था। स्नातक को बिना पात्र या कमण्डलू लिये किसी के धर या प्राम या यात्रा में जाना वर्जित था। देखिए 
वसिष्ठ (१२।१४-१७ ), मनु (४३६) एवं याज्ञ० (१।१३३), जहाँ इसके विभय में व्यवस्थाएँ दी गयी हैं। विदृवरूप 
ने व्याख्या की है कि स्नातक इसे स्वयं नहीं भी धारण कर सकता है, उसके लिए कोई अन्य भी उसे केकर चल सकता 
है। वास्तव में, उसे ढोना परिश्रम-साध्य एवं अस्वास्थ्यकर था, अतः ऐसा करना क्रमशः अव्यवहार्य हो गया। इसी 
से यह कलिवज्य हो गया। 

(१३) महाप्रस्थान-यात्रा--बुहन्नारदीय पुराण (पूर्वार्थ २४१६) ने भी इसे वर्जित माना है। भनु (५३२) 
एवं याज्ञ ० (३३५ ) का कहना है कि वानप्रस्थाश्रमी जब किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता था और अपने आश्रम के 
कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता था, तो उस दा में उसे उत्तर-पश्चिम दिशा में महाप्रस्थान कर देने की अनुमति प्राप्त 
थी। इस प्रस्थान में व्यवित तब तक चला जाता था जब तक कि वह थककर गिर न जाय और फिर न उठ सके। इसी . 
प्रकार ब्रह्म-हत्या के अपराधी को धनुर्धरों के बाणों से विद्ध होकर मर जाने या अपने को अण्ति में झोंक देने की अनुमति 
प्राप्त थी। अपराक (पृ० ८७७-८७९) ने आदिपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, जो असाध्य रोग से' 
पीड़ित होने के कारण हिमालय की ओर महाप्रस्थान यात्रा करता है या अस्नि-प्रवेश द्वारा आत्महत्या करता है या किसी . 
प्रपात से गिरकर अपने को मार डालता है तो बह पाप नहीं करता, प्रत्युत स्वग को जाता है। आदिपुराण (या आदित्य- 
पुराण) एक स्थान पर महाप्रस्थान यात्रा की प्रशंसा करता है तो दूसरे स्थान पर उसे कलिवर्ज्य मानता है। यह विचित्र- 
सी बात है। कलिवज्यंविनिर्णय ने इस विषय में पाण्डवों की महाप्रस्थान यात्रा का उल्लेख किया है। 

. (१४) गोसव नामक यज्ञ में गोवध कलिवर्ज्य है। प्राचीन काल में बहुत-से अवसरों पर गोवध होता था। 
अग्निष्टोम की उदयनीया इष्टि के अन्त में गाय (अनुबन्ध्या) की बलि दी जाती थी। मधुपर्क में, जो किसी सम्मानित 
अतिथि को दिया जाता था, एक गाय या तो काटी जाती थी या अतिथि की इच्छा के अनुसार स्वतन्त्र कर दी जाती थी। 
देलिए इस ग्रत्थ का खंड २, अ० १०। तीनया चार अष्टका श्राद्धों में से किसी में एक गाय काटने की व्यवस्था थी... 
(देखिए खादिरगृह्मसूत्र ३४१; गोमिलगृह्ासूत्र ३१०१६) | आप॑० ,ध० सू० (२७।१६।२५) का कथन है कि यदि. 
श्राद्ध में गाय का मांस दिया जाय तो पितर एक वर्ष तक तृप्त' रहते हैं। प्राचीन काल में गोसव या गोमेध नामक यज्ञ ' 
होता था, जो एक ऐसा उक्थ्य था जिसकी दक्षिणा दस सहस्न' गायों के रूप में थी' और जी कुछ लोगों के मत से केवक' 
नस द्वारा ही सम्पादित होता-था (कात्यायनश्रौतसूत्र २२११।३-८)। घूलूगव नामक कृत्य पं आहुति देने के लिए... 
बेड काटा जाता था (देखिए इस ज्न्य का खंड २, ज्ञ७ २४) | कालान्तर में मांस लाना बुरा माना जाते छुगा|* 


श्चा 


कलिवज्यों की तालिका ९९७ 


गोहत्या अत्यन्त घुणित समझी जानें लगी और कलिवरज्यं-सम्बन्धी उक्तियों ने इस विषय में इस प्रकार की मान्यता 
को, जो शताब्दियों से चली आ रही थी, केवल पंजीकृत कर दिया। 

० (१५) सौन्नामणी में मद्यपान का प्रयोग कलिवर्ज्य है। सौन्रामणी सोमयज्ञ नहीं है, प्रत्युत यह पशुयज्ञ के 
साथ एक दृष्टि है। यह शब्द सुत्रामन्‌ (इन्द्र के एक नाम) से बना है। आजकल इसके स्थान पर दूध दिया जाता है, 
जिसे आपस्तम्बश्ौतसूत्र ने प्राचीन काल में भी' प्रतिपादित किया था। गौतम (८।२०) ने सौत्रामणी को सात हवियंज्ञों 
में रखा था। राजसूय के अन्त में या अग्निचयन में या तब जब कोई व्यक्ति अत्यधिक सोमपान करने से वमन करने 
लगता था या अधिक मलत्याग करने लगता था, तो इसका सम्पादन होता,था। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खंड 
२, अध्याय ३५। ह 

० (१६) अग्निहोत्रहवणी का चाटना तथा चाठने के उपरान्त भी उसका प्रयोग कलिवर्ज्य है। अग्निहोत्र में 
ज्नरुव को दाहिने हाथ में तथा त्रुव (अग्निहोत्रहवणी ) को बायें हाथ में रखा जाता था तथा अग्निहोत्रहवणी में ख्रुव द्वारा 
दुग्धपात्र से दूध निकालकर डाला जाता था। अग्निद्नोत्र होम के उपरान्त अग्निहोत्रहवणी को दो बार चाट लिया जाता 
था जिससे दुग्ब के अवशिष्ट अंश साफ हो जायें, इस प्रकार चाटने के उपरान्त उसे कुश के अंकुरों से पोंछकर उसका प्रयोग 
पुनः किया जाता था। सामान्यतः यदि कोई पात्र एक बार चाट लिया जाता है तो किसी धामिक कृत्य में उसे फिर से 
प्रयोग करने के पूर्व पुनः शुद्ध कर लेना परमावश्यक है। किन्तु यह नियम अग्निहोत्रहवणी एवं सोम के चमसों (पात्र, 
प्यालों) के विषय में लागू नहीं था। किन्तु अब यह कृत्य कलिवर्ज्य है। 

(१७) वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना अब कलिवज्य है। धर्मशास्त्र में इसके विषय में नियम सविस्तर दिये 
गये हैं। देखिए गौतम (३॥२५-३४), आप० ध० सू० (२।९२१।१८ से २९।२३॥२ तक), मनु (६।१-३२), वसिष्ठ 
(९१-११) एवं याज्ञ० (३४५-५५)। और देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अ० २७। संन्याप्त के विषय में हम आगे 
लिखेंगे। 

(१८) बेदिक अध्ययन एवं व्यक्ति की जीवन-विधि के आधार पर अशौचावधि में छठ अब कलिवज्यं है। 
अध का अर्थ है अज्ञौच; वृत्त (जीवन-विधि ) का सम्बन्ध है पवित्र अग्निहोत्र करने या श्ञास्त्रानुमोदित नियमों के अनु- 
सार जीवन-यापन करने से (मन्‌ ४।७-१० ) । किसी सपिण्ड की मृत्यू पर ब्राह्मण के लिए अशौचावधि दस दिनों की होती 
है (गौतम १४१; मन्‌ ५५९ एवं ८३), किन्तु अंगिरा (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३।२२) ने सभी वर्णो के लिए इस विषय 
में दस दिनों की अशौचावधि प्रतिपादित की है। दक्ष (६॥६) एवं पराशर (३॥५) का कहना है कि वह श्रोत्रिय ब्राह्मण 
जो वेदिक' अग्निहोत्र करता है और वेदज्ञ है, अशौच से एक दिन में मुक्त हो जाता है, अग्निहोत्र न करनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मण 
तीन दिनों में; किन्तु जो दोनों ग््‌णों से हीन है, दस दिनों में मुक्त होता है। अपराक (पृ० १९४) एवं हरदत्त (गौतम 
१४१) ने इसी विषय में बृहस्पति के वचन दिये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३॥२८-२९) का कथन है कि अशौचावधि का 
संकोच (कम करना) सब बातों के लिए सिद्ध नहीं है, इसका प्रयोग केवल विशिष्ट बातों तक ही सीमित है, यथा 
दानग्रहण, अग्निहोत्र-सम्पादन, वेदाध्ययन तथा वे कृत्य जिनके सम्पादन में अशौचावधि में संकोच न करने के कारण 
कष्ट था कोई विपत्ति आ सकती है। मिताक्षरा के इस कथन से यह स्पष्ट सिद्ध है कि विज्ञानेश्वर (११वीं शताब्दी 
के अन्त में) अशौचावधि के संकोच की वर्जना के विषय में अनभिन्न थे और उसके विषय में उन्होंने किसी प्रकार का 
आदर नहीं प्रदर्शित किया है। अशौचावधि के संकोच के मूल में सम्भवतः यही आशय था कि इससे गड़बड़ी हो 
सकती थी, क्योंकि एक व्यक्ति अपने को विद्वान कहकर छुटकारा पा सकता है तो उसका पड़ोसी ऐसा अधिकार 
नहीं जता सकता। ५ । 

(१९) ब्राह्मणों के लिए प्रायद्िचत्तस्वरूप मृत्यु-दण्ड कलिवज्यं है। मनु (११।८९) ने व्यक्स्था दी है कि 


९९८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


यदि कोई व्यक्ति जान-बुझकर ब्रह्मह॒त्या करता है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। उन्होंने (११॥९० ) सुरापान के 
पापमोचन के लिए खौलती हुई सुरा पीकर मर जाने की व्यवस्था दी है, और कहा है (१११४६) कि यदि कोई जान- 
बुझकर सुरापान करे तो उसके लिए मृत्यु के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रायद्चित्त नहीं है। विष्णुघर्मसूत्र (आ० ३४) का 
कथन है कि माता, पुत्री या पुत्र-अध्‌ के साथ व्यभिचार अतिपातक (महापातक ) है, ऐसे पापियों के लिए अग्निप्रवेश से 
बड़ा कोई अन्य प्रायदिचत्त नहीं है। और देखिए गौतम (२१७) | कुछ स्मृतियों ने ऐसे महान्‌ अपराधों के लिए प्रपात 
से गिरकर मरने या अग्निप्रवेश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रायरिचित्त की व्यवस्था नहीं दी है। किन्तु आगे चलकर ब्राह्मण 
का शरीर क्रमशः अधिक पवित्र माना जाने रूगा, अतः ब्राह्मण पापी के लिए मृत्यु का दण्ड प्रायदिचित्त रूप में वर्ज्य 
समझा गया, चाहे उसका पाष कितना भी गम्भीर क्‍यों न हो। किन्तु यह छूठ क्षत्रियों आदि के लिए नहीं थी। 
(२०) पतित की संगति (सहाचरण) से प्राप्त अपवितज्ता या पाप कलिवज्य है। मनु (११।१८०--शान्ति० 
(६५।३७ल्‍-बौधायन ध० सू० १८८) तथा विष्णुधर्भसूत्र (१५॥२-५) ने कहा है कि वह व्यक्ति पतित हो जाता है... 
जो किसी महापातकी के संसर्ग में एक वर्ष तक रहता है, उसके साथ एक ही आसन या वाहन पर बैठता है या उसके साथ 


बैठकर एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु वह व्यक्ति उसी क्षण पतित हो जाता है जो किसी पापी का पुरोहित बनता है. * 


या उसे गायत्री या वेद पढ़ाने के लिए उसका उपनयन-संस्कार करता है या उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है। पराशर (१२५-२६) का कहना है कि कतयुग में पतित से बोलने, भेता में उसको देखने, द्वापर में पतित के घर 
में बना भोजन खाने से व्यक्ति पतित हो जाता है, किन्तु कलियुग में अपराध-कर्म करने से व्यक्ति पतित होता है। कृत '' 
यूग में वह जनपद, जहाँ पतित निवास करता है, छोड़ देना पड़ता है और त्रेता में पतित के ग्राम को, द्वापर में उसके केवल 
कुल को एवं कलि में केवल पतित को छोड़ देना पड़ता है। पराशर (१२।७९) ने निस्‍्सन्देह यह कहा है कि बैठने या. 
साथ सोने या एक ही वाहन या आसन का प्रयोग करने, उससे बोलने था एक ही पंक्ति में पतित के साथ खाने से पाप हि 
उसी प्रकार अपने में आ जाते हैं जैसे जल में तेल की एक बूँद फैल जाती है । किन्तु इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि. 
पतित का संसर्ग बुरा है, इससे यह न समझना चाहिए कि पतित के संसर्ग से कोई व्यक्ति उसी समय अपवित्र अथवा पापी ,' 
हो उठता है। मिताक्षरा (याश० ३॥२६१) ने देवल एवं वृद्ध-बुहस्पति को उद्धृत कर संसर्ग की उत्पत्ति निम्न नौ .. 
प्रकारों में बाँठी है, यथा---संलाप से, स्पर्श से, निःइवास से (एक ही कक्ष में रहने से ), सहयान से, सहआसन से, सहाशन 
(एक पंक्ति में साथ बैठकर खाने) से, याजन (पुरोहिती) से या वेदाध्ययन से या वैवाहिक-सम्बन्ध स्थापन से।*' परा० ., 
मा० का कथन है कि पराशर ने कलि में कई प्रकार के संसर्गों में पातित्य नहीं माना है, अतः उन्होंने संसर्ग के लिए कोई 
प्रायश्चित्त निर्धारित नहीं किया। यही' बात निर्णयसिन्धु एवं भट्टोजि दीक्षित ने भी कही है। और देखिए उद्दाहतत्त्व। 
अधिकांश में सभी निबन्ध इस विषय में एकमत हैं कि मतु एवं बौधायन द्वारा प्रतिपादित संसर्ग-सम्बन्धी कठिन नियम क्‍ 
कालान्तर में संशोधित हो गये, क्योंकि कलियुग में पापी से बातचीत करना या उसे देखना पाप-कर्म नहीं समझा गया। , 


१९, संव॑त्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। याजनाध्यापनाञौनान्न तु यानासनाशनात्‌॥ मन, (१११८०)) 
बो० ध० सू० (२।१८८)। त्यजेदू देश कृतयुगे ज्रेतायां ग्राममुत्सुजेत्‌। द्वापरे कुलमेक तु कर्तारं व कलौ थुगे॥ इते . 
सम्भाषणात्पापं त्रेतायां चव द्ोनात्‌। द्वापरे चान्नमादाय कछौ पत॒ति कर्मणा ॥ पराशर (१।२५-२६) । आसनाच्छय- 
नाद्यनात्सस्भाषात्‌ सहभोजनात्‌। संक्रामन्ति हि पापानि तेलबिन्दुरिवास्भसि॥ पराह्मर (१२।७९)। संललापस्पर्श- 


निः:वाससहयानासनाशनातू। याजनाध्यापनाञौनात्पापं संक्रमते नृणाम्‌॥ देवल (सिता०, याश० ३॥२६१६ अपराक . 
पृ० १०८७)। े । । 


कलिवज्यों कौ तालिका ९९९ 


(२१) चोरी के अतिरिक्त अन्य महापातकों के लिए गुप्त प्रायव्चित्त कलिवर्ज्य है। हारीत (परा० माघ० 
२, भाग २,पृ० १५३) ने उस ब्राह्मण के लिए गृप्त प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है जिसने धर्मशास्त्र का पण्डित होते हुए 
भी' कोई ऐसा पाप किया है जिसे कोई अन्य नहीं जानता। गौतम (अ० २४) ने ब्रह्महत्या, सुरापान, व्यभिचार और 
सोने की चोरी जैसे महापातकों के लिए गुप्त (छिपे तौर से किये जानेवाले, अर्थात्‌ जिन्हें कोई अन्य न जाने) प्रायदिचत्तों 
की व्यवस्था की है। वसिष्ठ (अ० २५) ने भी इसका समर्थन किया है और कहा है (२५॥२) कि केवल वे ही लोग गुप्त 
प्रायश्चित्तों के अधिकारी हैं जो वैदिक अग्निहोत्र करते हैं, अनुज्ञासित और वृद्ध या विद्वान्‌ (श्रुति-धर्म, स्मृति-धर्म आदि में 
विज्ञ) हैं। विष्णू ध० सू० (५५) ने गप्त प्रायश्चित्तों का विवेचन किया है। परादर (९६१) ने सामान्य नियम 
दिया है कि व्यक्ति को अपने अपराध की घोषणा कर देनी चाहिए। कलिवर्ज्य-सम्बन्धी उक्तियों में ऐसा आया है कि 
महापातकों में से केवल चो री के लिए गुप्त प्रायश्चित्त करना चाहिए, यद्यपि प्रारम्भिक युगों में अन्य महापातकों के लिए 
भी ऐसी व्यवस्था थी। निर्णयसिन्ध्‌ के मतानुसार गुप्त प्रायश्चित्त की अनुमति केवल ब्राह्मणों को ही मिली है। धर्म- 
सिन्धु का कथन है कि कलियूग में ब्रह्मह॒त्या एवं अन्य महापातकों के कारण प्रायह्चित्त करने से व्यक्ति नरक में गिरने से 
बच नहीं सकता, किन्तु सामाजिक सम्बन्धों के लिए वह योग्य सिद्ध हो जाता है। परन्तु सोने की चोरी जैसे महापातक 
का प्रायश्चित्त करने से व्यक्ति नरक में गिरने से भी बच जाता है और सामाजिक सम्बन्धों के योग्य भी हो जाता है। 
कलिवर्ज्यविनिर्णय के मतानूसार कलिय ग में सभी गुप्त प्रायश्चित्त निषिद्ध अथवा वर्जित हैं। 

०(२२) वैदिक मन्‍्त्रों के साथ वर (दूल्हे), अतिथि एबं पितरों के सम्मान में पशुपाकरण (पशु-बलि का 
कार्य ) कलिवज्य॑ है। प्राचीन काल में कई अवसरों पर पुरोहित (यज्ञ के समय या स्वागतार्थ ), राजा, स्तातक, आचार्य, 
इवशुर, चाचा, मामा एवं वर (दूल्हे) को मधुपक्क दिया जाता था। आरम्भ में किसी सम्मानित अतिथि के लिए गाय 
या बैल का वध किया जाता था, किन्तु कालान्तर में जब गाय अति पवित्र मानी जाने लगी तो किसी अन्य पशु का मांस 
दिया जाने लूगा; जब मांस-प्रयोग भी निन्‍य कर्मा समझा जाने रूगा तो पायस एवं अन्य खाने योग्य फल-मूल की व्यवस्था 
हो गयी। देखिए मांस-भोजन के विषय में इस ग्रन्थ का खड २, अध्याय २२। याज्ञ० (१२५८-२५९ ) ने भ्ाद्ध में 
पितरों के लिए भाँति-भाँति के पशुओं के मांसदान की अति प्रशंसा की है। १७वीं शताब्दी के नैयायिक विद्वनाथ ने 
ब्रोह्मणों द्वारा यज्ञों, श्राद्ध, मधुपक, जीवन-भय में एवं किसी अन्य ब्राह्मण द्वारा आज्ञापित होने पर मांस-भोजन का समर्थन 
किया है और उन लोगों की भर्त्सना की है जो बौद्ध सिद्धान्तों के अनुयायियों के समान मांस-भोजन को वर्जित मानते हैं। 
विश्वनाथ ने धन के लोभ से ब्रह्महत्या करनेवालों, मातुलकन्या या अन्य मातृसपिण्डों से विवाह करनेवालों के लिए 
प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, यद्यपि ये दोनों कार्य कलिवज्यं ठहराये गये हैं। 

(२३) असवर्ण स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायदिचत्त करने पर भी जातिसंसरे 
कूलिवर्ज्य है। अपनी जाति था उच्च जाति या नीच जाति की नारी के साथ व्यभिचार करने पर प्रायश्चित्त के विषय 
में मतैक्य नहीं है। प्राचीन सूत्र इस विषय के अपराधियों के प्रति अति कठोर हैं, किन्तु स्मृतियों ने कुछ ढिलाई प्रदशित 
की है। गौतम (२३।१४-१५) एवं वसिष्ठ (२१११-३) ने नीच जाति के पुरुष को जब वह किसी उच्च जाति की नारी 
से व्यभिचार करता है, कई प्रकार से मार डालने की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण किसी चाण्डाल या इवपाक 
नारी से सम्भोग करे तो उसे पराशर (१०५-७) के मत से तीन दिनों का अनशन, शिखा के साथ शिर-मुण्डन, तीन 
प्राजापत्य तथा ब्रह्मकूर्च करने पड़ते हैं, ब्राह्मण-भोजन कराना पड़ता है, छगातार गायत्री-जप करना पड़ता है, दो 
गौ दान में देनी पड़ती हैं और तब कही वह शुद्ध हो पाता है। किन्तु इसी दुष्कर्म के लिए शूद्व को एक प्राजापत्य एवं दो 
गायों का दान करना पड़ता है। यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति की नारी से सम्भोग करे (यथर 
ग़ुद्न ब्राह्मण नारी से) तो संवर्त (इलोक १६६-१६७) ने एक महीने तक केवल गोमूत्र एवं यावक (जौकी हरूप्सी) पर - 


१७००० धर्मशास्त्र का इतिहास 


रहने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। यदि ब्राह्मण किसी शूद्र या चाण्डाल नारी से व्यभिचार करे तो संवर्त (१६९ 
१७०) के मत से उसे चान्द्रायण-त्रत करना पड़ता है, किन्तु पराशर (१०१७-२०) ने इससे अधिक कठित प्रायर्चित्त 


की व्यवस्था दी है। किन्तु कलिवज्य की व्यवस्था ऐसी' है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त भी असवर्ण भारियों के साथ व्यभि- , 


चार के अपराधी व्यक्ति अपनी जाति के लोगों के साथ सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते, अर्थात्‌ वे जातिच्युत हो' जाते 
हैं। और देखिए धर्मसिन्‍्धु (२, पूर्वारध, पृ० ३५८) जहाँ यही बात शूद्रों के छिए कही गयी है। यह कलिवरज्य निस्‍्सन्देह 
नैतिकता की कठोरता के लिए व्यवस्थापित है, किन्तु इससे जाति-गुणविशेष की रक्षा भी हो जाती है। 

, (२४) किसी नीच जाति के व्यक्ति से सम्भोग करने पर माता (या उसके जंसी सम्मान्य स्त्री) का परित्याग 
कलिवज्य है। स्त्रियों के व्यभिचार के लिए प्रायदिचित्त के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों की व्यवस्थाएँ सभी कालों में 
एक-सी नहीं रही हैं। गौतम (२३१४) एवं मन्‌ (८३७१) के मत से किसी त्तीच जाति के पुरुष से सम्भोग करने 
वाली स्त्री को राजा द्वारा कुत्तों से नोचवा डाला जाना चाहिए। किन्तु अन्य स्मृतियाँ (स्वयं मनु १११७७) इतनी 
कठोर नहीं हैं, प्रत्यृत वे व्यभिचारियों से सम्बन्धित व्यवहार (कानून) के विषय में अधिक उदार हैं। मनु (९॥५९) एवं 
याजश्ञ० (३।२-५) ने पुरुष के व्यभिचार (पारदाय॑ ) को उपपातक कहा है और सभी उपपातकों के लिए चास्द्रायण ब्रत 
प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है. (मन्‌ ११११७ एवं याज्ञ० ३३२६५) | वसिष्ठ (२१।१२) के मत से तीन उच्च वर्णों 
की नारियाँ यदि किसी शूद्र से व्यभिचार करायें और उन्हें कोई सनन्‍्तानोत्पत्ति न हुई हो तो उन्हें प्रायश्चित्त से शुद्ध किया 
जा सकता है, अन्यथा नहीं। याज्ञ० (१।७२) ने कहा है कि वह नारी व्यभिचार के अपराध से बरी हो जाती है जिसे 


व्यभिचार के उपरान्त मासिक धर्म हो जाय, किन्तु यदि व्यभिचार से गर्भाधान' हो जाय तो बहू त्याज्य है। मिताक्षरा , 


(वाज्ञ० १७२) ने कहा है कि याज्ञ० और वसिष्ठ के मत को एक ही अथं में लेना चाहिए और परित्याग का तात्पय॑ 


घर से निकाल देना नहीं है, प्रत्युत उसे धार्मिक क्ृत्यों तथा उसके साथ सम्भोग से उसे वंचित कर देना मात्र है। वसिष्ठ 


(२११०) ने चार प्रकार की स्त्रियों कौ त्याज्य माना है--पति के दिष्य से या पति के गुर से सम्भोग करनेवाली तथा 
पतिहन्ता या नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करनेवाली मारी) याज्ञ० (३॥२९६-२९७) ने कहा है कि पतित 
नारियों के लिए नियम पुरुषों के समान हैं, किन्तु उन्हें भोजन, वस्त्र एवं रक्षण मिलना चाहिए और नीच जाति के पुरुष 
से सम्बन्ध करने पर उन्हें जो पाप लगता है, वहू स्त्रियों के तीन महापातकों में परिगणित होता है। देखिए मिताक्षरा 
(याह्ष० ३३२९७) । उपस्थित कलिवर्ज्य में आया है कि वह स्त्री, जो अपने सम्बन्ध (माता, बड़ी बहिन आदि) के 


हि 


कारण व्यक्ति से सम्मान पाने का अधिकार रखती है, उसके द्वारा न तो त्याज्य है और न सड़क पर छोड़ दिये जाने के. 


योग्य है, भले ही वह किसी नीच जाति के व्यक्ति के साथ व्यभिचार करने की अपराधिनी हो। स्पष्ट है, यह कलिवर्ज्य 
वचन स्त्रियों के प्रति प्राचीन वचनों की अपेक्षा, अधिक उदार है। और देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खंड २, अ० 
११। आप» धर्मसू»& (१।१०२८॥९) ने कहा है कि पुत्र को अपनी माता की' सेवा करनी चाहिए और उसकी आज्ञाओं 
का पालन करना चाहिए, चाहे वह पतित ही क्यों न हो। अनञ्नि (१९५-१९६) एवं देवल (५०-५१) का कथन है 


कोई स्त्री असवर्ण पुरुष के सम्भोग से गर्भ धारण कर ले तो वह सन्तानोत्पत्ति तक अशुद्ध है। किन्तु जब ,वह गर्भ से . 


मुक्त हो जाती है या उसका मासिक धर्म आरम्भ हो जाता है, तब वह सोने के समान पवित्र हो जाती है।” अत्रि 
(१९७-१९८) .ने आगे कहा है कि यदि स्त्री अपनी इच्छा से किसी अन्य के स,थ सम्भोग करे था वह वंचित होकर 


ऐसा करे या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई वैसा करे या छिपकर वैसा करे तो वह त्याज्य नहीं होती; मासिक धर्म तक उसे . 


'देख लेना चाहिए और वह पुनः रजस्वला होने पर पवित्र हो जाती है। अन्नि एवं देवल की उदारता कलिवर्ज्य वचन से और 


त्रमक उठती है, क्योंकि वह व्यभिचारिणी माँ को त्याज्य नहीं कहता, पर नीच जाति से सम्भोग करनेवाली अन्य स्त्रियों. 
के त्याग की अनुमति देता है। देवल ने स्लेच्छों द्वारा बहपूरवक संभुक्त एवं गर्भवती बनायी गयी नारियों को सान्तपूर्ता 


कलिवज्यों की तालिका १००१, 


नामक प्रायक्चित्त द्वारा पवित्र बना लेने की व्यवस्था दी है (४७-४९) । और देखिए अत्रि (२०१-२०२) एवं पराशर 
(१०।२४-२५)। 

(२५) दूसरे के लिए अपने जीवन का परित्याग कलिवर्ज्य है। विष्णुधर्म सू० (३।४५) का कथन है कि जो 
लोग गौ, ब्राह्मण, राजा, मित्र, अपने धन, अपनी स्त्री की रक्षा करने में प्राण गेंवा देते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उन्होंने 
आगे (१६।१८) यहाँ तक कह डाला है कि अस्पृश्य लोग (जो चारों वर्णों की सीमा के बाहर हैं) भी ब्राह्मणों, गायों, 
स्त्रियों एवं बच्चों के रक्षार्य प्राण गँवाने पर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आदित्यपुराण (राजघर्मकाण्ड, पृ० ९१) में भी यही 
इलोक है। और देखिए समयमयूख एवं भट्टोजि दीक्षित (चतुविशतिमत, पृ० ५४)। यह कलिवर्ज्य मत आत्मत्याग 
की वर्जता इसलिए करता है कि इससे केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कलिवर्ज्य केवल ढ्विजों के लिए है, छाद्रों के 
लिए नहीं (कलिवज्यंबिनिर्णय १॥२०)। 

(२६) उच्छिष्ट (खाने से बचे हुए जूठे भोज्य पदार्थ) का दान कलिवर्ज्य है। मधुपक प्राशन में सम्मानित 
अतिथि' मध्‌ , दूध एवं दही' का कुछ भाग स्वयं ग्रहण करता था और शेष किसी ब्राह्मण (या पुत्र या छोटे भाई) को दे ' 
देता था। अब यह कलिवज्य है। देखिए इस ग्रल्थ का खंड २, अ० १०, जहाँ मधृपर्क के विषय में सविस्तर लिखा गया 
है। आप० ध० सू० (१।१।४१-६) ने कहा है कि शिष्य गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद रूप में पा सकता है, किन्तु गुरु को 
चाहिए कि वह वैदिक ब्रह्मचारियों के लिए वर्जित मध्‌ या मांस या अन्य प्रकार का भोज्य पदार्थ शिष्य को न दे। याज्ञ० 
(१।२१३) का कथन है कि यदि कोई सुपात्र व्यक्ति दान ग्रहण कर उसे अपने पास न रखकर किसी और को दे देता है, 
तो वह उन 8/%%] लोकों की प्राप्ति करता है जो उदार दानियों को प्राप्त होते हैं। 

(२७) किसी विदिष्ट देवमृति को (जीवन भर) विधिवत्‌ पूजा करने का प्रण करना कलिवर्ज्य है। इस प्रकार 
के वर्जन का कारण समझना कठिन है। अतः इस विषय में भट्टोजि दीक्षित, कलिवज्य॑विनिर्णय, समयमयूख एवं अन्य लोगों 
द्वारा उपस्थापित व्याख्याएँ सत्तोषप्रद नहीं हैं। निर्णयसिन्धु की व्याख्या अपेक्षाकृत अच्छी है, क्योंकि इसने इस' वर्ज्य 
को पारिश्रमिक पर की जानेवाली' किसी विशिष्ट प्रतिमा-पूजा तक सीमित रखा है। अपराक (४५० एवं ९२३) ने 

«किसी स्मृतिबचन को उद्धुत' कर देवलक की परिभाषा दी है और कहा है कि देवलक वह ब्राह्मण है जो किसी प्रतिमा का 
पूजन पारिश्रमिक के आधार पर तीन वर्षों तक करता है, जिसके लिए वह श्राद्धों के पौरोहित्य के लिए अयोग्य हो जाता 
है। स्पष्ट है, इस कथन' के अनुसार देवलक ब्राह्मण वित्तार्थी है। मनु (३१५२) ने देवलक को श्राद्धों तथा देवताओं 
के सम्मान में किये गये कृत्यों में निमन्त्रित किये जाने के लिए अयोग्य घोषित किया है। कुल्लूक ने देवछ को उद्धृत कर 
इस विषय में कहा है कि जो व्यक्ति किसी देवस्थान के कोष पर निर्भर रहता है, उसे देवलक कहा जाता है। वृद्ध हारीत 

«५ (८।७७-८० ) के मत से केवल शिव के वित्तार्थी पूजक देवऊक कहे जाते हैं। 

(२८) अस्थिसंचयन के उपरान्त अशौचवाले व्यक्तियों को छूना कलिवज्य है। शव-दाह के उपरान्त अस्थि- 
संचयन के दिन के विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतभेद है। इसी कारण मिताक्षरा ने अपने-अपने गृह्सृत्रों के अनुसरण 
की बात कही है। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।१७) ने कहा है कि संवर्त (३८) के मत से अस्थियाँ पहले, तीसरे, सातवें या 
नवें दिन संचित की जानी चाहिए; विष्णुध० सू० (१९।१०-११) के मत से चौथे दिन अस्थियाँ संगृहीत कर गंगा में 
बहा दी जानी चाहिए और कुछ छोगों के मत से उनका संग्रह दूसरे दिन होना चाहिए। मिताक्षरा ने पुनः (याज्ञ० 

«रे १८) देवल का इसी विषय में उद्धरण देकर कहा है कि अशुद्धि की अवधि के तिहाई भाग की समाप्ति के उपरान्त 
व्यक्ति स्पर्श के योग्य हो जाते हैं और इस प्रकार चारों वर्णों के सदस्य क्रम से ३, ४, ५ एवं १० दिनों के उपराल्त स्पर्ो 
» केयोग्य ही जाते हैं। और देखिए. संवर्त (३९।४० )। उपस्थित कलिवज्य वचन ने यह सब वॉजित मानता है और अशुद्धि 
के नियमों के विषय में कठिन नियम दिये हैं। 
ण्ड 


१००२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(२९) यज्ञ में बलि होनेवाले पद्षु का ब्राह्मण द्वारा हनन कलिवज्य है। श्रौत यज्ञ में पशु की हत्या गला घोट 
कर की जाती थी। जो व्यक्ति इ्वासावरोध कर अथवा गला घोटकर पश-हनन करता था, उसे शासित्न कहा जाता था। 
कौन शामित्र हो, इस विषय में कई मत हैं। जैमिनि (३४७।२८-२९) ने स्वयं अध्वयू को शामित्र कहा है; किन्तु सामात्य 
मत यह है कि वह ऋत्विजों के अतिरिक्त कोई”अन्य व्यक्ति होता था। आइवबलायनश्रौतसूत्र (१२।९।१२-१३) ने 
कहा है कि वह ब्राह्मण या अब्नाह्मण हो सकता है। अधिक विस्तार के लिए देखिए इस ग्रन्थ का द्वितीय खंड, अ० ३२। 
पदयज्ञ कालान्तर में निन्‍्य या वर्जित मान लिये गये, अतः ब्राह्मण का शामित्र होना भी वर्जित है। | 

(३०) भाह्मण द्वारा सोमविक्रय कलिवज्य है। केवल ब्राह्मण ही सोमरस-पान कर सकते थे। सोम छता 
क्रय की जाती थी, जिसके विषय में प्रतीकात्मक मोल-तोल होता था। कात्या० श्रौ० सू० (७॥६॥२-४) एवं आप० 
श्रौ० सू० (१०२०१२) के मत से प्राचीन काल में सोम का विक्रेता कुत्स गोत्र का कोई ब्राह्मण या कोई शूद्व होता था। 
मनु (११।६०--शान्ति० १६५७७) एवं नारद (दत्ताप्रदानिक, ७ ) ने सोम-विज्रेता ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित किये 
' जाने के अयोग्य ठहराया है और उसके यहाँ भोजन करना वर्जित माना है। भतु (१०८८) ने ब्राह्मण को जल, हथि- 
यार, विष, सोम आदि विक्रय करने से मना किया है। देखिए इस प्रंथ के द्वितीय खंड का अध्याय ३३। 

(३१) अपने दास, चरवाहे (गोरक्षक), वंशानुगत मित्र एवं साझेदार के घर पर गृहस्थ ब्राह्मण द्वारा भोजन 
करना कलिवज्यं है। गौतम (१७।६), मनू (४२५३ विष्णु० ५७।१६), याज्ञ० (१॥१६६) एवं पराणर (१११९) 
का कहना है कि ब्राह्मण इन लोगों का तथा अपने नापित (नाई) का भोजन कर सकता है। हरदत्त (गौतम १७६) 
एवं अपराक (पृ० २४४) का कथन है कि ब्राह्मण अत्यंत विपत्तिग्रस्त परिस्थितियों में इन शूद्रों के यहाँ भोजन कर सकता 
है। इससे यह विदित होता है कि ११वीं शताब्दी तक यह कलिवज्ये या तो ज्ञात नहीं था अथवा इसको मान्यता नहीं 
प्राप्त हुई थी। कलिवज्यों ने भीजन और विवाह के विषयों में संकीर्णता को और कठिनतर बना दिया। 

(३२) अति दूरबर्तों तीथों को यात्रा कलिवर्ज्य है। ब्राह्मण को बेदिक एवं गृह्य अग्नियाँ स्थापित करनी 
पड़ती थीं। यदि वह दूर की यात्रा करेगा तो इसमें बाधा उत्पन्न होगी। आप» आ्रौ० सू० (४॥१६।१८) ने व्यवस्था 
दी है कि रूम्बी यात्रा में अग्तिहोत्री को अपने घर की अग्निवेदिका की दिशा में मुँह कर मानसिक रूप से अग्निहो। एवं 
दशश-पूर्णणास की सारी विधि करनी पड़ती है। देखिए इस विषय में गोभिलछस्मृति (२।१५७) भी। स्मृतिकौ:तुभ का 
कहना है कि यह कलिवज्यं समुद्र पार के या भारतवर्ष की सीमाओं के तीर्थस्थानों के विषय में है। आदचर्य है कि यह ' 
कलिवर्ज्य ब्राह्मण को दूरस्थ तीथ की यात्रा करने से मना तो करता है किन्तु उसे यज्ञों के सम्पादन द्वारा धन कमाने के. 
लिए यात्रा करने से नहीं रोकता। 

._ (३३) गुरु को पत्नी के प्रति शिष्य की गृरवत्‌ वृत्तिशीलता कलिवर्ज्य है। आप० ध० सू० (१२७२७),.. 
गौतस (२।३१-३४), मन्‌ (२२१०) एवं विष्णु (३३।१-२) ने कहा है. कि शिष्य को गुरु की पत्ली या पतियों के 
प्रति वही सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए जिसे वह गुर के प्रति प्रदर्शित करता है (केवल प्रणाम करते समय चरण छूना 
एवं उच्छिष्ट भोजन करना मना है)। शिष्य बहुधा युवावस्था के होते थे और गुरुपत्नी युवा हो सकती थी। अतः 
मन्‌ (२।२१२, २१६ एवं २१७--विष्णु १२१३-१५) का कहना है कि बीस वर्ष के विद्यार्थी को गुरुपत्नी का सम्मान 
पर छूकर नहीं करना चाहिए, प्रत्यूत वह ग्रुपत्नी के समक्ष पृथ्वी' पर छेटकर सम्मान प्रकट कर सकता है, किन्तु 
यात्रा से लौटने पर केवल एक बार पैरों को छुकर सम्मान प्रकट कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि यह कलिवर्ज्य 
मनु एवं विष्णु के नियमों का पालन करता है। स्मृतिकौस्तुभ .एवं धर्मसित्धू (३,पृ० ३५८) का कहता हैं कि इस 
कलिवज्य से याज्ञ० (१४९) का वह नियम कट जाता है जिसंके अनुसार नैष्ठिक ब्रह्मचारी' मृत्यु पर्यत अपने गुरुया 
गुरुपुत्रों या (इन दोनों के अभाव में) गुरुपत्नी के यहाँ रह सकता है। 
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(३४) “आपत्तिकाल में ब्राह्मण द्वारा जीविका-साधन के लिए अन्य विधियों का अनुसरण कलिवज्य है। 
ब्राह्मणों की जीविका (वृत्ति) के विशिष्ट साधन ये हैं--दानग्रहण, वेदाध्यापन एवं यज्ञों में पुरोहिती' करना (पौरो- 
हित्य)। इसके लिए देखिए गौतम (१०१२), आप० (२।५१०॥५), मन्‌ (१०॥७६।१॥८८), वसिष्ठ (२।१४) 
एवं याज्ञ० (१।११८)॥। प्राचीन काल से ही यह प्रतिपादित था कि यदि ब्राह्मण उपयुक्त साधनों से जीविका व चला 
सके तो आपत्ति काल में क्षत्रिय एवं वैश्य की वृत्तियाँ धारण कर सकता है (गौतम ७॥६-७, बौधा० २।२॥७७-८१, 
वसिष्ठ २२२२, मन्‌ १०।८१-८२ एवं याज्ञ ० ३३३५) । और देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अ० ३। यह कलिवर्ज्य केवल 
पुस्तकों के पृष्ठों तक सीमित रह गया है। आरम्भिक काल से ब्राह्मणों ने सभी प्रकार की वृत्तियाँ अपनायी हैं और यह 

नियम सम्मानित नहीं हो सका है। 

८१३५) अग्रिम दिन के लिए सम्पत्ति (या अन्न) का संग्रह न करना कलिवज्य है। मनु (४७) एवं याज्ञ० 

(१।१२८) ने ब्राह्मणों को चार भागों में बाँठा है-- (१) वे जो एक कुशल भर अन्न एकत्र रखते हैं, (२) जो एक कुम्भी 
भर अन्न एकत्र रखते हैं, (३) जो केवल तीन दिनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्न संग्रह करते हैं तथा (४) वे 
जो आनेवाले करू के लिए भी अन्न-संग्रह नहीं करते। स्मृतियों ने इनमें से प्रत्येक पूबवर्त्ती से उत्तरवर्ती को अधिक 
मृणज्षाली माना है। कुशूछ-थधान्य के अर्थ के विषय में मतैक्य नहीं है, कोई इसे तीन वर्षों के लिए और कोई इसे केवल 
१२ दिनों के अन्न संग्रह के अर्थ में लेते हैं; यही बात कुम्भीधान्य के विषय में भी है, किसी ने इसे साल भर के और किसी 
ने केवल ६ दिन के अन्नसंग्रह के अर्थ में लिया है। देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अध्याय ३। मिताक्षरा (याज्ञ० ११२८) 
का कथन है कि तीन दिनों या एक दिन के लिए भी अन्न संग्रह न करना सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं है, प्रत्युत यह उनके 
लिए है जो यायावर कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि मिताक्ष रा को यह कलिवज्य॑ कथन या तो ज्ञात नहीं था या 
उसने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। इस कलिवरज्य का तात्पय यह है कि कलियुग में अति दरिद्वता एवं 
संग्रहाभाव का आददा ब्राह्मणों के लिए आवश्यक नहीं है। 

० (३६) नवजात शिश्ष्‌ की दीर्घाय्‌ू के लिए होनेवाले जातकर्प होम के समय (वैदिक अग्नि के स्थापना ) 
जलती. लकड़ी का ग्रहण कलिवर्ज्य है। गाहंपत्य अग्नि को प्रकट करने के लिए अद्वत्थ (पीपल ) वृक्ष की दो टहनियाँ 
जिन्हें अरणी कहा जाता है, रगड़ी जाती हैं। कुछ शाखाओं में जातकर्म कृत्य में अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणियाँ 
रगड़ी जाती थीं, और उनसे उत्पन्न अग्नि आगे चलकर बच्चे के चूड़ाकरण, उपनयन एवं विवाह के संस्कारों में प्रयुक्त 
होती थी। इससे यह समझा जाता था' कि बच्चा लम्बी आयु का होगा। द 

१६ ७) ब्राह्मणों द्वारा लगातार यात्राएं करते रहना कलिवर्ज्य है। महाभारत (शान्ति २३।१५) का कथन 

ैकि/जिंसअंकोरेसर्प बिल में छिपे हुए चूहों को नियल जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी अविरोद्धा (आक्रामक से न लड़ने 
वाले) राजा एवं अप्रवासी (यात्रा न करनेवाले) ब्राह्मण को निगल जाती है। प्रवासी-ब्राह्मण का तात्पय है उस ब्राह्मण 
से जो प्रसिद्ध आचार्यो के यहाँ विद्याध्ययन के लिए जाता रहता है। यह कलिवज्य उस लम्वी यात्रा 
से सम्बन्धित है जो निरुद्देश्य की जाती है, उससे नहीं जो विद्याध्ययन एवं धार्मिक ढत्यों के लिए की 
जाती है। 

| . (३८) अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सुँह से फूँकना कलिवज्यं है। मनु (४५३) एवं ब्रह्मपुराण (२२१) 
१०२) ने मुखाग्निधमन क्रिया को वजित ठहराया है, क्योंकि ऐसा करने से थूक की बंदों से अग्नि अपवित्र हो सकती है। 
हरदत्त (आप० ध० सू० १॥५॥१५।२०) ने कहा है कि वाजसनेयी शाखा में आया है कि अग्नि को मुख से फूंककर उत्ते- 
जित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उच्छवास विधाता के मुख से निकला हुआ समझा जाता है (पुरुषसूक्त, ऋग्वेद १०। 
९०१३) । अतः हरदत्त एवं गोभिलस्मृति (११३५-१३६) के अनुसार श्रौत अस्नि की फूँक से जलाया जा 
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सकती थी, किन्तु स्मार्त अग्नि अथवा साधारण अग्नि इस प्रकार नहीं जलायी जानी चाहिए (उसे पंखे या बाँस की फूकनी 
से जलाना चाहिए)। कलिवर्ज्य उक्ति ने श्रौत अग्नि को भी मुख से उत्तेजित करना वर्जित माना है। 

“(३९) बलात्कार आदि द्वारा अपवित्र स्त्रियों (जब कि उन्होंने प्रायश्चित्त कर लिया हो) की श्ञास्त्रानुभोदित 
सामाजिक संसर्ग-सम्बन्धी अनुमति कलिवर्ज्य है। वसिष्ठ (२८।२-३) का कथन है---“जब स्त्री बलात्कार द्वारा था चोरों 
द्वारा भगायी जाने पर अपवित्र कर दी गयी हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए; मासिक धर्म आरम्भ होने तक बाट देखनी 
चाहिए (तब तक उससे प्रायश्चित्त कराते रहना चाहिए) और उसके उपरान्त वह पवित्र हो जाती है।” यही बात अत्रि 
ने भी कही है। मत्स्यपुराण (२२७॥१२६) इस विषय में अधिक उदार है और उसका कथन है कि बल्त्कारी को 
मृत्युदंड मिलना चाहिए, किन्तु इस प्रकार अपवित्र की गयी स्त्री को अपराध नहीं लगता। पराशर (१०२७) ने 
कहा है कि यदि स्त्री किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा एक बार बलवश अपवितन्र कर दी जाय तो वह प्राजापत्य ब्रत के प्रायश्चित्त 
द्वारा पचित्र हो जाती है (मासिक धर्म होने के उपरान्त) । देवल जैसे परचात्कालीन स्मृतिकार ने कहा है कि किसी भी 
जाति की कोई स्त्री यदि म्लेच्छ द्वारा अपवित्र कर दी जाय और उसे गर्भ धारण हो जाय तो वह सान्तपन ब्रत के 
प्रायश्चित्त से शुद्ध हो सकती है। किन्तु यह कलिवर्ज्य निर्दोष एवं अभागी' स्त्रियों के प्रति कठोर है, क्योंकि यह प्रकट करता 
है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त भी ऐसी स्त्रियाँ सामाजिक संसर्ग के थोग्य नहीं होतीं।._- 

(४० सभी वर्णों के सदस्यों से संन्यासी द्वारा शास्त्रानुसोदित सिक्षा लेना कलिवर्ज्य है। स्मृतिमुक्ताफल 

(प० २०१, वर्णाश्रम) ने काठक ब्राह्मण, आरुणि-उपनिषद्‌, पराशर (गद्य में) को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि 
यति सभी वर्णों के सदस्यों के यहाँ से भोजन की भिक्षा माँग सकता है। यही बात बौधा० ध० सू० (२।१०।६९) ने 
एक उद्धरण देकर कही है। वसिष्ठ (१०७) ने कहा है कि यति को पहले से न चुने हुए सात घरों से भिक्षा मागनी चाहिए 
और आगे (१०२४) कहा है कि उसे ब्राह्मणों के घरों से प्राप्त भोजन पर ही जीना चाहिए। उपस्थित कलिवर्ज्य 
यतियों को भी भोजन के विषय में जाति-नियम पालन करने को बाध्य करता है। 

(४१ नवीन उदक (नये वर्षाजल) का दस विनों तक सेवन न करना कलिवरज्य है। हरदत्त (आप० ध० 
. सू० १५१५२), भट्टोजि दीक्षित (चतुविशतिमत, पृ० ५४), स्मतिकौस्तुम (पृ० ४७९) ने एक”इलोक उद्धृत 
किया है--अजाएँ (बकरियाँ), गायें, भेंसें एवं ब्राह्मण-स्त्रियाँ (संतानोत्पत्ति के उपरान्त) दस' रात्रियों के पदचात्‌ 
,, छाड्ध हो जाती हैं और इसी प्रकार पृथ्वी पर एकत्र नवीन वर्षा का जल भी।” कित्तु इस कलिवज्य के अनुसार वर्षाजल 
के विषय में दस दिनों की लम्बी अवधि अमान्य ठहरा दी गयी है। भट्टोजि दीक्षित ते एक स्मृति का सहारा छेकर कहा 
है कि उचित ऋतु में गिरा हुआ वर्षाजल पवित्र होता है किन्तु तीन दिनों तक इसे पीने के काम में नहीं लाना चाहिए। 

जब वर्षा असाधारण ऋतु में होती है तो उसका जल दस' दिनों तक अशुद्ध रहता है और उसे यदि कोई व्यक्ति उस' 
अवधि में पी छे तो उसे एक द्विन और एक रात भोजन ग्रहण से वंचित होना चाहिए। भट्टोजि दीक्षित का कहना है कि 
कलिवज्यं वचन केवल दस दिनों,की अवधि को अमान्य ठहराता है, किन्तु तीन दिनों तक न पीने के निमम को अमान्य 
नहीं ठहराता। 

(४२) ब्ह्मचर्यक/लू के अन्त में गुरुदक्षिणा माँगना कलिवज्य॑ है। प्राचीन आचार के अनुसार गुरुदक्षिणा के 
विषय में कोई समझौता नहीं होता था। देखिए बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (४॥१॥२)। गौतम (२।५४-५५) ने कहा है 
कि विद्याध्ययन के उपरान्त विद्यार्थी को जो कुछ वह दे सके, उसे स्वीकार करने के लिए गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, 
यागुरु से पूछता चाहिए कि वह उन्हें क्या दे और गुरुदक्षिणा देने या गुरु द्वारा आज्ञापित कार्य करने के उपरान्त या यदि 
गरु उसे बिना कुछ लिये हुए घर जाने की आज्ञा दे दे, तो उसको (विद्यार्थी को) स्नान (ऐसे अवसर पर जो इत्य 
स्‍्तान के साथ किया जाता है) करना चाहिए। देखिए मन (२२४५-२४६) और इस ग्रंथ का खंड २, अ० ७ याश० 
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(१५४ ) ने भी ऐसी ही' बात कही है। इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण हमें प्राचीन साहित्य में ऐसे उपाख्यान उपलब्ध होते ' 
हैं जिनमें आचायों (गुरुओं) या उनकी पत्नियों की चित्र-विचित्र माँगों के दृष्टान्त व्यक्त हैं। यह कलिवर्ज्य वचन गुर 
द्वारा अपेक्षित माँगों को अमान्य तो ठहराता है किन्तु विद्यार्थी द्वारा अपनी ओर से दी गयी दक्षिणा को वर्जित नहीं कहता। 

“(४३) ब्राह्मण आदि के घरों में शूद्र द्वारा भोजन आदि बनाना कलिवर्ज्य है। आप» ध० सू० (राशर। 
१-८) ने कहा है कि बैश्वदेव के लिए भोजन तीन उच्च वर्णों का कोई भी शुद्ध व्यक्ति बना सकता है और विकल्प से 
यह भी कहा है कि शूद्र भी किसी आये का भोजन बना सकता है; यदि वह प्रथम तीन उच्च वर्णों की देख-रेख में ऐसा 
करे, जब वह अपने बाल, शरीर का कोई अंग या वस्त्र छुने पर आचमन करे, अपने शरीर एवं सिर के बाल, दाढ़ी एवं 
नाखून प्रति दिन या महीने के प्रति आठवें दिन या प्रतिपदा एवं पूर्णिमा के दिन कटाये तथा वस्त्र सहित स्नान करे। 
इस कलिवज्य ने इस अनुमति को दूर कर दिया है। 

४४४) अग्ति-प्रवेश या प्रषात से गिरकर वृद्ध लोगों द्वारा आत्महत्या करना कलिवर्ज्य है। अत्रि ने कुछ विषयों 
में आत्महत्या निद्य नहीं ठहरायी है। उनका (२१८-२१९) कथन है--यदि कोई बूढ़ा हो गया हो (७० वर्ष के ऊपर ), 
यदि कोई (अत्यधिक दुर्बलता के कारण) शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन न कर सके, यदि कोई इतना बीमार हो कि 
सभी औषधें व्यथे सिद्ध हो जाती हों और यदि कोई इन परिस्थितियों में प्रषात से गिरकर या अग्नि-प्रवेश करके या 
जल द्वारा या अनशन से आत्महत्या कर लेता है, तो उसके लिए सूतक' केवल तीन दिनों का रहता है और चौथे दिन 
उसका श्राद्ध किया जा सकता है।” यही बात अपराकक (पृ० ५३६) ने भी अपने ढंग से कही है। देखिए इस ग्रंथ का 
खंड २, अ० २७। यह कलिवर्ज्यं उन लोगों के लिए भी वर्जना-स्वरूप है जो जान-बूझकर महापातकों का अपराध करके 
फलत:ः प्रायश्चित्त के लिए अग्नि-प्रवेश करके या प्रपात से गिरकर आत्महत्या कर डालना चाहते हैं। देखिए मिताक्षरा 
(याज्ञ० ३३२२६) | शुद्धितत्त्व (१० २८४-२८५) का कथन है कि कलियुग में केवल शूद्र छोग जल-प्रवेश आदि से 
आत्महत्या कर सकते हैं, ब्राह्मणों आदि के लिए यह वर्जित है। ं 

४४५) शिष्टों द्वारा गोतृप्ति मात्र जल से आचमन-क्रिया' करना कलिवज्य है। मन्‌ (५११२८), वसिष्ठ 
(३।३५), बौधा० ध० सू० (१।५।६५), याज्ञ० (११९२) एवं विष्णु (२३४३) के अनुसार पृथ्वी पर इकट्ठा हुआ 
जल पवित्र माना जाता है और इससे आचमन किया जा सकता है, यदि वह एक गाय की प्यास बुझाने भर के लिए 
पर्याप्त हो। किन्तु यह कलिवज्य स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों के आधार पर पृथ्वी पर एकत्र अल्प जल को आचमन आदि 
के लिए वर्जित मानता है। 

५(४६) यतिद्वारा उस घर सें, जिसके निकट वह सायंकाल ठहरा हो, (भिक्षाय्यं) रहना कलिवज्यं है। आप० 

, ब९पु २० २३९२६१४९% ). एवं मनु (६(४३, ५५-५६) के मत से यति अग्नि नहीं जलाता, वह गृहहीन होता है और वह 
दिन में केवल एक बार अपराह्न में या संध्या समय तब भिक्षा म.गता है जब कि लोगों के रसोईधर से घूम न उठ रहा हो, 
ज़ब जलते हुए कोयले बुझ गये हों और जब लोग खा-पी चुके हों। बसिष्ठ (१०॥१२-१५) का कहना है कि संनन्‍्यासी 
को अपना निवास बदलते रहना चाहिए, उसे ग।व की सीमा (सरहद ) पर या मंदिर में, किसी निर्जन घर में या किसी 
केड़-के नीचे ठहरना चाहिए या लगातार किसी वन में रहना चाहिए। शंख (७।६) का कथन है कि संन्यासी (यति) 
को किसी खाली घर में या वहाँ जहाँ सूरज डूब जाय, ठहरना चाहिए। शंख की इस व्यवस्था को कलिवर्ज्य की इस उवित 
ते अमान्य ठहराया है। कृष्ण भट्ट (निर्णयसिन्धु , पृ० १३१०) के मत से इन शब्दों का अर्थ मन्‌ः (६५६) की उस व्यवस्था 
के विरोध में पड़ जाता है किष्संन्यासी को सन्ध्या समय जब रसोईघरों से धूम निकलना बन्द हो गया हो, ग्राम में घर- 

"पूर से भिक्षा माँगनी चाहिए, अर्थात्‌ यह कलिवर्ज्य-उक्ति दुपहर में भिक्षा माँगने की अनुमति देती है। एक प्रकार से 
यह अच्छी व्याख्या है। 
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यह उपर्युक्त कलिवर्ज्यों की पूर्ण सूची है जो आदित्यपुराण से (एक या दो को छोड़कर ) उद्धृत की गयी है। अब . 
हम उन कलिवर्ज्यों को , जो अन्य ग्रन्थों में इतस्ततः बिखरे पड़े हैं, इस विवेचन को पूर्ण करने के लिए आगे दे रहे हैं। 

४४७) संन्यास ग्रहण--व्यास ने कलियुग के ४४०० वर्षों के उपरान्त संन्यास को वर्जित ठहराया है, किन्तु 
देवल ने (निर्णयसिन्धु, ३, पूर्वार्ध पृ० ३७० ; स्मृतिमुक्ताफल, बर्णाश्रम, पृ० १७६ यतिधर्मसंग्रह, १० २-३) एक अपवाद॑ 
इस सीमा तक दिया है कि जब तक समाज में चारों वर्गों का विभाजन चलता रहे एवं वेद का अध्ययन चलता रहे तब तक 
कलियग में संन्यास लिया जा सकता है। निर्णयसिध्‌ ने व्याख्या की है कि तीन दण्डों वाला (त्रिदण्ड) संन्यास ही वॉजित 
है न कि एक दंड वाला। बौधायन (२।१०५३, एकदण्डी वा) ने विकल्प दिया है कि संनन्‍्यासी' त्रिदंडी या एकदंडी हो 
सकता है, किन्तु याज्ञ० (३५८) ने यति को त्रिदंडी ही कहा है। मत्‌ (१२॥१० -- दक्ष ७।३० ) ने कहा है कि वह व्यक्ति 
त्रिदंडी है जो अपने शरीर , वाणी एवं मन पर नियंत्रण रख सकता है। दक्ष (७२९, अपराक, पु० ९५३) का कथन है 
कि यति को त्रिदंडी इसलिए नहीं कहा गया है कि वह बाँस के तीन दंडों को धारण करता है, प्रत्युत इसलिए कि वह 
आध्यात्मिक नियंत्रण रख सकता है (इलोक २९)॥ दक्ष (१।१२-१३) ने कहा है कि जिस प्रकार मेखला, मुगचर्म एवं 
काष्ठदण्ड वैदिक ब्रह्मचारी के बाह्य लक्षण हैं, उसी प्रकार तीन दंड यति के लिए विशिष्ट चिह्न हैं। देखिए इस प्रन्थ का 
खंड २, अ० २७। यदि कलिवर्ज्य का यह वचन संन्यास को सर्वथा वर्जित ठहराता है तो यह भी कहा जा सकता है कि 
वास्तव में संन्यास धर्म का पालन, कभी नहीं किया गया और न इसको कभी वास्तविक सम्मान ही मिल्लां। फिर भी “ 
आज भी प्रति वर्ष सैकड़ों-हजारों संन्यासी होते चले जा रहे हैं। यदि जैस। कि निर्णयसिन्धु का कथन है, यह कलिवर्ज्य 
केवल तीन दण्डों को अमान्य ठहराता है तो यह व्यर्थ का वर्ज्य है, क्योंकि इससे केवल बाहरी लक्षणों को महत्ता मिलती है 
न कि तत्सम्बन्धी वास्तविक रहस्य को। 

०(४८) अग्निहोत्र का पालन या अग्तयाधान करता--व्यास (भट्टोजि दीक्षित, चतुर्विशतिमत, १० ५५) ने 
कलियुग में औत-अग्निहोत्र को संन्यास के साथ वर्जित कर दिया है, किन्तु जैसा कि हमने गत कलिवर्ज्य में देख लिया है 
देवल ने इस विषय में अपवाद दिया है। कुछ निबंधों एवं लेखकों ने, यथा निर्णयसिन्धु एवं भट्टोजि ने व्याख्या की है कि 
कलियुग में सर्वाधान अग्निहोत्र ही वर्जित है न कि अर्धाधान अस्निहोत्र। अग्निहोत्र का अर्थ है आधान' अर्थात्‌ श्रौत 
अग्तियों को स्थापित रखना। जब कोई व्यक्तित तीन श्रौत अग्नियाँ स्थापित करता है तो वहू ऐसा अपनी आधी स्मातें 
अग्ति के साथ करता है और आधी स्मार्त अग्नि को अलग रखता है। इसी को अर्धाधान कहते हैं। जब वह स्मार्त . 
अग्नि को अछूग नहीं रखता तो यह सर्वाधान कहलाता है। यह बात छौगाक्षि (निर्णयसिन्ध्‌, ३, पृ० ३७० ), भट्टोजि 


. जादि ने भी कही है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३४५) ने भी सर्वाधान एवं अर्धाधान का उल्लेख किया है। अतः इन 


व्याख्याओं के अनुसार सर्वाधान को प्राचीन युगों में अनुमति प्राप्त थी (एक व्याख्या से कलियुग में ४४०० वर्षो तक), , 
किन्तु कलियूग में (कम से कम कलि के ४४०० वर्षों के उपरान्त) केवल अर्धाधान की अनुमति मिली है। कि । 
(४९) नरभेध--इस विधय में विशेष जानकारी के लिए देखिए नारदीय पुराण (पूर्वाफकल १६) 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (३३४१-१९) ने तरमेघ की विधि का व्रणंन किया है (ब्रह्म॒णण ब्राह्मणमाल्मति क्षत्राय राजन्यम्‌। 
मरुद्भ्यों वैश्यम्‌ । तपसे शूद्रम्‌) । प्राचीनतम उक्तियाँ यहू नहीं व्यक्त करहीं कि कोई मानव भारा जाता था, सारी विधि _ 
प्रतीकात्मक मात्र है। वाजसनेयी संहिता ( ३०) कें'बहुतन्स ववल तैशिरीय ब्राह्मण के समाम हैं। ते ० ब्रा० (३१४।१ 
वाज० सं० ३०५) में आया है-- ब्राह्मण ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए (आध्यात्मिक शक्ति), क्षेत्रिय क्षत्र को, 
(सैनिक शक्ति), वैश्य मछतों को” आदि। आप० श्रौ० सू० (२०२४) के मत से ब्राह्मण या क्षत्रिय इस यज्ञ के 
सम्पादित करता' है जिसके द्वारा वह शक्ति एवं शौय॑ तथा सारी समृद्धि की उपलब्धि कर्ता हैं। इसमें अप्ति एवं स े 
को ११ पशु भेट दिये जाते हैं जिनके लिए ११ यज्ञ-्यूप (स्तम्भ) होते हैं। जब ब्राह्मण एवं अस्यों, पु पंमग्निकरण 
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छत्य हों जाता है तो वे कतिपय देक्ताओं को समर्पित किये जाते हैं और तब यूपों से उन्हें अलग कर दिया जाता है, 

११ बकरे काटे जाते हैं और उनका मांस एवं उनके दारीरांशों की आहुतियाँ दी जाती हैं। वाजसनेयी संहिता के 
टीकाकार के मत से इसका आरम्भ चेत्र शुक्ल दशमी से होता है और यह ४० दिनों तक चलता रहता है। इस' अवधि 
में २३ दीक्षाएं, १२ उपषद्‌ एवं ५ सुत्य किये जाते हैं (वे दिन, जब सोमरस निकाला जाता है) । इस याग के 
उपरान्त यजमान संन्यासी होकर वन में चला जाता है (आप० श्रौ० २०२४ १६-१७ ) । 

(५०) अद्वमेर्ध---तै ० सं० (५।३।१२॥२) का कथन है---जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वह ब्रह्महत्या के पाप 
से मुक्त हो जाता है” (तरति ब्रह्महत्यां योइवमेधेन यजते ) । इस वेदिक प्रमाण के रहते हुए भी बृहच्चारदीय एवं 
अन्य पुराणों ने इसे वर्जित कर दिया है, किन्तु किसी ने इस वर्जना पर कान नहीं दिया और ऐतिहासिक काल के 
कतिपय राजाओं ने इसे सम्पादित किया (ई० पू० २०० सन्‌ से' १८वीं शताब्दी तक, राजा जयसिंह अन्तिम 
अद्वमेध यज्ञ करनेवाले हैं। देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अ० ३५)। 

(५१) राजसूय*-यह एक जटिल कृत्य था जो अनवरत दो वर्षो तक चलता रहता था। इसे कोई क्षत्रिय 
ही कर सकता था। देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अ० ३४। कलिंगराज खारबेल ने इसे सम्पादित किया था (एपि० 
हं०, जिल्द २०, पृ० ७१ एवं ७९)। नानाघाट के अभिलेख (आक्योंढॉजिकल सं ऑव वेस्टन इण्डिया, जिल्द ५, 
प्‌ृ० ६० ) से पता चलता है कि रानी नायनिका ने भी इसे सम्पादित किया था। 

(५२) नेष्ठिक ब्रह्मचयें---वेदिक ब्रह्मचारियों के दो प्रकार थे; (१) उपकुर्वाण (जो घर लौठते समय कुछ 
गुरुदक्षिणा देते थे) एवं (२) नेष्ठिक (जो मृत्यु प्यत ब्रह्मचारी या विद्यार्थी रहते थे)। देखिए इस ग्रंथ का खंड 
३, अ० २९। हारीत, दक्ष (१।७) तथा अन्य लोगों ने इन दोनों प्रकारों का उल्लेख किया है किन्तु याज्ञ० (१।४९), 
व्यास' (१४१) एवं विष्णध० सू० (२८॥४६) ने नैष्ठिक का नाम और वर्णन दोनों दिये हैं। मनू (२२४३-२४४) 
याज्ञ ० (१।४९-५० ) एवं वसिष्ठ (७।४-५ ) ने कहा है कि नंष्ठिक ब्रह्मचारी को मृत्यु पर्यत्त गुर के साथ रहना चाहिए। 
ग्रु की मत्य“के उपरान्त उसके पुत्र के साथ या गुरुपत्नीं के साथ रहना चाहिए और अग्निहोत्र करते रहना चाहिए, 
यदि वह मृत्यु पर्यत अपनी इन्द्रियों का निम्रह करता रहता है तो ब्रह्मत्व को प्राप्त करता' है और पुत्र: जन्म नहीं लेता 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। यह बहुत ही कष्टसाध्य जीवन था, वासनाएँ प्रबल होती हैं, अतः बृहन्नारदीय आदि ने 

नैष्ठिक ब्रह्मचरय को वर्जित कर दिया है। 

(५३) लस्बी अवधि का ब्रह्मचयं--बौ० ध० सू० (१।२।१-५) ने घोषणा की है--प्राचीत काल में 
वेदाध्ययन के लिए छात्र-जीवन प्रत्येक वेद के हिसाब से ४८ या २४ या १२ वर्षों तक चलता था, या (ते० सं० के) 
अुल्येक का डक किए काका कस॒ एक-एक वर्ष निरिचत था, या यह (छात्रजीवन ) तब तक चलता था जब तक वेद कण्ठस्थ 
न हो जाय। क्‍योंकि जीवन क्षणभंग्र है और वेद आज्ञापित करता है---जब तक बाल काले हैं, वह अग्निहोत्र करता 
रहे। आप० ध० सू० (१।१।२।११-१६) का कथन है कि ब्रह्मचारी को अपने आचार्य (गुरु) के यहाँ ४८, २४ या 
कम से कम १२ वर्षो तक रहना चाहिए। मन्‌ (३॥१) ने भी कहा है; गुरु के यहाँ तीनों वेदों के अध्ययन- करने का 
अंक्प ३६ वर्षों या उसके आधे समय तक या चौथाई समय तक या उस समय तक करना चाहिए जब तक कि वेद 
* कण्ठस्थनैंश्हो जायँ। कलियग में वेदाध्ययन के लिए ४८, ३६ या २४ वर्षों (गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व) की 
लम्बी अवधियाँ वर्जित हैं। यह कोई नयी बात नहीं थी। याज्ञ० (१।३६) ने प्रत्येक वेद के लिए १२ वर्षों की अवधि 
की अनुमति दी है या ५ वर्ष की भी अनुमति उन्हें दे दी है जो सभी वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहते, केवल एक ही 
जद पढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार वेदाध्ययन की अल्पावधि याज्ञवल्क्य के मत से कम से कम ५ वर्ष है। बहुत ही कम 

मर कट या ३६ वर्षो तक वेदाध्ययन करते रहे होंगे। शबर (जैमिनि १।३॥३) ने बौधायन के उस वचन को 
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श्रुति-विरद्ध माना है जो गहस्थ के काले बाल रहने तक अग्निहोत्र करते रहने के सम्बन्ध में है, और इसी से उसे 

अमान्य ठहराया है। इस विषय में देखिए सदाचार सम्बन्धी इस खड का अध्याय ३२। 

(५४) पशुयज्ञ--मार्कण्डेय पुराण (अपराकं, प्‌ ९२९) ने कलियुग में पशुयज्ञ वजित कर दिया है। यद्यपि 
क्रमशः सामान्य भावना यही रही है कि श्राद्धों एवं मधुपर्क में मांसदान न किया जाय, तथापि सभी युगों में पशुयज्ञ होते 
रहे हैं और आज भी विरोधों के रहते हुए भी यही परिपाटी चलती आ रही है। 

(५५) मद्यपान--वैदिक काल में पुरोहित लोग सोम का पान करते थे और सुरा का प्रयोग साधारण लोग 
करते थे, जो साधारणतः देवताओं को नहीं दी जाती थी। सोम और सुरा का भेद लोगों को ज्ञात था (तै० सं० २। 
५११; वाज० सं० १९७ एवं शत० ब्रा० ५११।५॥२८)। शत» ब्रा० (५।१।५१२८ ) ने अन्तर बतलाथा है--सोम 
सत्य है, समद्ध है और है प्रकाश; सुरा असत्य है, विपन्नता है और है अन्धकार। ” सौन्रामणी इष्टि में एक ब्राह्मण सुरा' 
पान के लिए पारिश्रमिक पर बुलाया जाता था और यदि कोई ब्राह्मण नहीं मिलता था तो सुरा चींटियों के ढ॒ह पर उड़ेल 
दी जाती थी (तै० ब्रा० १८।६ एवं शबर-जै ० ३५५॥१४-१५) । काठकसंहिता (१२१२) से पता चलता है कि उस काल 
तक आते-आते ब्राह्मणों ने सुरापात को पापमय माल लिया था। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०॥९) में सद्यपान पाँच 
प्रकार के महापापों में गिना गया है। आइवलायनगुद्यसूत्र (२॥५।३-५) में आया है कि अन्वष्टका के कृत्यों में 
जब पुरुष-पितरों को पिण्डदान किया जाता है तो नारी-पितरों, यथा--माता, पितामही एवं प्रपितामही को सुरा एवं 
भात का-माँड़ दिया जाता है। निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ३६७) ने आइवलायन के इस बचत का उल्लेख किया है और _ 
कहा हैं कि कलिवर्ज्य वचन ने मतवाले करनेवाले पदार्थों के साथ इसे भी वर्जित माना है। 

..»..' मय शब्द उन सभी प्रकार करे पेय पढ़ार्थों की ओर संकेत करता है जिल्‍हेँ पीकर लोग मतवाले हो उठते हैं। 
सुस के तीन प्रकार कंहै*यें हैं--- (१) गुड़ या राब से उत्पक्ष की हुई, (२) मधु या मधूक-पुष्पों (महुआ) या अंगूरों 
से उत्पन्न तया (३) आठदे से उत्पन्न की हुई (मनु ११।९४, विष्णु २९८२ एवं संव्त ११७)। विष्णु (१२ .“ 
८३-८४) ने मद्य के दस प्रकार गिनाकर उन्हें आ्ह्मणों के लिए अस्पृश्य माना है। गौ० (२।१५), भाप० ध० सूु० 
(१।५।१७।२१), मन्‌ (११९५) ने ब्राह्मणों के लिए जीवन के सभी स्तरों में मद्य को वर्ज्य माना है। आप० (१॥७। 
२१८), वसिष्ठ (१।२० ), सन्‌ (११।॥५४) एवं विष्ण (३५।१) ने सुरापान को पाँच महापातकों में गिना है और याज्ञ० 
ते इस सिलसिले में सुरा' के स्थान पर 'मद्य' का प्रयोग किया है। बौधा० (१।१।२२) ने उत्तरदेशीय ब्राह्मणों के 

विशिष्ट पाँच आचरणों में सीध्‌ को भी सम्मिलित किया है और उसे निन्‍द्य माना है। मनु के सुरा-संबंधी तीन प्रकारों के 
विषय में विभिन्न व्याख्याएँ उपस्थित'की गयी हैं। विश्वरूप (याज्ञ० ३४२२२), मिताक्षरा (याज्ञ० ३२५३ ), अपराके 
(पृ० १०६९) आदि ने कहा है कि सुरा पैप्टी (आटे से बना पेय पदार्थ ) है और ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्यों के लिए. 
वर्जित है, इसका पान महापातकों में गिना जाता है। इन लोगों ने सभी यूगों में ब्राह्मणों के लिए मदोन्मत्त करनेवाले, 
पदार्थों का पान वर्जित माना है, किन्तु पेष्ठी (जो राव था महुआ से न बनायी जाय) के अतिरिक्त अन्य मदोन्‍्मत्त करते 
वाले पदार्थों को क्षत्रिय एवं वैश्यों के लिए वजित नहीं ठहराया है। मन (११॥९३) का कहना है कि सुरा पहला 
(चावल) के उच्छिष्ट से बनायी जाती है, अत: तीन उच्च जातियों के सदस्यों के लिए त्याज्य है। इससे स्पष्ट होता 
है कि मनु ने सुरा का अर्थ केवल पैष्टी (चावल के भात से बना पेय पदार्थ ) लिया है। विष्णू (२२।८४) ने स्पष्ट कहां . 
है कि क्षत्रिय और वैश्य मद्यों के दस प्रकारों के स्पर्श से अपवित्र नहीं होते। उद्योगपर्व (६९।५) में कृष्ण और भर्जुन, 
मदोन्‍्मत्त दिखलाये गये हैं और तत्त्रवात्तिक ने इसे बुरा नहीं माना है, क्योंकि थे दोनों क्षत्रिय थे। शूद्रों के दी 

मद्य पीना वजित नहीं माना गया था। सभी वर्णों के ब्रह्मचारियों को किसी प्रकार का भी मद्य सेवन मना था। गा व 
(पृ० ६३) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि कलियुग में तीन उच्च वर्णों के लिए मद्यपान वर्ज्य है, किन्तूँ बाह्मणों 
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के लिए सभी युगों में। किन्तु यह कथन आमक हैं, क्योंकि आदिपवे में आया है, कि झुक्राचार्य ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों के 
लिए मद्य वर्जित ठहराया | देखिए इस ग्रंथ का खंड २, अ० २२। कलिवर्ज्य बचन ने सभी द्विजों के लिए मद्मपान वर्जित 
माना है, किस्तु क्षत्रियों एवं वैश्यों ने इस उक्ति पर कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि आजकल कुछ ब्राह्मण इसका 
शौक से सेवन करते हैं। कलिवज्येविनिरणय, कृष्ण भट्ट एवं स्मृतिकौस्तुभ ने कहा है कि वामागम' संबन्धी शाक्‍त म्रंथों 
में तीनों वर्णो द्वारा देवप्रतिमा पर मद्य चढ़ाना मान्य ठहराया गया है, और क्षत्रियों द्वारा विनायक-शमन-संबंघी कृत्यों 
तथा मूल नक्षत्र में उत्पन्न बच्चे के लिए मद्य-प्रयोग ठीक माना गया है, किन्तु इस कलिवर्ज्य ने यह सब अमान्य 
घोषित कर दिया है। 
हे यदि हम उपयुक्त ५५ कलिवज्यों का विश्लेषण करें तो हमें मनोरंजक परिणाम प्राप्त होंगे। इनमें एक-चौथाई 
का संबंध श्रौत विषयों से है। बहुत-से ऐसे वचन हैं जो अग्निहोत्र, अद्वमेध, राजसूय, पुरुषमेघ, सत्र, गोसव, पशुयज्ञ 
आदि यज्ञों को वजित करते हैं, और बहुत-से ऐसे हैं जो यज्ञ-विषयक बातों से सम्बन्धित हैं (देखिए सं० ११, १४-१६, 
२९-३०, ३८, ४८-५१ एवं ५४) । इनमें प्रथम नौ का सम्बन्ध वेघानिक विषयों एवं सम्बन्धों से है। कुछ तो केवल 
जाति-सम्बन्धी हैं (सं० ५, १०, ३१, ४० एवं ४३ ) । कुछ वैवाहिक सम्बन्ध की पवित्रता, जटिल नैतिकता तथा स्त्रियों 
से सम्बन्ध रखनेवाली एवं शुचिता एवं भद्गता की भावना से उद्भूत हैं (सं० २, ३, ४, ५, ९, १५, २३, २४, ३३, ३९ एवं 
५५) । कुछ दया, न्याय एवं सर्वसमता की भावनाओं पर आधारित हैं (सं० १, ८, २४, २५, ४२)॥। कुछ ब्राह्मणों 
के शरीर की पवित्रता एवं उत्तकी उच्च सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित हैं (सं० ७, १०, २७, २९ एवं ३० )। कुछ की 
उत्पत्ति स्वास्थ्य-सम्बन्धी सृविचारणाओं पर आधारित है (सं० १२, १६, २८, ३८, ४१ एवं ४५)। कुछ का उदय 
पाप, प्रायश्चित्त एवं संस्कार-सम्बन्धी शुद्धता एवं अशुद्धता की भावनाओं से हुआ है (सं० १३, १८-२१, २८ एवं ४४) । 
इनमें से दो ऐसे हैं जो वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों को व््य ठहराते हैं, जिससे आश्रम-सम्बन्धी प्राचीन योजना खंडित- 
सी हो जाती है (देखिए १७ एवं ४७)। ह 

उपर्युक्त कलिवर्ज्य-सम्बन्धी विवेचन उन लोगों का मुँहतोड़ जवाब है जो “अप्रगतिशील पूर्व” के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते हैं। प्राचीन काल के अत्यधिक स्थिर समाजों के अन्तर्गत भी सामाजिक भावनाओं एवं आचारों में 
पर्याप्त गम्भीर परिवतंन होते रहे हैं। बहुत-से ऐसे आचार एवं व्यवहार, जिनके पीछे पवित्र वेदों (जो स्वयमुद्भूत 
एवं अमर माने गये हैं) का आधार था, और जिनके पीछे आप ०, मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों की प्रामाणिकता थी, 
वे या तो त्याज्य ठहराये गये या प्रचलित मनोभावों के कारण गहित माने गये। महान्‌ विचारकों ने कलियुग के लिए ऐसी' 
व्यवस्थाएँ प्रंचलित कीं जिनके फलस्वरूप धाभिक आचार-विचारों एवं नैतिकता-सम्बन्धी भावनाओं में यथोचित 
“तृरिवर्तेंक किया जा सका। कलिवज्य॑ वचनों ने ऐसे लोगों को भी पूर्ण उत्तर दिया जो धर्म (विशेषत: आचार धर्म) 
को अपरिवतंनीय एवं निविकार मानते रहे हैं। इस अध्याय के विवेचन से पाठकों को लंगा होगा कि वेद एवं प्राचीन 
ऋषियों तथा व्यवहार-प्रतिपादकों के अत्यन्त प्रामाणिक सिद्धान्त अलग रुख दिये गये, क्योंकि वे प्रचलित विचारों के 
विरोध में पड़ते ये। जो महानुभाव भारतीय समाज से सम्बन्ध रखनेवाले विवाह, उत्तराधिकार आदि विषयों में 
खुधार करना चाहते हैं, उन्हें इस अध्याय में उल्लिखित बातें प्रेरणा देंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। हमने यह देख 
लिया है कि कलिवंज्यं उक्तियों के रहते हुए भी आज बहुत-से घोर और घुणित आचार हमारे समाज में अभी तक घुन 
की तरह पड़े हुए हैं, यथा मातुरू-कन्या-विवाह, संन्यास, अग्निहोत्र और श्रौत पशुयज्ञ । यद्यपि ये अब उतने प्रचलित 
नहीं हैं। 

कुछ ग्रंथ कलिवर्ज्य वचनों के साथ दो और वचन जोड़ देते हैं जिनका तात्पये यह है--- शाप अथवा अनिष्टकारी 
वचन, अशुभ चि हू, स्वप्न, हस्तविद्या, अलौकिक वचनों का श्रवण, मनौती (प्रार्थता स्वीकृत हो जाने पर किसी देवता 
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को भेट आदि देने का वचन), फलित ज्योतिषियों द्वारा भविष्यवाणियाँ--कदाचित्‌ ही ये सब सत्य के द्योतक हैं। 
हम लोगों को अपनी इच्छापूर्ति के लिए अथंवा अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए इन सब बातों में विश्वास नहीं करना 
चाहिए। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी कम हैं जिन्हें हमें कलियुग में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा अधर्म कार्यों 
के अन्तगंत सम्मिलित कर दिये गये हैं। ' 

प्राचीन स्मृतियों ने कलिवज्य का वर्णन नहीं किया है, और न विद्वरूप, मेधातिथि एवं विज्ञानेश्वर की टीकाओं 
ने कलिवर्ज्यों की लम्बी सूचियाँ ही दी हैं। सर्वप्रथम ये सूचियाँ स्मृत्यर्थंसार, स्मृतिचंद्रिका एवं हेमाद्वि द्वारा ही 
प्रकाशित की गयीं (और ये ग्रंथ अथवा लेखक १२वीं-१३वीं शताब्दी के हैं)। अतः अत्यंत सम्भव अनुमान यही 
है कि कलिवर्ज्यों की ये सूचियाँ सर्वप्रथम १०वीं था ११वीं शताब्दी में उपस्थित की गयीं । 


लक '. अध्याय ३१५ .  ' 
आधुनिक भारतीय व्यवहार-शास्त्र में आचार 


यद्यपि आग्ल भारतीय व्यवहार-क्षास्त्र (एंग्लो-इण्डियन लॉ) में पाये जानेवाले आचारों का विस्तृत विवेचन 
इस पुस्तक के क्षेत्र के बाहर है, तथापि आधुनिक काल के आचारों के विषय में कुछ दब्द इस अध्याय में लिख देना विष- 
यान्तर न होगा। जब अँग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना आरम्भ कर दिया, उन्हें भारतीयों के आचारों 
की' महत्ता स्वीकार करनी पड़ी। इस विषय में सर्वप्रथम सन्‌ १७५३ ई० में बम्बई में स्थापित मेयर के न्यायालय का 
चार्टर (शासनपत्र) प्रसिद्ध है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से मनू (७।२०३) एवं याज्ञ ० (१३४३ ) के सिद्धान्त प्रविष्ट हो 
गये और इस प्रकार हठात्‌ भारतीयों के व्यवहारों एवं आचारों को ब्रिटिश राजकीय पत्रों में प्रतिष्ठा मिल गयी।* 
ब्रिटिश पालियामेन्ट एवं भारतीय विधानसभाओं ने कालान्तर में शासन एवं न्‍्याय-सम्बन्धी व्यवहार (कानून) में 
इन आचारों को महत्ता प्रदान की है। देखिए इस विषय में पाद-टिप्पणी।' इस तरह क्रमशः नये-नये कानूनों द्वारा 
उत्तराधिकार, रिक्‍्य, विवाह, जाति, धामिक संस्थाओं आदि के विषय में प्राचीन आचार-व्यवहार संबंधी नियमों को 
प्रतिष्ठा मिलती चली गयी। 

विवादों की चर्चाओं के सिलसिले में बहुत-से आधारभूत तत्त्व प्रकट होते चले गये। प्रदन यह उठा कि किसी नियम' 
के प्रतिपादन ये कितने पुराने प्रमाणों को स्थान दिया जाय। मिताक्षरा (याज्ञ० २२७) ने स्मार्त काल (जितने पुराने' 
काल तक स्मरण की पहुँच हो सके) को, किसी भोग के सम्बन्ध में एक सौ वर्ष की अवधि का माना है, किन्तु कात्यायन 
एवं व्यास ने केवल साठ वर्ष की सीमा बाँध दी है। किसी आचार के प्रचलन के प्रमाण के लिए २०, ३०, ८० या ९० 
वर्ष भी न्यायालयों द्वारा स्वीकृत हुए हैं और यह कहा गया है कि यदि प्रमाण के विरोध में कोई अन्य साक्ष्य (गवाही ) 


१---५४७९ 7.0768 ९. 7,096४ 5. 869. 8. 0. ४. (0. ७. [.) 472, 483 
बला 7 060- था (०७ [42 ([796 &0), 86९०. 3, छठप47 रेप वध 6 827 
862. 26, "१९ 00ए2#४छ०८आ ० [एत9 2०८ रण 95 (5 & 6 660. ५४ (४०७०- 04, 56० 
]2), 60ए2ऋकएाला री पादां4 <ठा 935 (28 (७60. ४ (७7099. 2, 96०. 223), 0८ 
(०१55४ (एज! 06प75 #<ल (तर ०7873, 86०. 76), ४6 ऊटए2ट&, 'र0700-५४65४ 
एएठएं॥०९8 70 55६77 एज! 00प7738 &5 (")] 6 887 86०. 37), एलाएक्‍च ?70शं7०65 
[.8७5 2० (हज 07 875, 86०. 5), ५४८ 0एका ३७४ < (रएएता छा 4876, 86८. 3), 

६76 उिल्मशथ ॥.2७5 दल (जा ० 872, 86८. 3). 

३८ मुख्या पैतामही भुक्तिः पैतुकी चापि संमता। त्रिभिरेंतेरविच्छिन्ना स्थिरा षष्टयब्दिकों सता॥ कात्या० 
"भबकणो पु० ६३६) । वर्षाणि विद्वतिं भुक्ता स्वामिनाव्याहता सतो। भुक्तितः सा पौरुषी भूमेद्विगुणा तु द्विपोरुषी। 

नि च॒ त्रिगणा न ततोन्वेष्य आगसः॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका, अ० २, पु० ७५)।॥ 
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न उठ खड़ा हो तो इतने पुराने आचार वैधानिक ही समझे जायेंगे और यह कह्दा जायगा कि उनके पीछे यूगों की सर- 
म्पराएँ रही हैं। आचार की प्रामाणिकता की सिद्धि के लिए उदाहरणों की आवश्यकता होती है, किन्तु इस विषय में 
उदाहरणों की संख्या पर कोई बल नहीं दिया जाता, ऐसा आधुनिक न्यायालयों ने निर्णय दिया है। कुछ विशिष्ट विवादों 
में विशिष्ट उदाहरणों की आवश्यकता नहीं भी समझी' जाती, किन्तु ऐसे कोगों की संमतियाँ, जो किसी आचार 
के अस्तित्व की जानकारी रखने के योग्य समझे जाते हैं, अधिक बल रखती हैं, भले ही उनके पीछे कोई विशिष्ट 
. उदाहरण या दुष्टांत न हो। इस विषय में यह कह देना आवश्यक है कि पुराने कार के बहुत-से आचार, विशेषतः 
कुलाचार किसी अचानक घटना, प्रचलित मनोभाव में परिवर्तेन या सम्बन्धित व्यक्तियों की सहमति के क्रारण कभी- 
कभी अप्रचलित मान छिये जाते हैं। किसी जाति में यदि ममेरी' बहिन से विवाह आचार द्वारा व्यवस्थित है तो 
इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि मौसी या फूफी की पुत्री से भी विवाह करना वैधानिक होगा। देखिए इस 
ग्रंथ का खंड २, अ० ९। किसी आचार की सिद्धि, प्रयोग अथवा रीति की एकरसता एवं अनवरतता पर निर्भर रहती « 
है, ऐसा नहीं है कि आचार की उत्पत्ति केवल आचरण, अनुकरण एवं अबोधता या पारस्परिक समझौते से होती है। 
आचार अयुक्तिसंगत नहीं होना चांहिए। हमने देख लिया है कि हिन्दू समाज में पृत्रियों को उत्तराधिकार से बंर्चिता' 
करना अयुक्तिसंगत नहीं माता गया है। प्राचीस काक्ष में किसी मन्दिर अथवा उसकी पूजा पर किसी विक्षिष्ट जाति 
का अधिकार आचारसंगत या युक्तिसंगत समझा जा सकता था, किन्तु यह आज की सुसंस्कृत वृत्तियों की दृष्टि से 
गहिंत-सा लगता है। का 

आचार को अनैतिक नहीं होना चाहिए। आचार की अनैतिकतां सम्पूर्ण जाति की भावना से समझी था 
जाँची जा सकती' है। वह आचार, जो नीच जातियों की स्त्री को बिना तछाक दिये या बिता जाति को कुछ दंड दिये 
दूसरा विवाह करने की अनुमति देता है, अनैतिक प्मझा जाता है और बच्मई के सक्छ स्थायारूय से इस विषम में स्पष्ट 
विर्णय दिया है। बम्बई के उच्च न्यायारय ते सर्तकियों द्वारा दत्तक-मुत्रिका ग्रहण करना अवैधानिक माना है, किक्तु. 
मद्रास के उच्च न्यायालय ते इसे वैधानिक माना है, यदि उस पृत्रिका का प्रहण वेदयाबृत्ति के उद्देश्यों से न किया जाय। क्‍ 
. बह्मपुरांण (११११५ एवं ४४-४६) का कथन है कि क्षत्रियों में कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, यथा वध को बल- 
, पूर्वक उठा ले जाकर विवाह करना अथवा (वर के) हथियारों से विवाह करना। कुछ जातियों में कृपाण-विवाह प्रच- 
_ लित हैं। आधुनिक काल में कृपाण एवं तलवार-विवाह न्यायालयों द्वारा शूद्रों के छिए भी अवैधानिक कहा गया है। «. 

बहुत-से आचार एवं रीतियाँ आज कानूमों द्वारा वजित कर विये गये हैं, मथा सती, शिक्षु-हत्या, दासता, कुछ 
अवस्था तक बच्चों के विवाह, मंदिरों में देवदासियों के रूप में स्त्रियों का समर्पण। ऐसा हो जाने पर कोई न्यायालय 
आज किसी को इन विषयों में आचार का सहारा नहीं लेने देगा।. « ह | 

किस प्रकार किसी समय प्रचलित आचार एवं व्यवहार समाप्त हो सकते हैं अथवा अमान्य ठहराये जा सकते 
हैं, यह बात गत अध्याय के कलिवर्ज्यों से प्रमाणित हो जाती है। गत अध्याय में कुछ वैधानिक कलिदज्यों का भी 
वर्णन कर दिया गया है। बी 





